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प्रधान सम्पादकीय 


मनुष्ये अन्य भाणि्योकी उपेक्षा जो विपताः पाई जाती है उनमें जिक्तासाकी भ्धानता हे । 
मनुष्य केचरु अपनी भौतिक आवकश्यकतार्जकी पूर्तिमाप्रसे सन्त्॒ट॒ नदीं होता, किन्तु स्वयं अपने 
व्यक्तिरवको एवं अपनी चारो मोर रद्यमान पदार्थौको जानने-समक्षनेकी उसे तीव्र अभिरूपा षोती हे । 
इसी जिक्तासाके फरस्वरूप दशं नशाखका आविष्कार हुमा । 

भर्त्िम दो प्रकारसे पदार्थोकी व्यवस्था पा जाती है । एक स्थूरु भौर दूसरी सुष्ष्म । स्थर 
पदा्थौका सान हसे उनकी इन्द्ियप्रतयश्षतःदारा प्रास होता है । इस क्षेत्रमे हरमे इतनी ही सावधानी 
रखनेकी आवदयकता पदती है कि एक तो हमारी दन्द्यं विजत न हौ, भर दूखरे उनकेहारा ग्रहण 
किये गये पदा्थंके धर्मौको समक्षनेमे मानसिक भूर न टो । तथापि अन्ततः प्रमाण तो इस क्ष्रमे घी 
माना जाएगा जो इन्द्रियम्रव्यक्ष षो! किन्तु यष्ट इन्द्रिय-प्रव्यक्षता सुक्ष्म पदाथं-न्यवस्था समक्षे 
सष्टायक नही होती । भवषए्व जो पदाथं इन्द्रियगोचर नहीं है जैसे जीव, आकाशा, कारु तथा भौतिक 
तरवोका परमाणु रूप इत्यादि वटँ हरमे इन्दि यम्रव्यक्षका भरोसा न कर, किसी दृखरे प्रमाणका आश्रय 
छेनेकीी आवरयकता पदती है, जर दसी आवश्यकताकी पूतिक किष न्यायश्शाखका आविष्कार हुआ । 

भारतवपंमे जितने दरश॑नोका चिकासर हा उन्म प्रायः अपनी-भपनी न्याय-व्यवस्थाका प्रतिपादन 
मी किया गया है । धीरे-धीरे न्यायकी विधियोका इतना विस्तार हुमा कि घ एक स्वतन्त्र दर्शन माना 
जाने रुणा । उदादरणाथं -पददर्श नमि वेदान्त, साख्य आदि दक्षं नौके साय न्याय एक स्वतन्त्र दशन 
साना गया है । र 

भारतकी दाश्ष॑निक विचारधारा श्रमण परम्परावारा जो त्वचिन्तन इजा उसका प्रतिपादन 
हमे दो विभा्गोमै प्रास्त होता दै-एक जैन ओर दूसरा बौद्ध । न दोर्नो दशनेन भी अपने-भपने न्याय- 
श्ाखोकी व्यवस्था की है जो महस्वपूरण॑है, भौर उसका श्वान प्राक्त इए बिना भारतकी संसृति ओर 
विचार-सरणिकी जानकारी अधूरी रह जाती हे । 

जेनदशं नके भीतर जो न्यायकी व्यवस्था पादं जात है षह स्वभावत. बहुत अंशो अन्य न्याय 
शाखकि समान दते हुए भी अपनी छु मौखिक चिशोषतार्पु रखती है 1 ये विद्ोपता्ए' सुख्यतः दो है, 
एक स्याद्वाद या अनेकान्त ओर दूसरी नयवाद ! स्याद्वादरमे इस वातपर जोर ॒दिया गया है कि प्रस्येक 
घस्तु अनन्त धमात्मक्‌ है भौर जव हम वस्तुके किसी एक गुणधर्मका उल्रेख करते हैँ तव हे यह मी 
ध्यान रखना आवदयक है कि वह उस वस्तुका आंशिक रूप दी है, पूणंस्वरूप नष्टं 1 जव हम किसी 
पदार्थ॑के एक व अनेक गुणोका वर्णन इस प्रकार करते है कि मानो उसमें उनके सिवाय ओर गुणै ष्टी 
नही, तव पुकान्तदोप उत्पन्न दोता है जो मिथ्यादष्टिका जनक दै । स्यादादमे इसी दोषसे वचनेकै 
प्यच्परं जञोर दिया गया है ! जिन दार्शनिक विद्वानोँने स्याद्वादपर आक्षेप किये है मौर उसमे दूपण 
दिखानेका प्रयत्न किया है वे स्याद्दादके उक्त मर्मको नदीं पष्िचान पये । 

स्याद्वादप्रणारीकी सुक्ष्म व्यचस्थाके किए नये वादका प्रतिपादन किया सया ह, मौर वर्प नैग- 
मादि सात नर्योके द्वारा यह बतरानेका भ्रयस्न किया गया है कि वस्तुके अनन्त ध्मोरमसे परस्तु कौनसे 
सामान्य च विक्नोष जयवा मिश्रित गुणधर्मोपर विचर किया जा रहा है, तथा जिन शाब्दो दारा स्तुका 
स्वरूप वराया जा रहा है उनके अर्थम संकीर्णं ओर विस्तार किस ॒व्यवस्थासे होता है । इस प्रकार 
नर्योके अर्थनय जर शब्दनय ये दो सेद्‌ टौ जते है । अनेकान्त ओर नयवादके आधारपर जिस न्याय- 
शाखका विकोस हुमा है षह जैनसादित्यकी एक मदान्‌ निधि ड 

सामान्यतया प्राचीनतम जेनसाहिस्यमे भी इस न्यायका छऊु-न-ऊुरु विवेष्वन पराया ये जाता 
दै 1 तयापि दस विपये स्वतन्त्र ्रन्थोका निर्माण विक्रमकी रुगभग दीस चौथी श्राताव्दिसे भरारम्भ 


त्यायविनिशयविवरण 


इमा है । जिन आचार्यक न्याय-विपयके अन्य दमे उपरव्ध हुए ह उन्म समन्तभद्र ओर सिद्धसेन 
पुरोगामी आचार्य सिद्ध होते है । इन उगचायेकि अन्यम जैनन्यायकः प्रतिपादन वीजशूपसे पाया जात्ता 
द । उसका विस्तार आगे चरकर अकररुंक, हरिभद््‌, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, रमाचन्द्, वादिदेव, 
हेमचन्द्र आदि अनेक अत्चा्योने स्वतन्त्र अन्थो-दारा अथवा प्राचीन अन्यो पर रीका भप्यादि-दारा किया 
हे । दुर्भाग्यतः यह्‌ चिपुरु सा्ित्य अभीतक विद्ठसंसारके सन्मुख आधुनिक रीतिसे उपस्थित नहीं किया 
गया । इसका फर यह हुजा किं जेन न्यायसाहिव्यका व्यवस्थित स्षान न्य ॒विद्धार्नौको पूर्णतया भाक्त 
नहीं हो सका ओर स्वयं जेन-समाजके भगेतर भी उसका समुचित अध्ययन-अध्यापन नही टो रहा है । 
एेसी अवस्थार्मे कोद आर्चय नहीं जो स्वयं जैनधर्मानुयायी भी अपने भचार ओर विचारे स्याद्राद्‌ या 
अनेकान्तकी उदान्त भूमिकाका परिपारुन न कर सके ह । जौर इसी कारण जह अर्िसा आदिक नैतिक 
तत्त्वोपर अत्यधिक जोर दिया जाता है व्हौः उन नियर्मौको पालने जो देश कारु आदि परिस्थितिका 
विचार ओर विवेक अनेकान्त दष्टिसे करना आवरयक है वह न्ट किया जाता टै । 

भारतीय न्याय-साहिव्यर्मे आचार्य अकरुंकदेवके अरन्थोका वहत मह्च्वपूणं स्थान है | उनके 
अवतक जिन भ्रन्थोका पता चरा है उने निम्नङ्सित मन्थ पूर्णतया न्यायविपयके दै । रुघीयस्रय, 
प्रमाणसंम्रह, न्यायविनिश्चय ओर सिद्धिविनिश्चय। इन सभी अरन्थोका आधुनिक ठंगसे सम्पादन 
प° महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने किया है भौर उनमेंसे तीसरा न्यायचिनिश्चय वादिराजसृरिङृत धिवरण- 
सहित प्रथमभाग भारतीय शानपीरठसे सूतिं देवी जेन अन्थमाला अन्थाङ्क २ के रूपमे सन्‌ १९४९ 
मे प्रकारित हो घुका है । उसीका दूसरा भाग अव अ्न्धाङ्क १२ के ख्पर्मे विद्रत्समाजके सन्मुख प्रस्तुत 
किया जा रहा है । इस प्रकादयानके साथ यष्ट महस्वपूर्णं ओर चिशारु अन्य सुचासरूपसे, सात उपयोगी 
परिदिष्टोके साथ, पूणं हो रहा है ! यह वदे सन्तोपकी वात है ! 

जिस परिश्रम, विद्वत्ता भर रुचिके साथ पं° महेन्द्कमारली न्यायाचायने इस महान्‌ अन्यका 
सम्पादन किया है उसके किए उन्दं जितना धन्यवाद दिया जाय थोदाह्ीटै। उसी भकार जिस 
उदारताके साथ भारतीय ज्ानपीठके संस्थापक श्रीमान्‌ साहू श्ान्तिप्रसादजीने इन अन्योकि भ्रकाशनका 
मार उठाया है उसके किए विदवव्समाज चरणी रहेगा ! पेते भर््योका प्रकाद्मन-कार्यं नो गत्तिशीर ष्टो 
सका है उसका शरेय क्ानपीरके सुयोग्य मन्त्री श्री भयोध्याम्रसादनी गोयरीय को ट । हम जाता 
करते दै कि, जिस उत्साहसे उक्त महाचुभार्वोने जभीतक इस प्रकाशन-कार्यको सम्हाला हे वह चिरस्थायौ 
येग जिससे भारतीय सात्यके उपेक्षितं शओौर जघ्रकाशित अनेक ्रन्थरल्न भी दसी प्रकार संसारके 
सन्मुख उपस्थित क्रिये जा सकं । 


सोर -ही० खा० जम 
, -आ० ने० उपाध्याय 


६-५-५५ 


सम्पादकीय 


सन्‌ १९४९ ऊ प्रारम्भसमे न्यायविनिङ्चयविवरणका प्रथम भाग प्रकाङित इजा था ओर अवं 
१९५५ मे यह्‌ द्धितीय भाग मेरे ही खम्पादकस्वमे निकर रहा! है । इस वीच ्ानपीठकी व्यवस्थाम्‌ परि- 
वर्तन इए ! पर इतना है कि सार्छृतिक प्रकाशानोकी धारा चाले 1 

इस अन्यके सम्पादनमे जिन वनारस भारा सोलापुर सरसावा मूडविद्री जर वारंगके भंडरोकी 
कारान्न ओर ताडपन्नीय प्रतियोका उपयोग किया गया है उनका परिचय प्रथस भागके सम्पादकीयण्मं दे 
दिया है । सुद्रणाक्षसेकौ योजना भौ प्रथम भागकी तरह ही है । हँ, प्र २९० से सूररि मे नं ० 
१ की जगह नं० २ टाप दी ग हे भर अवतरण १४ पादट कारा दादपमे हयी । पदिरे भागम विवरण- 
गत व्याख्येय मुलदब्दोको जक्ष कारिकाके ादपसे ही दिया है, वहोँ प° ७५ से पर० २९६ तकम्रेदनं० 
रसे वथा पर० २९७ से १४ पाट काटा रद्पसे हये दिया गया है । पर० ३०७ से ३२२ तककी रिप्पणी- 
की भ्रेसकापी परेससे खो गई थी अतः पाण्डुकिपिके हय सिये पर टिखे गये संकेतके आधारसे ही उतने 
पृष्टो्छी टिप्पणी छिखी गह हे । 

इस भागके प्र संशोधन्मे प्रथम भागकी सरह पं महादेवजी चतुरे दी व्याकरणाचा्यमे सहा- 
यत! टी डे ओर परिश्चि्ट छिखनेकः कायं भी उन्हीने सम्हाखा है । परिशिष्ट नाचेमे जो असावधानी हु 
है बह छद्धिपन्रमे सुधार दी है । 

इस भागमें निस्नङिखित ७ परिदिष्ट वनये गये है-- 

८ 9 > मूर कारिकाधोका अकारादयजुक्रम, ( २) विवरणकारके स्वरित इरो्कोका अकारा- 
दयनुक्रम, (३ ) विवरणगत अवतरणोक्छी सूची, ८ ४ ) न्यायषिनिङ्चयमूरगत विरिष्टं शब्दोकी 
सूती, (५) न्यायविनिर्चयविवरणगत भ्रन्थ ओरं अन्धकार, ८ ६ ) विवरणगत विशिष्ट शब्द ओर 
(७ ) भ्रन्थसङ्कत विवरण । 

इ।नपीरके संस्थापक दानवीर साहु ्ान्तिभरसादजी ओर अध्यक्षा उनकी धर्म॑पद्ी सौ० श्रीमती 
रमाजौकी भावना सांस्कृतिक अरन्थोको सर्घाद्धीण सम्पादन कराके प्रकाशनकी नरावर रही है ओर उसके 
किए सुक्त-हस्तसे साधन भी उन्होने प्रस्तुत किये है । इसका ही यह फक है कि क्ानपीठका यह विभाग 
अपनी धाराको चाद. रखे है 1 प्राचीन अन्थेकि सम्पादन निष्ठा, समय, शक्ति ओर साधन संभीका संपुरन 
अपेक्षित होता है । विल्ेषकर उन अन्थोके सम्पादने जिनका मूखमागं उषर्न्ध न हो ओर चिवरणकी 
मतिया अश्ुद्धिर्योका पुक्न हो । दाक्ञनिक मन्थम्‌ अरन्थान्तसके अवतरण पूर्वपक्च जर उत्तर पश्च टोनोसे 
ही म्रचुरमात्रामे जते हे, उन सवका स्थर खोजना तथा उपयुक्त टिप्पणिर्योका सद्करुन अदि समी कार्यं 
धेयै ओर स्थिरताके बिना नहीं सध खकते । इसकी जो पद्धति आज प्रचरित है उसका निर्वाह तया ेसे 
उपयोगी परिशिष्टोकी योजना, जिनसे यन्थ जर अन्थकारके एतिहासिक एवं विकासक्रमके तथ्योका आक. 
रुन हो खके आदि कायं व्यघस््थित्त योजना एचं सम्पादन रशि चिना नदी चरः पाते । क्षानपीटके सद्धा- 
ररकोने इस अन्थके सम्पादने यथाराक्य इस परम्पराको निवाहनेकी चेष्टा की है जर इसका वहुत छख 
शरेय क्ञानपीरके योग्य मन्त्री श्री अयोध्याग्रसादुजी गोयरीयको मी है जो अपनी रुकीरके पक्के ह । 

जिन परिस्थितियोमे यह भाग भकाशिव टो रहा दै उनमे जो संम ओर शक्य था, करिया ह ¡ इस 
वातकी चेष्टा भवस्य की हे कि कमसे कम दस भागम सम्पादन ओर प्रकारानका स्तर कायम रह जाय । 


दिन्दू चिदवविध्ाख्य, बनारस } 


महेन्द्रङ्मार जेन 
२६।१२।५४ 


न्यायाचार्यं 


श्स्तावना 


न्यायविनिङ्चयके प्रथम भारम ्रन्थकारोके सम्बन्धे लिखा गया है । जतः इस भागमे मात्र 
चिपयपरिचय व्या जा रहा हे, 


कारि्किसंख्या-- 


न्यायविनिङ्चयविवरण प्रथम भागकी भ्स्तावनाभेः नने मूरकारिकाञओकी सस्या निरिचत करने 
का प्रयत्न किया था किन्तु उसमे निम्नङिखित संशोधन अपेक्षित हँ । मूरुदरोकोमे अन्तर इरोक, जो 
कि खृत्तिके वीच वीचमे आते हे, ओर सं्रहदरोक, जो किं यृत्तिमे कटे गये अर्थका संग्रह करते है, भी 
जत हं। इन सवका मिराकर न्यायविनिर्चय मर्म ऊर ४८० इटोक दते ह । प्रथम प्रस्ताव 
१६८३६, दवितीय प्रस्तावमे २१६१ तथा त॒तीय प्रस्तावे ९५ 1 विवरणकरे लोनो भागो इरोकोके नम्बर 
अगुद्ध ख्पे ह, अनुक्रममे भी अशुद्धियो हो गह है । अतः इस अन्ये परार भम मरु इलोक एक साथ छप 
दिये ह । उनम अन्तरग्खोक र ॒संग्रददरोकका विभाग भी कर द्विया है । अनुकमकी अशद्धियोको 
शुद्धिपत्रमे देख खेना चाहिये । 


॥ 


विषय-परिचिय । 


प्रमाणविभाग- 

ग्रथम प्रस्तावे प्रत्यक्षका सांगोपांग वर्णन करनेके वाद दस भागके दो प्रस्तावोमे परोक्ष प्रमाण 
का वर्णन किरा गया है । गम परम्परामे प्रमाणे ठो ही विभाग दष्टिगोचर ते है । इस परम्परा 
प्रमाणताका आधार विल्कृर जदा है । आत्ममात्रसापेश्षजान प्रत्यक्ष जर इन्धिय भन जादिकी अपेक्षा 
रखनेवाखे तान परोक्ष होता है! इस परिभापासे अवधिन्वान मन.पर्ययक्तान ओर सेषरक्तान प्रचयक्ष 
कोरिमि तथा देप सच जाने परोक्ष कोटिमे आते हे । पच त्तानि मति ओर श्रुत परोक्ष हं । तत्त्वाथसूत्र 
( ५1१३ >) मे मतित्तानके पर्यायरूपसे मति, सुति, संजा, चिन्ता आर अभिनिवोधको गिनाया ह 1 
उसका तात्पर्य वताते हुए टीकाकारोने लिखि है कि ये सव ज्नान चकि मतिक्नानावरणके क्षयोपद्रामसं 
होते है अतः मति्तानमे नामि है । जहाँतक स्ति, संखा ८ प्रस्यभिन्नान ), चिन्ता (तकर ) जरि 
असिनिवोध ( अनुमान ) का पर्न हैं चहँ तक इन्दे परोक्ष माननेमे कोद्र जापत्ति ना हे किन्तु मति 
अयति पोच इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होनेवाे ज्ञानको परोक्ष कहनेम खोकवाधा आर प्रचरित दाश 
निक परम्पराओका स्पष्ट विरोव होता डे सभी दार्ण॑निक इन्छियजेन्य जानक प्रव्यक्ष त्रमाण मानते 
हे । प्रत्यक्ष गब्दक्रा अर्थं मी “अक्षम्‌ सक्ष प्रति वर्तते इति प्रव्यक्षम्‌ इस व्युत्पत्तिके अदसर इन्दिया- 
श्रित चान ष्टी फलित शेता ह । णसी दद्रामे न परम्पराक्धी प्रव्यश्च परोक्षकी वह परिभापा चिट्कुर 
अनोख्य लगती यी ओर इससे टोक्-व्यवहारमे असंगत्ति भी आती धी । 

जागमिरू कार्ते ज्षानके सम्यक्व्य जीर भिथात्वके आ(धारमभी भिन्ररीये। जो जन्‌ मोक्ष 
मार्यापयोगी षटोत्ता था षटी सम्यक्‌न्तान कदलाता या । खोकम सम्यग्तान रूपसे प्रसिद्धः यानी वस्तुका 





१ पुर ३३ । 

२ “निराकारेत्वादयः अन्तरश्लोकाः दृत्तिमध्यवित्वात्‌, विसुचेत्वादि वार्तिकव्याख्यानट्रचिमन्थमध्य- 
वतिनः खल्वमी शोकाः" "सम्रर्लेकाद्छ इच्युपदर्धितस्व वारतिकार्थदेय सब्रहपरा इति चिटोषः 17 
स्यायवि° वि प्रर प: २२९। 

2 देखो तच्वार्थवातिकः दलो क्रवार्तिचं सादि । 


प्रस्ताचना शर्‌ 


यथायं चोध करानेवारे हान भी यदि मोक्षमार्गोपषयोगी नर्द होते है तो वे भिध्याज्नहीर्दै। इन्व्य 
जर सनके दोपके कारण रोकप्रसिद्ध संशयाडि कषान भी इस चटिकोणसे सम्यगक्ान ह फरित रोते 
ह 1 भागमकी यह आध्यास्मिक शी हे । 

आगसिक पौव सनोका तथा उसकी पस्मिापाओका दाश्चनिक परम्पराभके साथ समन्वय 
करनेकी दशसि सर्वप्रथम सहान्‌ दा्दनिक सद्कलङ्कदेवने अमाण-विभागक्ी स्पष्ट रूपरेखा बनायी 1 
यद्यपि सिद्धसेन दिवाकरफे न्याय।बतारमे प्रमाणके प्रव्यक्ष, अनुमान ओर श्राव्ड ये तीन भेद किये 
रये है जिसका आधार पुरानी सास्य आदि परस्परा रही हैँ । प्रसाण-त्रस वादिर्योने इन्द्रियगम्य 
ओर अनुमेय अर्थके सिवाय भी देसे अतीन्द्रिय पठार्थोकी सत्ता स्वीकार की है जिससे नाब्द्‌ या जगम 
प्रमाणका अधिकार है । प्रस्तुत न्यायविनिञ्चय मन्थके भ्रस्ताचोका विभाजन भी इसी आधारसे इजा 
हे । भट्ाकलष्कदेवके सामने आगमिक क्तानपरम्पराको दाशंनिक चौखटेसे व्यवस्थित रूपसे चैरानेका 
महान्‌ कार्य था जव किं उनके पूर्ववर्ती युरप्रधान समन्तथद्रादि दार्शनिकोने इस विषयमे कोद खास 
दिश्षानिर्देश भी नहीं किया था । सर्वप्रथम उन्होने प्रव्यक्चके पारमार्थिक ओर साव्यवहारिकियेदो भेद 
करके अवधि, सन पर्यय ओर केवरकानको आगमानुसार पारमार्थिक प्रव्यश्च मानकर इन्द्रिय मनोजन्य 
मततिको सव्यवहारिक प्रव्यश्चमे स्थान दिया ओर प्रत्यक्ष श्रव्दकी प्रवृत्तिका निमित्त अश्षजन्यस्वके स्थानमे 
वैशद्यको स्वीकार किया ! इन्द्रिय ओर मनसे उत्पन्न होनेवाले परव्यक्षको अरत. विरद होनेके कारण 
परमार्थतः परोक्ष दोकर भी साव्यवहारिक प्रव्यक्ष कटा ! यदपि विद्ठोपावदयकभाप्यकार आचार्य जिन- 
भद्रगणि क्षमाश्रमणने मी प्रव्यक्षके इन दो सेर्दोको स्वीकार करके इन्द्रियमनोजन्य जानको साव्यव- 
हारिक प्रस्यक्च सक्ता दी है किन्तु परोक्ष प्रमाणोकी संख्या जर व्यवस्थामे वे सर्वथा मोन दहै । भकरङ्क 
देवने मति्घानके पयाय रूपसे प्रसिद्ध स्ण्ति, संता, चिन्ता ओर अभिनिवोधके साथ ही साथ श्रुत जात. 
आगम इन पच मेदो परोक्षका विभाजन कर प्रमाण व्यवस्थाको सम्पूर्णं किया । उनने यदह मी वत्ताया 
कि परोक्षताका कारण अपनी उत्पत्तिमे क्ानान्तरकी अपेक्षा रखना है । स्मरणमे पू्वानुमच, प्रत्यभिन्तानमे 
पूर्वालुभव तथा वर्तमान पल्यक्ष, वकम स्षटति जीर प्रत्यभिक्घन, अनुमानमे रिग प्रस्यक्ष व्यासिस्यृति, 
प्रस्यमिक्चन रौर व्याक्षिग्राही तकं तथा आगमम शाबच्टश्रवण ओर संकेत स्मरणकी अपेक्षा होती है । 

रुघीयखयमे अकरटद्घदेवने मति, स्ति, सेका, चिन्ता ओर आभिनिवोधिक इन नको श्द्‌- 
योजनाके प्रे मतिक्ान माना है तथा दाब्दयोजनाके बाद श्ुतन्तान । यद्यपि इस विभागसे मति स्य- 
त्यादि क्षानोके परोक्ष दोनेमे कोर बाधा नहीं पडती तो मी र्घीयसख्रय ( अकलद्कुम्रन्यत्रय प्र ० २५ ) 
के प्रवचन प्रवेशमे अकरष्कदेवका केवेर श्रुतको परोक्ष कहना ओर सुति, चिन्ता, संका ओर अभि- 
निबोघको अनिन्दिय भ्रव्यक्च मानना एक नद वात है जिसका समर्थन उनके वाढ किसी उत्तरकाटीन 
आचार्येन नहीं किया } तत्पयै यह है कि अकलद्कदेवने पच इन्दि ओर मनसे होनेवारे सानको जो 
किं आरमिक परिभापमें परोक्ष था, साँन्यवहारिक प्रप्यक्ष कोरि सिया ओर स्ति, संता, ( भत्य- 
भिन्न ), चिन्ता ( तकं ) आभिनिवोधिक ( अनुमान ) जरं श्रुत ८ आगम ) इन पोको आगमा 
लुसार परोक्ष प्रमाण ही कहा है । 
१ स्खति- 

साधारणतया अनुभवसे गर हीत पठार्थंको ही हण करनेके कारण स्ति दागंनिक क्षेत्रे प्रमाण 
नहीं मनी जाती है । इसका दूसरा कारण भट जयथन्तनेः अनर्थजन्यस्व मी बताया हे 1 किं स्ति 


९ ^ददियमणोमव ज त सववदारपचक्छ” -विगेषा० भा० गा० ९५ 
२ (जानाय मतिः सजा चिन्ता चाभिनिबोधिकम्‌ ! 

प्राड्‌ नामयोजनाच्छेपं श्रुतं जब्दानुयोजनात्‌ ॥ -ख्षी° इलो° १०.११ । 
३ “न स्मतेरप्रमाणस्वं गृदीतप्रादिताङ्तम्‌ । 

अपि त्वनर्थजन्यत्व तदप्रामाण्यकारणम्‌ | -जन्यायम० प° २३ । 


९२ स्यायविनिश्चयविवरण 


साक्षात्‌ अथंसे उत्पन्न नही होती अतः वह अप्रमाण है किन्त॒ अकरु्केवने गृहीतपराह होनेपर भौ 
स्फतिको अचिसं वादिनी डोनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया दै ! अगृहीतय्राहित्व ओर गर हीतग्राित्व 
अप्रमाणत्ता वा जप्रमाणताकत प्रयोजक नहीं हो सक्ते 1 अमाणत्वका हेतु तो अविखंवाद्‌ ही है । वह्‌ अवि. 
संवाद अन्य ज नोकी तरह स्षतिमे विोपतः सुरक्षित है । समस्त जगतके व्यवहार स्एृतिमूरुक द है । 
फिर स्तिम ^तत्‌” दाब्दका उच्टेख होना अपूर्वं है जो अनुभवसमे नहीं पाया जाता प्रत्यभिक्लान 
अनुमान र जगम आदि भ्रमाणोाकी उत्पत्ति स्छटत्तिके चिना नहीं हयो सक्ती अतः सविसंवादी प्रस्भि- 
श्वान तक अनुमान ओर आगमका जनक होनेसे मी स्थति प्रमाणद्े। जो स्ति विसंवाषिनी टे उसे 
जप्रमाण कष्नेका रास्ता खुखा इञा डं । इसी तरह पटार्थ॑से उत्पन्न होना या न होना प्रमाणता ओर 
अग्रमाणतक्रा प्रयोजक नद्धं है क्योकि ज्तानके प्रति अध॑की कारणतः सार्वत्रिक नटी है 1 अतः अविसंवादी 
छोनेके कारण स्ति स्वयं मुख्य प्रमाण हे । 
२ प्रत्यभिक्षान- 
ठर्यन जीर स्मरणसे उत्पन्न दोनेवारे एकत्व, सास्य, वैसादरय, प्रतियोगी ओर अआवेक्षिक आदि 
रूपसे संकटखन सरनेवारे क्तनको प्रव्यभिन्ान कते हँ । यद्यपि स एवाय इस प्रस्यभिन्नानके स." 
इस अंकों स्मरण ओर अर्यं" इस अंशको प्रव्यक्च जान रेता फिर मी सख एवायं" इस समग्र 
संकटित प्रमेयको न तो स्मरण ही जान सक्ता है ओर न प्रव्यश्च । अतः वर्तमान प्रत्यक्ष जर अतीत 
स्मरणमूलक जितने प्रकारके संकखन क्ञान टोते ह वे सव प्रत्यभिन्लान प्रमाणकी सीमा है । अतीत 
ओर वत्त॑मानकी कीरो जोडनेवाखा एकद्रुच्यगत एकत्व मुख्य रूपसे परव्यभिक्तानका प्रमेय है । जिस 
एकत्व धुरीपर संखारके समस्त व्यवहार, यँ तक किं स्वयं अपनी जीवनस्थिति खुसंकटित होती दै 
उसी एकत्नको रत्यभिक्तान अविसंवाद खूपसे जानता है! कोट मी मौखिक पाथं पूर्वं ओर उत्तरमे 
चिद्चकरलित पर्यायोका ठेर नही है किन्तु उसके पूर्वोत्तर कऋमभ एक मौखिकता है जो प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर सी उसकी सत्ताको न तो समाप्त होने ठेती दै ओर न पदार्थान्तरसे संग्ान्त ही होने ठेती हे} 
गरही मौलिकता व्य ओर भव्य णब्दासे पकडी जाती है! क्षण परिवर्तन चक्रके वीच यह अविच्छिन्न 
घुरी दव्यका प्राण है, इसरीके वरुपर परिवतित ठय्यमे स एवायम्‌" यह वदी है पूसा अविसंवादी 
प्रत्मसिक्तान होता है । बन्धन-मोक्च, उेनन्देन, याव्दप्रयोगा आदि समस्त व्यवहार इसीके आधारसे चते 
ह । अतः एकव प्रत्यभिज्ञान कथंचित्‌ अपूर्वार्थमाही ओर अविसंवाद होनेके कारण प्रमाणे! शस 
पएुवाचं इस सनको इन्दियप्रव्यक्ष तो इसि नहीं कद सक्ते कि इन्द्रिय केवर सम्बद्ध ओर 
वर्तमान स्थं को ही जानक्ती है जव क्रि "सः अंग असम्बद्धं ओर अवर्तमानरै। इसी तरह सः 
तक सीमित रहनेवाटा स्मरण भीं अतीत वर्तमानव्यापी एकत्वको स्पदां नदीं कर सकता । 
नैयायिक गोखद्ो गवय. इस अतिदेश वाक्यको सुनकर सामने गवयके देखनेपर दोनैवारे 
ह्‌ गवय श्राव्छका वाच्य है" इत्च प्रकारके मंका-संक्ती समस्बन्धको उपमान नामका स्वतन्त्र प्रमाण मानते 
हे । किन्तु अक्द्देघने प्रव्यक्च॒ आर स्मरणमूलक यावत्‌ संकटनेकों चै चे एुकत्वविपयक, साद्द्य- 
विपयक. वैचास्ययिपयक, धरात्तियोगिक या आपेधिक केसे भीं षा प्रस्यभिक्तानमे भन्तभाध किया दहं। 
इस्ीटिष उन्ठोनि स्पष्ट खिखा हे! कि यदि "गोके सद्दा गवय होत्ता षेः इस साददयप्रव्यभिक्नानको स्वतन्त्र 
श्रमाण माना जाता है तो "गोसे विलक्षण भस ्टोती हः इस चमादय पल्यभिन्तानको, "पटने कलकत्ता 
दर है" दस प्रात्तियोजिक प्रन्यभिक्ानको “अचरे अमख्द वदा होता दै" इतस जपिश्षिकर परस्यभिन्नानकरं 
तथा सौर मी इसके प्रन्यक्ष-स्मरणम्रखक विभिन्न कानोक्रो स्वतन्त्र प्रमाण मानना छोगा। 





‡ (पानं प्रसिडार्यसावरम्बात्‌ साध्यसाधनम्‌ | 
तदैधर्म्पात्‌ प्रमाणं किं स्यान्‌ संजिप्रतिपाटनम्‌ 1१९ 
उदमस्य मदट्‌ दूरमाखन्न प्राद् नेति वा । 
व्येक्चातः खमतेध्ये चिक्तः साधनान्तरय्‌ 1२०“ -~ल्वी° | 


प्रस्तावना १२ 


३ तक-- 

परव्यक्ष ओर अनुपरुम्भसे उत्पन्न होनेवाखा ओर साध्य-साधनके अविनाभाव सम्बन्धको अहण 
करनेवाला ज्ञान तक हे । सं्षेपसें व्याकषिआदी स्वानको त कहते है । व्याक्षि सर्वोपसंहारवारी होती हे । 
जो मौ धू हे बह कारत्रयं ओर च्रिरोकमे अग्निस ही उन्न होता हे, अग्निके अभावे कमी भी नही 
ओर कय भी नदीं हो सक्ता यष्ट सर्वोपसं्टारी अविनाभाव तकं प्रमाणकी मर्यादां हे । प्रस्यक्ष प्रमाण 
रसोईघर आदिमे अनेक वार धूम ओर अग्निके सम्बन्धका प्रस्यक्ष भरेही कर रे पर उस सम्बन्धकी 
त्रेकालिकतः भौर सार्वत्रिकताका तान उसको सीमामे नदीं है क्योकि वह सन्निहित पदाथैको जानता है 
जर अयिचारक हे ! अनुमाने द्वारा इस अधिनाभावका ग्रहण तो इसकिए सम्भव नदी हे कि अनुमान- 
की उत्पत्ति हयी अविनाभावके अहणके बाढ होती ह । एक अनुमान व्याक्षि यद्रि अनुमानान्वरसे गृहीत 
की जाय तो अनुमानान्तरकी व्याक्षिके रिपु चृतीय अनुमानकी तथा तृतीय अनुमानकी व्याक्षिके किप्‌ 
तुथ अनुमानकी आवर्यकवा होनेसे अनवस्था दूषण आता है । 

वौद्ध नि्विकटपक प्रयक्षे वाद्‌ उत्पन्न होनेवारे विकस्पक ्ानको व्याति कहते दैः । किन्तु 
जत्र विकस्पक ज्ञान स्वय अप्रमाण है तो उसक इरा गृहीत व्यासिमे कैसे विश्वास किया जा सकता है ? 
ओर यदि व्याशिम्राह्म चिक्ट्प प्रमाण है तो उसे प्रस्यक्ष ओर अनुमानसे भिन्न तीसरा प्रमाण 
मानना होगा | 

न्यायसूत्र (१।१।१ तकछको पृथक्‌ पदार्थं मानकर भी उसे प्र माण नहीं माना हे । न्यायभाप्य 
(१।१।१४ खिलि दहेकितकनतो प्रमाण है ओौर न अप्रमाण । बह तो प्रमाणका अनु्राहक है इसीलिए 
तर वत्तानऊे निमित्त उसकी कल्पना की जाती टै किन्तु पसे किंखी पठार्थसे जो स्वयं श्र माण नहीं है भमाण 
का अनुग्रह केसे हो सकता दहै १ तकं स्वयं अचिसं वादी है ओर अविसं वादी अलुमानका जनक सी, अत वह 
स्यं प्रसाण द । अग्निव्वेन समस्त अग्नियाका सर धूमस्वेन यावत्‌ धूर्मोकरा त्षान करके सामान्यरक्चणा 
भरत्यासत्तिके दरा अलौकिक प्रत्यक्षसे व्याक्षिका अरहण मानना भी उचित नही है क्योकि प्रव्यक्न क्तान 
विरा होता है । एक अग्निके प्रत्यक्षके ह्वार! उस अग्नि श्यरक्तिका जैसा ओर जितना विन्नढ प्रतिभास होता 
हे वेसा ओर उतना तत्द्श परोक्ष "अन्य अग्नि व्यक्तियोका नदीं । परोश्च अग्नि ओर धूम व्यक्तियोका 
ज्ञान अरपष्ट नेसे प्रव्यक्चषकी सीमासे नदीं जा सकता मोर यदि सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिके द्रा रसो्ई- 
घरकी अग्निकी तरषहट॒पर्वतकी अग्निका भी स्पष्ट प्रतिभास हो जाता है तो अविनाभाव सम्बन्धक ग्रहण 
छरमे की ओर अग्निके अनुमान करनेकी आवदयकता ही नहीं रह जाती । एक अर्थम तो व्या्िग्रहणकाल 
भे सभी व्यक्तिर्योको सव॑क्ञताका प्रसंग भी भासत टता है । अत सम्पूणं रूपसे साध्य जर साधनक सर्घो- 
पसंहारी सस्बन्धको हण करनेवाले तक॑को स्वतनच्न प्रमाण सानना ही उचित हे । यह तर्क साध्य साधन 
विपयक प्रव्यक्ष-उपरस्भ ओर साध्याभाव तथा साधनाभावविषयक भनुपलम्भसे उत्पन्न होता है। 
उपटम्भ अनुपरस्म ओर साद्य प्रत्यभिज्ञान आदि तक॑की सामग्री है इस सामयीते उसन्न होने- 
वारा व्यासिग्राही बोध अविसंवाद होमेसे खतच्र रमाण है। 

जिन परस्पर अविनाभाव नहीं है उनम अविनामावकी सिद्धि करनेवाखा ज्ञान कृत्तक या तका- 
मास दै! जैसे विवक्ासे वचनौका विनाभाव जोडना, क्योकि विवक्षाके जभावमे हये स्वप्नावस्थामे 
वचन प्रयोग टेखा जाता है तथा न्ाखकी विवक्षा रहमेपर भी मुखंकि शाख व्याख्यान रूप कचन नहीं 


देखे जाते । तर्य यह है कि अव्यभि चरी अचिनाभावको ग्रहण करनेवाखा ही च्षान तकं प्रमाण कहा 
जायया, अन्य तकांभास या तक । 


४ अञ्चुमान- 


अविनाभावी साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते डे 1 साध्यच्तान ही साध्यसम्बन्धी 
सक्तानका नान्न करता ह अत. साभ्य सम्बन्धी प्रमितिमे साध्यक्रान ह्य करण होने जनुमान हौ सकता हे । 


१ प्र° चा० मनोरथ० प° ७। 





१४६ स्यायविनिश्चवविचरण 


नयायिक “जनुमितिकरणम्‌ अनुमानं अनुमानकी यह व्युत्पत्ति करके लिद्धपरामरशं ज्ञानको अनु- 
मान कते दं । धूम अग्निस्ते व्यास हे तथा वह धृम पर्वतम है पेये व्या्षिविरिष्ट पश्चधर्मता जानको 
परामनं कहते ह ! घस्ठुतः यह पराम्षं उस अनुमान नकी सामग्रीमे माभि है, जिमसे साध्यके 
अज्ञनकरी निवृत्ति होती है । वौ परम्परा? मे भी इसीटिएु अनुमेयक्वानको अनुमान माना है । 

अनुमानकरे मेद्‌--अनुमानङ स्वार्थं ओर परार्थं ये दो मेद सी चैटिक, बौद्ध ओर भेन तकं 

अन्थेमिं पाये जते हे । स्वार्थाचुमान कानात्मक होता है । इसमे स्वचं र्ट लिद्से साध्यन्ान द्र्टाको ही 

होता दै । यद्यपि द्श्टके चाने साध्य-साधन टिका भेद्‌ करिया जा सकता है ओर उसके जानक शव्टो 
से उल्टेख करना भी सम्भव है परन्तु उसकी उस्पत्तिमे किसी दृसरेके शव्ठ कारण नही पडते इसीरिएु 
उसे अगरव्दात्मक्‌ कहते हे । परार्थानुमान भी स्त्रार्थानुमानकी तरह ययपि सानरूप ही है परन्तु यष्ट किग 
वाचक दाव्टोको सुनकर श्रौताको उत्पन्न होता है ओर इसका गब्देसे प्रकर निर्न होता है, इसीटि्‌ 
इसे शव्ात्मक कहते है । गव्ड अचेतन है, अतः अन्तानरूप होनेसे ये सुख्य प्रमाण नहीं हो सक्ते, फिर 
मी कारणम कार्यका आर कार्यम क्रारणका उपचार करके इनमे क्ानरूप परार्थानुमानता जा जाती डे । 
वन्ताका ज्ञान शव्छका उत्पादक है | जव उसका ज्ञान दूसरेको समन्नानेके सन्मुख होता है तव यह परां 
दोनेसे पराथलुमानं कहटाने लगता है । उसके कार्यभूत वचनोमे कारणभूत वक्ताके ज्ञानक उपचार 
करके परार्थानुमानता आ जाती हैँ । इसी तरह श्रोतताके सानम चकि वचन कारण पडते हैँ भत. कारणभूत 
वचनम कार्थ॑रूप क्ानास्मक परार्थानुमानका उपचार करके भी उन्दः परार्थानुमान कह सक्ते हे | 

न्यायसूत्र (१।१।५) मे अनुमानके पूर्ववत, गेपवत्‌ जर सामान्यतो ये तीन भेदे क्रिये गये 
हे । वेदोपिक (धै० स्‌० ९।२।१) ने अनुमानके कार्यलिद्गज, कारणरिङ्गज, संयोगिरिद्गल विरोधिरिद्धन 
नैर समवायिखिन्धन इस तरह पौच मेदं माने हे । सास्यतच्कोसुी (घ ० ३०) मे अनुमानके वीत 
ओर अवीत, ये दो मू मेद करके वीत अनुमानके पूर्ववत्‌ ओर सामान्यतोदट ने ठौ उत्तर भेढ किये 
ह्‌ ! सांरथकारिकाकी प्राचीनतम रीका माटरवरृत्ति (प° १३) मे न्यायसूत्रकी तरह पृत्‌ आदि तीन 
मेद ही गिनाये दं । अन्वयी, व्यत्तिरेकी ओर अन्वयव्य्रतिरेकी ये त्तीन प्रकार तो न्यायपरम्परामे “पूववत्‌” 
आदि अनुमान सुत्रकी व्याख्यासे ही फलित क्रिये गगरे हे । 

जन परम्परामे यद्यपि देतुके कार्य, कारण, स्वभाव आदि अनेक प्रकार माने हे किन्तु सवम 
"अविनाभाव इस एक रक्षणे अनुस्युन शहोनेसे इन हेतुमो से उत्पन्न होनेवारे जनुमानोमिं कों जाति- 
भेद नहीं माना है । साधनक्ा साध्यकरे साथ अविनाभाव सपक्षे गृहीत दोनेका कोद महत्त्व नही है 1 
जिन अनुमानोमे सपघ्न नहीं पाया जाता वह मी अविनामातकरे वरये साध्यसिद्धि होती है । अतः 
सपक्चसच्वको आधार मानकर किये जानेवाे पूर्ववत आद्धिं तथा वीत्त अवीत आदि भर्दोका कों मोटिकर 
आधार नदीं रद जाता । साध्य अर साधनका अविनाभाव संयोगमूख्क, समवायमूखक या किंसी अन्य 
मृरक दो उसने विनाभावके स्वरूपमे कों अन्तर नही आता जीर दमीकिणु इस निमित्ते अनुमानम 
श्रकारमेद्‌ स्वीकार नही किया जा खकता। इनमें पूर्वचर जीर उत्तरचर आदि हेतुभोसे उत्पन्न नेवारे 
अनुमानाका समावे भी सम्भव नदीं हे । अत इन अपणं मेदां गणना विद्तोेप टामप्रद्‌ नी है । 

अनुमानकरे थंग--सुम्यनया अनुमानके धर्मौ, साध्य अर सायन, ये तीन अंग ्टोते ह| 
माध्य गम्य होता रै साधन गमक जर धर्मा साप्य धर्मका आघार } धर्म सर्‌ धर्मकि समुदायको पक्ष 
मानकर पक्ष जीर हेतु ये ढो अवयव भी जमेद वरिवक्षामें हो सकते द] दतर दा्मंनिकोने अचुमानके 
आावय्यक अंगो र्टान्तसा मी स्थान माना है । परन्तु द्टान्तके चिना भी मात्र अव्रिनाभावसे साध्य 
सिद्धि दरेची जाती है ओर "भविनामावका अण भी र्टान्तमे ह्य होः रसा कौ नियम नही टै 1, दम 
टि उनपरम्परामे टष्टन्तफो जनुमानक्ा सद्र नर्द माना 1 हो, चिप्योको समसानेके लिए उसका उप- 
ग्रोगिता अवय्य स्वीकार कीर जरर मी। 


~~~ 
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प्रस्तावना १५ 


दान्त साध्यकी प्रतिपत्तिके किए मी उपयोगी नही हं क्योकि अविनाभावी साघनसे ही साध्य- 
की सिद्धि. हयो जाती है । व्यासि स्मरणके किष मी उसकी आवस्यकता नही है, क्योकि अचिनाभावी हेतुके 
ग्रयोगसे हये व्याद्विका स्मरण टो जाता है ! अविनामावके निर्चयकरे किए म उसकी आवङ्यकता इसरिए 
नहीं है कि विपक्षमे वाधक प्रमाणे द्वारा ही अविनाभावका निर्य हो जाता है! फिर, दान्त एक 
व्यक्तिकाः होता है जर व्याकि होती है सामान्यविपयक, अतः यदि उस द्टान्तमे व्याषिविपयक संशय 
हो जाय तो अन्य दृ्टान्तकी आवद्यकता पड सकती है । इस तरह अनवस्था दपण आता है ! यदि, 
केवर दृष्टास्तका कथन किया जाय, तो उखसे पक्ष्म साध्यका सन्टेद ही पुष्ट होता है । यदिणेसान 
हयो तो सन्देहे निवारणके किए उपनय ओर निगमनका प्रयोग क्यो किया जाता है १ अत. पक्ष- 
धर्मधर्मीसमुदाय ओर हेतु ये दो ही अवयव अनुमानके हो सवते है । 

वौद्ध, विद्धनके किए केवर एक देतु भयोग मानकर १ भ उसके स्वरूपम उदाहरण ओर 
उपनयको अन्तभृष्त कर रेते है । उनके हेतुका प्रयोग इस प्रकार होता है-“जो जो धूमवाखा है वह 
वह्‌ ऊग्निवारा हे जसे रसोदवर, उसरी तरह पर्व॑त भी धूमवाला है" दरस प्रयोग हेतुक तरैरूप्यको 
समञ्चानेके किषएु अन्वय ट्ान्त ओर व्यतिरेक दृ्टान्त आवद्ष्यकर होता हे, ओर हेतुके समथ॑नके किए 
दष्टान्तके साथ ष्टी साथ उपनय भी आव्यक है 1 हेतुकी साध्यके साय व्याश्चि सिद्ध करके उसका अपने 
धर्ममि सद्धाव सिद्ध करना, ससर्थन कष्टखाता हे। इस तरद ॒वौष्धफे मतम हेतु, उदाहरण ओरं उपनय 
ये तीन अवयव अनुमानके छिएु आवद्यक होते हे । 

वे प्रतिक्ञाको आवर्यक नही सानते ! स्योकि केव प्रतिक म्रयोगसे साध्यकी सिद्धि नदी होती 
जर प्रस्ताव आदिसे उसका विषय ज्ञात दो जाता ह । किन्तु यदि प्रतिक्ञाका शब्ठोसे निर्देश नही किया 
नातादै, तो हेत्‌ किंसमे साध्यकी सिद्धि करेगा १ तथा उसके पक्चधर्मव्व-पक्षमे रहनेका स्वरूप कैसे 
समर्थित होगा ? (तथा चायं धूमवान्‌" इस उपनय-उपसं हार वाक्ये “अयं शब्दके द्वारा किंसका बोध 
ह्येगा ? यदि हैतुको कहकर उसका समन किया जाता है तो प्रतिक्तके प्रयोग करनेमे क्यो हिचक होती 
ह १ अत साध्य धर्मके जाधारविपयक संदेहको हटानेके छिए पक्षका प्रयोग आवद्यक हे । 

प्तेयायिक असुमानके प्रतिज्ञा, देतु, उदाहरण, उपनय जर निगमन ये पोच अवयव मानते हे ! 
बद्धः प्रतिक्ञाके प्रयोगको अनावर्यक क्टकर उसके उपसंहर रूप निगमनका खण्डन करते है । वस्तुत 
साध्यकी सिद्धिके किए जिसकी जह सिद्धि करना है जर जिसके दारा सिद्धि करना है उन प्रतित्ता जरं 
देतुके सिवाय किसी तीसरे अवयवकी कोई आवरयक्ता ही नहीं है । पश्चमे हेतुके उपसष्टारको उपनय 
तथा प्रतिक उपसंहारको निगमन कहते है ! वे केवर घाक्यसोन्द्यै या कटी हद वस्तुके दीकरणके 

किए मखे ही उपयोगी हो, पर अनुमानके अत्यावदयक अंग नहीं हो सकते ! अत धर्मी, साध्य ओर 

साघन अथवा अभेद विवक्षा पक्ष जीर दहेतुयेदो ही अनुमानके जग हे। 


घर्मी-- पमी कीं प्रमाणसे सिद्ध होता है कही विकत्पसे ओर कटी प्रमाण ओर विकल्प 
दोनोसे 1 अस्तिस्व या नास्तित्व साध्य रहनेपर धर्मौ विकट्पसिद्धं होता है, क्योकि सत्ता या असत्ताकी 
सिद्धिके पहर धर्मीकी केवरु प्रतीति द्य होती है, उसमे प्रमाणसिद्धता नदी होती । धूमादिसे अग्नि 
आविकरी सिद्धिः करते समय धौं प्रमाणसिद्ध है ! सम्पूणं शब्दो अनित्यत्व सिद्ध करनेके समय धूंकि 
वर्तमान राव् म्रत्यक्ष सिद्ध टै सौर अतीत, अनागत शब्द्‌ विकल्प सिद्ध दे, अत आब्द धर्म उभयसिद्ध 
होता है । 

वो अनुमानका विषय कद्पित खामान्य मानते हे, वास्तविक स्वरुश्चण नदी । धर्म जर धर्मी 
यह्‌ व्यवहार भौ उनके सतसे कारपनिक हे । आचाय धिगनागने कहा हैक समस्त अनुमान अनुमेय 

९ प्र° वा० >।२६। 

२ न्यायस्‌° १।१।३२ 

२ देखो प्र° चा० स्वर प्र० २४। 
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व्यवहार वुद्धिकल्पित ध्र्मघर्मान्यायत्ते चरता है, किमी वास्तविक धर्मीकीं सत्ता नही है । अक्ररटर 
देनं ( न्यायवि° २।२) वताया किं जिस प्रकार मत्यक्ष॒ वास्तविक परपदार्थ॑का आहक है उसी रह 
अनुमान भी वस्तुभूतं अथको ही विपय करता है । यह ठीक है कि प्रत्यक्ष उसे स्फुट ओर विरेषाकार 
रूपस् जानें आर जनुमान उस जस्फुट एवं सामान्याकार रूपसे, पर इतने मात्रसे एकको धस्तुविपयक 
जर दूसरेको अवस्तुविपयक नही कटा जा सकता ! एक है सामान्यविशेपा्मक वस्तु है ओर वह पूरी 
की पूरी प्रत्यक्ष या अनुमान किसी भी प्रमाणकी विषय होती है । 

साध्य - साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करनेके योग्य । जो पदाथ अभी तक असिद्ध हे बय साध्यकोरिम 
अता हे । असिद्धे साथ ही साथ साध्यको इष्ट ओर दाक्य अर्थात्‌ अवाधित्र भी होना चाहिए । जो ` 
वादका दष्ट नही हं वह साध्य नही हो सकत्ता । इरी तरह जो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, रोकम्रतीति 
अर खवचन अटिसे बाधित ह वह साध्व नही हो सकता । तात्पर्यं यह किं इष्ट, गवाधित भौर असिद्ध 
साध्य होता दं जर अनिष्ट, बाधित जर सिद्ध साध्याभास । इष्टका अर्थं उक्तः नहीं है अनुक्त भी पदार्थ- 
वादीको दष्ट हो सकत। हे ओर साध्य वन सकता है । 

साधन-जेनाच्योनि प्रारम्भसे ही साघधनका एक मात्र रक्षण साना है अचिनाभाव या अन्यथा- 
चुपपत्ति । अविनाभावे अर्थात्‌ विना-साध्यके अभावमे अ-नही भाव-होना। यने साध्यके अभावे नही 
होना 1 अन्यधान्चुपपत्ति इसीका नामान्तर है 1 यह अविनाभाव प्रस्यक्च ओंर अनुपरम्भस होनेवारे तक 
नामके प्रमाणसे गृहीत होता है । यद्यपि वोद्धोने भी अविनाभावको साधनका स्वरूप कहा हं पर उसकी 
परिसमाक्ि वे पक्चषघर्मस्व, सपक्चसच्व अंदर विपक्षव्याचृत्तिम मानते दहे यह चेरूप्य हेतुका स्वरूप हे। 
इसका विवरण क्रते इए जाचा्यं धर्मकीति१ने किखा है कि लिद्गकी अनुमेयमे सत्ता दी होनी चाहिए, 
ओर सपक्षम हयी खत्ता तथा विपक्षम जसत्ता दी । इसकी आरोचना करमते हुए जकर्कदवनं चिखिार्हैकिं 
च्ररूप्यम केवर चिपक्ष व्यावृत्तिही देतुका लक्षण हो सकती हं पक्षधमत्वं आर सप्षस्तच नहा । एक 
सुहूतके वाद्‌ रोष्िणी नक्ष्रका उदय होय! क्योकि इस समय कत्तिकाका उदय हं । इस पल्चराजुमानम 
पक्षघमत्व नहा है फिर भी अविनाभावके कारण यह सद्हेतु द । देखा तर सव क्षणिक सस्वात्‌? 
वीदधाके इम प्रसिद्ध अनुमानमे सपक्षसत्व न रहनेपर भी गमकठा स्वयं उन्दीने मानी ह । जत. 
अचिनाभाव टी एकमाच्र हेतुका स्वरूप दो सकता हं । 

नेयायिक(न्यायवा ० ५।१।५) तरैरूप्य के साय अवाधित-विपयत्व जर जसतप्रतिपक्षप्वको भी देतुका 
आाचञ्यक अन्ग मानकर पल्चरूपमे अविनामाचकी परिसमासि करते ई । इनमे अवाधितविपयप्व तो पक्ष 
फै अबाधित विनेपणसे हयी गतार्थं हो जःता है क्योकि लिस हेतुकता अविनाभाव प्रसि है उसके स्वरूपम 
किसी प्रकारकी वाधाकी सम्भावना ही नटी की जा सकती 1 अचिनाभावी हेतुका समान वखक्लाखी कोद 
ग्रतिपक्षी भी सम्भव नही है अतः असतप्रतिपक्षस्व रूप भी निरर्थक दै । अद्रैतवाटिन्रोरे प्रमाण दहं दष्ट 
साधन अर्‌ अनिष्ट दपण न्यथा नही हो सक्ते इस सनुमानमे पक्षधर्मत्वके अभावम्‌ भी स्यत 
ह । क्योकि इस अनुमानके परिरे प्रमाण नामकी वस्तु अदं तवाद्येके यदहो प्रसिद्ध ही नदीं ह, जिस्म 
रटकर हेनु पश्चषधमं वादा वनता । 

सर्चद्छृत हेतुचिन्दुरीका (प° २०५) मे जातस्य आर विधश्चतकसंख्यत्व नामके अन्त्र टौ 
टर्पोका भी पूर्व पक्षके रूपम उस्टेख मिर्ता है 1 इनमे ्षातत्व रप इसरिषु अनावद्यक ह विः हेतु छात 
होकर ष्टी साध्यका जनुमापक होता है । यह एक साधारण वात ह 1 दसी वरह विवक्षितकसंस्यव्व भी 
अपनी कोटं धिननेषता नद रखता । कारण अविनाभाकती हेतुका द्ितीय प्रतिपक्षी सम्भावित ही नदा हज 
विवक्षित सेतुकी एक संख्याका चिवय्न करे । ध्मकीत्तिके टीकाकार कर्णकगोमी जादिनेः रोहिणीके उद्र 
का अनुमान करानेवाटे छत्तिकोव्य देतु कार या अष्कायको धर्मी बनाकर पशधमंस्व धटानेका प्रयासं 


१ न्यायवि° २१६५ । २ ल्घी° दोक १ ३-१४, (अफटद््रन्यत्रय) । 
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किया है । पर इस तरहटका परस्पराभ्रित रम्बा प्रयास करनेसे पृथ्वी रूप धर्मौकी अवेक्षा महानसगत धूम 
हेत सञुद्रमे भी अग्निखिद्धः करनेमे पश्चधरमस्वरहित नदीं होगा । व्यभिचारी हेव॒भमे भी काल, आकाक 
पृथ्वी आदिकी अपेक्षा पक्षध्म॑ल्व घटाया जा सकेगा । 

यद्यपि व्याकिके वहिव्याक्षि, अन्त््यांसि जौर सकरुव्याक्षि ये तीन सेद किये जते है पर॒ इनम 

केवर अन्तनन्यासि ह साध्यसिद्धिके रिष्‌ मावदयक है । पक्षम साध्य भौर साधनकी व्यासिको अन्तव्यांकि 
कहते द । सपक्षमै साध्य-साधनकी व्यासि विव्यास ओर प्रक्ष तथा सपक्ष दोनो होनेवारी व्याश्चि 
-सकलठव्यास्चि कहलाती है ।' अन्तव्यक्िके असिद्ध र्नेपर वहिरव्यांसि निरर्थक है अत. बहि्यांसिका 
प्रयोजक_-सपक्च स्व खूप भी अनाचर्यक ही है 1 अत \ पात्रकेखरी स्वामीने ठीक ही कहा है कि जहौ 
अन्यथानुपपत्ति नहीं है वँ तरैरूप्य माननेसे क्या भौर जर जन्यथानुपपत्ति हे षोः व्ररूप्य माननेसे 
क्या  पात्रकेसरी स्वामीकी यही अन्यथानुपपन्नत्व कारिका अकरद्कदेवने न्यायविनिर्वयर्मे टे ली हे। 
इसीका अनुकरण करके विद्यानन्द स्वामीने प्रमाणपरीक्षा ८ प्र० ७२ ) मे िखा है कि जहो अन्ययानुप- 
परनत्व है वँ पव््वरूप माननेसे क्या भोर जहो अन्यथानुपपन्नरव नही है वहो पन्चरूप माननेसे क्या ? 
वौद्ध\ अविनामावको तादार्म्य भौर तदुत्पत्तिसे नियत मानते है । उनके मतसे हेतुके तीन भेद 
है-कायहेतु, स्वभावे मौर अमुपरुन्धिहेतु । इनमे स्वभावदेतु ओर कार्यहेतु विधिखाधक हैँ तथा 
शनुपरुच्िहेतु निपेधस्राधक । स्वभावहेतुमे तादात्म्य सम्बन्ध, कार्यहेतुे तदुत्पत्ति सम्बन्ध ओर 
अनुपरुच्धि हेतु यथासम्भव टदोन सम्बन्ध अविनाभावके प्रयोजक होते हे । 

अकरद्कदेवने इसकी आलोचना करते हुए छिखा है कि जहौ तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्धसे 
हेतुरमे गमकता ठेखी जाती है घर अविनाभाव तो रहता ही है, भरे यी वर्म यह अधिनाभाव तादासम्य 
या तदुखत्ति प्रयुक्त हो, पर वहुतसे एेसे मी हेतु है जिनका साध्यके साथ तादारम्य या तदुरपत्ति सम्बन्ध 
न होनेपर भी मात्र अविनाभावसे वे अपने निय साध्यका क्तान कराते है, जसे कृत्तिकोटय आटि पूव चर 
शीर उन्तरचर देतु । कृत्तिकोदयसे अतीत भरणीके उदयका अनुमान तथा भविष्यत्‌ शकटोढ्यका 
अव्यभिचारी अनुमान देखा जाता है ! पर इनमे न तो तादात्म्य सम्बन्ध है ओर न तदुत्पत्ति हय । 

देतुके भेद--अकल्कदेवने सामान्यतया हेतुके उपरूच्धि ओर अनुपरुच्िये दो भेट किय 
हें । ठनो ही प्रकारके हेतु विधि ओर निपेष दोर्नोको सिद्ध करते हँ । उपरुन्धिके स्वभाव, कायै, कारण, 
पूवं चर, उम्तरचर ओर सष्टचर ये ६ भेद हैँ । 

१ स्वभावहेतु-पह वृक्ष ह रिङपा होनेसे 1 | 

२ कार्यहेतु-पवतमे अग्नि है धूम होनेसे । 

३ कारणहेतु-दृक्षसे छायाका ञान गर चन्द्रमासे जरर्भे पडठनेवाङे उसके प्रतिधिम्बका सज्ञान 
कारणदहेतु है । यद्यपि (कारण अवदय हये कार्यको उत्पन्न करे यह नियम नद्य है क्योकि कार्णोकी 
साम्यम स्कावट तथा सामभ्रीके अन्तर्गत कारणान्तरोकी विकर्ता देखी जाती हे किन्तु एेसे कारणसे 
जिसकी शक्तिम कोड प्रतिबन्ध न हो ओर कारणान्तरोकी विकर्ता न हो, कायका अनुमान होता ही 
ह 1 अनुमान करनेवारेकी अश्नक्तिसे अनुमानको दोप नहीं दिया जा सकता । 

४ पूर्व चर कृत्तिका नक्षत्रका उदय देखकर एक सुहूर्तके वाद्‌ रोदिणीका उदय ष्टोगाः यद 
भुमान पूंचरानुमान है । यछ कृत्तिकोद्य भौर भावी शदाकटोदय् न तो ताटारम्य सम्बन्ध है ओर 
न कार्य-कारण भाव षी । अत इसे थक्‌ देत ही मानना चाहिए । 

५ उत्तरच हेतु -ङृत्तिकाका उदय देखकर “एक सुहूतं परे भरणीका उदय षो चुका है" 
यष्ट अदुमान उन्तरचरानुमान है । 

____ ९ सहचर देत॒-चन्द्रमाकरे इस भागको देखकर उसके उस भागका अनुमान, तराजूके एक पडे 

९ प्रमाणसण चलो ५० | २ सिद्धिवि० परी° लि० हेतुलक्षणसिद्धि परि०! तच््रख० काण 
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को नीचा देखकर दूसरे पकुडेके ॐ चे दोनेका अनुमान, रस चखकर रूपका मनुमान ओर सास्नासे मौका 
अनुमान सहचरहेतुसे होते दै 1 इनमे जपने सार््योके साथ न तो तादारस् सम्बन्ध हे ओर न तदु- 
त्पत्ति ही । 

अनुपरष्धि-वौद्ध' ददयानुपरु्िसे अभावकी सिद्धि मानते हैँ । चद्यसे उनका तात्पयै देसी 
वस्तुसे है जो वस्तु सुक्ष्म, अन्तरित ओर बिप्रकृष्ट-दूरघतीं न टो तथा प्रवयक्षका विषय टो सकती हो । 
णेसी वस्तु उपरूदिधके समस्त कारण सिरनेपर जवद्य ही उपरुन्ध होती है । उपरुन्धिकै अन्य समस्त कारण 
रहनेपर भी यदि वह चरतु उपर्य न हो तो उसका अभाव समश्चना चाहिए । सूष्ष्मादि पदार्थमिं हम 
रोगोके प्रत्यक्ष आदिकी निवृत्ति होनेपर भी उनका अभाव नहीं मानाजा सखकता। प्रमाणसे ग्रमेयकी 
सिद्धि तो होत्ती हे पर प्रमाणामावसे प्रमेयका अभाव नहीं किया जा सकता । अतः अदृश्य पदा्थ॑की 
अचुपरच्धि संश्नयका हेनु टोनेसे अभावको सिद्ध नीं कर सकती । ठ 

अकल्कदेवने इसकी समीक्षा करते इष्‌ लिखा है कि ददयतवका अथं केवर प्रव्यक्षधिपयस्व ही 
नहीं ेना चादिए किन्तु उसकी सीमा प्रमाणविपयरव तक करना चाषिएु । इसका फलितार्थं यह टै कि 
जो वस्तु जिस प्रमाणका विपय है वह यदि उसरी प्रमाणसे उपरू्ध न ष्टो तो उसका अभाव सिद्ध 
होगा 1 खत शारीरम स्रभावसे अतीग्द्रिय परचैतन्यका अभा हम व्यापार वचन आदि चेष्टका अभाव 
देखकर टी करते दै । यहो चेतन्यमे प्रव्यक्षयिपयरव खूप द्र्यत्व तो नदीं है, क्योकि परचैतन्य हमारे 
मरव्यक्षका विषय कभी नदीं होता । निन चेष्टाओसे उसका अनुमान किया जाता हे उन्हीका जमाव देखकर 
उसका अभाव सिद्ध करना न्यायभ्राक्च है । यदिः अरदयाजुपरूड्धि एकान्ततः संशय तु ह्यो तो खत दारीरमें 
चेतन्यरकी निवृत्तिका संदेह सदा वना रहेगा । ेसी हारुतमे दाहसंस्कार करनेवाछको साका प्राप 
खगना चाहिए । हौ, जिन पिशाचादिकोका सदूमाव टम किसी भी प्रमाण्सेन जान सके देसे सर्वथा 
अच्द्य-प्रमाणागम्य पदार्थोका अभाव अनुपरुब्धिसे नहीं किया जा सकता 1 अत" जिस वस्तुको हम जिन 
जिन प्रमाणोासे जानते ह उस वस्तुका उन उन प्रमाणोके अभावमे अवदय ही मभाव सिद्कियाजा 
सकता हे । । 

अकलक्रदेवने प्रमाण संग्रह (० १०४-५मे सद्धाव साधक ९ उपरुन्धियोको तथा अभाव्रस।धक 
६ अनुपरुन्धियोको कण्टोक्त कहकर देप जनुपर्व्थिके भेद्‌-परमेदोका इ्हीमिं अन्तर्भाव किया हं । वे दस 
्रकार ह~ † 

१ स्वभावोपरुद्धि-आत्म। है उपकरुरध होनेसे । 
स्वभावकार्योपलच्धि-जत्मा थी, स्मरण होनेसे 1 
स्वभावकारणोपरव्धि-जःरमा होगी सत्‌ हौनेसे । 
सदहटचरोपरुच्धि-जारया हे, स्पशंविदोप ८ ग्ररीरमं उप्णताविक्लोप ) पाये जानेमे । 
सदचरकार्योपरव्धि-काय-प्यापार हो रहा है, वचन-प्रदृत्ति ्टोनेसे । 
सहटचरकारणोपरबन्धि-आत्मा सप्रदेशी हे, सावयव शरीरके प्रमाण नेसे । 

असदूव्यवदहार साघनक्रे लिप ६ अजुपरुच्धिर्यो- 
स्वभावानुपरन्धि-क्षणक्नयै कान्त नष्ट है, अनुपटच्ध ्टोनेसे । 
कार्यानुपरन्िवि-क्षणक्षयेकान्त नहीं है, उसका कार्य नहीं पाया जात्ता । 
, कारणाजुपरच्धि-क्षणक्षयैकान्व नष्ट ह, उसका कारण नरी पाया जाता । 

४ स्वमावसहचरानुपरच्धि-भात्मा नर्द है, रूपविद्रोप ८ श्सीरम आकारविद्ेप) नरी 
पायया जाता} 
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५ खहचरकार्यानुपरुब्धि-माप्मा नहीं है, ज्यापार एकार विशेष तथा (वचन धिशेषकी अनुप 
रुडिधि होनेसे 

द सहचरकारणानुपरुन्धि-अात्मा नहीं है, उसके द्वारा आहार म्रहण करना नदी देखा जाता ! 
सजीव शरीर टी स्वयं भ!हार महण करतः हे । 


सद्व्यचदारफे निपेघके चिप ३ उपरुच्धिर्या- 


१ स्वभाव विरूदोपरुट्धि-पदा्थं नित्य नदी है, परिणमी होने से । 

२ कार्यविरद्धो परट्धि-रक्षणयिक्ान प्रमाण नीं है, चिसंवादी होने से । 

३ कारणविरुद्धोपरुच्धि-द्रस व्यक्तिको परीक्षाका फर प्राक्त नदीं हो सकता, क्योकि इसने अमावै- 
कान्तका अहृण किया है 1 

देस्वाभास-नैयायिक देतके पोच रूप मानते हँ अत. उनके मतसे एकषए्क रूपके अभावमे 
असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कालास्यापदिष्ट जर प्रकरणसम ये ५ देत्वाभास होते दै । वौद्धने देतुको 
त्ैरूप्य माना हे घतः वह पक्षधमंत्वके अभाषमे असिद्ध, सपक्षसस्वके अभावमे विरुद्ध ओर विपक्षाद्‌- 
व्या्रत्तिके जभावमे अनैकान्तिक ये तीन हेत्वाभास मानता है । 

अकरङ्कदेवने चकि अन्यथानुपपत्ति रक्षण देतु प्क प्रकारका ही माना है अतः उनङ़े सतस 
अर्यथासुपपत्तिके अमाव देतुकी तरह माख्म ोनेव!खा हेस्वाभासख भी सामान्यतया एक मी प्रकारका 
है जर उसका नाम हे असिद्ध ^ । 

चूँकि जन्यथानुपपत्तिका अभाव सनेक प्रकारसे होता ह । अत. हेष्वामास भमी असिद्ध, विरद, 
अनैकान्तिक भौर अर्किचिर्करके भेदसे चार प्रकारका है । उनके रक्षण इस प्रकार है-- 

१ असिद्ध-- 

'सर्वथात्ययात्‌' अर्थाव्‌ स्वधा पक्ष्म न पाया जानेवारा, अथवा जिसका साध्यसे अविनाभाव न 
ष्टो बह अविद्ध. है जैसे-श्द अनित्य है चाश्ुष होने से 
२, चिरुद-- 

'अन्यथाभावात्‌? अर्थात्‌ साध्यके अमावस पाया जानेवाला ! जेसे-सव पदार्थं क्षणिक ह सत्‌ 

होनेसे । सव हेतु सवया क्षणिकस्वके विरुद्ध कथञ्चित्‌ श्षणिकत्वसे व्याक्षि रखता है अत विरुद्ध है । 
३ अनेकान्तिक-- 

अन्यथापि भावात्‌" अर्थात्‌ पक्ष ओर सपक्षकी तरह विपक्ष मी पाया जानेषाखा ! सैसे-सर्व्ता- 

माव सिद्ध करनेके किमु प्रयुक्त वक्र आदि तु असर्व्तकी तरह सर्वम मी पाये जाते हं । यह निधि- 
,तानैकान्तिक, सन्दिग्धानैकान्तिक आदिक भेदसे अनेक प्रकारका दै । 
छ अकिञ्चित्कर-- 

सिद्ध जीर प्रसयक्षादि बाधित साध्ये प्रयुक्त देतु अकिच्चित्कर होता है 1 जथवा अन्यथानुपपत्तिसे 
रित जितने भी देतु हैँ वे सभी अकिञ्चित्कर दै । 

'दिगूनागष्चा्यने विरुद्ाव्यभिचारी नासका भी एकं हेत्वाभास माना है । परस्पर बिरोधीदो 
देत्तभोका एकधर्मीनिं प्रयोग दोनेपर, प्रथम देतु विरुदाव्यभिवारी हदो जात। है । यह संश्यदैतु नेसे 
दैव्वाभास है । श्व्मकी्िं इसे हेस्वाभास नदीं मानते ! वे ङिखिते है कि जिस तुका नरैरूप्य भ्रमाणसे 
सिद्ध हे उसका विरुदसे ब्ैरूप्य रखनेवाखा कोर तु हो ष्टौ नही सक्ता ! जैसे-निस हठा नित्यत्व 
के साय तरैरप्य निरिचत है उसका अनित्यस्वके खाथ त्रैरूप्य नीं हौ सकता ! अतः जागसाभित हैतुमे 
इसकी अ्रदृत्ति मानकर आघवार्यके वचनकी सङ्गति ङ्गा रेनी चार्‌ ! क्योकि श्षाखकी प्रवृत्ति अतीन्द्रिय 
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विपयोम्र दोती हः ओरं श्राखकार णक ही वस्तुको परस्परविरोधी रूपसे भी कथन कर जातत हं । अत 
पुस स्थम इस हेन्वाभासकी सम्भावना ह । "्यकष्कटेवने इसका विरुद्धहेर्वाभासमे अन्तभवि किया । 
जो देहु विरुदका अव्यभिचारी यर्थात्‌ चिपश्नसें रहत्ता है बह विरुद्ध हेत्वामास ही होगा । 

अर्चटटृत देतचिन्दुकी टीका ( ष्र° २०५) मे एक पद्लक्षण देतुचादीका मत आता ह । उसने 
पक्चध्मन्व, सपक्षसच्, विपक्षव्यावृत्ति, अवाधित्तविपयस्व, जसत्रतिपश्चत्व जर क्तातत्व ये ६ रक्षण 
हेतुके वताये दँ । इनमे जातत्व नामके रूपका नितग होनेसे इस वादके मतसे ““अक्तात'” नामका हैत्वा- 
भास मी फटित होता हे । 'अकटद्धदेवने इस अश्तात देत्वाभासका अकिच्चित्करमे अन्तर्भाव किया ह । 
ओर मरकरणसमका जो कि दिगूनायके विर्दाव्यभिचारी ससा टै विरढ हेस्वाभग्समे अन्तभाव क्रया 
हं । इस तरह अकरङ्देवने सामान्यरूपसे एक हेत्वाभास कहकर भी, विशेष रूपसे असिद्ध, चिरुद्र 
अनैकान्तिकं जर अकिंचित्कर इन चार हेत्वाभासोंका कथन किया है। 

अकरद्क्देवका जभिध्राय अकिञचित्कर हेत्वाभासको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेके विषयमे सुद 
नही मादस होता । वे लिखते दै कि सामान्यसे एक असिद्ध-हेत्वाभास हे । वही विरूढ असिद्ध ओर 
सम्दिग्धकरे मेदसे अनेक ्रकारका हो जाता है 1 ये चिरुदधादि अकिच्ित्करके विस्तार है । फिर खिखादैष्ि 
जन्यथानुपपत्ति रदित जितने च्रिटक्षण हँ उन्हें अकरिञचित्कर कना चादि । इससे जात होता ै कि वे 
सामान्यसे हेत्वाभासोकी असिद्ध या जकिञ्चिव्कर संञा रखना चाहते हे । इसको स्वतन्त्र हैरवाभास 
साननेका उनका आरद्‌ नहीं दिखता । यद्य कारण हे फि उत्तरकारीन आचाय" भाणिक्यनन्दीने अकिञि- 
त्करका लक्षण आर मेद कर चुकनेके वाद्‌ चिखादहै किं इस हेत्वाभासका विचार टेतवाभासके लक्षणो 
समयद्धी करना चष्हिएु श्ा्थंके समय नहीं । उस समय त्तो इसका कार्य पक्षटोपते ही किरा 
जा सकता हे । ` ॥ 

अुमानकी आावदयकता--दुर्शनके क्षेतनमे चार्वाक भौर तत्वोपशुषवाटीको छोढकर सभीने 
अनुमानको प्रमाण माना हे । चार्वाक भीं व्यवदहारमं अनुमानकी उपयोगिता मानता है उसका अनुमानके 
निपेधसे इतना ही अर्थं हे कि परलोकादि अतीन्द्रिय पदार्थोमं उसका बृत्ति नहीं दो सक्ती । उसने 
अनुमानका निपेध करते समय चिप रूपसे यही दिखा हे किं कितनी मी स्तं कतासे अनुमान क्यो न 
क्त्या जाय किन्तु वह ठेदान्तर, काल्यन्तर शौर परिस्थितिवोकी भिक्रताके कारण व्यसिचारी देखा जाता 
हे । अग्निये उत्पन्न दोनेवाला भी धुजो+ वामम अग्निके अमावमें भी दिखा देता है । कसेर जवे 
दरेदान्तरसे या दव्यान्तरके संयोगसे मीडे ठेखे जाते हे । किसी देगें रिष्रापाकी रखता मी हेती दै। 
सनन्त व्यक्तियोकीं देदा-काटके भनुसार अनन्त परिस्थितियों होती हे । अनन्त पदार्थं भी इसी तरह परि- 
स्थिति्योके मेदमे अनन्तानन्त प्रकारके ह 1 इनमें किसी एक अव्यभिचारी नियमका वनाना आस्यन्त 
कठिन है । पदा्थ॑की सामान्य रूपे सिद्धि करनेमे सिद्ध साधन ह ओर चिश्नोपमे अनुगम नही देखा जाता 
धीर तदतदू-विद्रोपोके सम्बन्ध ग्रहण करनेमे पुरूपकी आयु ही समाक्च दो जायगी । इतनी सव करिनादर्यो- 
द रहनेवर भी अनुमानकीी पमाणतासे इनकार नहा किया जा सकता । यव्यक्षकी प्रमाणताफा समर्थन 
अनुमानके विना नहीं हो सक्ता | इसमे अविसंवादी चा अणव हेतुसे एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमे प्रमाणत्ता 
दष्क तारय समस्त प्रच्यक्च व्यक्तियोको प्रमाण माननेक्धी पद्ठति स्वीकार करनी ट ्टोगी । जटा अनु- 
भान करनेवारेकी असावधानीतसें गलत जगह सम्बन्ध मान ल्िया जाताद्‌ य्रा गरटत दुका प्रयोगष्षी 
जाता है वर उसके जपराधसे अनुमान मात्रको अप्रामाणिक नहीं कटा जा सक्ता 1 वहुतमे प्रत्यक्ष भी 
न्दोप हेतुजोमि उ्पन्न दने कारण सन्दिग्ध आर विपर्यरतत होते दै, पर इतने नामे निर्दुष्ट पव्यक्षोो 
उसी अप्रमाण क्तोरिनं धाभि नहीं किया जा सक्ता! जतः पानी स्थिति जव प्रमाणता ौर जप्रमा- 
णताके शलं शटी ररक्ती ह तव किसी शाने प्रमाणता जीर किसीमिं सप्रमाणताके निद्चग्र करनेफे 
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छिद किसौ अविनाभावी सामल्य नियमकी खोज करनी होगी । पेसे ष्ठी नियम अनुमानके आाधारसे ननते 
है । जगत्का सभस्त व्यवद्टार या वृस्पतिका अपने रिप्योको उपदेश देना जादि परचेतन्यके निङ्चयके 
विना नदं चखा भौर परचैतन्यका निरवय प्रत्यक्षसे तो सस्भव ही नदीं है । वह तो व्यापार, वचन, 
चे्टा.आधिसै हयी किया जाता दै, भत. अविनाभाकी चेषटा्ओोसे पर-चैतन्यकी श्रतिपत्ति करना अनुमान 
ह्ये तो है) चचिप्योको पररोक जदि अतीन्द्र पदार्थौका निपेध भी जनुपरन्धि देतुसे दी समक्षाया 
जाता हे । यष्ट भी अनुमानका ही एक भकार है । तात्पर्य यष किं प्रत्यक्षकी प्रमाणता, परचेतन्यकी अति. 
पत्ति ओर परखोकादिका निषेध यद्य तक कि अनुमानकी प्रमाणताका निपेध भी अनुमानके बिना नहीं 
हो सकता । १ + 

अञुमानका विषय-योढ्ध?, अजनुमानका विषय कल्पित सामान्य मानते दँ । उनके मतसे 
सामान्य वस्तुभूत नदीं है । जिन वस्तुर्ओमे अतत्कारण व्यावृत्ति भौर अतप्कायै वच्यादृत्ति देखी जाती 
है.उनमे बुद्धि अमेदका अध्यवसाय करके जयुगत्त श्ठान कराने गती है । जेसे खण्डी, मुण्डी, शाबलेय, 
वाहुखेय आदि गौ व्यक्तियों स्व-पूवं गोका कायं है जौर स्व-~उस्तर गौके कारण ह । यानी न तो वे ज-गौका 
कारण हैँ जौर न अ-गौका कार्यं । अतः यह अ-गो कारणच्याचृत्ति ओर जगौ कार्य व्यादत्ति जिन-जिनमे 
देखी जाती है उन उनमें “गौ, गौ" यदह अनुगत प्रत्यय ता है । वस्तुत. अनेक गोर्ज्मे रहनेवारः 
गोव नामका एक सामान्य नष्ट डे । उनम भावात्मक खदङपरिणामरूप सामान्य मी नदीं है । केवर 
व्यवहारी अतत्‌कार्य-कारण व्यादृत्ति रूप अपोहसे सामान्य व्यवहार निभा रेता है । चूंकि यह अपोह 
बुद्धिकलव्पित दै अतः उसे वस्तुतः सत्‌ नहीं कट सकते । यदि वद वस्तुसत होता तो स्वलक्षणकी वरह 
अनित्य ओर परमाणुरूप षी ्टोवा ! एेसी दशाम उससे व्यक्तिर्योकी तरह अनुगतश्तान नदद ष्टो सकता । 
एेसे अवस्तुभूत सामान्यको विषय करनेपर भी अनुमान अप्रमाण नीं होता क्योकि अनुमानके हारा 
सामान्यका ग्रहण होनेपर भी उससे प्राि तो स्वलक्षण घस्तुकी द्य होती है ! अत. प्राप्य स्वटक्षणकी 
अपेक्षा उसे प्रमाण कहा जाता है ! विकर्प्य सौर प्राप्यसे एकतवाध्यवसाय करके प्रवृत्ति दौ जाती है । 
जसे प्रव्यश्च क्षनमे जिस वस्तुक्षणसे प्रत्यक्ष उत्पन्न होतः है वह वस्तुक्षण प्रदत्ति कारुवक क्षणिक 
नेसे उहरता नहीं है फिर मौ च्दयक्षण ओर प्राप्यक्चषणमे एक सन्तानकी रष्टिसे एकत्वाध्यवसाय करके 
चृतति ओर तन्मूरुकमप्रामाण्य सम्भव दहै उसी तरह अनुमानर्मे विकल्प्य-अनुमेय ओर प्राप्य 
धस्तुसत्‌ स्वलक्षणे एुकत्वाध्यवसाय करके अधिसंवादिस्व ओर प्रामाण्य मा जाता हे ! उपर्युक्त अपोहः 
रूप-सामान्य ही श्ब्दका विषय होता है । 

अकरष्षदेवने ( न्यायधि० परि० २) इसकी आरोचना करते हुए खिला है कि विभिन्न दो 
व्यक्तियोमे जलुगतरूपसे रहनेवाटा नित्य एक सामान्य तो जेन भी नष्ट मानते पर सद्शपरिणाम खूप- 
सामान्यके माने बिना कल्पित अपोहकी व्यवस्था नष्टं की जा सकती 1 यदि श्रावखेय गोच्यक्ति वाहुखेय 
गो-व्यक्तिसे उतनी ही भिन्न है जितनी कि अडव-व्यक्तिसे, वो क्या कारण है कि श्रावखेय जर बाहुरेयमे 
ही अ-गोव्यावृत्ति मानी जाय अर्वव्यत्तिे नरी, यदि अश्व व्यक्तिसे कु कम विरुश्चणता गौ-च्यक्तियोमे 
परस्पर है तो उसका ष्य यष जथ है कि उनमें एेसी समानता है जो अरवव्यक्तिमे नहीं पा जाती 
यह समनपरिणाम या सखाद्दय दही सामान्य कहराता है । यद्यपि यह सामान्य प्रस्येक व्यक्तिनिष्ठ दे 
तथापि उसकी अभिव्यक्ति या व्यवहार दूसरी सजातीय व्यक्तिकी अपेक्षासे दी ोता है! इसिएु उसे 
अनेकनि्ट कह ठेते द । यह तो भरत्यक्षसिद्ध है कि घस्तुमे समान भौर असमान दोना प्रकारके धर्म॑ 
पाये जते दँ 1 इन उभयविष धमोसे क्रमश्च. अनुगत ओर व्यादृष्त व्यवष्ार होता है । अन्य समानधर्मकी 
चात जाने दीजिए पर विभिन्न गौ व्यक्तियोमे अनुगत व्यवहारका नियामकं मगौच्यावृन्तिरूप सामान्य- 
ध्म तो वद्ध स्वयं स्थीकार करते ही { जव वे स्वयं अपरापर क्षणो साद्क्यके कारण एकव मान 
तथा सीप सादर्यके ही कारण रजतश्रम स्वीकार करते है तव जनुगत च्यवहारके छि सारश्यको 
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स्वीकार करनेमे उन्हें क्या वाधा हे ? अतद्‌ व्याच््ति या उुद्धिगत अभेद्‌ प्र्तिविम्ब रूप भपौटका निर्वाह 
भी सादद्यके माने चिना नही हो सकता । जतः सद्शयरिगाम रूप ही सामान्य मानना चाहिए ! यहं 
स्वरशक्षणकी तरह वस्तु-भूत परमाय सत्‌ हें संृतिसत्‌ नहीं । शव्द ओर विकल्पक्तान इस? सामन्यसे 
विदिष्ट सामान्यविशेपात्मक वस्तुको विषय करते हे, न केवर सामान्यात्मक ओर न केवर विद्ोपा- 
त्मकको ही । शब्दको सुनकर हमें "यह गौ हैः दसा विध्यास्मक बोध होतादहै न कि "अगौ नही 
फ निपेधात्मक । म्रत्येक पदां सदशा-सटखात्मक है । एक द्रन्यव्यक्तिका अपनी पयति अनुगत 
अत्यय उर्ध्वतासामान्यसे होता है त्था विभिन्न द्न्योमे अनुगतप्रव्यय त्ति्यैक्‌ सामान्यसे ! उध्व॑ता. 
सामान्य वास्तविक अभेद रूप है जव कि तिर्यक्‌ सामान्य साद्द्यरूप ! इसमे अभेद व्यवहार उपचारसे 
ही होता है। तार्पयै यह कि वस्तुकी स्थिति जव रवयं सामान्यचिदोपारमक ह तत्र अतयक्षकी तरह अलु- 
मान भी उभयाव्सक अथैको ही विपय करता हैन कि केवर सामान्यको। प्रमेय विध्यसे प्रमाण- 
द्वौ विध्यकी कल्पना भी उचित नही है स्यो कि ममेयमें सामान्य भोर विश्चेप रूपसे हविष्य है ही नहीं । 
वह तो एक हयी श्रकारका है । अत. भ्रमाणभेदका आधार प्रमेयमेद्‌ न होकर परतिभासमेद षी है। 

सामान्यरविद्योपास्मके या अनेकान्तात्मक पदार्थमं ही साध्य-साधनमावकी व्यवस्था होती है) 
केवल भेदाव्मक या अभेद्रान्मक पदार्थ न तो साध्य वन सकते हैँ जीर न साधने । 


द्टान्त-जैसा कि पहरे खिखा जा चुका है फि अनुमानके आवदयक अद्र दो ष्ठी ईै-प्रतिना 
सं।र देतु । पर रिण्योके अनुग्रहे छिएु दृष्टान्त आदिकी उपयोगितासे इम्कार नष्ट किया जा सकता । 
साध्य ओर स(धनके अविनाभाव सम्बन्धका क्तान जट होता है उस प्रदेदाको दान्त कदते टँ ओर 
दष्टान्तके वचनको उटाहरण । चकि व्यासि, अन्वय ओर व्यतिरेक या साध्यं या वैधम्यं रूपसे दो प्रकार 
की होती ह जतः ट्टन्त भी साधर्म्यद्ान्तं ओर वेधर्म्यदष्टन्त इस तरह दो भकारके हो जाते है । 
वस्तुत" जय द्टान्त अनुमानका नियत अवयव , नहीं है तव अस्येक अनुमानमे टोनौ द्टान्त या किसी 
एक र्ान्तकी उपरुन्धि हो ही, रखा नियम नदीं किया जा सकता । इसीरिपु सव पदाथ, भनेकान्ता- 
स्मक हे सत्‌ टोनेसेः इस अनुमानम्रयोगमे सवको पक्ष करमेके कारण साधम्यै चान्त तो है ही नी 
पर वैधम्य॑च््टान्त भी खरविपाण आदि बुद्धिकल्पित ही बताये. जते है । केवर व्यतिरेकी अनुमानमे 
यद्यपि व्यतिरेक च्छान्त वस्तुभूत उपरच्ध हो जात्ता है पर अन्वयदृष्टान्त नहीं ही मिटता । 

"सव क्षणिक है सत्‌ दोनेस' इस भनुमानमे यथपि सवको पश्च करनेके कारण पक्षसे भिन्न किसी 
रष्टान्तका अस्तित्व नद्य ह किन्तु पक्षान्तगंत विजी जादि प्रसिद्ध क्षणिक पदार्थोको श्निरप्योको समद्यानेके 
खिए रष्टान्त मान स्यिया जाता हं । 

टष्टान्त न होकर भी जो च्टन्तकी र्ट माद्टूम पदै वह च््टान्ताभास हं । इसके साध्यविकर 
साधनविकट, उभयपिकट द्धि १८ मेद दहो जतिष्ट नौ अन्वय व्या्चिरे तथा नी व्यतिरेकच्याक्षिमं । 

भन्वयव्या्तिके ९ र्टन्ताभासं इस प्रकार ह- 

॥ साध्यविकल-द्ाव्द निव्य है क्योकि वह अमूर्तं दै" इस अनुमानमे कर्म-प्रियाका दन्त 
साध्यविकदट है । क्यो वह निन्य न होकर अनिन्य दै । 

२ साघनविकलन-उक्त अनुमानं परमाणु रष्टान्त साधन चिकल है क्योकि परमाणु रर्तिक 
होता 

२ उभयविकलट-उक्त अनुमान्मे घटका चान्त उमयवरिकर हे क्योकि घट सूर्तिक है जर 
सनिन्य भी । 

४ सन्दिग्धसाध्य-लुगत रागद्विवारे ई क्योकि वे कृत्तक ष्टः इम अनुमानरमे रध्यायुरपका 
र्टान्न चाध्यचिक् है क्योकि उसमें रागादिका खद्धाव या अभाव जनिच्चित ह । सराग भी ्ीततरागकौ 
तर चेष्टाः करते देसे जति ह अत. चेष्टसे वौतरागता या सरागताका सुनिदवय नट किियाना 


सकेता। 


पस्ताना गद 


५ सन्दिग्धसाधन-'सुगतका मरण होता टै क्योकि वह रागादिवाखा है" इस अनुमानके रथ्या 
पुरूप शान्तस रागादिमस्व साधन सन्दिग्ध हे। 

६ सन्दिग्धोभय-'सुगत असर्व है क्योकि वे रागादिवाङे है" इस अनुमानमे रथ्यरापुरप द्टान्त 
म रागादिमस्च मौर असर्वज्त्व दोनो सन्दिग्ध है । 

७ अप्रददितान्वय-जैसे “शब्द्‌ अनित्य है क्योकि वह घरादिकरी तरह तक हैः इस अनुमाने 
पजोजो कृतक होते है वे वे अनित्य होते दैः इस प्रकार अन्वयन्यासिूर्वक दष्टान्तका प्रदशंन नर्ही 
किया गया अत. घटादिवत्‌ यह दान्त जप्रद्ितास्वय हे। 

८ विपरीतान्वय--उक्त अनुमाने जो अनित्य षँ वे कृतक दैः इस प्रकार विपरीतव्याप्षिपूर्वक 
दान्तका कहना विपरीतान्वय है ! क्योकि बिजली आदि अनित्य होकर भी कृतक -किंसीके प्रयटनसे 
उल्पन्न होनेवारी नष हे ! अपने आप चमकती है 1 

९ अनन्यय-जषह अन्वयन्या्षि न सिरती हो घय अस्वयदृ्टान्त देना अनन्वय कलत हे । 

उयतिरेकत्याप्िके ९ दष्टान्ताभास- 

१ साध्पन्यतिरेकविकरु-राव्ट नित्य है क्योकि वह अमूत रैः इस अनुमानके परमणु 
दृ्ान्तमे साष्यव्यततिरेक नहीं पाया जाता कर्योकरि परमाणु नित्य रै । 

२ साधनव्यतिरेकविकल-उक्त अनुमानमे करमका द्ान्त॒साधनव्यतिरेक विकर है क्योकि 
क्म अमूं होता है । 

३ उभयव्यतिरेकविकरु-उक्त भनुमानमे आकादशका द्टान्त उभयविकर है क्योकि आकाडा 
नित्य भी है ओर अमूर्तं मी । 

४ सन्दिग्धसाध्यव्यतिरेक “सुगत सवस षः वर्योकि उनके वचन प्रामाणिक है इस अनुमानके 
रथ्यापुरुष द्टान्तमे साध्यव्यतिरेक सन्दिग्ध हे । सर्वता ओर असर्थज्ता ठोनों ही चित्तके ध्म होनेसे 
अतीच्दरिय ह ओर इसीरिए सन्दिग्ध भी हें । 

५ सन्दिग्धसाधनव्यतिरेक-“जैसे शव्द अनित्य है सव होनेसेः इस भनुमान्मे जाकाय॒का 
दान्त इसि साधनव्यतिरेकथिकर है कि अतीन्द्रिय होनेसे उसके सम्धावका निङ्चय होना क्रिन है । 

द सन्दिग्ध उभयन्यतिरेक-रिहरादि संसारी हे क्योकि वे अविदावारे ह इस अनुमानके 
बुद्धे द्टन्तमे संसारिस्वकी व्यादरृतति भौर अवि्याकी व्याचरत्ति दोनो सन्दिग्ध है । 

७ अग्यतिरेक-शब्ड नित्य है अमूत होनेसे । जो नित्य नही है वह अमूर्तं मौ नहीं हे जेसे 
कि घट । ययँ यद्यपि नित्यत्व मौर अमूर्तसव दोनोकी व्यावृत्ति पादै जाती है पर अमूतेस्वकी व्याटृत्ति 
नित्यत्वकी व्यादृत्तिके कारण नहीं है क्योकि कम अनित्य होकर भी अमूतिक है । 

८ विपरीतन्यतिरेक-पूर्वोक्त अनुमाने जो सत्‌ नहीं है वह अनित्य नष्टं है जेसे आकाशा । यहां 
साधनकी व्यादृक्तिमे साध्यकी व्याृत्ति दिखा गद है जव कि साध्यकी व्यावृत्ति साधनक स्यादृत्ति 
दिखाई जानी चाहिए । 

९ अप्रदरितव्यतिरेक-श्द्‌ अनिष्य ह करयोकि धट सत्‌ टै जसे आकाश । यद्य “जो अनिष्य 
नीं है षद सत्‌ सी नहीं है" इस प्रकारकी व्यतिरेक व्यांसिका कथन नहीं किया गया हे । इस तर १८ 
दृष्टान्तभाख होते है । । 

वाद्‌-वाद्‌ाभास-जवसे मनुष्ये विचारशक्तिका विकास इजा तभीसे पक्ष-मतिपक्षके रूपं 
विचारधारा टकरा भी है । इससे वादप्रदत्तिका जन्म हा 1 नैयायिक कयाके तीन भेद मानते है-- 
वाद्‌, जल्प जौर वितण्डा । वीतराग कथाका नाम वादः है ओर विजगीपुकथा जल्प ओर वितण्डा 
कहराती हं 1 जव तत्व-निर्णयके उद्ेव्यसे समानधभिरयोमे या गुरुरिप्योसे पक्ष-परतिपक्षको लेकर भी 

चर्चां चरुती ह तव यह चचां "वाद्‌, ककाती है ओर वच्व-संरक्षणके सणम्म्रटायिक ध्येयसे होनेवाखा 
शाखां (जल्प' करता है 1 यष्टी जल्प जव अपने पक्का स्थापन न करके केवर प्रतिपक्षका खण्डन ही 


४ न्यायविनिश्चयविचरण 


खण्डन करना ह॑ तव वह वित्तण्डा वन जाता है । वादे खपक्षसगधन ओरं परपकषदुपण प्रमाण भर 
कंसे क्रिये जाते हँ जव कि जटप ओर वितण्डां प्रमाण ओर तकंके सिवाय छल, जात्ति ओर निग्रह. 
स्थान जने जमद्‌ उपायोःकता मौ आरम्बन छिया जात। है । न्यायसूत्रकारने किखा' है छि जैने सेतो 
रभक्रि किप्‌ कोटक वारी कादं जाकी हं उसरी तरह तत्वाध्यवसायके संरक्षणे; छिष्‌ जल्प भर 
वितण्डाका भौ स्यान हे 1 कटाक वारी जिस रकार अच्छे दृक्षवना विचार न करके सेत संरक्षण हं 
णक सुर्य उदेश्य रहता हे उसी तरह जट्प जर वितण्डामे छल जाति आदि. असद्‌ उपायोके आरूम्यनमे 
कोद्र दानि नह चमनी जाती । नैयायिक इन छखाटिके भयोगोको भसदुत्तर मानकर भी अवस्थाः विदोपम 
इनके श्रयोगको न्प्राय्य मान लेता है ओर साधारण अवरथा्े उनके प्रयोयका निपेध भी करता है 
वादमें अपसिद्धान्त, न्यून, अधिक भर हेत्वाभास इन निग्रहस्थानोका प्रयोग मैयाथिकको स्वीकृत टै पर 
वह श्रादर्मे इनके प्रयोगको निग्रहचुद्धिस नहं करना चाहता किन्त तर्वनिरणयरकी बुद्धिसे टी करता है 

वौद्धाचर्य धर्मकीततिं छादिकै प्रयौगको वादे उचित नदं मानते । उन्न काटन्यायका प्रारम्भ करते 
इष्‌ टिखा हे कि धूतं खोग सदूवाटीको भी असदुत्तरोसे चुप कर देते दै, उनके निराकरणके रए यह 
वाद्न्यायः जु सिया जाता है । 

अक्ररुकटेव खटादि असदुत्तरोको सर्वथा मन्याय्य वताकर संक्षेपमे समयं घचनको चाट कहते ह। 
वादी ओर प्रतिवाद्वियोका मध्यस्थके समक्ष स्वपक्ष साधन आर परपक्च दूपण करना वाट दै 1, च्टाषिके 
ग्रयोगको अन्याय मान ेनेके वाद्‌ जल्प अर वादे कोड अन्तर नदी रह जाता । दसीरिषए वे यथेच्छ 
कही जस्य र कर" वाठ श्रव्दका श्र्योग करसे है ! उनने विलण्टाको जिस वादी अपने पक्चका स्यापन 
न करके सात्र परपश्षका निराकरण ही निराकरण करता है वादाभास कदा" ट, यह सवथा त्याज्य टे । 

जय-पराजय व्यचस्था--स्वपक्ष सिद्धिको जय कहते दै । वादीका कर्तव्य हे कि वह साधनका 
प्रयोग करके स्वपक्षका साधन करे तथा प्रत्तिवादीकै द्वप्रा दिये गये दृपणका उष्धार करे! इसी तरह 
प्र्तिवादीका कर्तथ्य है कि वह वार्दीके पक्षको दूपित वताकर स्वपक्षका श्षाधन करे । जव वादी या प्रतिः 
चाद्री जपने इन कत्तव्योम चृक्ते दँ तो उनकी पराजय ह्योती हे । नेयपयिकने, इसके किप्‌ ङ नियम 
चनाये हे जिनं वह निग्रदस्थान शब्दसे कता ह । सामान्यतया निम्रहस्याव विप्रतिपत्ति ओर अप्रति- 
पत्तिके भेदसे दो प्रकारका है । चिपत्तिपत्ति अर्थाच विरुदः या छप्सि्त प्रतिपत्ति } अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
प्रतिपत्तिका अभाव-जो करना चारिषु बह नही करना तथा नजो न करना चादिषु वह करना । निग्रह 
अर्थात्‌ पराजय । ये पराजयकर स्थान धतिनादानि, प्रतिन्तान्तर, आदिके भेदसे २२ पक्के हं । दनम 
वत्या है कि यदि कोड्‌ बाढी प्रतिक्ताकी हानि करे, दूरी प्रतिद्धा करे या प्रतिक्ताक्रो छोड चये, पक 
हेतुक दूषित ष्टनेपर उतम कोद विदोपण जोढ्‌ दे, असम्बद्धं पठ वाक्य या वणं बोरे, स तरह वोट 
जिससे तीन वार कटनेषर मी प्रतिवाद या परिपद्‌ समक्ष न सके, हेतु दान्त आटि कम भम ह 
जाय, अवयव न्यून के जाय या जधिक कषे जाथे, पुनरुक्ति हो, वाठीके दःस के गये पश्षका ध 
अनुवाद न कर सके, उसका उत्तर न ठे सक, वादके दवारा दिये गये दूपणको जदं स्वीकार करके चण्ठन्‌ 
करे, निभ्रहके योग्यको कौन-सा निग्रद-स्यान होता दै यह न चता सके, अनिमरहाद जौ निग्रहे वाम्य ना 
र उने निग्रटस्थान वतावे, सिद्धान्त विच वोट, पोच हेत्वाभासो्ेसे किखी एक हंखप्नासकत प्रयाग 
करे तो निग्रद्‌-स्थन अथतति पराजय होगी । 

जत्वार्य धम॑कीर्तिने जपने वाठन्याय (@० ७५) म द्रनका खण्डन करते णु लिखा ह करि जय 
पराजयको व्यवस्थाकरौ इख तरह गुटासेमे नही रखा जा सकता । कामी सच्यै साधनवादरी्य मात्र 
दपिण्‌ पापो काय ककि बह कट जधिक वोर गया, कम मरोर, या उ्यने अमुक नियमक्ा पाटनन 


~~~ ~ +~ ~ -~-----~----~-*-- *--~ 


१ न्यायसू? ८}२।५० । २ वादन्याय 4 १। ठ 
३ निद्धिचि° ५।२{ ८ न्याववि० २२२३२३। ९ न्यादवि० २२५५ ॥ 
£ स्यायव्‌० १।२१ ९ खर ५1२१२ । 


प्रस्तावना २५ 


फर सका, न तो सत्यक दष्टिसे उचित है जौरन अहिंसखाकी दृ्टिसे न्याय्य हे । अत. वादके छिषु 
असाधनाद्ग वचन चौर प्रतिवादीके किए अदोपोद्‌मावन ये दो हयी निग्रह स्थान सानने चाषठिए्‌ 1 वादीका 
कर्तव्य ३ कि वह निर्दोष जर पूर्ण खाधन बोरे । इसी तरह प्रतिवादीका कार्यं है कि चह यथाथं दोपोका 
उद्भावन करे । यदि वादी निर्दोष साधन नही बोलता या जो सधनके अन्न नीं है एेसे वचन कहता 
है तो असाधनाद्न वचन नेसे पराजय होना चाहिए । प्रतिवादी यदि यथां दौर्पोका उद्भावन नकर 
सकेयाजो दोप नदी है उसका दोपरूपसे उद्‌भावन करे तो उसका पराजय होना चादिए ! इस तरह 
घर्म॑कीर्विने सामान्यतया न्याय्य ष्यवस्थाका समथेन करनेपर भी उसके चिविध व्याख्यानो अपनेको उक्ती 
नियमोके घपरेमे डारु दिया । उन्होने असाधनाद्ग वचनके विविध व्याख्यान करते इषु क्ख टै किं 
अन्वय या व्यतिरेक द्टान्त्ेसे केवर एक र्टान्तसषे ष्य जव साध्यकी सिद्धि सम्भव है तो दोन दन्तका 
भ्रयोग करना यसाघनाङ्ग वचन होगा 1 त्रिरूपवचन ह साघनाङ्ग है, उनमेसे किसी एकका कथन न कर 
सकना असाधनाङ्ग वचन होगा । प्रतिदा, निगमन आदि जो साघनके अङ्ग नहीं है उनका कथन असा- 
धनाङ्ग है । इसी तरह लौ दपण नहीं है उन्दः दूपणके रूपमे उपरिथत करना या जो दपण है उनका 
उद्‌ भावन नदं कर सरना अदोपोद्‌ मावन है । यह सब लिखकर भी अन्तम उनने यह भी सूचित किया 
है कि जयलाभके रिष स्वपक्षसिद्धि ओर परपक्च निराकरण आवद्यक है । 


अकरुद्भदेव इस अक्ताधनाद्गवचन ओरं जदोपोद्धावनके क्षगदेको भी पसन्द नहीं करते । 
किसको सधनाद्ग माना जाच किसको नही, किसको दोय साना जाय किसको नदीं यष्ट निणेय स्वयं एक 
शा्ार्थका विपय हो जाता है । अत स््पश्चसिद्धिसे द्ये जयव्यवस्था ओर पर पक्षका निराकरण होनेसे 
पराजय माननी चाहिए 1 निर्दोप साधन नोरूकर स्वपक्षसिद्धिः करनेवारा वादी यदि कुक अधिक वोट 
जाता हैया कम वोता टै या फिखी साधारण नियमका पारुन नहीं कर पाता है तो मी उसका पराजय 
नहीं होना चाहिए । प्रतिवष्दी यदि सीधा विरुद हेस्वाभासका उद्भावन करता है तो किर उसे स्वतन्त्र 
भावसे स्वपक्षसिद्धि करनेकी आषर्यकता नहीं है । क्योकि वादके पक्षको चिरं कष्टनेसे प्रतिवादीका 
पश्च खत. सिद्ध दो जाता है । असिद्धः आदि देस्वाभासकर उद्‌भावन करनेपर प्रतिवादीको स्पश्च सिद्धि 
भी करनी चाहिए } तात्पयै यष्ट कि श्रासरर्थके नियसोके अनुसार चरनेपर भी चादी या प्रतिवादी स्वपक्ष 
सिद्धिके चिना जयराम नही कर सकते । 

वाद्‌ या श्ाखरयैके चार जद्ध होते है--समापति, सम्य, वादी ओर प्रतिवादी । सभ्योको प्रारिनक 
भी कहते ह । इन्दं अधिकार होता है कि पक्षपत्त्सै न पठकर वादी या प्रतिवादी किलीसे भी प्ररन 
करं । इनका काम है किये असदुवादक्ता नियेध छर ओर करूगामकी तरद वादी या प्रतिवादको इधर 
उधर न जाने देकर ठीक रास्तेपर रं । समापत्ति तो समस्त वाद्-व्यवस्थाका पूर्ण नियामक होता है। 
वादी ओर प्र्तिवादीके चिना तो शाखार्थं ही नद चरु सकता । 


जाति--भ्मिय्या उत्तरौको जाति कहते दँ । जैसे धमेकीतिका अनेकान्तके रदस्यको न समघ्कर 
यद कहना कि “जव समी उभयास्मक है तो दद्य भी ऊँट रूप होगा, एेखी हारतमे रद्य खानेवाखा ऊैरको 
कथो हीं खत्ता १ अनेकान्त सिद्धान्ते सनको सर्वधर्माप्मक सिद्ध नहीं किया जता किन्तु भ्रस्येक वस्ते 
उसके सम्भव अनेक धर्मोको बताया जाता है । दद्म जड पदार्थं है ओर ऊट चेतन । दद्ध खानेवाला दही 
प्यायवाे पदार्थको खाना चाहता है न किं सदुरूपसे वर्तमान किसी भी पदार्थं को, अत" सदूरूपसे 
ऊट जर दहीको एक मानकर दूपण देनेमं तो समस्त संसारी गम्यागम्य, खाच्ाखाच, पूज्यापूल्य 
व्यवस्थार्थोका रोप हो जायगा ! अष्धरङ्कदेव नेयायिक्के द्वारा कही गदर साधम्येसम वैधर्यसम आदि 
२४ जात्तियोको न तो कोद्र खास सहस्व देते दै ओर न उनकी आवद्यक्ता ही समद्धते हैँ 1 सदुश्तर 
चौ जसंस्य मकारे हो सकते है, जत जतियोकी २४ संख्या मी अपूर्णं ही है । 
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इस तरह अविनाभावी हेतुसे पक्षकी सिद्धि करना अनुमानका रक्षय हे अततः उसमे या तदाभ्रित- 

वाद्‌ अदिकौ व्यवस्थां अनुपयोगी नियर्मोका जार र्ना उचित नहीं हे । 
आगम-माक्षके वाक्य आदिसे होनेवाखा अर्थ॑न्ान आगम है। जो जिस विषयमे जवं. 

चक हं वह्‌ उस विपयका जप्त हं 1 यपि जागम म्रमाणकी लोकव्यवहारे भी प्रचरति होतीहै फिर 
भी आगम सवके द्वारा प्रतिपादित उपदेद्ोमे दढ है । आगमकीं प्रमाणताका आधार वक्ताका गुण 
है । गुणवाच्‌ पुरुपके द्वारा के गये वचन अविसंवादी ओर प्रमाणभूत होते हँ! जन परम्परामे भास्मामे 
सर्वत ओर चीतरागताका पूर्ण विकास माना है ¡ वचनो विसंवाद या तो अक्तानसे होता है या राग 
अरं द्वौ पके कारण । पदाथा यथाथ द्धान न होनेसे वक्ता यद्वा तद्वा बोल जाता है, ओर शान होनेपर भी 
यदि किससे राग याद्धप होत्ता है तो भी वह अन्यथा बोरनेमें प्रदत्त हो जाता है। जो पूरणं वीतरामी 
ओर सर्व॑ है उसके वचनम विसंवाटका कोर कारण नहीं रह जाता । 
सवेक्षत्व विचार-- 

सात्मा सन-स्वभाववाखा है] छनावरण कर्मके कारण उसका पूर्णज्ञान स्क-रुककर चिन्न- 
विच्छिन्न रूपसे प्रकाशमे आता है । जवर सम्यग्दरं नादि उपायोसे ह्ानावरणका समृर क्षय हो जाता 
है तव उसकौ समस्त ॒सतेयोमें प्र्रत्ति कान रोक सकता है १ सरव्॑ञता सिद्ध करनेकी सवस युख्य युक्ति 
यही है 1 ज्ञानम जाननेकरा स्वभाव है ओर जेयम सानम प्रतिभासित होनेका । यदि कोई ध्रतिवन्धक 
कारण नही .है तो इनमें ज्ञेयका प्रतिभास होना ही चादिषु । जैसे दाहक स्वभाववारी अग्नि, यद्वि को 
रुकावट न हों तो ईधनको जखाती ही है ! चकि नकी स्वाभाविक प्रवृत्तिम क्रिसी इन्द्रिय, आदि निमि- 
त्तोकी अपेक्षा नदी है जत. वह स्वभावसे ही त्तेयोको जानता हे । अकलद्घदैवने वहत स्पष्ट लिखा ट कि-- 

“श्ञस्यावरणविच्छेदे ञेयं किमवरिण्यते। 
अप्राप्यकारिणस्तस्माव्‌ सर्वार्थावटोकनम्‌ ॥ 
-ल्याययिनिङचय ३।७९ । 

इसके सिवा उन्दोने स्व॑क्तता सिद्ध करनेके खिए “ज्योति्वानाविसवाद्‌” हेतुका प्रयोग किया है । 
वे छिखते हँ कि यदि अतीन्द्रिय पदार्थौका क्षानन ष्टो सके तो होक ठदाण्मोका जीर चन्द्रु्रहण आटिका 
उपदेदा कैसे हो सकेगा १ ज्योतिन्ञान जविसेवादी देखा जाता हे, अतः यह मानना ही चाहिषु कि उसका 
उपदेष्टा त्रिकार्ट्मीं या । जसे सव्य स्वसरदर्शन इन्दियव्यापार आदटिकी सहायताके चिना ह्‌) माव राज्य राभ 
जादिका यथां स्पष्ट भान कराता है उसी तरह सर्व््॑का क्तान अतीग्द्रिय पदा्ोमि स्पष्ट होता । जसे 
प्रन विद्या या क्षणिका चियासे अतीन्द्रिय पदाथोांका भान होता ह उसी तरह सर्वन्तका सान अत्तीन्द्रिय 
पदा्थोक्रा भासक ्टोता है । चकि दोप ओर आवरण आगन्तुक ३ अस्मिके स्वभाव नदी है अतः प्रतियक्षी 
साधन।भसै उनका समूल नाशन हो जाता है जौर जव आत्मा निरावरण भैर निर्टोपष्टो जाता है तव 
उसका पूर्णं प्तान-स्वभाव खिर उटता है ! इन साधक प्रमाणोक्रो दताकर उन्दोने सव॑न्त~सद्धिमे एक 
जिस खास हेतुका प्रयोग किया है वह है “सुनिन्चितासंमवदू वधकः अर्थात किख भी चस्छकी सत्ता 
निद्ध्‌ करनेके छि सवसे बडा परमाण रही हो सकता है कि उसकी सत्तमे कोद वाधक न टो । लेषे 
शले सुखी द्र" इसका सवसे वडा साधक-परमाण यदी है कि मेरे सुखी टोनेमे कोर व्ाधक्प्रमाण नष्टौ 
भिरुतः । चकि सर्वक्ञकी सत्तामे कोद चाधक््रमाण नहीं है अत" उसका निवधि सद्धाच मिद्ध ही जाता 
हे । दख तुके समर्थनमे उन्टने विरोधियोके दवारा कल्पित चाधकोकता निराकरण इस प्रकार क्या 

परदन-अर्हन्त सर्वक नीं दै स्योकि वे वन्न ह अर युर्पदे ससे कोद ग्यम घूमनेवाटा 
अवारा मनुष्य 1 1 

उत्तर-वय्तून्व अर सर्दजस्ववा कों विरोध नही है । क्त मीष्टो सक्ता संर सवना । 
यदि जानक विकासे ध्रचर्नोका हार देगा जाता तो उसके अत्यन्त विक्रायन वच्चनाका अम्य्न्त हण्त् 
छतेता, पर देगा तो इने उलटा ही जातत है 1 ज्यो यो जानने दद्धि छती दै स्यो च्चनंमि मरकतः 
ही देन्य जाती द) 


प्रस्तावनां २७ 


गररन-वक्तृस्वका सम्बन्ध धिवक्षासे है । अत. दइच्छारहित निर्मोह्य सर्वम वचनेकी सम्भावना 
कैसे है १ शब्दोचारणकी इच्छा-धिवक्षा मी मोदकी ही पर्याय हे । 

उम्तर-विवक्षाका वक्तृत्वसे कोद अविनाभाव नहीं है । मन्दबुद्धिः श्राख-विधक्षा रखते हँ पर वे 
शाका व्याख्यान नहीं कर सकते ! सुषु, मूर्छित आदि अवस्थाोमें विवक्षा न रहनेपर भी वचर्नोकी 
रवति देखी जाती है, अत. विवक्षा ओर वचनम कोद अचिनाभाव नहीं है । चैतन्य ओर दन्दरयोकी 
पटुता हयी चचन-प्रवृत्तिमे कारण होती हे, इनका सर्व॑ज्ञताके साथ कोद धिरोध नदीं है । मथवा वचरनमिं 
विवक्षाको कारण मान मी सिया जाय पर सत्य ओर हितकारक वचनोकी भवृति करानेवारी विवक्षा 
दोपवारी कैसे हो सकती है † इसी तरह निर्दोप पुरुपत्वका सर्वश्षताके साथ कोद विरोध नहीं है--पुरप 
भी हो जीर सर्वक्त भी। यदि इख प्रकारके व्यभिचारी हेतुसे साध्यकी सिद्धि की जाय तो इन्हीं हेतु्जसे 
जैमिनि वेदार्थ्ताका मी सभाव सिद्ध हो जायगा । 

प्ररन-हमे किसी प्रमाणसे सर्वक्त उपरूढ्य न॑हीं होता, अत. अनुपरम्भ ष्टोनेसे उसका अभाव 
ही मानना चाहिए १ 

उत्तर-पूर्वोक्त अनुमानोसे जव सर्व्॑तकी सिद्धि दहो जती है तव॒ अनुपरम्भ नदीं कष्टा जा 
सकता । अनुपरम्भ अपको है, या संसारके सब जीर्वोको  दमारे चित्तम इस समय क्या विचार हैः 
इसका अनुषरम्भ आपको है पर इससे हमारे चित्तके विचारोका अभाव नदीं किया जा सकता । अतः 
यह स्वोपलम्भ अनैकान्तिक है ! सवको सर्व॑क्तका अनुपरम्भ है” यद घात तो सर्व॑ ही जान सकता दै, 
अस्घंक्त न । 

प्रदन-आगमसे कहे गये स्धनोका अनुष्ठान करके सव॑श्ता प्राप होती है ओर सर्वक्तफे दारा 
आगम का जता रै, जत. सर्वज्ञ ओर आगम दोनों अन्योन्याश्रित हँ } 

उत्तर-सर्घ्ञ आगमका कारक है । प्रकृत स्व॑ज्ञका षान पूर्वसवंक्तके वरा प्रतिपादित भगमा्थंके 
आ्वरणसे उत्पन्न होता दै आर पर्॑सर्वक्ञको तस्पू्वं सर्वक्तके द्वारा प्रणीत आगमसे सर्व॑ज्ञत। प्रास्त होती 
हे । इस तरद पूव॑-पू्वं सर्वज्ञ जीर अआगमोँकी श्टंखरा बीजांक्कर सन्तत्तिकी तरह अनादि द ओर अनादि- 
परस्परामे अन्योन्याभित दोपका विचार नदीं होता । सख्य भ्ररन यष है कि क्या आगम स्वक्तके चिना 
हयो सकता षै १ ओर पुरुप सर्व॑ज्त टो सक्ता हैया नदीं १ दोनोका उत्तर य्ह कि सर्व हो सकता दै 
जौर (गम सर्वक्त प्रतिपादित ही है। 

भ्रदन-जवे जजकर प्रायः पुरुप रागी देपी ओर अक्तानी देखे जति है तव॒ अतीतं या भविष्ये 
किसी पूर्णवीततरागी या सर्वज्ञकी सम्भावना कैसे की जा सकती दै १ क्योकि पुरुपकी शक्तियोकी सीमाका 
वर्तमान की तरह अतीत सर अनागतसे उव्रंघन नही टो सकता ! 


उत्तर~यदि दम युरुषाविशयको नर जान सकते तो उसका अभाव नहीं किया जा सकता । 
भन्यथा आजकर कोद वटका पूण नहीं देखा जाता तो “अतीत कारे जेसिनिको भी उसका यथार्थं 
(न नहीं था यह कहन! होगा । बुद्धिम तारतम्य दोनेसे उसमे परम मकर्पंकी सम्भावना टी सर्वत्तता- 
की सत्ता निहित है । जिस भ्रकार अध्चिकै तपसे सोनेका सैर च्म दूर हो जात है ओौर सोना पूणं 
निमरु यन जाता है उसी प्रकार सम्यग्दशं नादिके अभ्याससे छन भी अप्यन्त निर्मल होकर सर्व॑श्चताकी 
अवस्था पर्हुच जाता है 

प्रदन-सर्ध्॑ जब रागी आप्माके रागका या दुःखीके षु खका साक्षात्कार करता है तच वह स्वयं 
रागी मौर दु"खी हो जायगा १ 

उत्तर-दुःख या रागको जान रेनेमात्रसे कोद दुखी या रागी नहीं ष्टोता1 राग त्तो जआत्माका 
स्ययं राग रूप परिणमन करनेपर दही सम्भव है । क्या कोर श्रोत्रिय घाद्यण मदिरा रसका षान करने 
मा्रसे मथपायी कहा जा सकता है  रागके कारण मोहनीय आदि कर्मं सर्वश्तसे अत्यन्त उच्छिन्न दो गये 
है, अत, परके राग या दु खको जानने मान्रसे उनम राग या दुख परिणति नही हो सकती । 


२८ न्यायविनिश्चयविवरण 


भदन-सर्व॑कतके साधक ओर वाधक दोनो प्रकारके यमाण नहीं भिर्ते अतः उसकी सत्तमे 
सन्देह होना चाहिर्‌ 

उत्तर-जव साधक प्रमाण चता दिये गये है ओर वाधकोका निराकरण भी किया जा घवुका है तव 
सन्देहकी वात वेचुनियाद्‌ है । सर्वक्तका अभाव तो विना सर्थज्ञ बने नहीं किया जा सकता । जवतक म 
त्रिका वरिरोकवर्ती समस्त पुरूपोकी असर्वक्वके रूपमे जानकारी नही कर ठेते तचतक जगतको सर्व्त- 
शर्य कैसे कद सक्ते हं ओर यदि देसी जानकारी धिसी व्यक्तिको सम्भव है तो वही सर्व्॑ञ होगा । 
सवंकताका इतिदटास-- . 

सर्वज्ञताके चिकासका एक अपना इतिहास भी दै ! भारतवर्पकी परम्पराके अनुसार सर्वदताका 

सम्बन्ध भी मोक्षसे था। सुसुष्ठु्ओके विचारका सुस्य चिप यह था किं मोक्षके उपाय, सोक्षका 
आधार, संसार जीर उसके कार्णोका साक्षार्कार हो सकता है या नहीं । विदोपत. मोक्ष-भापिके 
उपायोका जात्‌ उन धममाचुष्टानोका जिनसे जप्मा. वन्धनोसे सुक्त होता हे, किंसीने स्वयं अनुभव करके 
उपदे दिया है या नद्य १ वैदिक परम्पराके एक भागका इसे सम्बन्धे विचार दै कि-धर्मुका 
साक्षाच्कार किसी व्यक्तिको नीं हो सक्ता, चाष्ट वह बरद्या, विष्णु या महेदवर जसा महान्‌ भी क्यो न 
ह्यो ? धर्म तो केवर पौरपेय वेदसे हयी जाना जा सकता दै । वेदका धर्म॑मे निर्बाध ओर अन्तिम अधिकार 
दे! उसमेजोखिखिारै वद्य धर्मद) मनुप्य प्राय, रागादि दरो पोसे दूपित होते ई ओर अल्प्ञ भी। 
यह सम्भव टी नदींहं कि कोदमी मदुप्य कभी मी सम्पूणं निर्दोपया सर्व्त वनकर धर्म ससे 
अतीन्द्रिय पदार्थोक्ा साक्षार्कार कर सके । वद्या, चिप्णु, महेश्वर आदि मदादेवोम केवर दसि 
सर्थ्॑तता वताद्‌ जाती है किंवे वेददेह ह अथःत्‌ उनका शरीर या स्थरूप वेदमय टै 1 इसका तात्पर्य 
यद हे किं अतीन्द्रिय पटार्थोका चान केवल वेव्के हारा ष्टी सम्भव रै, प्रव्यक्षसे नहीं । इस परम्पराकरा 
समर्थन जंमिनि जीर उनके अनुयायी शवर, मारि आदि मीमासकधुरी्णोने किया ह । मारिरने 
तो सर्व्ततकि निपेवकरा फलितार्थ निकार्ते हुए वड्ुत स्पष्ट टिखा है कि-- 


““र्मक्ञत्वनिपेघद्च केवखोऽच्ापि युज्यते । 
सर्वमन्यद्धिजार्नेस्तु पुरुपः केन वायते ॥* 
--तरवसंरह “पृ्ंपक्षः परण ८४४ 
“भ्यदि पड्िः धरमाणैः स्यात्‌ सर्य॑नः केन वायते । 
पेन तु प्रमाणेन सर्वक्षो येन करप्यते॥ 
नूलं ख चश्चुपा स्वन्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते ।* 
--मीमास।दलोकवार्तिक चोदनासूत्र इलो $ १०-१२ 
अर्थात सर्व॑जताके निषेधका अर्थं है धर्मचस्वका निषेव । यानी कोद मी पुरुप धर्मको प्रव्यक्षसे 
जानकर सर्वज्ञ नद्य वन सकता । धर्मके सिवाय न्य सभी पदार्थो ज्ञान वह करना चाषटता ह तो करे 
हम कोड जयतति नदीं । दसी तरद धर्मको वेदके दारा तथा अन्दर पदाशरकि प्रव्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति जीर अभाव जादि प्रमाणोने यथायोन्य जानकर कोद चदि असतन स्वल वनतादहंतवमभी 
हम फोर खाप्ति नदीं । पर एक प्रत्यश्च प्रमाणः हारा जौ सर्व॑ तनक्र धर्मको भी जानना चाद्ता ै 
वट्‌ उखी यकार दै जो केवर एक ्जखके द्रा ही रस, गन्ध मादिका पान करना घ्रान दं । 
इसी परस्पराके नैयायिक वैशोपिक आदि दस्वरमे नित्य सर्वता जीर अन्य योगिर्योमे योगज 
सवता मानकर भी वेदृको ईद्वरप्रतिपादित या उसका निदवास रटृकर धर्म्मे वेका ष्टी 
जन्तिम थिक्रार स्वीकार करते दुं व्यवद्दारसं वेदुकी सर्वश्रेषता दोनोको मान्य दै । सास्य जीर योग 
परम्परा सर्वज्नता अणिमादि ऋद्िर्योकी तर्द एक योगजन्य चिति ई, ज सभी योगिर्योक्रो सवर्य 
वाचम्य नद्ध दै + जिनकी सप्धना इस योग्य हो उन्टरं प्राक्त दौ सकेगी } नर्वलना प्रकृतिसंसगं चरितार्थ 
हतो जनिपर शुक्त पुर्न भयदि् नष्ट रदती । वेदान्ती सर्यज्रताको अन्त-करणनिष्ट मानते दे । जो जीय 
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न्भुक्त दशा तक रहकर अन्तमं दुर जाती है । भक्तदास चद्यका केवरु शुद्ध सख्िदानन्द्‌ रूप ही प्रकाश्ञ- 
साने रहता है । 

श्रमण परस्पराका मूक आधार दी है धर्मम वीतरागी ओर तसवक्ञानी पुरुपका प्रामाण्य । इसका 
विचार है कि पुरुप अपनी साधनाके हरा पू्ण-वीतरागी मौर नि्मरुक्षानी टौ सकता है तथा मोश्चादि 
त्वौका खाक्षाव्कार कर सकता है! वष्ट अपने साक्षा्छृत मोक्षोपाय-घ्म॑का उपदेश देता हे 1 यदी उपदेका 
आगम कष्टे हैँ । यह परस्परा पुरुषके सर्वोत्छट विकासखमे विवास रखते है ओरं प्रसयेक मसुप्यको 
सघनानु सार विकसित नेका अवसर भी देती दै ! किसी तीर्थकर या बुद्धको केवलइान ओर बोधि 
प्राचि होनेपर जेख। धं ओर घम जैसे अतीन्द्रिय पदार्थोका सखश्चात्कार टता है उसी प्रकारका साक्षा 
त्कार अन्प्र साघकोको भी हो सक्तः है । यानी इस परस्परम धर्म किसी पेद जैसे मन्थके अधिकारे 
वद्ध नद्यं हे, किन्तु वह वीतरागी तस्वक्षानीकफै अनुभवसे विकसित होता हे । बोद्धा धर्म॑कीर्तिने 
किख! है कि शुद्ध चतुरार्यसव्यका साक्षात्कार करते है ओर तदन्त त-मार्ग-सस्य यानी धर्म्मे अपने 
अनुभवके द्वारा अन्तिम प्रमाण मी है । वे करुणा करके कपायसन्तक्त संसारियोके उद्धारके रिएु स्वरष्ट 
मागंका उपदेश करते है । को पुरुष संसारके अन्य सव पदार्थाको जानें या न जानें हमे इस निरथ॑क 
वातसे कोटं प्रयोजन न्दी । हमे तो यद देखना दै किं बह इष्ट तरव यानी धर्म॑का साक्षार्कार करता देया 
नदीं १ षह धर्मच दैय। नदीं मोक्षमार्समे अनुपयोगी कीढे-मकोदोक्पी संख्याके परिन्तानका धर्म॑से 
क्वा संवव है १ धर्मकीर्ति सिद्धान्तत सर्क्ताका विरोध न करके उसे निरर्थक अवद्य कह देते हँ १ वे 
ऊुमारिरसे कहते दँ किं कोद सनुष्य संस।रके सव पदार्थोका सश्षात्कार करे यान करे पर उसे धर्म॑ 
होन! चादिषु 1 वे अपने स्व॑स्ताके समर्थक समदीरोसे कहते दै कि मीसांसरकोके सामने त्रिकार- 
चरिरोकज्ञ रूप सर्व्षतापर जोर नदीं ठेना ष्वाहिएु । असी विघाद तो ध्म्॑ूतामे है किं धर्मके विषयमे 
धर्म॑ज्ञको प्रमाण माना जाय या वेदको १ तात्पयै यदह कि जदो कुमारिरने प्रत्यक्षसे दोनेचाखी धमैक्तताका 
निषेध करके धर्मे विषयमे वेदका ही अव्याहत अधिकार सिद्ध किया है वद धर्मकीर्तिने प्रव्यक्षसे षी 
घर्सका साक्षात्कार मानकर अर्थात्‌ प्रस्यक्षसे होनेवारी धर्मताका समर्थन करफे वीतरागी धम्॑त पुरुषका 
ही .धर्ममे अन्तिम प्रमाण ओर अधिकार माना है । धर्मकीर्तिके रीकाकार प्रह्ताकरगु्षने, सुगतको धसंक्के 
साथ हप साध स्वंत्ञ त्निकालवर्तीं यावत्‌ पदार्थोका ताता भी सिद्ध किया है ओर टिखा है" कि सुगतकी 


१ "तायः स्वष्टमार्गोक्तिः वैफस्याद्‌ वक्ति नादतम्‌ । 

दयाडत्वात्‌ पार्थश्च सर्वारम्भामियोगतः । 

तस्मात्‌ प्रमाणं तायो वा चठुःत्यप्रकादानम्‌ ॥*-प्र० वा० १।१४७।४८ 
२ ^'तस्मादनुष्ेयगत जानमस्य विचार्यताम्‌ । 

कीरसखस्यापरिक्ञान तस्य नः कोपयुञ्यते ॥ 

हेयोपादेयततवस्य साभ्युपायस्य वेदकः | 

यः प्रमाणसखाविष्टः न तु सर्व॑स्य वेदकः ॥ 

दूर पश्यतुवामा वा तस्वमिष्ट तु पश्यतु । 

प्रमाण दूरदयं चेदेतद्‌ गध्रानुपास्मदे ॥”-प्र० वा० १।३३-३५ 
३ “सवे जानातु सर्वस्य वेद्को न निषिध्यते ।*~पर° वार्तिकार० १० ५२ । 


““मावनावल्तो ज्ञानं वाद्यानामपि भावि चेत्‌ । 
तदेतदिष्यतेऽस्माभिः सर्वाकार ठत तायिनाम्‌ ॥ 


०००." ततोऽस्य वीतरागे सरवार्थ्ानसभ्भवः 1 

समादितस्य सकर चकास्तीति विनिदिवितम्‌ ॥”-प्र वातिकार० प्र° २२९ 
४ “(सर्वेषां वीतरागाणामेतत्‌ करमान्न वियते । 

रागादिक्चयमात्रे दि तैर्यतस्य प्रवर्चनात्‌ ॥ 


३० ल्यायविनिश्चयचिवेरण 


तरह जन्य योगी भी स्व॑ हो सकते हे यदि वे रागादिसुक्तिकी तरह सर्वत्तताके लिए भी यतन कर। 
अर जिनने वीतरागता प्राप्त करली टै वेचाद तो थोठ्से ही प्रयासे सर्वक्त वन सकते हे! श्शन्त- 
रक्षित भी इसी तरह धर्म्तता-साधनके साथ दी साथ सर्वक्तता सिद्ध करके इसे वेः इाक्तिरूपसे सभी 
वीतरागोमे मानते हे । प्रस्येक वीतराग जव चाहे तव किसी मी वस्तुको अनायास यथेच्छ जान सकता है 
बुद्धने स्वयं अपनेको कभी सर्वज््‌ नीं कहा । उन्दने अनेक आत्मादि अतीच्िय पदर्धाको 
भन्याकृत कहकर उनके विपयमे मौन ही रखा है ! पर उनका यह स्पष्ट उपटेश्च था कि धर्मया माका 
पूणं ओर निर्मल साक्षात्कार हौ सकता है ] धर्मं माच्र किसी पुस्तकविश्टेपसे ही जाननेकी चीज्ञ नहीं ह । 
उन्होने कमी अपनेको सर्वश मी कहा है तो मार्गन्न या ध्॑क्तके अर्थम ही। उनका तो स्पष्ट उपदेश 
था किं मेने तृ^णाक्षयके मार्गका साक्षात्कार किया है ओर उसे ही वताता हू । 
नेनतार्किंकोने प्रारम्भसे द्यी त्रिकाल त्रिरोकवर्ती यावञ्सयोके प्रत्यक्ष दर्ानरूप अर्थ्नं सर्वता 
मानी हं ओर उसका समर्थन भी किया दहै। वौद्ध परम्परामे जिस प्रकार धर्म्घताका आर सर्वश्ताका 
विदरेपण करके धर्मतापर सुख्य भार दिया गया है उस तरद जैन परम्पराने केवर धर्मज्ञता 
समर्थन न करके पूणं सवंत ही सिद्ध की गद दै । आवार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार" मे केषल- 
ज्ञानको युगपत्‌ अनन्तपदार्थौका नाननेवाङा वताया है। वे अगे र्खिते ह-किं जो पुकको 
जानता है वह सवको जानता दहै। इस आ्मक्तानकी परम्पराकी छषर्क ध्यः आत्मवित्‌ स 
सर्ववित्‌” इत्यादि उपनिपद्‌-वाक्योमिं तथा (जे एय जाह से सत्व जाणइ, जे सत्व जाणद्से एग 
जाणद” इस आचाराङ्क सूत्र (१२३) मे पादे जाती हे । ऊन्दङुन्दने इसका व्याख्यान करते हुए आगे 
सिखा है, किं जो चरिकारः त्रिखोकवर्तीं पदा्योको नरी जानता, वद प्री तरह एक दउव्यको भी नद 
जानता । जर जो अनन्त पर्यायवारे एक द्रव्यको नदी जानता चह सवको कैसे जान सक्ता है ? इसका 


पुनः काल्मन्तरे तेपां सरव॑ज्गुणरागिणाम्‌ । 
अस्पयत्नेन उर्वज्ञत्वस्य सिद्धिरवारिता ॥” प्र० वार्तिकाल० प्र° ३२९ 
१ “स्व्गापवर्मसम्ध्रासिदेठ्लोऽस्तीति गम्यते । 
साक्षान्न कैव किन्तु सर्वोऽपि प्रतीयते ॥”-तत्वस्ष° दटो° ३३०९ । 
२ “धयद्रदिच्छति योद्धं बा तत्तदेत्ति नियोगतः । 
शक्तिरेवविधा तस्य प्रहीणावरणो ह्यसौ ॥ 
युगपत्‌ परिपाय्या वा स्वेच्छया प्रतिपद्यते । 
टव्धज्ञान ष्व सिच्वो (१) दि सक्षणै्यादिभिः प्रञुः ॥-त्वसं० रलो° ३६२८-२९। 

३ “सह भयवं उप्यण्णणाणदरिसौ स्देवाघुरमाणरुस्लोगस्स आगदिं गदि चयणोववादं वंधमोक्व 
द्वि टिटदिं चदि अण्ुमाग तं कलं मण माणसिपर मुत्त कदं पडिषेविदं आदिकम्भ अरदकम्म सनबरलोद 
सस्वरजीवे सव्वभावे सम जाणादि परस्दि विष्टरदि त्ति ।-प्रकरुति अनु०। 

“ते भगवं अर्ह जिणे कैव सव्वन्नू सत्त्रमावद्रिसी स्देवमण्रुयासुरस्छ लोगस्सं पञ्जार जाणष् | 
त° भाग्‌ं गद्‌ दिदं चयण उववाय मुत्त पीयं कट पटिसेविपं आपिकम्मं रद्योकम्म छविग किय मणो 
माणसियं सव्वलोष्‌ सव्वजीवाण सव्वभावाद्‌ जाणमाणे पासमाणे एव च ण विष्टर 1” 

-आचा० धरु० २ चू०३। 

४ “ल तक्ालियमिद्र जाणदि ज्ञगवं सर्मतदो सव्व 1 

अत्थं विचित्त विसमं ते णां खाद्य मणिं ॥५ प्रव १।४७ । 
५ “जो ण विजाणदि युगवं अत्थ तेकाटिके तिहूुवणत्ये । 
णादुं तस्स ण सक्कं सपस्जय दस्वमेकं वा ॥*-प्रव० १।४८ 
६ प्टत्वमणतपर्जग्रमेफमण्डाणि दव्वजादागि | 
णवि जापाद्धि जदि दुगवं क्थ खो सस्वराणि जाणादि ॥ ३० ६।४९। 


। 


प्रस्तावना ३९१ 


तारय है कि जो मनुप्य घटक्ञानकै द्वारा घटको जानता है वह साथ हौ साथ “घटज्ञानवान्‌ महम्‌" इस 
सहव्यवसायके वारय अपने स्वरूपको भी जान रेता है । इसी तरह जो व्यक्ति धट जाननेकी श्षक्ति 
रखनेवारे घटक्ञानका थथावव्‌ स्वरूप परिच्छेद करता है षह घटको तौ अर्थात्‌ हषी जान ठेता है क्योकि 
उस श्रक्तिका यथावत्‌ विर्रेपणपूर्वक परिक्ञन विक्नेपणमूत धटको जनेचिना हदो दही नरहरी सकता । 
इसी प्रकार आत्म अनन्त जेयं कि जाननेकी श्क्ति है भत. जो संसारके अनन्त ॒स्ेयोको जानतां है व 
अनन्त सेयाके जाननेकी शक्तिके आधारभूतं आस्मा या पूर्णक्ञानको स्वसंवेदन प्रस्यक्षके द्वारा जान ठेता 
है जर जो अनन्त ज्ञे र्योके जाननेकी अनन्तश्चक्ति रखनेवारे आत्मा या पू्ण॑ज्ञानके स्वरूपको यथावत्‌ 
विङ्रेषणपूंक जानता है, वह उन शक्तिके उपयोगस्थानभूत अनन्त पदार्थोको मी जान रेता है जसे 
जो व्यक्ति घरप्रतिनिस्तराक्रान्त द्पंणको जानता है वह घरको भी जानता है तथा जो घटको जानता है 
वही दृपंणमे अये हुए घट-प्रतित्रिस्वका विद्टेषणपूर्व॑क यथावत्‌ परिक्ञान कर॒ सक्ता है । न्दुन्दने 
नियमसारमे सर्व्॑षताविषयक अपना दृष्टिकोण निश्चय जर व्यवहारनयकी दष्टिसे इस प्रकार वत्ताया है- 


“'जाणदि पस्सदि सव्वं चवदहारणदण फेवटी भगवं । 
केवङणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥१५८॥' 
अर्थात्‌. केवी भगवान्‌ व्यवहारनयसे ससारके सव पदार्थोको जानते ओर देखते दँ, पर निश्वयसे 
केवरुन्ञानी अपनी आत्माको जानता ओर देखता है । इसका तार्प्यं है कि ज्ञानको परपदार्थौका जानने- 
धारा ओर देखनेवाला कहना मी व्यवष्ारकी मयादा है, निश्वयसे तो वह स्वरूप-निमग्न रहता है । 
निश्वयनयकी भूताथंता ओर परमार्थता तशा व्यवहारनयकी अभूत(थं ताको सामने रखकर यदि चिचार 
किया जाय तो आध्यास्मिक दषटिसे पूर्णज्ञानका पर्यवसान आत्मन्ञानर्मे ही होत! है । आचाय ऊुन्द्‌न्दका 
यह वर्णन वस्तुत. कऋरान्तदरशी है । 
तकयुगमे ङन्दङ्न्दकी आशध्यास्मिक या नैदचयिक दिका जैखा चाषिए वैसा उपयोग नही हुमा । 
समन्तभद्रादि आचायौने सृष्ष्म, अन्तरित जर दूरवततीं समस्त अतीन्द्रिय पटार्थोका प्रत्यक्षसव अनुसेयत्व! 
हेतुसे सिद्ध किया है 1 आवापं कौरसेनने जयधवलासे केवरक्छानको अआत्माका स्वभाव मानकर मति. 
स्षानाठिको उसीका अंश॒ दवताया है ओर खि है कि मतिक्ञानादिके स्वसंवेदनके समय अश्नी केवल- 
क्ञनका भी अंशत स्वसंवेदन हो जाता टै जसे पर्वतके एक हिस्सेको ठेखकर पूरे पवंतका क्तान 
व्यवहारत. म्स्यक्ष है उसी तरह केवरक्तान मी व्यवहारत. स्वसंवेदनसिद्ध है ! इस तरह सभी जैन 
तार्किकोने एक स्वरसे चरिकारु-नरिरोकवतीं खमरत पदाथौके पृण परिक्तानके अर्थम सर्व्॑षताका समर्थन 
किया है । सर्व॑क्षत।ॐ समर्थनके वाद प्रथक्‌ धर्मज्ञताके समर्थं नकी कोद जआवद्यकता नदीं रह जाती । 


प्रचचनकी प्रमाणताका माघार- 


यह तो ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट हो लाता है कि अगम या प्रवेचनकी प्रमाणताका आधार 
आके गुण दँ । आक्तके गुण दी शब्दम शक्षख्कते हैँ । यद्यपि जैन-परम्परा्मे शाखोका प्रामाण्य प्रचलित 
हे, पर उसका अन्तिम आधार पुरूपका निम॑रु ज्ञान षी है । तीर्थकर तबतक तस्वका उपदेदा नहीं करते 
जवतक उन्म चीतरागता जीर पूर्णद्वानका विकाख नही हो जाता! एक तीर्य॑करको दूसरे तीर्थकरके 
आगमकी कोड आवद्यकता नहीं रहती क्योकि घष्ठ॒स्वयं आगमनका निर्माता योता है। यही कारणहै 
कि भरस्येक क्षयोपशमश्नवारा आचाय अपने वचनोकी परम्पराको सर्व्॑मूक सिद्ध करते है पर 
किसी सर्व॑श्को अपनी वचनपरम्परा इतर सर्वस्तमूरुक सिद्ध करते नदीं सुना 1 तीर्थकरोके वचन सूत्र रूप 
होते है । उनमें संक्षपसे मूर सिद्धान्तोका सूचन होता ह ! उन सिद्धान्तोको 2व्य, क्षेत्र, कार ओर भाव 
की परिस्थितिके अनुसार कैसे जीवन व्यवष्टार्े राया जाय यह विवेचना उत्तरकारीन आचार्यौके दाख्रोसि 


९ “सुक्ान्तरितदृरारथाः प्रवयक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सर्व॑शसंस्थितिः ॥"-आप्मी° इलो° ५। 


३२ स्यायविनिश्चयविवरण 


होती दं 1 पर वहं तमी प्रमाण है जवर उसका मूलखोतसे विरोध न ह । साहित्य अपने युगक्रा प्रतिविम्व 
होता ट । वततमानकाटीन साहित्ये अतीतके अवदोय भी यत्र त्र चिखरे रहते ह! उन्तरकाटीन आचाय 
दारा समय्र-समय्रपर रचा इजा विविध प्रकारका साहिल अपने युगकी आवस्यकताओं जरे भ्रमाधामे 
नट्ट नहीं ह । इखि आगम-प्रमाणक्ते समीक्षा करते समय उसके सर्व॑ मूरुकत्वकी जोचक्े साय 
ह्य माय हमं उसके एतिहासिक विकासं जर उस युगकी परिस्थितियोकी भी समीक्षा कनी ष्ट हयी । 
जन-परस्पराके ठार्मनिक खाहिष्यमे परपक्षके खण्डनके स्थर खम-विचारवारे दर्म॑नान्तरीय विसेसे 
परिपुष्ट इण ह तथा उसने अपने दिचारोसे अन्य सादिप्यको एक हदतक प्रभावित भी क्रिया हे। एक 
मूल गुण्येकी संख्या यर नामोको ही टे लीजिए । आचार्यः समन्तभद्रने ५ अणु्रत ओर मद मास अर 
मधुक स्यागको मृल गुण बताया जवकति अन्य -आचर्योनि “५ अणुव्तोकी जगह चठ, पपठ, ऊमर्‌, कट्ुमर 
आर पाकर इन पाच फलके त्यागको मृख गुणास जामिरु किया । किसने देवद न, पानी छानना, 
जूभाका त्याग, जादि मी मृरु गुणोमे गिनाये । तात्पर्य यह कि जिस युगमे जसी आावदयक्ता 
परिरिथत्तियोके अनुसार उपस्थित इदं उस युगम वने इए शाख उनफ़ समाधानसे खी नष्टौ है । 
इसीलिए शखर अपने युगङे निमण्मे प्रमुख भाग रतते रे ! वे उस समय युगचाद्य नही हुए जर 
यही कारण र क्रि अन्थकार ने अपनी समस्नकरे अनुसार अनेक एेसे भी विधान सिये जिनका मृट सेन 
संस्छतिमे मेट वेडाना कठिन हे । अतत. ग्रवचनकी प्रम।णताका पिचार करते समय हरे इन सभी वातकी 
समीक्ष कर सेनी चादि । 


वेदापौरुपेयस्व विचार- 
मीमा वेठको अपौरुपे्र मानतते हं 1 उनका कटना है किं शज्दमे युण ओर दोप वक्ताके अधीन 
ह यर सर्वमान्य्र निवमदे। जर दोपोके अभावय जव प्रमाणता अती ह तत्र दमे यह धिचार करलेना 
च्िए करं टोपोका अभाव कपे हयो १ सुण अंदर दोप ढोनोका आधार पुरुप है । जहौ गुणवान्‌. वक्ता होता 
है बहौ उसके गुणोासे दोप हटा व्यि जाते हे अर दौपोके हर जनेपर्‌ प्रब्द प्रमाणता स्वतः भ जात्ती 
है । चक्ताके गुणोसे हरये गये दुोपोकी फिर कव्दुम संभावना नष्टा रहती । दूसरा प्रकार यट भी हं जँ 
वक्ता ही नदीं है बह वक्तरि दोपे।कती संक्रान्ति शव्व्मे हो ही नहीं सकती । यानी वेदक्ता चकि कोट पुरुप 
कन्त नहं 2 इमि उसमे दोपोकी कोद सभावना नदा ह, वह स्वतःप्रमाण हे। राकिक् वचनां पक्ताके 
गुणने दोपोका अभाव होता द अर वेव्रम वक्तके न दोनेमे दोफोकी जाकर ही नर्द रदती ! बरही 
कारण है क्रि मीमासकने प्रामण्यको “स्वत ` स्वीकार स्वर । धर्ममे वेदका स्वन.परमण्य वना रे 
इसके लिए उसे सर्वज्का निव करना पद्‌ अःर पुरयकी चरम न्क विकासको रोफ देना पदा । 
वैदिके वाक्यो ङी परसम्पराको अनादि-निव्य सिद्ध करनेके छिषए उमे शच्दमाचरक नित्य जर स्यापक मानना 
पद्‌{ 1 हम अपने तालु अके व्यापारसे जिन दान्दको उत्पन्न करते ह, मीमासक्के मतसे चे शब्द्‌ पहल 
सेष्धी मेजर हं । हमारे ्रयत्नने तो सात्र उनकी जभिच्यक्तिकी दे) देटो अपार्पथ सिद्ध करनेरे लिणु 
““कर्ताका न्मरण नही रै" यह देतु मी दिया जाता है! उसी तरट्‌ “चदःव्ययन-चच्पिन्व, कालटय भाद्रे 
हेनुभोने उसकी अपस्येयता सनेच् पयलन पिया गवा हे । 
विचारणीय बात यहु कि मेवसी यदुगदटुद्िट चा विजनी क्डकडाषट ससी निरर्थक ध्वनिर्य 
भटे द्री चुप प्रयत्ने चिना श्राक्रतिक कारणस दय उपन्नटो जाद पर साक दन्दोवद्ध पटे, वाक्य 


= 
< 


नीर उरोकङी रचना पुरप.भयत्नक्े पिना कमे संभ १ वासिक कार्यकारणपरम्पराद्री टष्टिमि यह 
२ “म्र्माचमतुःवासे- सद्टाययुननपतत्म्‌ | 
अद्रौ सूटगुणानाहः गृहिणा शरमणोत्तयाः ॥-रत्नर ° दोर ६६ 1 
२ "ममाचमनृन्युसेन्‌ पन्यश्षीर्टानि च -सागारवर्मा० २।२ 
३ देम खागास्थमागरन २१८ । 
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नितान्त असंगत है । किसी रचनाके कर्ताका स्मरण न होनेसे हम भरे ही उसके विष्टोप कच त्वमे सन्दिग्ध 
दो पर उसे सर्वथा अकवृ^क या अपौरूपेय नदीं कह सकते ! अनेक पैसे जीणनशीणं कानके खण्डह्र हमारे 
दृष्टिगोचर होते है, जिनके बनाने ओर वनवानेवारोका हरमे स्मरण तो क्या, पता भी नीं है, उन्टे देखकर 
किंसीको भी अपौरपेय जुद्धि नहीं ती । कोई भी सार्थक शब्द पुरुप-प्रयत्नके चिना न तो उच्रित ही हो 
सकता है ओर न अपने धिविध-विषश्चित अर्थक परिद्एन ही करा सकता ह । यदि पुरुप वीतरागता 
सौर तत्व्तताका विकास किसी भी तरह संभव नहीं है तो पेसे ही पुरुपोके द्वारा किये गये वेद्के व्याख्यान- 
म प्रमाणता कैसे आ सकती है १ “मेरा यह अथं है, यह नही"? इख बातकी घोपणा वैदिक शब्द तो 
नीं कर सकते, अर्थकी व्याख्या तो पुरपके हय अधीन ह ओर आपके मत्से सभी पुरूप रागी पी ओर 
अन्ञानी हे 1 अत जिस पुरुपके दोपोकि रसे वेठको अपौरपेय कल्पित किया गया था, आखिर व्याख्यानके 
किए उसीकी शरणमे पर्हुचना पदता है । कोद भी शव्द स्वत.प्रमाण नहीं हौ सकता । उसकी भमाणताके 
किए यष ताश करना ज्ञरूरी दो जाता है कि उसका वक्ता कौन हे १ फिर वेदम उन-उन युगोके ऋषियों 
के नाम गोत्र प्रवर, चरण आदिके उल्लेख मिरुते ह । अनेक छन्दसे उसी रचना है । विधेय जर देयमे 
भदृत्ति र निदृ्तिका उपदेश ह । अतः रखी श्रुति, मनुरुषटति आदि स्द्तियोकी तरह सकनक हे जकन क 
नहीं ! यदि अनादि होनेके कारण या कर्ताका स्मरण न होनेके कारण वेदो प्रमाण माना जातादहैतो 
यतस गाकियोः तथा अपक्चव्द ठेस हँ जिनके कर्ताका स्मरण नहीं है ओरं न यष्टी पता है कि वे कवसे चले 
है, वे सभी प्रमाणकोटिमे जा जर्थेगे । सोकिक पटवाक्योसे वैदिक पदवाक्योमे कोद भी एसी विदोपता 
नदी दिखाई देती जिससे उन्ँ अपौरूपेय कष्टा जाय ! कठिनतासे उचारण होना, "अनेक संयुक्त अक्षरोका 
प्रयोग आदि एेसी बते है जो रोकिक पदवाक्योभे सष्टज दी की जा सकती है 1 वेदके अध्ययनको सदा 
वेदाध्ययनयूर्वक माननेमे कोड प्रमाण नं है । जिन च्पियोने अपने योगवर ओर निर्म॑रुन्ञानसे तरव- 
का साक्षात्कार किया, उन ऋषपियोके द्वारा रची गर्द वेदकी श्षाखामोको उनके करत्वसे वंचित नही 
करिया जा सकता 1 इस कार्मे वेदका कर्त्ता कोद नद है इसर्िए अतीतकारमे मी न रदा होगा यह 
तकं अत्यन्त थोथा है । इस तरह तो अनेक इतिद्टाससिद्ध. तथ्योका रोप हो जायगा ! वेद अनादिसिद्ध 
दै्वरके निः्खवास ह या उसके द्वारा प्रतिपादित ह यह केवर स्तुति है । 
आजके विक्तानने अपने प्रयोगो से शब्ठको भौतिक ओर उत्पाद-विनाङशबवारा सिद्ध कर दिया है । 
यष ठीक है किं श्द्‌ उत्पन्न ्टोकर असुक कारुतक वातावरणे भजता रहता है ओर अपने सुक्ष्म संस्कारो 
से वातावरणको ऊुछ कारुतक प्रभावित रखता है, पर वह सदा एक रूपमे नहीं रहता भौर न नित्य ष्टी 
हे । पुद्धरके अनन्त विचिन्न परिणमन षटोते है । शब्द्‌ भं उन्हीमेसे एक है । 

* धर्मम वेदकी अन्तिम ओर निर्बाधसत्ता नहीं मानी जा सकती क्योकि ध्म मनुप्यके आघ्वार्‌- 
विचारोका शोधन करनेवासा तथा उन्हे साधनोपयोगी बनानेवासा होता हे जो अनेक अनुभवी ओर 
वीतरागिथोकी साधनासे विकसित होता रहता है । युगकी आवर्यकतार्के अनुसार युगघुरुप उसका 
निमाण करते ह ओर मानवको दानव होनेसे बचाते हे । वेदम प्रतिपादित अनेक िंसात्मक परियाकाण्ड 
मजुप्यके जचार ओर विचारको कितना उन्नत वना सकते ह यह्‌ एक विचारणीय भरन ह । इतिष्टासकी 
किसी सीदीपर उनी उपयोगिता रही भी हो पर वे सब चरिकाङाबाधित सामान्य धका स्थान न्रे 
सकते । मानव समाजमे खमान जधिकार ओर समान अवसरको स्वीकार किये विना उसका स्थिर 
सामाजिक निर्माण नहीं हो सकता 1 अत अषिखाके जाधारपर समताकी उपासनाका मार्ग टी वैयक्तिक, 
सामाजिक, राजनेतिके मौर आथिक मादि सभी कषेत्रोमि सामान्यधर्म वन सकता हे । ओर देसे घमको 
मूर सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन" करनेवारे शाख ही प्रवचनके पदपर प्रतिष्टिव हो सकते है । एक अदहिताद्ी 
वह कसरी है जिससे चिविध बाचार-विषासतैमे धर्मस्वकी जव की जा सकती हे । यदी विचारोका 


९ “अयमर्थो नायमर्थं इत्ति शब्दा वदस्ति न । 


कर्प्योऽयमर्यः पुरुषेस्ते च रागादिविष्ठताः ॥*-प्र० वा ० २।३९२ । 
५ 
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विसंवाद दूर कर मानसिक समताकी खष्टि कर अनेकान्त टिके रूपमे विकसित होती है भौर यष 
वचनाका पुकान्तिक विप चृसकर उन्दे स्याद्रादाखरृतरूप बनाती है! यही समस्त प्राणियफि समानः 
धिक्रारको सिद्धान्तः स्वीकार करके परिग्रह संग्रहके प्रति उदासीन हो सवको जीनेका-पफूटने फरनेका 
अवसर देती हे। 
दाब्द्च्ा अर्थंवाचक्त्व- 

वाद्ध' छठ्डको वास्तविक अर्था वाचक नही मानते । उनके मतसे क्षणिक, निर्शपरमाणुरूप 
स्वलक्षण ही परसः५ ह 1 उसकी न तो काछान्तरमे व्यासि हे ओर न देशान्तरं तक श्रसारद्टी। जो जहां 
जर लव उप्पन्न होता दै वह वहीं ओर तभी नष्टो जाता है! शच्दकी प्रचरन्ति संकेतसे होती षे) जव 
स्वलक्षणाका क्षणक्षयी ओर जनन्त होनेसे महण ही सम्भव नदी है तव उनमे संकेत कैसे किया जा सकता 
हे ? संकेतका ग्रहण भी हो जाय पर जव व्यवहारकारः तक उनकी अनुदृत्ति नही होती तव उस संकेतके 
व्ररुपर घ्ब्दार्थ॑वोध ओर व्यवहार केसे चर सक्ता है? शृब्टोका प्रयोग तो अतीत ओर अनागत 
अथां भी देखा जातः ह पर अतीत ओर अनागत नष्ट ओर अनुत्पन्न होनेके कारण विद्यमान तो नहीं 
दं । यदि श्नब्दका सर्थके साथ सम्वन्ध हो चो श्रव्टबुद्धिका इश्ध्यद्ुद्धिकी तरह स्पष्ट प्रतिभास होना 
चाहिए  दाव्दघुद्धिम अर्थं कारण भी नही होता अत वह उसका विपय नष्टं वन सकता क्योकिंजो 
शनम कारण नह होता वह्‌ जानका विपय भी नदं होता । यदि श्रब्टन्तानमे अथ॑ कारण हो, तो कोर 
भी दब्द विसंवादी या अप्रमाण नही होगा ओर अतीत तथा अनागतवाची राब्दाकी प्रघृत्ति रुक 
जायगी ] रखब्द्‌ ओर अर्थं ढोनोका पक ज्ञानसे ग्रहण दहोनेपर ही “यह उसका वाचक ह या वाच्य” दस 
प्रकारका संकेत वन सकता है किन्तु जिख चाश्चुपत्तानसे हम अर्थ॑को जानते है वह श्ाव्टको नदीं जानता 
शर जिस श्रावण प्रत्यक्चसे ्नब्दको जानते है वह अर्थको नहीं जानता} अत श्रब्दर्‌ अर्थ॑का वाचक न 
दोकर केवर चिवक्षाका सूचन करता हे । वह्‌ बुद्धि प्रतिविभ्वित अन्यापोहरूप सामान्यको ही कहता 
ह, अत. शच्छसे होनेवाले ज्ञानम सत्यार्थ॑ताका कोद नियम नहीं ह । 

अङ्लङ्घदेवने इसकी आरोचना करते हुए छिखिा हे" कि पदाथंमे ऊ धर्म सदश होते है ओर छ 
चिसदश । संकेत इन्दी सद्दा धर्मोकी अपेक्षा गृहीत होता दै । जिस शाब्टमें संकेत प्रहण किया जाता 
दं वह भटे ही व्यवहारकार तक न पर्ुचे पर ततखद्दरा दूखरे शाब्दसे संकेतका स्मरणकर अर्थप्रतीति 
होनेमे क्या वाधा ह १ एक घट शच्दका एक धर अर्थम संकेत ग्रहण करनेके वाद्‌ तत्सदय यावत्‌ धटो 
तस्सदश यावत्‌ घट दाब्दोकधी भरवृत्ति होती दै। केवर सामान्यम तो संकेत दी नदीं हो सकता क्योकि 
चह अकेखा प्रतिभासित दही नीं होता ओर उसमे संकेत ग्रहण कंरनेपर विदोपामे प्रचरत्ति नददीष्टो 
सकेगी । इखी तरह केवर चिद्रोपमे भी संकेत गृहीत नहीं होता क्योकि अनन्त विक्षेप एम तुम जसे 
पामर जनोके स्षनके विपय नहीं दहो सर्ते। जतः सामान्यविक्ेपाव्सक पदा्थम सामान्यविष्ठोपात्मक 
ही द्ाच्दका संकेत गृदीतत दता है भोर उसके स्मरणसे अ्धवोध ओर व्यवहार चरता है । निस श्रकारं 
प्रत्यक्ष बुद्धि अतीतार्थको जानकर भी भ्रमाण है उसी तरह स्ति भी प्रमाण होनी चाहिए । अविसंवाद 
स्मरणरे शब्दार्थके सकेतको ताजाकर शब्द्रव्यवहार चखानेमं कोटं वाधा नही हे) यह अवय्यदैकि 
सामान्यविदोपान्मक अर्थक विषय करनेपर भी इन्धियवुद्धि स्पषटदोती दै ओर शब्दन अस्पष्ट । 
ससे एक ही पृक्षो विपय करनेचाटे दूरवर्ती जर समीपवर्ती पुरपोके ज्ान अस्पष्ट जीर स्पष्ट ष्टोते ह 
उसी तरद एरु ए अधमं इन्दिपत्ान अर णव्दल्ान स्पष्ट अर अस्पष्ट हो सक्ते ह! ताने स्पष्टता 
या अस्पष्टता विपयभेदके कारण नष्ट ्टोती, वह तो क्षयोपदाम या दक्ति-मेदरमे होती ह । 

जिस प्रकार अविनाभाव स्वन्धये सर्का व्रोध करानेवाटा अनुमान अस्यष्ट छ्ेकर्‌ मी 
अविसंवाद छेनेये प्रमाण ह उसी तरद्‌ चाय्यवाचकसम्बन्यका न्मरणक्र अर्थवोध करानेवाटा दष्ट 


६ प्र चा< २१२२ 1 २ न्याययिः २२१०२१४) 
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प्वान मी प्रमाण होना चाहिए । यदि शव्द वा्यार्थर्मे प्रमाण नहो तो बोद्ध स्वयं श्टोंसे उन नदी, 
देश, पर्वत आदिका ञान कैसे कर सकते है जो इन्दियोसे विखादे नदीं देते ¢ यदि छठ अर्थकी 
ओैरमोजूदीमे प्रदृत्त होनेके कारण व्यभिचारी देखे जाते दँ तो इतने माव्रसे सभी शब्दको व्यभिचारी 
या भम्रमाण नहीं कहा जा सकता ! जिस प्रकार भ्रसयक्ष या अनुमान कर्ही-कदी भ्रान्त देखे जानेपर भी 
अभरन्त भौर अभ्यभिचारी अवस्था्मे प्रमाण होसे है उसी तरह अश्रान्त शब्दको बाह्यायंमे अमाण 
मानना चाहिए । यदि हेतुवाद रूप श्व्दसे अथंका निश्चय न हो तो साधन ओरं साधनाभासकीं व्यवस्था 
कैसे होगी १ उसी तरह आशक वचनोके दवारा भर्थबोध न हो तो आप्त जर अनासका भेद केसे जात हो 
सकता हे १ शव्दोमे सस्यार्थता जोर असस्यार्थताका निर्णय अरथप्राक्षि ओर अप्राते ही किया जा सक्ता 
है । यदि पुरपोके अभिप्रायम विचित्रता या विसंवाद होनेके कारण शब्द्‌ जथैव्यभिचारी मान लिय जौ 
तो जद्धकी सर्व्॑ञता ओर सर्वशास्तृताने कैसे विवासं किया जा सकता है ? वह्यं भी अभिप्राय 
सेचिन्यकी धरंका हो सकती है । यदि कर्हीपर अर्थव्यभिचार देखे जानेके कारण शब्द्‌ अर्थम प्रमाण नर्ही 
हतो विधक्षाका व्यभिष्वार भी देखा जाता है अत. उसे चिवक्षामे मी प्रमाण नहीं सानना चाहिए 1 
किसीकी विवक्षा होती हे जोर कोई शब्द भुहसे निकर जाता है ! करींपर शष्पा रताकी सम्भावना 
होनेपर भी जिस प्रकार सुचिवेचित दिादापात्व हेत वृक्षका जविसंवादी है ओर ईधनजन्य अग्निको कदी- 
पर मणिसे उप्न्न होनेपर भी जिस तरह सुधिवेचित अग्नि ईधनजन्य ही मानी जाती है उसी तरह 
सुधिवेचित शब्द्‌ अर्थका व्यभिचारी नही हो सकता । व्यभिचारी श्चब्द उसी तरह शब्दामासकी कोरिमें 
छ्रामिर है जिस तरह व्यभिषारी प्रत्यक्ष प्रव्यक्षाभासमे ओर व्यभिचारी अनुमान अनुमानाभास्े । 
अत अविसंवादी शब्दको अथं प्रमाण मानना ही चाष्िए । यदि शब्दमात्र विवक्षाके ही सूचको तो 
उनम सत्यत्व ओर असत्यस्वकी धिवक्षा न्दी टो सकेगी, क्योकि दोनो भ्रकारके शद अपनी चिवक्षाका 
सूचन तो करते ष्टी है । विवक्षाके बिना मी सुपुस्षादि अवस्था खाब्दप्रयोग देखा जाता ह ओर श्चाख 
न्याख्यानकी विवक्षा रहनेपर भी संदबुद्धिः श्ाख-व्याख्यन नहीं कर पाते अत शब्दौको चिवक्षाजन्य 
नदीं माना! जा सकता । ततत्पर्य॑य्रह॒कि श्ढोमे सत्यसव ओर असस्यसवका निर्णय करनेके किष उन्हे 
अंका वाचक मानना ही चाहिए | 


द्रान्द्का स्वरूप- 


शब्द्‌^ पुद्र स्कन्धकी पर्याय है जैसे कि छाया ओर मात । कंठ तालु आदि भौतिक कारणो 
अभिघातसे प्रथम शद्‌ चक्ताके सुखम उस्पन्न होता है उसको निमित्त पाकर लोकम भय हु शव्द घर्ग- 
णार ( विद्रोप प्रकारके पुद्धरु ) शब्दरूपसे क्षनञ्चन उठती हँ । जैसे किसी जलाशये पस्थर फेंकने पर 
पहली रहर पत्थर ओर जके अभिधातसे उत्पन्न होती है ओर आगेकी र्ट उस प्रथम हरसे उत्पन्न 
होती ई 1 उसी तरह वीचि तरङ्ग-न्यायसे शब्दकी उत्पत्ति ओर भरसार होता ह । आजका चि्वान भी यद्धे 
मानता षै कि वातावरणे ८ ईथरमें >) प्रत्येक शब्द असुककार तक अपनी सुद्मसत्ता रखता है । जहो 
उसको अहण करनेवाले ग्राहक यन्त्र ( †२९०९1४९7 >) मौजूद है, वरहो वे उसके द्वारा गषटीत हौ जाते 
है 1 शव्द रिका्ँमि भरे जाते हें इसका अथं है कि यन्त्रविशषेषके द्वारा उत्पन्न राव्द्‌ विक्ञेपप्रकारके पुद्रर 
रिकाडंकी एेसी सुक्ष्म दब्ड रूप पर्याय उत्पन्न कर ठेता है कि वह्‌ अमुक कारतक सुरईके संपक॑से उसी 
कारके शच्को उत्पन्न करती रहती ह । मीमांसक शब्दको नित्य मानते है, उसका प्रधान कारण ह वेद. 
को नित्य ओर अपौरूपेय सानना । यदि शाब्द नित्य सौर व्यापक हो तो व्युजक वायुसे एक जगह उसकी 
अभिव्यक्ति होनेपर सभी जगह सभी वर्णोकी अभिव्यक्ति होनेसे कोराहरू मच जाना चाषिए 1 संकेते 
छिप्‌ सी शब्दको निव्य मानना आवङ्यक नही है ! अनित्य छयोनेपर मी सदश दाब्दसे संकेतानु सर च्यव- 
हार चरु जाता है । “यह वही शब्ट हैः” यह प्रत्यभिक्ञान शराव्दकी निस्यताके कारण नहीं होवा चिन 


९ “ब्दः पुद्रर्पर्यायः स्कन्धः छायातपादिवत्‌ः?-सिद्धिवि° लि° प्र ४६३ । 





दद स्यायविनिश्ययविवरण | । 


नव-नवोत्पन्न सदय शब्दम एकत्वका आरोप करके दोता है जर इसीरिए रन्त है । सैसे करि कारे गये 
नख जौर केम “ये वही नख आर केदा है" इस प्रकारका प्रत्यभिक्तान नवोरपन्न सदशय नखनरदोनि 
मिथ्या एुकव्व भान करनेके कारण दोता हे । इस तरह सादस्यमूखक एकल्वारोपसे यदि चाब्दकौ निलय माना 
जाता है तो चिजरी{दीपक आदिं सभौ पाथं जित्य सिद्ध हो जायेंगे । शब्दके उपादानभूत घुट इतने सुषम 
किन तोवे स्वयं चध्ठुं जद्धिसे दिखाई देते है ओर न उनकी उत्तर पर्याय ही उपर्ब्ध हो पाठी रै । 
ऋमसे उच्चरित दाव्डोमि ही पद-वाक्य आदि संज्ाएु की जाती है । यथपि शब्द्‌ वीचि-तरद्गन्यायसे समस्त 
वातावरणमे उत्पन्न होते ह पर उनम जो ब्द श्रोत्रसे सज्ज होता है वही उसके द्वारा सुना जाता 
ह श्रोत्र स्प्लनेन्द्रिसकी तरह प्राप्त अर्थको ही जानता ह अग्रासषको नहीं । इसे श्रावणमध्यस्वभाव 
(मध्य सुना देने रायक्) श्ाव्ठमे इच्टाचुसार संकेत रहण करके अथंबोध होता हे । शब्दम वाचक 
शक्ति ह ओर अर्थम वाच्य चक्ति, इस वाच्य-वाचकदाक्तिके आधारसे ही संकेत ग्रहण किया जाता हे भीर 
स्मरणसे दष्ट व्यवहार चरता है । कहीं ग्रव्को सुनकर उसके अथ॑का स्मरण आता हे तो कीं अधं 
को देखकर तद्‌चाचकत रव्टका स्मरण । इसीकिषएु ज्दकी श्रदृत्ति वहुधा सकितिक मानी रई दै | 

शव्द ओर अर्थके इस कृत्रिम ॒संकेतक्रो अपौरूपेय नहीं माना जा सक्ता । संसारम असंख्य 
मापा हे, उनके अपने जदे-ले संकेत दै । वालक अपने माता-पिता तथा गुरुजने ओर व्यव्टारियोके दारा 
" उस-टस भापाके दाव्ठोमे संकेत अहण करता है । शिक्षासंस्कार उसी संकेतग्रहणका पक्र परिपक्त रुप हं । 
परम्पराकी दटिसे यह सस्वन्ध बीजां डर संतत्तिकी तरह अनादि भरे ही हो, पर है वस्तुतः वह पुरपृत 
ही । प्रल्यकारके वाढ जो मी ऋरीरधारी आव्मा्द अवदिष्ट रहती हं, वे अपने पूरंसंस्कारके अनुसार 
संतति उन संस्कारोका धीरेधीरे वपन करती द । जर इस तरह सं ततिनरमसे संकेत विकसित जीर 
प्रसारित होता है । कोद अनादिसिद्ध ईदवर सर्वप्रथम संकेत ग्रहण कराता हो या इसीके लिगु मवतार 
खेत हो चह वात वस्तुके अनादिसिद्ध ॒स्वरूपके प्रतिकूल है । यही कारण दहै कि भाषां संकेतिक कटी 
नाती हे ओर वे यथासंकेतं माघोके आदरानश्रदानका माध्यम होती दँ । बे वनती ओर विगत रदती हं । 


प्रमाणक फट- 


जन श्रमा-मरमिति (अक्ान-निदृत्ति) मे साधक तम होनेके कारण सम्यग्नरानको प्रमाण माना है तव 
उसका सा्वात्‌ फर तो अज्ञाननिदृत्ति ही है 1 प्रमाण उस्पन्न होकर स्ववि पयकं जक्तानको हटाकर उसके 
यथावत्‌ स्वरूपका प्रतिभास कराता द 1 अलननिहन्ति अर्थात्‌ स्वचिपयकर  सम्यस्नान हा जान वार 
हेयका स्याग, उपादरेयका उपादान जर उपेक्षणीय पठान्‌ उपेक्षा ये ४ 1 वीतः 
रामक केवर नसे देव-उपाटेयमे परन्ति निवृत्ति नीं होती । उसके तो ससरत पटाथोमि उपेक्षाभाव - 
रहता है ! व केवरच्तानी, अपने निमट ानके दारा पदायोके । गरा 
संसारी राणी अपने हितमे प्रदत्ति करके उसे प्राक्त करते हे आगर जितस निघ्रत्त दोकर उसे छोडते ह । 

षये दोनो प्रकारके फट आन्मासे भित्र भी दे जीर असिन्न मी । प्रमाण कारण टै आर एर काय, 
जतः काय-कारणकी रष्िसे उनमे भेद द । जो आगमा प्रमाणरूपये परिणत शोत्ता ट थति जिय अत्मा 
न रमाण उत्पन्न होता ह उमीका अज्तान शटय्ता टै, वदी हितम धचतत करता ह, वी जरितमे निवृत्ति 
करडा ह अर बी उपेक्षणीयोमे उपेश्ा करता द याने तटस्थ रहा द । इस तर एक आ्माक) रन 
प्रमाण स्मर पर अभिन्न ह । दस रप्टिसे प्रमाण्के चिपय उपादेय, ठेय खार उपंक्षणोय इन तीन आर्गनि 
विसालिठ लो जति दे 1 उपेक्षणीद विम्य मौ देय अर उपाद्रेयकी तरह अपना जगनि रखता ह 1 उने 
अरण नहीं करते लिय सेव कोचि नमित खरना उचित नी हँ 1 कोक जिम प्रकार बर शिति 
ले व्रण नद करिया जाना उसी अकार धह षित ठद्धिये छा मौ लो नरह जाता । सलि उन य 
कोरि ्रामिट नदी भचा जा सक्ता) अन" उसे स्वनं मानना षिण मर्वथा अभेद माननपर 


<~ ~~~ ~~~ ~ 


> देतो परश्नारुख जर ५१२ तेपा ६।६८.४१.। 


अ्रस्तावना ९.७ 


“ यह प्रभाण है ओर यह फल, इस प्रकारका भेद्‌-व्यवदहार नदीं हो सकता । ओर सर्वथा सेद समाननेषर 
आत्मान्तरके प्रमाण ओर फरुकी तरह उनमें प्रमाणफरव्यवदार नहीं हो सकता 1 नको अभिन्न निरंश 
मानकर अप्रमाणनच्याचरृत्तिसे कद्पित प्रमाण व्यवहारं तथा अफरुव्यादृत्तिसे उसमे कल्पित फरुव्यवहार 
करना उचित नहं ह} क्योकि जिस तरह भरकृतप्रमाण या फर अप्रमाण या भफरुसे व्यावृत्त है उसौ 
तर बे प्रमाणान्तर भौर फरान्तरसे मी व्याचत्त है अतः उनसे अप्रमाण ओर अफरु व्यवहार मी -होना 
चहिए । यदि क्न सर्वथा निरश्च है तो उस्म तदाकारताको प्रमाण ओर अधिगमरूपताको फल 
कनेकी व्यधस्था भी कैसे बन सकती है १ अतः प्रमाण ओर फर्म एक आत्माकी रष्टिसे अभेद जीर 
क्रिया जीर करण पर्यायकी दष्िसे मेद मानन! दी भरतीति-सिद्ध हे 


ग्रपेयमीपांसा 


तस्व ओौर द्रव्य- जेन परम्परामे पदार्थोका चिचार दो दध्ियोसे किया जातादहै। एकतो 
वह ट्टि जिसमे मुयुष्षके चिए मोक्षमार्गोपयोगी पदार्थोका विचार क्रिया जावा है। दूसरी वष्ट ट्ट 
जिसमे परमार्थसत्‌, मौरिक पदार्थौका विचार होता है । युसुक्चके छिएु यह भावरवक नदीं है कि वह 
अपनी मोक्ष साधनाके सिए सभी पदार्थोका शान अवदय करे ! उसके छिए जिनके न्ञारकी नितान्त 
आवर्यकता है उन्हे ततव श्व्दसे का गया है । सुसु्चको ककि मोश्चकी इच्छा है अतः सर्व॑भ्रथम उसे 
सोश्च तो समञ्च टी रेना चाहिए । मोक्ष वन्धनसे छ्रुटनेको कते हैँ । किससे वधा है यह जाने बिना 
उसका प्रयास सटीक नहीं टो सकता ! बन्धन दो होता है । कौन किससे ्वैधा है ओर क्यो र्वैधा है? 
स प्ररनकी मीमांस धनेवाखा आस्मा, जिससे वधा है वह युदूगर ओर जिन कारर्णोसे वधा है वह 
आस्रव अवर्य क्तातव्यकोरिमे आ जाते है । अत्मा खभावतत अनन्तत्षान, दश्चंन, सुख आदिका अखण्ड 
आधार ह ! वह अनादिसे अपने राग द्वप मोह आदि धिकारोके कारण नघीन-नवीन कर्म॑ र्कन्धोंको 
खींचता है ओर उनसे धता चला जाता है । जव उसे “न्नै एक सख्तन्त्र ङव्य हं, दूसरी आव्माओंसे या 
अनन्त मौत्तिक युद्रर दर्व्येसि मेरा को सम्बन्ध नहीं है, मै अपने युण पयार्यौका स्वामी ह, न भँ उनका 
हः ओरनवे मेरे है, अपनी विभावपरिणतिके कारण मै कमोसे वध गया हू, मौर अपने ही त्वन 
जर स्वभावपरिणतिसे सक्त मी हो सकता हँ ” यह तस्वत्तान होता है तव॒ वह मिथ्यात्वादि अख्वौको 
रोककर संवर अवस्थाको प्रप्त होता है, ओर तप ध्यान आदि चारित्र परिणततिसे पूं संचित कर्मोकी 
क्रमशः निर्जरा करके समस्त कर्मौका नाश कर, सुक्त हो जाता है । इस मोक्षमार्गीय प्रभ्ियामे बन्धन, 
चन्धनके कारण-माखव ओर सोश्च तथा मोक्षके उपाय-संवर जर निजं रा, इन पोच तरत्वोभि सुख्यतया 
जीव ओर पुद्ररु इन दो द्व्योका हान ही विवक्षित है । पुद्धरसे चकि सास्मा वधा है मौर उसके मेद्‌- 
विक्लानसे षष्ट उससे छट सकता है अत्त. सात तच्चर्म “अजीव *के द्वारा प्रसुख रूपसे पुद्ररुका ही निर्देश 
किया गया है, वैसे सेद्-विक्वानके किए अन्य धर्म, अधर्म, आकाश ओर कारु इन चार अजीव दर्व्योका 
सासान्य-्ान सी अपेक्षित हो सक्ता है पर ताच्विक प्रक्रिया इन द्र्व्योका कोई विक्षेप स्थान नष्ट है । 
हां, आत्मा जीर परके भेद विज्ञानमे रके अन्तरगत ये मवदय हे । सुसु इन सात तच्वोका परिक्षान 
करके अपनी साधना सफल कर सकता है । 

इद्धने निर्वाणके किए जिन चार आये सल्योका उपदे दिया है उने दुख वन्धस्थानीय है, 
ससुदय खवस्यानीय, निरोध मोक्षस्थानीय, ओर मागं सवर ओर नि्जराका स्थान रेता है! बुद्धने 
तृष्णा ओर अविद्याको वन्धका कारण वताया है,जौर दु.खको बन्धनरूप । जबतक चिन्त सांसारिक स्कन्धोसे 
यद्ध है तभीतक दु ख है! चित्त संततिका निराखव अर्थाव्‌ अविद्या जर ॒वृप्णासे शून्य हो जाना हयी 
वस्तुत. मोक्ष या निर्वाण ह । प्रदीप निर्वाणकी तरह चिन्तसन्तत्तिके अरितत्वका लोप मानना वस्तुसिथितिके 
विरु है । इन चार आर्यसव्योमे उ्धने आखव, वन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोश्चका मर्तिपाठन तो किया 
है पर उस मुख्य आत्मतच्वके चिपयमे मोन ही रखा है जिसको वन्धन ओर मोक्ष ष्ोता है ! उन्दने 


२८ ल्यायविनिश्चयविवरण - 


जिन १० या १४ वत्तिको अव्याङ्ृतः कहा हे उनमे प्रसुख रूपसे आत्मा भौर रोक सम्बन्धी प्रक ष । 
इसका कारण भी उन्होने वताया हं कि इनके वभ्सि ऊर कहना सार्थक नहीं दहै भौर भिक्षुचये 
ङि उपयोगी नटी हे जीर न चह निर्वे, निरोध, श्वान्ति, परमक्ञान या निर्वाणके रिष ही आव्य 
ड । कान पसा सुश्च होगा जो जपनौ चित्तसन्ततिके उच्छेदके किए प्रयरन या अनुष्ठान करेगा। चा्वा्री 
जार्मा गर्भ॑से मरण पर्यन्त रहती है ओर ॒बुद्धक्षी चित्तसम्तति निर्वाण पयैन्त । यदि निर्वाणमे उसा 
समूखोच्छेद हो जत्ता है तो चार्वाकके सिद्धान्तसे कोटं विनेपता नहीं रहती । बुद्धने अपनेको भास्यत 
घचुच्छेठवादी कहा है । वे न तो अआस्माको उपनिषद्‌ वादियोकी तरह सर्वथा शादवत मानना चाहे 
ओर न भोतिकवादियोकी तरह सर्वथा उच्छिन्न टी, इसीलिए उन्होने उन टोनो अन्तोसे वचनेफै किष 
अपने मतको टो नकारोसे सूचित किया है । जो बुद्ध अपनेको अनुच्छेदवादी कहते है उन्होने निर्वाणमो 
कैसे प्रदीपनिर्वाणकी तरह चित्त-सन्ततिके उ च्छेद रूपसे कहा होगा १ इसीरिपु दारश॑निक क्षेमे निराखव 
चित्त सन्तत्तिरूप निर्वाण माननेका भी पक पक्ष मिरुता है ओर यदी युक्तियुक्त भी है । तर्वसंगरह 
पंजिका ( प° १०४) मे पु प्राचीन इरोक संसार ओर निर्वाणके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला 
उदन ह- 
“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्ठेशावासितम्‌ । 
तदैव तै्विरनिसुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥” 


अर्थात्‌ चित्त जव रागणदि ढोप र क्टेदा संस्कारसे संयुक्त रहता है तव संसार कषा जाता है भौर 
जध तठेव-वहीं चित्त रागादि क्छेश वास नाओसे रहित होकर निराखव वन जाता हे तव उत्ते भवान्त भर्थात्‌ 
निर्वाण कहते हें । दान्तरक्षित (तत्वसंरह प° १८४) तो वहत स्पष्ट रिखते दँ कि “सुक्तर्निम॑रता भियः" 
अर्थात्‌ धी-चित्ती नि्मरताको मुक्ति कहते है । माध्यभिकचृत्ति' में निर्वाणपरीक्षाके पूर्वपक्षे सोपधिषोष 
ओर निरुपधिदोप निर्वाणोका वर्णन है) सोपधिक्षेप निर्वाणस्ने रागादिका नाश्न होकर ५ कन्थ जिन 
जीव कहते हे, निराखथ कामे रहते दै, जव करि निरूपधिद्ठोप निर्वाणे वे भी नष्टो जातेहै। 
वौद्ध परम्परामें निर्वाणकी इन धारा्कि वीज जुद्धके निर्वाणको अव्याकृत कषनेमे ही निहित हैँ । इसी 
असंगसिका पस्हिर करनेके किए जेन परम्परामे मोक्षको उसी आस्माकी उुद्ध-ददा-रूप वताया गया है जो 
कि चन्धनवद्ध था । आत्मा एक स्वतन्त्र मौखिक तत्व है जो अनादिसे अनन्तकार तक प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर भी अपनी सत्ताका विच्छेद नदद होने देता । मरैकाछिक अविच्छिन्रसन्ता ष्टी द्व्यका प्राण रै । यदि 
आत्माको सर्वधा नित्य याने अपरिणमनश्चीर माना जाता है तो उसमें बन्धन ओर मोक्ष ये दौ अवस्था 
नहीं वन सकेगी । वह चा तो बद्ध होगा या सुक्त। पदे यधन ओर पौधे सुक्तं होना परिणमनके विना 


१ लोक नित्य है, अनित्य है, निस्य अनित्य, न नित्य न अनित्य रै; लोक अन्तवान्‌ 2, नरी 
३, ६ नदींदे,न दैन नदीं है, निर्वाणक्ते वाद तथागत दोते है, नदीं ्टोते, शेते नष्टं होते, न शेते न नरी 
होते; जीव दारीरसे भिन्न ३, जीव शारीरे भिन्न नदीं है। ( माध्यमिक व्रत्ति पु ४४६ ) इन चौद 
वस्तुर्मोको अव्याट्कत कषां है । मन्करिम निकाय ( २।२।३ ) मे इनकी सख्या दश्च ६। दस्मे आदिक दो 
प्रदनेमि तीसरा ओर चौथा विक्रल्प नदीं गिना गया | 

२ “दह्‌ हि भगवता... द्विविधं निर्वाणमुपवर्णितं खोपधिगेप निस्पधिन्चेप च । तत्र निरवश्नेषत्य अवि 
यारागादिकस्य कलेगणत्य प्राणात्‌ सोपधि्रेपं निर्वाणमिष्यते । त्त्ोपधीयते अस्मिन्‌. आरमरने षरथु- 
पपिः । उपधिन्नन्देन आत्मरसिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्फन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति नेपः । उपधिरेव णेषः 
उपयिसेपः । स॒ह उपचिनेपेण वर्तते एति सोपधिदोपम्‌ । दधि तन्‌ १ निर्वाणम्‌ । त्च स्कन्धमाघकरमेव केवट 
सत््रायदष्य्यादिक्ले्वस्वररदितमवदविष्यते निदतागेपचीरगणय्राममाघ्रावस्थानखाधम्भण तत्सोपधिरोपं निर्वा 
णम्‌} यत्रतु निवणि च्छन्धमात्रक्रमपि नास्ति तन्निच्यधित्नेतर निर्वाणम्‌ । निर्गत उपधितोपो-भ्मित्रिति 
सला } निदतायेषनोर्यणस्य ग्रापगात्रस्यापि चिनाद्यसाघम्येण '-माघ्यमिकरन्रृत्ति प्र ५६९ । 


प्रस्तावना २९ 


नष्टं हो सकता 1 इसी तरह यदि आत्माको सर्वथा क्षणिक यने प्रतिक्षण .निरन्वय विनाशी माना जाय तो 
धघेगा को दसरा क्षण ओर सक्त होगा कोद दूसरा टी । बन्धन जौर मोक्षकी एकाधिकरणता आाप्माकी 
रौच्य परिणतिके चिना नदी खथ सकती ! अत. जिस आमान्नं आखव होता है, जो वधती है ओर जो, 
अपने तप ध्यानादि चारित्रसे नूत्न कर्मौका संवर करती दै ओर समस्त कमौका क्षय कर मुक्त होती ्ै 
उस युख्य आधारभूत आर्मद्रव्यको जानना जौर मानना उपयोगी हयी नही, वस्तुसिथितिके अनुकर भी है । 
, यष प्रन यह है कि यदि जव्मा खभावसे जु चेतन्यरूप दै तो उसमे रागादि विकार केसे क्यो 
ओर कव उर्पन्न हुए ? इसका उत्तर षिधि खूपसे नहीं दिया जा सक्ता क्योकि अनादिकारुसे आत्मा 
खदानर्मे पटे हुए सोनेकी तरह मरिन ष्टी मिता आया है । जिस प्रकार खदानसे निका सोना अग्नि 
आदि द्रोधक उपा्योसे निर्म १० ०॑चका बना ख्या जाता है उसी तरह तप चरित्र आदि शोधकः अचुष्टानो 
से जपमाके रागादि सरू दूर किये जा सकते दँ ! आप्माकी यदी निरु अवस्था मोक्ष है । जिस प्रकार 
किट्ट काटिमा आदिके सम्पक॑से स्वरणं मलिन था उसी तरह क्म॑पुद्रोके सम्बन्धसे आस्मा मी मरिन 
था 1 अत. उस कर्मपुद्धर्का परिक्ञान भी आवइयक है जिसके सस्पकसे आप्मा मरिन होता रहा है जर 
जिसके विदेरेपणसे मुक्त हो सकता है । चकि राग अक्लानादि भाव अआ्माके स्वरूप नही है, निमित्तजन्य 
विभाव है, अत. निमित्तके ट जानेपर वह अपनी स्वाभाविक शुद्ध दद्नामे आ नाता है! जवतक क्म॑का 
सम्पकं ह तबतक पूं रागादिसे नूतन क्म ओर उन कमौके उद्यसे रागादि इस भ्रकार दीजाङ्खरकी तरह 
यष संसारचक्र बराबर चरता रहता है ।! अत. जेन वत्वमीमांसा्मे जीवके साथ ही साथ उस पुद्‌ गल- 
का परिक्तान भी आचदयक बताया गया है जिसके सम्बन्धसे यदह जगव्‌नाल रचा जाता है। इसी तरह 
आर्मासे भिन्न धर्मादि इव्योका मी जो किं अजीवतरवमे शामिल द मेदचिक्ञानके ङिए जानना साध- 
सयक है । चिना इनके जाने तस्व मीमांसा पूणं नही टोती 1 
द्रव्य--जो कारक्रमसे होनेवारी सपनी पयर्योमं द्‌ बणश्चीरः अर्थात्‌ अनुस्यूत हो वह्‌ दव्य हे । 
दव्य सच्‌ होता द 1 यह प्रतिक्षण परिवर्तनशीर होकर कभी भी अपनी मौखिकसत्तासे सर्वथा च्युत नहीं 
होता । जगत्‌. अनादि सिद्ध दरव्योकी ओ्छमिचौनी मात्र है । द्रव्यकी एक प्याय उत्पन्न होती है मौर 
एक नष्ट \ कोद मी द्वव्य इस उरपादच्ययचक्रका अपवाद नहीं हे । प्रप्येक सत्‌ उर्पाद, व्यय, सौर भौच्य- 
रूपसे न्निलक्षण है ! द्र व्यव्यघस्थाका यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी असत्का अर्थाच नूतन 
सत्का उत्पाद्‌ नदीं होता ओर न जो घ्त॑मान सत्‌ है उसका सर्वथा विनाश्लष्टी! जैसा कि आचाय 
छन्दन्दने कष्टा है-- 
'समाचस्स णत्थि णासो णत्थि अभावस्स चेव उप्पादो 1 
सथवा-- 
“पवं सदो विणासो यसदो जीवस्स णत्थि उप्पादो । 
~ पच्चास्तिकाय गाधा १५, १७ 


अर्थात्‌ अभाव या असत्का उत्पाद नद्यं होता जर न भाव या सत्‌का विनाश ही । यही बात 

गीताके इस इलोकमे प्रतिपादित है- 

“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः] 

--भरावद्‌गीता २।१६ 
तासयै यह कि जगत जितने सत्‌ या न्य है उनकी संख्यामे न तो एककी न्युनता ही होती 
हे जोर न एककी अधिकता ही ! अनन्त जीव, जनन्त णुद, अस्य कारणु दव्य, एक काश्च, एक 
धम॑द्भव्य ओर एक अधर्मद्रन्य इस तरह ये सत्‌ अनादि कालस अनन्तकारतक रगे 1 इनम धम, अघर्म, 
भाकादा शौर कार इन द्र्व्योका सद्‌ा खवाभाविक सद्दा परिणमन हौ होता है । इनमे कभी मी विकार 
परिणति नहीं होती । चकि सचका उत्पाद्-व्यय-भौव्यार्मक्ता यष्ट एक निरपचाद्‌ लक्षण है अतः इन 
दव्योमे अयुरुरघुगुणङ्ृत उत्पाद ओर व्यय प्रतिक्षण होता रहता है 1 आप्मद्व्यसे जो आत्मार्थ सिद्ध अर्थात्‌ 
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मक्त दो चुकी है उनका भी खाभाविक शुद्ध परिणमन दही होता है । ओर धर्मादि द्रव्योका तरह उनमें 
भी अगुरुखघु गुणकृत हयी उपाद्‌ ओर व्यय होते हे । संसारी आत्मान संसारकारतक कर्मचद्ध छेन 
कारण विभाव परिणति होती है । एक वार सक्त हो जानेके वाद याने विभावपरिणतिकी श्ंखरा टट जानेके 
वाद फिर विभाव-परिणतिका को कारणं नही रहता 1 संसारी आस्मामे कर्मवद्ध जीव ओर युद्रर दोनोके 
निमित्तसे विकार होता है। पुटक द्रव्य छु हो जाने पर भी अशुद्ध दो जते हे ओर बह्ुद्ध होकर भी 
शुद्ध । ये अशुद्धः जीवसे प्रभावित होते है ओर परस्पर पुद्ररोसे, अन्तत. कर्मयद्ध सात्मा से भी। 
पुद्रर परमणु्भोफे विविध विचित्र स्कन्धोका च्य रूप द्यी संसार है। 

चौद्ध दर्शने यदि वस्तुतः चित्त-सन्ततिके सर्व॑था उच्छेद्‌ होनेको निर्वाण माना है तो उसकी यह 
एक मौखिक भूल है क्योकि उस ॒चिनत्त-सन्वततिका कोई मौरिकत्व षी नष्ट यदि वह कभी भी उच्टन्नष्ौ 
जती है। 9 

द्र च्यके सामान्य विक्नेपात्मकच्व ओर उत्पादव्ययध्रौन्याप्मकव्वकी विशेष चचां सेने इसी अन्धके 
प्रथम भागकी प्रस्तावनामे विशेपरूपसे की दै । इसी तरह सक्तभङ्गी ओर स्याद्वादकी चर्चा भी वहसे पद्‌ 
छेनी चहिष । 


वनारस --मदेन्द्रकमार स्यायाचा्य 


हिन्दू विदवविदययाख्य । 
२६९६।१२।५४ 
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भसिद्धारोषतत्तवार्थग्रतिवुद्धैकमूतंये । 

नमः श्रीवघंमानाय भव्यास्बुरुहभानवे ॥ ९ ॥ 
वालानां हितकामिनामतिमहाप्ैः पुरोपाजितैः 
माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिवङापषयो गुणद्धेषिभिः। 
न्यायोऽयं मलिनीरूतः कथ पपि प्रक्षाटय नेनीयते 
सम्यग्न्ञानजङैवचोभिरमलं तजाुकम्पापरेः ॥ २ ॥ 
प्रत्यक्षलक्षणं भराद्ुः स्पण्ठं साकार्मञ्सा । 
द्रग्यपयीयसामान्यविशेषाथौत्मवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 
सदसज्क्षानसंवादविसंवःदविवेकतः । 
सविकस्पाविनाभावी ससक्षेतरसम्प्टवः ॥ ४ ॥ 
एकत्र निर्णये ऽनन्तकायंकारणतेश्मणे । 
अतद्धेतुफलापोदे, कुतस्तत्र विपयेयः ॥ ५॥ 
अभिखापतदंश्ानासभिखापविषेकतः । 
सप्रमाणप्रमेयत्वमवदयमनुषज्यते ॥ ६ ॥ 
पदार्थक्लानभागानां पद्सामान्यनामतः । 

तथैव व्यवखायः स्याच्व्चुरादिधियामपि ॥ ७ ॥ 
आत्मनाऽनेकरूपेण बहिरथंस्य तादः 

विचि ग्रहणं व्यक्तं विशोषणविदेप्यभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थक्ञानेऽसतोऽयुक्तः भरतिभासोऽभिलापवत्‌ 1 
परमार्थैकनानात्वपरिणामाविघाततिनः ॥ ९ ॥ 
प्रतिक्षातोऽन्यथाभावः प्रमाणैः प्रतिपिध्यते । 
परोक्षक्षानविषयपरिच्छेदः परोश्चवत्‌ ॥ १० ॥ 
अल्यथाचुपपन्बत्वमिद्धस्य न सिद्धयति । 
मिथ्याविकर्पकस्यैतद्‌ उयक्तमात्मविडस्वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सध्यक्षमात्मनि क्षानमपरचादुमानिकम्‌ । 

नान्यथा विषयालखोकन्यवहारविटोपतः ॥ १२ ॥ 
आन्तरा भोगजन्मानो नाथे प्रत्यक्षटक्षणः। 

न धियो नान्यथेत्येते विकट्पा विनिपातिताः ॥ १२ ॥ 
सखदुःखादिसं वित्तेरवित्तेने षद यः 1 
आद्युमानिकभोगस्याप्यन्यभोगाविःेषतः ॥ १४ ॥ 
तावत्परज् शक्तोऽयमसुमातुं कथं धियम्‌ । 
यावद्‌त्मनि तच्चे्सम्बन्धं न प्रपद्यते ॥ १५ ॥ 
विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिखक्षणः 1 
सहेतुरपससंविसेरखिदडेव्यभिदारतः ॥ १६ ॥ 
ससिद्धसिद्धेरण्य्थः सिद्ध दचेदखिलं जगत्‌ । 

सिद्धं वक्किमतो केयं सेव किन्नासुपाधिका ॥ १७ ॥ 


४२ 


स्यायविनिश्चयविवरणे 


पतेन येऽपि भन्येरन्नभ्त्यक्षं धियोऽपरम्‌ । 
संवेदनं न तेभ्योऽपि प्रायो दत्तमुत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमुखक्ञानवेदो विरुद्धो न्यक्तिरन्यतः । 
असञ्चारोऽनवस्थानम्रचि्ेप्यविरोपणम्‌ ॥ १९ ॥ 
निराकारेतरस्यैतत्परतिभासभिद्‌ यदि । 
तचाप्यन्थंसंचित्तावर्थज्ञानाविदरोपतः ॥ २० ॥ 
ज्ञानक्ञानमपि ज्ञानमपेल्ितपरं तथा । 
ज्ञानक्ञानरुतारोपनभस्तरुविसपिणी ॥ २१॥ 
प्रसज्येतान्यथा तद्ल्रथमं किन्न सृग्यते । 
गत्वा सखु दूरमप्येवमसिद्धाचन्त्यचेतसलः ॥ २२ ॥ 
असिद्धेरितरेषां च तद्थंस्याप्यसिद्धितः 1 
असिद्धो व्यवहारोऽयमतः कि कथयाऽनया ॥ २३॥ 
[ एते ( २०-२३ >) अन्तरररोकाः ] 
प्त्यक्षोऽथंपरिच्छेदो यदययकिञ्चित्करेण किम्‌ । 
सथ नायं परिच्छेदो यद्यकिञ्चित्करेण किम्‌ ॥ २४ ॥ 
भ्रत्यक्षं करणस्यार्थप्रतिविम्बमसंविदः । 
अप्रत्यक्षं स्वसंवेयमयुक्तमविकारिणः ॥ २५ ॥ 
पतेन चित्तिसत्तायाः साम्यात्सवैकवेदनम्‌ । 
प्रखुपन्तः प्रतिक्षि्ताः प्रतिचिम्वोदये समम्‌ ॥ २६॥ 
सारूप्येऽपि समन्वेति प्रायः सामान्यदूपणम्‌ । 
अतदुर्थपराचरत्तमतद्रूपं तदथंदक्‌ ॥ २७ ॥ 
अयेदमसरूपं किमतद थंनिचरुत्तितः । 
तद्र्थवेदनं न स्यादसमानामपोदवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अवाक्षेपसमाधीनामभेदे नूनमाकुटम्‌ 1 
स्वचित्तमाजगत्तौवतारसोपानपोपणम्‌ ॥ २९ ॥ 
सामान्यमन्यथासिद्धं न दि क्ानायेयौस्तथा । 
अदष्ेस्थरूपस्य प्रमाणान्तरतो गतेः ॥ २० ॥ 
अतीतस्यानभिव्यक्तौ कथमात्यसमर्पंणम्‌ । 
असतोऽक्लानदेतुत्वे व्यक्तिस्व्यभिचखारिणी ॥ २१ ॥ 
प्रकारानियमो देतोवुदधेनं परत्तिचिस्यतः। 
अन्तरेणामपि ताद्रूप्य ्राह्यग्रादकयोः; सतोः ॥ ३२ ॥ 
अन्थाीकारराष्धेषु चरख्यव्येप नयो यदि । 
सर्य समानमर्थीत्मासम्भाव्याकारडम्बरम्‌ ॥ २२ ॥ 
तद्श्चान्तेसाधिपत्येन सान्तरप्रतिभासचत्‌ ॥२२१॥ 
यथैवात्मायमाकारमभूतमवटम्वते । 
तथेवात्मानमात्मा चेदभ्रूतमवटम्घते ॥ २४२ ॥ 
न स्वसंवेदनात्‌ तुस्यं खान्तरन्यज चेन्मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
सत्यं तमाह चाय विद्यया विच्मेश्च यः । 
यथार्थमययार्थं चा प्रभुरेपोऽवदोफते ॥ ३६ ॥ 
विपयन्नानतञ्जानविदोपोऽनेन वेदितः। 
सर्यश्नानस्यतावर्थ॑स्परतौ नातिप्रसलञ्यते ॥ ३७ ॥ 
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संरूपमसखरूपं"ा यरपरिच्छेदशक्तिसत्‌ । ॥ 
तदृढ्यनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्तिदचेदसतः कथस्‌ ॥ २८ ॥ 
आरादपि यथा चश्चुरचिन्त्या भावशक्तयः 1 
विषमोऽयमुपन्थासस्तयोशचेत्छद स्वतः ॥ २९ ॥ 

यदा यन्न यथा वस्तु तदा तच्च तथा नयेत्‌ । 
अतत्काङछादिरप्यात्मा न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥ ४० ॥ 
व्यवहास्विोषो वा मोदाच्चेदयथा्थंता 1 
खत्यन्तमसदात्मानं सन्तं पश्यन स कि पुनः] ४१॥ 
प्रस्फुटं विपरीतं वा न्युमाधिकतयापि चा) 
प्रदशादिव्यपाये ऽपि प्रतियन्‌ प्रतिरुष्यते ॥ ४२ ॥ 

पतेन भ्रत्यभिक्ञानायतीताजुमितिगंता 1 
प्रायो ऽन्यव्यवच्छेदं परत्यश्रानववोघतः १1 ४२ ॥ 
अविक्षाततथाभावस्याभ्युपायचिगेघतः ॥ ४३६ ॥ 

[एते यथैवात्मा" (३४) इत्यादि “विक्ात' (४३१) इत्ति पयन्तम्‌ अन्वरररोकाः] 
गभिन्नदेशकालानासन्येषामप्यगोचराः 1 
विष्टुताद्मनस्कारविषयाः कि वहिः स्थिताः ॥ ७०३ ॥ 
अन्तभशरीरवृततेचेददोयोऽयं न तादशः। 
तच्रेव ग्रहणाक्कि चा रचितोऽयं शिराप्टवः ॥ ७५२ ॥ 
विष्टटुताक्षा यथा बुद्धिर्विंतथप्रतिभाकिनी । 
तथा स्चैज किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥ ७६१ ॥ 
प्रमाणमात्मस्ताच्छरचेन्‌ प्रतीतिमतिरुद्वयेत्‌ 1 
वितथक्ञानसन्तानविशेषेषु न केवलम्‌ ॥ ७७१ ॥ 
यद्वयं दयनिमौसं सदा चेदवमासते 1 
न स्वतो नापि परतो सेदपयैन्चुयोगतः ॥ ६८२ ] 
प्रतिसंहारवेखायां न संबेदनमन्यथा 1 ४९ ।॥ 
१न्द्रजाखादिषुं ्रान्तमीस्यन्ति न चापरम्‌ } 
अपि चाण्डारुगोपाटवारुरोरविखोचनाः ॥ ५० ॥ 
तच श्नौद्धोदनेरेव कथं प्रक्ञापराधिनी । 
वभूवेति वयं तावत्‌ वहुविस्पयमास्महे ॥ ५९ ॥ 
तघ्रायापि जनाः सक्ताः तमसो नापरं परम्‌) 
विश्रमे विश्रमे तेषां विथ्रमोऽपि न सिद्धति ॥ ५२} 
कथमेवाथं आकाह्ानिचत्तेरपि फस्यचित्‌ 1 
व्यवहारो भवेज्जाति सूकखोदितपीतवत्‌ ॥ ५२ 7 
अनथीनेकसन्तानानस्थिरानविसंधिद्‌ः । 
अन्यानपि स्वयं घराद्धः प्रतीतेरपरापकाः ॥ ५४ ॥ 
स्वतस्तस्वं कुतस्त वितथप्रतिभाखतः 1 
मिथस्तच्वं कुतस्त वितथभ्रतिसासवः ॥ ५५ ॥ 
यतस्त्वं पथक्‌ त्न मतः कदिचिद्‌ चुधः परः । 
तत्तस्तस्चं गतं केन इुतस्तस्वमतस्वतः ॥ ५६॥ 
यथा सतत्वं सतत्त्वं चा परमा दत््वसतत््वतः 1 
तथाऽसत्वमतत्त्वं वा प्रमासत्वसततत्वतः ॥ ५७ ॥ 
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तद्सस्वमतच्वं वा परसस्वसतच्वयोः । 

न हि सत्वं सतच्चं वा तदसत्त्वासत्वयोः ॥ ५८ ॥ 
परितुष्यति नामैकः प्रभयोः परिधावतोः । 
मणिश्रान्तेरपि श्रान्तौ मणिर दुरन्वयः ॥ ५९ ॥ 
सति घ्रान्तेस्दोप्चेव्‌ तत्कुतो यदि चस्तु न । 

काम सति तदाकारे तद्‌ श्रान्तं साघु गम्यते ॥ ६० ॥ 
अयमेवं न वेव्येवमविचारिततगोचराः। 

जायेरन्‌ संविदात्मानः सर्वेपामति्ोषतः ॥ ६१ ॥ 
ताचता यदि किञ्चित्स्यात्‌ सवेंऽभी तत्त्वददिनः ॥ ६१३ ॥ 
पवंतादिविभागेषु स्वांरामाजाविरुम्विभिः। 
विकल्पैरु्तरेवन्ति तत्त्वमित्यतियु्तिमत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
सन्तानान्तरसद्‌भूतेश्चान्यथानुपपत्तितः। 
विकल्पोऽथक्रियाकारविपयत्वेन तत्परैः ॥ ६२१ ॥ 
क्षायते न पुनदिचन्तमाेऽप्येप नयः समः। 
अन्योन्यसंश्रयाश्नो चेत्‌ तच्किमनानमेव तत्‌ ॥ ६६१ ॥ 
यद्ययं परचित्ताधिपत्तिप्रत्ययमेव वा । 

वीक्षते किं तयेवायं विपन्न इ वान्यथा ॥ ६.२ ॥ 
समारोपव्यवच्छेदः साध्यर्येत्सविकल्पकैः । 

नेपापि कट्पना सास्यादोपाणामनिचत्तितः ॥ ६६१ ॥ 
न हि जातु चिपज्ञानं भरणं प्रति धावति । 
असंद्चेद्रहिर्थात्मा भरसिद्धो.ऽप्रतिपेधकः ॥६७१॥ 
सन्देदरक्षणामावानमोदस्चेद्ऽ्यवसायरुत्‌ 1 
वाधकासिद्धः स्पण्ाभात्कथमेप विनिस्चयः ॥ ६८१ ॥ 
चिपर्यासोऽपि किन्ने्टः आत्मनि ्चान्त्यसिद्धितः ॥ ६९ ॥ 
अद्धयं दयनिर्माखमात्सन्यप्यचभासते । 

इतरत्र वियोघः क एक एच स्वहेतुतः ॥ ७० ॥ 

तथा चेत्स्वपरात्मानौ सदसन्तो समदते 1७०२) 
तत्पत्यश्पसेक्षाश्चक्चममास्मसमात्मनोः । 

तथा देठसमुद्भूतमेकं किश्नोपगम्थते ॥७१२॥ 
सवैँकत्वप्रसङ्गादिदोपोऽप्येष समो न किम्‌ । 
मेदामेदव्यवस्थेव्रं प्रतीता लोकचघ्ुपः ॥ ७२३ ॥ 
चिक्षप्तिवितथाकारा यदि वस्तु न किञ्चन । 

भासते केवट नो चेत्सिद्धान्तविपमयरहः ॥ ७३३ ॥ 
अनादिनिधनं तच्त्वमदमेकमटं परेः 1 
सम्प्रीतिपरितापादिमेदात्तस्कि उयात्मकम्‌ ॥ ७४२ ॥ 
ग्राद्यत्रादकचद्‌ श्रान्तिस्तत्र किस्नादुषल्यते ॥ ७५ ॥ 
मरेदो वा सम्मतः केन टेठसपस्ये$पि भेदतः । 

तेषामेव खादीनां नियमश्च निरन्वयः ॥ ५६ ॥ 
प्रत्यक्लक्षणं भानं मूच्छितादो कथं ततः! 
यघ्ानरूपदेतुस्तददेत॒त्यधसद्न तः ॥ ७५ ॥ 

प्रवाह एकः किचेष्टस्तद्भावाविभावनान्‌ ॥ ७७३ ॥ 
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अविप्ररृषठदेश्चादिरनपेक्ितसाघनः । 

दीपयेत्‌ किन्न. सन्तानः सन्तानान्तरमजञ्जसा ॥ ७८३ ॥ 
अन्यवेद्यविरोधात्‌ किमचिन्त्या.योगिनां गतिः } 
आयातमन्यथाद्धैतमपि.चेत्थमयुक्तिमत्‌ ॥ ७९३ ॥ 
व्यादारादिविनिभौसो विष्टयुताक्षेऽपि भावतः) 
अनाधिपत्यश्नुल्यं तत्पारस्पयेण चेद सत्‌ ॥ ८०३ ॥ 
अ्थेष्वपि प्रसद्ध स्चेत्यदेतुमपरे विदधुः ॥ ८१ ॥ 
सदोपलम्मनियमान्नाभेदो नीरतद्धियोः 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्यव्यतिरेकान्वयत्वतः ॥ ८२ ॥ 
साध्यसाघनसद्भस्पस्तत्तवतो न निरूपितः । 
परमायीवताराय कुत्ित्परिफदिपतः ॥ ८३ ॥ 
अनपायीति विद्धत्तामात्मन्याशंससानकः । 

केनापि .विप्रलन्धोऽयं हा } कणटमङ्पादयुना ॥ ८४ ॥ 
तत्र दिग्पागभेदेन षडंशाः परमाणवः । 

नो चेत्तिण्डोऽणुमाच्ः स्यान्न च ते बुद्धिगोचरः ॥ ८५ ॥ 
न चेकमेकरागाश्ने समरागादिदोषतः। 
स्वतः.सिद्धेप्योगाच्च _तद्दत्तेः सवेथेति चेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
एतत्स पानमन्यच.सेदाः सं विदसं विदः 1 

न विकस्पानपा `ङुरयैनेरस्तयीदुवन्धिनः ॥ ८७ ॥ 
आहुरथैवखायातमनर्थंमविकस्पकाः ॥ ८७३ ॥ 

चिरं तदेकमिति चेदिदं चिरतरं ततः । 

चिच श्ल्यमिदं, स्व वेत्सि दिचतमं ततः ॥ ८८३ ॥ 
तस्मान्नेकान्तत्तो आन्तिन्तत्संचतिरेव चा । 
अतश्चा्थवरायातमनेकाल्पप्रंस्नम्‌ ।। ८२२ ॥ 

न ज्ञायते न जानाति न च किञ्चन भापते। 

बुद्धः यदधः प्रवक्तेति.तत्किखेशं खुभापितम्‌॥ ९०३ ॥ 
न जातं न भवत्येव न च किञ्चित्करोति सत्‌। 
तोषणं श्योद्धोदनेः श्टह्मितति किन्न ध्रकरप्यते ॥ २९१ ॥ 
एकेन चरितार्थत्वात्तचाऽविप्रतिपत्तितः । 

अलमर्थेन चेन्नैवमतिरूढाुवादतः.॥ ९२१ ॥ 

कल्पना सदसत्वेन समा किन्तु गरीयसी । 
प्रतीतिप्रतिपक्षेण तैका यदि नापरा ॥ ९३५ ॥ 

न हि फेशदिनिभीसो व्यवहारपसाधकः ॥ २४ ॥ 
वासनसेदाद्धेदोऽयं सिद्धस्तज न सिद्धयति । 
तन्माजभावो टएटान्ते सवैच्ार्थोपकारतः ॥ ९५ ॥ 
पारस्पयंण साक्षाद्वा परापेक्ाः सटेतचः 1 
विच्छिनप्रतिमासिन्यो व्यादारादिधियो यथा ॥ ९६ ॥ 
सक्निवेशादिभिररष्टेर्गोपुराद्यटकादिषु । 

युद्धिपू्था तत्वं नेप्यते भूचघसादिपु ॥ ९७ ॥ 

तथा गोचरनिभीसेरेरेव भयादिषु । 
सअवाह्यभावनाजच्यैरन्यचरेत्यवुगम्यताम्‌ ॥ ९८ ॥ 
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सने मिथ्याविकस्पौधेरधरतिष्ठानकैरलम्‌ ॥ ९८३ ॥ 
अत्यासन्नानसंखृएनणृनेवाक्षगोचरान्‌ 1 

अपरः प्राह तापि ठुस्यमिस्यनवस्थितिः | ९२ 
तत्रापि तुस्यजातीयसंयोगसमचायिषु । 

अव्यक्षेषु धरुवेप्वन्यदध्यक्षमपरे विदुः ॥ १००३ ॥ 
कारणस्याक्षये तेषां फायैस्योपरमः कथम्‌ ॥ १०९१] 
समवायस्य बुक्षोऽ् शाखास्वित्यादिसाघनैः। 
अनन्यसाधनैः क्तिद्धिरहो रोकोचरा स्थितिः ॥ १०२ ॥ 
अध ऊरध्वविभागादिपरिणामविरोपतः । 

तानेव पदयन्‌ प्रत्येति शाखा चुष्छेऽपि लौकिकः ॥ १०३ ॥ 
तवजितद्रव्यसंयोगे स्थूकमर्थान्तरं यदि । 

तत्र रूपादिरन्यश्च स्षेरीक््येत सादरे; ॥ १०४ ॥ 
गोरवाधिक््यतत्का्थैमेदादचा सृक्ष्मतः किर । 
अतौटयादथैराशेस्तद्धि शेपानचधारणम्‌ ॥ १०५] 
ताप्रादिरक्तिक।दीनां ससितक्रमयोगिनाम्‌ । 
कथमातिटक्रात्‌ स्थूटप्रप्मणानवधारणे ॥ १०६ ॥ 
अद्पभेदा्रहान्मानमणुनामनुपञ्यते । 
अंधुपाताञमादृ्ेरन्यथा तु प्रसज्यते ॥ १०७ ॥ 
क्ीरायैरविजातीयेः पक्षिसैः क्रमश्चो घटः । 
ताचद्धिरेव पूथंत यावद्धनं विपर्थयेः ॥ १०८ ॥ 
नादोष्वंसी न तेऽजान्ये चीक्ष्या न परमाणवः । 

आलो क्यार्थान्तरं ऊ्यादचापोद्धारकस्पनाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
शुणपर्थयवदूद्रव्यं ते सदक्रमचरत्तयः 
विश्ानव्यक्तिरक्त्याया भेदाभेदौ रसादिवत्‌ ॥ ११० ॥ 
सदापि सविकस्पास्यासाघनाय क्रमसितेः । 
शुणपयैधयोर्नेक्यमिति खे द्यय्हः ॥ १६१ ॥ 
शुणयदूद्रव्यसुत्पाद्न्ययभौन्याद्यो गुणाः 1 

दद्ाव त्रवत्ति द्रोप्यत्येकानेकं स्वपययम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मेदक्ञानात्‌ परतीयेते प्रादुर्भाचात्ययो यदि । 
यमेदक्तानतः सिद्धा"स्थितिरशेन केनचित्‌ ॥ ११३ ॥ 
सदोत्पादव्ययध्रौच्ययुक्तं खदसतोऽगतेः । 
लादष्तम्यनियमो हेतुफटसन्तानवद्ध वेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
मिन्नमन्तवैहिः सच युगपत्कमभावि नः 

श्रत्यक्षंन तु साकारं कमयुक्तमयुक्तिमत्‌ ॥ १६५ ॥ 
श्रत्यश्नप्रतिसंवेयः कुण्डलादिषु सपचत्‌ ॥ २१ 
समानभावः सामान्धं चिष्येपोऽ्यो व्यपेद्या ॥ ११६ ॥ 
स्वलकणमसद्धीन समानं सविकल्पकम्‌ 1 

समर्थं स्वगुणेरेकं सट कमविवर्तिभिः ॥ २१७॥ 

यदि दोपपराच्रततेरकप्रानमनेकतः 1 
अनन्मन्यश्ाभासम्‌ वनानां न राद्रायः ॥ ६९८ ॥ 
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तथाऽयं क्षणमह्धी न क्षानांशः सम्प्रतीयते । 
अथीकारविवेको न विक्ञानांशो यथा कचित्‌ ॥ ११९ ॥ 
तद्धावः परिणामः स्यारसविकद्पस्य रक्षणम्‌ । 
तदेव वस्तु साक्षारमनाकारमपोदध्रतम्‌ ॥ १२० ॥ 
भेदानां बहुभेदानां तचेकजापि सम्भवाच्‌ ॥ १२०२ ॥ 
अन्वयो ऽन्ययवच्छेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ 1 

ततः स्वी व्यवस्थेति सृव्येव्काको मयुरत्‌ ॥ १२१३ ॥ 
प्रामाण्यं नागृ्षीतेऽथं प्रत्यक्षेतरगेचरे 1 

सेदामेदौ प्रकस्प्येते कथ मात्मविकस्पकैः ॥ १२२३ ॥ 
उत्पादवचिगसधौत्यद्रब्यपर्यायसङ्ब्रहम्‌ । 
सद्धिष्नप्रतिभासेन स्याद्धि्नं सविकस्पकम्‌ । 
सअभिन्नप्रतिभासेन स्यादभिन्नं खलश्णस्‌ ॥ १२९ ॥ 
विरुद्धघमौध्यासेन स्वाद्धिरुद्धं न सर्वथा ॥ ९-४१३ ॥ 
असस्भवदतादार्म्यपरिणामप्रतिष्ठितम्‌ 1 
समानाथपयाद्त्तमसमानसमल्वितम्‌॥ १२५२ ॥ 
त्यक्षं चदिरन्तद्च परोश्चं स्वप्रदेश्तः । 
खनिद्धिचितमनेकान्तमनिक््चितपरापरेः ॥ १२६२ ॥ 
सन्तानसमुदायादिश्लब्दमान्न विोषतः ॥ १२७ ॥ 
तथा खुनिश्चितस्तैस्तु तत्वतो विप्रशंसतः। 
प्रत्यभिक्षाविरेषात्तदुपादानं प्रकस्पयेच्‌ ॥ १५८ ॥ 
अन्योस्यात्मपराद्त्तमेदाभेदावधघारणात्‌ । 
मिश्याप्रत्यवमरचंभ्यो चिश्िष्टात्‌ परमा्धंतः॥ १२९ ॥ 


तथा प्रतीतिपुट्छङ्खय यथास्वं स्वयमस्थितेः । 
नानैकान्तय्रदग्रस्ता नान्योत्यमतिश्योरते ॥ १३० ॥ 
श्ण्दादेरपङूग्धस्य विसद्धपरिणामिनः 1 
पश्चादद्ुपरम्भेऽपि युक्तोपादानवद्गतिः ॥ १३९ ॥ 
तस्यादष्टसुपादानमदष्टस्य न तत्पुनः । 

अचस्यं सहकारीति विपरयस्तमकारणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
तदेवं सकराकारं तत्स्वमावैरपोद्भ्रतैः 

निर्विंकर्पं विकस्पेन नीतं तरानुसारिणा ॥ १३३६ ॥ 


सखमानाधारसामान्यविरोषणविरोप्यताम्‌ ॥ १२२२ ॥ 
अघर टष्टविपयस्तमयुक्तं परिकदिपितम्‌ । 
मिथ्यामयानकम्स्तैश्ुगे रिव. तपोवने ॥ १२४१ ॥ 
यस्यापि क्षणिकं ज्ञानं तस्यासन्नादिभेदतः 1 
प्रतिभासभिदां घत्तेऽसरृच्सिद्धं स्वलष्मणम्‌ ॥ १३५३ ॥ 
विखक्षणाथविक्ञाने स्थूर्मेकं स्वटक्षणम्‌ 1 

तथा कषान तथाकारमनाकारनिरी्षणे ॥ १३६१ ॥ 
अन्यथायौत्मनोस्तत््वं मिथ्याकारेकलक्षणम्‌ ॥ १२७ ॥ 
विक्षानप्रत्तिभासेऽथंविवेकापरतिमासनाच्‌ 1 

विरुद्ध घमरष्याक्षः स्याद्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ 1 १३८ ॥ 
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भतिक्षणं विरोषा न भत्यक्लाः परमाणुवत्‌ । 
अतदाभतया वुद्धेर्थाकारविचेकवत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अत्यन्तामेदभेदौ न तदतो न परस्परम्‌ । 
खरयारश्यात्मनोवुंद्धिनिभासक्षणभङ्योः ॥ १४० ॥ 
सर्व॑थाथकरियायोगात्‌ तथा सखप्त्रबुदधयोः 1 

अंरयोयैदि तादारम्यमभिश्चानमनन्यवत्‌ ॥ १४१ ॥ 
संयोगसमवायादिसम्बन्धादययदि वतते । 
अनेकनरेफमेकचानेकं वा परिणामिनः ॥ १४२ ॥ 
अतद्धेतुकलापोदमविकस्पोऽमिजर्पति ॥ १४२१ ॥ 
समानाकारशल्येषु सवेथाद्परम्भतः। 

तस्य चस्तुपुभावादि साकारस्यैव साधनम्‌ ॥ १४३२ ॥ 
न विषा न सामान्यं तान्‌ वा शक्तया कयाचन । 
तद्विभतिं स्वभावोऽयं समानपरिणामिनाम्‌ ॥ ९४४२ ॥ 
अप्रसिद्ध" परथकसिद्धञुभयात्सकमञ्जसा ॥ १४५ ॥ 
सन्निवेशादिवद्‌ वस्त सावतं किन्न करप्यते । 
समग्रकरणादीनामन्यथा क्शने सति ॥ १४६ ॥ 
स्वत्मनां निरंशत्वात्‌ स्वधा ग्रहणं जवेत्‌। 
नोयानादिषु विश्रान्तो न न प्यति वाद्यतः॥ १४७ ॥ 
न च नास्ति सख आकारः क्षानाकारेऽुपद्नतः। 

तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य न द्टस्खकटो गुणः ॥ १४८ ॥ 
प्रत्यक्षं कल्पनापोढं ्रत्यक्नादिनियारतम्‌ । 
अध्यक्षलिड़्तस्सिद्धमनेकात्मक मस्तु सत्‌ ॥ १४९ ॥ 
सत्याटोकप्रतीतेऽथं सन्तः सन्तु विमत्सराः ॥ १४९१ ॥ 
नित्यं सर्वगतं सत्वं निर॑शं व्यक्तिभियदि । 

व्यक्तं उ्यक्तं सदा व्यक्तं ेरोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १५०२३ ॥ 
सत्तायोगाद्धिना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा 1 

सर्व ऽथो देराकाराश्च सामान्यं सकट मतम्‌ ॥ १५१२ ॥ 
सर्वभेदप्रभेदं खत्‌ सकखाङ्शरीरवत्‌ ॥ १५२ ॥ 

तन्न भावाः समाः केचिच्नापरे चरणादिवत्‌ । 


पकानेकमनेकान्तं विपमञ्च समं यथा ॥ १५२ ॥ 
तथा प्रपाणतः ्तिद्धमन्यथाऽ्परिणामतः। 


अविकषल्पकमस्रान्तं प्रत्यक्षाभं परीयसाम्‌ ॥ १५४ ॥ 
अयिसंवादनियमादस्षगोचरचेतसाम्‌ 1 

सर्वथा वितथाथैत्वं सवंपामभिलापिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
ततस्तत््वच्यवस्थानं प्रत्यक्षस्येति सादसम्‌ ॥ १५५६ ॥ 
मक्षक्षानाचुजं स्पण्रं तदनन्तरगोचरम्‌ । 

प्रत्यक्षं मानसं चाह मेदस्तच न ख्यते ॥ १५६३ ॥ 
यन्तरेणेदमक्षायभतं चेच विकरपयेत्‌ 1 
सन्तानान्तरचच्चेतः समनन्तरमेव किम्‌ ॥ १५५२ ॥ 
हष्कुटीमक्षणादों चेत्ताचन्त्येव मनां स्यपि । 
यावन्तीन्दियचेतांसि प्रतिसन्धि युज्यते ॥ १५८३ ॥ 


न्यायविनिश्चयः ४९ 


अथैकं सर्वविषयमस्तु कि वाक्षवुद्धिभिः। 
क्रमोत्पत्तो सखदोत्पत्तिविकद्पोभ्यं विरूष्यते ॥ १५९६ ॥ 
अध्यक्षादिविरोघः स्यात्तेषामुसवात्मनः । 
वेदनादिवदिष्टं चेत्कथं नातिपक्तज्यते ।॥ १६०३ ॥! 
प्रोक्षितं भक्षयेन्नेति दपए विप्रतिपत्तयः । 
लक्षणं तु न कर्तव्यं प्रस्तावाुपयोगिपु 1! १६१२ ॥ 
अध्यश्मात्मवित्स्वक्ञानानासभिधीयते। 
स्वापमूच्छ्मदयवस्थोऽपि भत्यश्ची नाम किं भवेद्‌ ॥ १६२३ ॥ 
विच्छेदे हि चतुःसत्यभावानादिविरुध्यते ॥ १६३ ॥ 
भ्रायज्ञो योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवणितम्‌ ॥ १६३१ ॥ 
श्रोजाष्रिवत्तिः परत्यक्षं यदि तैमिरिकादिषु। 
परसद्धः फिमतदुच्रत्तिस्तद्धिकायाकारिणी ।। १६४२ ॥ 
तथाक्षाथेमनस्कारलत्वसम्बन्धदरंनम्‌ । 
व्यवसायात्मसंवादयन्यपदेदय विरुध्यते ॥ १६५२१ ॥ 
नित्यः स्वगतो ज्ञः सन्‌ कस्यचित्समवायतः। 
ज्ञाता द्रव्यादिकार्थस्य नेदवरक्ञानसं रहः ॥ १६६२ ॥ 
लक्षणं सममेतावान्‌ विशेषोऽन्तेषगोचरम्‌ 
अक्रमं फरणातीतमकलङ्कं महीयसाम्‌ ॥ १६७२ ॥ 
क्षात्वा विक्षप्तिमाचं परमपि च वहिभौसि भावप्रवादं 
चक्र खोकाचसेधास्पुनरपि सक नेति तसं पेदे । 
न क्ञाता तस्य तस्मिन्न च फरमपरं कायते नापि किञ्चि- 
दित्यदलीखं भ्रमन्तः प्ररुपति जडधीराकुरु व्याङ्कुखाप्तः ॥१६८१॥ 


इति प्रथमः प्रत्यक्च्रस्तावः 


हितीयः प्रस्ताषः 


साधनात्साध्यविज्ञानमञ्चुमानं तदत्यये 1 
चिरोधात्कचिदेकस्य विधानप्रविषेधयोः॥ १॥ 
भ्रव्यक्चं परमात्मानमपि च परतिभासयेत्‌ । 
सत्यं परिस्फुटं येन तथा प्रामाण्यसद्ुते ॥ २॥ 
साध्यं रक्यमभिप्रेतमधसिद्धं ततोऽपरम्‌ 1 
साध्याभासं चिरुद्धादि साघनाचिपयत्वतः ॥ ३॥ 
सातेविप्रतिपत्तीनां सत्ता साध्याऽनुष्ज्यते । 
तथेष्त्वाददोपोऽयं देतोदोषच्रयं यदि ॥ ४ ॥ 
श्रान्तेः पुरुपधमेत्वाद्‌ यथा वस्तुवलागमस्‌ । 
प्रपेदे सर्वथा सवैवस्तुसत्तां प्रतिक्षिपन्‌ ॥ ५ ॥ 
भावनाद्भ्युपेति स्म भावधममवस्त॒नि ॥ ५१ ॥ 
असिद्धघर्मिघमैत्वेऽप्यन्यथायुपपत्तिमान्‌ । 
देतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीष्रसाधनात्‌ ॥ ६ ॥ 
इष्टसिद्धिः परेषां घा तत्र चक्तुरकोखाटम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतीतानागताद्ीनासपि सत्ताऽयुषड्वत्‌ 1 
अतश्च वहिरथानामपि सत्ता प्रसाष्यते ॥ ८ ॥ 
तदसावेऽपि तद्धादस्यान्यथायुपपत्तितः। 
अक्षादेरप्यददयस्य तत्का्यभ्यतिरेकतः ॥ ९ ॥ 
पतेनातीन्द्रिये भावकायैकारणत्ागतेः 
तत्सन्चाव्यवदहाराणां प्रत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥ १० ॥ 
व्याधिभूतच्रहादीनां विप्रकपंऽपि गम्यते । 
ङुतच्ित्सदसद्धाववियोधप्रभवं तथा ॥ ११॥ 
ध्रमाणमथं संवादाद्‌ ्ान्तिरष्यवसायतः। 
प्रतयक्षामेऽग्रसडश्चेत्‌ वथा ऽनयिनिवेरतः ॥ १२ ॥ 
दरदरतरादिस्थैरेकं वस्तु समीश्स्यते । 
नानाम स्यात्तथा सत्यं न चेद्धस्त्वञरुोधि किम्‌ ॥ १३॥ 
तस्माटलुमितेर्थंविपयत्वनिराकृतिः 
श्रतिभासभिदायाः किमेकस्यानेकतो ्रहात्‌ ॥ १४ ॥ 
समानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपत्तितः। 
तजाशक्तिफखामावों न स्यातां लिदिटिङ्धिनोः ॥ १५ ॥ 
न भेदोऽमेदरूपत्वान्नामेदो भेदरूपः । 
सामान्यं च चिदोपाश्च तदपोद्धारकस्पनात्‌ ॥ ९६॥ 
संसर्गा नास्ति चिदछेपादिय्टेपोऽपि न केवरः 1 
संसर्गात्सर्वमावानां तथा संवित्तिसम्भवाव्‌ ॥ २७ ॥ 
[ एता ८ १६-१० ) अन्तरद्छोढ़ी ] 
तद्यासिव्यतिरेकाभ्यां मतं सामान्यदूपणम्‌ 1 
समानपरिणामे न तदेकस्यातुपायतः ॥ २८ ॥ 


स्यायविनिश्ययः पश 


सदराव्मनि सम्बन्धग्रह भुयस्तथाविघे 1 
प्रत्यभिक्षादिना सिद्धयेच्‌ पायो रोकव्यव सतिः ॥ १९ ॥ 
तद्धतो ऽचुपकारेऽपि भेदे कथमुपाघयः ॥ २० ॥ 
नोपघयो न तद्वन्तो भिन्नाभिन्ना अपि स्वयम्‌ । 
जात्यन्तरे तथाभूने सचंथा दशेनादपि ॥ २९॥ 
तद्धत्यचोदिते शा्तेऽशक्ताः कि तदुपचयः 

चोद्यन्ते शब्दलिङ्गाभ्यां समं तैस्तस्य लक्षणे ॥ २२॥ 
सम्बन्धो यच्च तत्सिदधेरन्यतेऽगप्रतिपत्तितः 
अन्ुमानमल्छं कि तदेव देशादिभेदवत्‌ ॥ २२. ॥ 

पतेन भेदिनां भेदसंवृत्तेः प्रतिपत्तितः! 

तजेकं फर्पयन्‌ वार्य; समाना इति तद्यदात्‌ ॥ २७ ॥ 
अतद्धेतुफलपपोहः सामान्यं चेदपोदिनाम्‌ । ~ 
सस्दर्यैते तथा बुद्धया न तथाऽप्रतिपत्तितः ॥ २५ ॥ 
यन्न निश्चीयते रूपं जातुचिन्तस्य दशनम्‌. 1 
यथानिश्चयनं तस्य दशनं तद्धशात्किर ॥ २६ ॥ 
समानपरिणामश्चेदनेकज कथं दशिः । 

न चेद्‌ विलेषाकासे वा कथं तच्यपदेशभाक॥ २७ ॥ 
सदरासटखात्मानः सन्तो नियतचन्तयः 
तत्रैकमन्तरेणापि सङ्के ताच्छब्ददत्तयः ॥ २८ ॥ 
त्ैकमथिसन्धाय समानपरिणामपु 1 
समयस्तत्भकारेषु प्रवत्तं तेति खाध्यत्ते ॥ २९ ॥ 
तस्नातीयमतः परादर्य॑तः शब्दा निवेरिताः ॥ २९२ ॥ 
नानेकन्न न चैकच चृत्तिः सामान्यलक्षणम्‌ । 
यतिप्रसङ्गतः तच्वादन्यजापि समानत; ॥ २०३ ॥ 
व्याच्त्ति पर्यतः कस्मात्‌ स्च तोऽनवधारणम्‌ 1 
सादद्रयाद्यदि साधूक्तं तत्कि व्यादृत्तिमा्रकम्‌ ॥ २१२ ॥ 
एकान्ते चेत्तथाऽखष्टेरिष्टं वक्छरकौशलम्‌ । 

सवे कत्वप्रसद्गो हि तदृणं आ्रान्तिकारणम्‌ ॥ २२३ ॥ 
नो चेदिथ्मदेतुभ्यः प्रतिभासोऽन्य था मवेत्‌ । 
तदकिञ्चित्करत्वं न निश्िनोति स फ पुनः ॥ २३२ ॥ 
तथापि दच्छेनं न स्याद्धिन्नाकारपरसद्धतः 

न च द्टेविंरोपो यः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
भ्रतिभासभिदेकज तदनेकात्मसाघनम्‌ । 
अदष्टिकस्पनायां स्यादचैतन्यमयोगिनाम्‌, ॥ ३५२ ॥ 
तस्मादमेद इत्यच्च समभावं प्रचक्षते! 

नेस्तते नाविरोेघोऽपि न समानाः स्युरन्यथा ॥ ३६९ ॥ 
अक्षन्ञानेऽपि तत्तुस्यं अुमानवदिप्यते ॥ २७ ॥ 

ततः सम्भाव्यते शाब्दः सत्यार्थ॑प्रत्ययान्वितः । 
सत्याचताथं ताऽमेदो विवक्षाव्यभिचारतः ॥ ३८ ॥ 
सदरब्दार्थ॑दएटावप्यविकरुपयतः कथम्‌ । 

समयः तलपरमाणत्े क्च प्रमाणे विभाव्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 


न्यायविनिश्चयविचरणे 


तदथंदशंनामावात्‌ मिभ्यार्थग्रतिभासियु । 
कानाकारेषु सङ्ग त इति केचित्परचक्षते ॥ ४० ॥ 
वागथेरृष्िमागेपु गरहीतश्चहणेष्वपि । 
सत्याकाराववोधेषु सङ तमपरे विदुः ॥ ४१ ॥ 

न भेदेषु न सामान्ये केवले न च तद्धति ! 
फरखाभावादराक्तेश्च समयः सम्प्रवर्तते ॥ ४२॥ 

स एवायं समश्चेति प्रत्ययस्तन्निवन्धमः | 
वितथोऽबितथश्चापि ततरैकंत्वनिवन्धनः ॥ ४२ ॥ 
तथा तत्पतिपेधेऽपि वैटश्षण्यादिराष्दवत्‌ ॥ ४३३ ॥ 
तत्समानासमानेपु तत्मन्रत्तिनिनचत्तये । 

संक्षेपेण ऋ्वचित्कध्िच्छच्द्‌ः सङ्क तसदनुते ॥ ४४१ ॥ 
तथाऽनेकोऽपि तद्धमन।नःत्वधत्तिपादने । 

एकत्र वहुभेदानां सभ्मवान्मेचकादिवत्‌ ॥ ४५१ ॥ 
समानं केनचित्किञ्चिदपरञ्च तथाविधम्‌ 

मेदविद्‌ धर्मिणः कत्वा खमपानाकारकद्पना ॥ ४६५ ॥ 
तदन्यचच समानात्मा सर पवेति तथाविषघे । 
व्यवच्छेदस्वभावेपु विरोषणविशेप्यधीः ॥ ८७२ ॥ 
तत्तन्निमित्तकः शब्दस्तथान्यच्ापि योज्यताम्‌ । 

ततः सत्तेति साध्यन्ते सन्ते भावाः स्वरष्षणाः ॥ ४८२ ॥ 
['सहदाब्दार्थः ( ३९ ) इत्यादि (ततः सत्तेति" ८ ४८१ ) इत्यन्तं व्याख्यानङ्खोकाः] 
नानैकवचनाः शब्दाः तथा सङ्क तिता यतः ॥ ४९ ॥ 
प्रत्यभिज्ञा द्धिधा काचित्सारइयविनिवन्घना । 
प्रमाणपूविंक( नान्या टष्टिमान्यादिदोपरतः 1 ५० ॥ 
अस्ति प्रधानमित्यत् टस्षणासम्भवत्वतः ॥ ५०३ ॥ 
तत्रान्यचापि यासिद्धं यद्िना यदिहन्यते । 

तत्र तद्गमक्रं तेन साध्यधमीं च साघनम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
अप्रस्यक्षः खुपुषादो बुद्धः पव्यक्षलक्षणः 1 

जीवतीति यतः सोऽयं जीव ात्मोप्योगवान्‌ }1 ५२२ }) 
कर्मणामपि क्तीऽयं तत्कटस्यापि वेद्कः। 

संसरेत्‌ परिणामान्तो मुच्यते वा तत्तः पुनः ) ५३३ ॥ 
आत्मादिव्यतिरेकेण कोऽपरोऽध्यक्षतां बजेत्‌ 1 
नानायं क्रमदे ब्ु्तेनं चेदजाभिधास्यते ।। ५४२ ॥ 
भूतानामेच केषाञ्चित्‌ परिणामविदोपतः। 
कायश्िवकारणं सोऽपि कथं लंसारसुक्तिभाक्‌ ॥ ५५२ ॥ 
शाक्तिमेदे तथा सिद्धिः संत्ना केन निचार्य्ते ॥ ५६ ॥ 
यथा भृताविदोपेऽपि प्रघ्नादिश्ुणसंस्थितिः। 

चथा भूताचितेयेऽपि भव्रेद्‌भूतादिसंस्थिनिः ॥ ५७ ॥ 
तस्मादनेकरूपस्य कथञ्चिद्‌ ग्रहणे पुनः} 

तद्रूपं मेदमारोप्य शण द्यपि यस्ये 1 ५८ ॥ 

यदि स्वमावद्धावोऽयं भिद्य भावः कथं भवेत्‌ 1 
~~ ~ सव्धल्ग्रल्ण तेत 1९ | 
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तदनेकाच्मकं तनं न हि कानात्मना क्वचित्‌ । 
शरीरग्रहणं येन तद्गुणः परिकर्प्यते ॥ ६० ॥ 
शुणानां गुणसम्पन्धो गन्यादेः सङ्ख्यया ग्रहात्‌ । 
तादास्म्यं केन वायत नोपचार्रकस्पनम्‌ ॥ ६९ 11 
सघाल्यत्रापि तुख्यत्यात्‌ आपयारस्यैकरूपतः । 
ततरैकत्वं प्रसज्येत संख्यामानं यदीष्यते ॥ ६२ ॥ 
नानात्मविश्च मादेवं न एथम्युणिनो गुणाः । 
श्रसक्ता रूपमेदाच्चेत्‌ मेदो नानात्वमुच्यते ॥ ६३ ॥ 
पकता णावसाम्या्चेत्‌ उपचर स्तथा भवेत्‌ । 
मदेऽपि वस्तुरूपत्वात्‌ न चेदन्य्न तत्समम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पतेन भिच्चविक्षानय्रहणादिकथा गता ॥ ६७२ ॥ 
जीवच्छसीरधमेऽस्तु चेतन्यं व्यपदेशातः \ 
यथाऽचैतन्यमन्यत्रेत्यपरः प्रतिपन्नवान्‌ 11 ६५३ ॥ 
अप्रत्यक्षेऽपि देदेऽस्मिन्‌ स्वतन्बसचभासनात्‌ । 
प्रत्यक्षं तद्गुणे क्ञानं नेति सन्तः प्रचक्षते ॥ ६६१ ॥ 
तद्दशिहानिरन्येषामरपरिकव्पना ॥ ६७ ॥ 
स्वातन्न्यदृष्ेभतानामदष्ेशणभावतः । 
तत्सारतरभूतानि फायापायेऽपि कानिचित्‌ । ६८ ॥ 
[ तस्मादनेकरूपस्य' ( ५८ » इत्यादि 'स्वातन्त्यदट* ( ६८ ) द्यन्तं व्याख्यानक्रोकाः ] 
कायैकारणयोचुद्धिकाययोस्तन्निचत्तितः 
कायौमावगतेनीस्ति संखार इति कद्चन ।! ६९ ॥ 
तस्यापि देदायुर्पत्तिप्रसद्धोऽन्यौन्यसंश्रयात्‌ 
उत्तरोत्तर देहस्य पूरवपूवेधियो भवः | ७० । 
अत एव विरुद्धत्वादरं प्रायस्तथा भवन्‌ । 
तन्न कारणमित्येव कायैक्तत्तानिवतंकम्‌, (1 ७९ ।। 
सखनिचृत्तौ तथा तश्च गोपुराद्ाटकादिषु ॥ ७२॥ 
युगपद्धिश्नरूपेण सदहिरन्तस्च भासनात्‌ । 
न तयोः परिणामोऽस्ति यथा गेहप्रदीपयोः ॥ ७२९ ॥ 
प्रमितेऽप्यभ्रमेयत्वाद्धिृतेरविकारिणि 1 
निष्टौसातिष्यामावान्निहौसातिशये धियः) ७२१ ॥ 
चरीयस्यवलीयस्त्वादिपरीते विपर्ययात्‌ 1 
काये तस्मान्न ते तस्य परिणामा सुखादयः ।॥ ७४३ ॥ 
पतदज घटादीनां न तु जातुचिदीश्ष्यते 1 
वद्यस्च गुणपक्षेण तत्तथा परिणामतः । ७५३ ॥ 
अक्षादीनां विक(यसेऽयमात्मकर्मफटं भचेत्‌ 1 
अन्यथानियमायोगाव्‌ प्रतीतेरपरापतः 1} ७६९ 1 
कर्पनायामसायथ्यषत्‌ तत्तस्तदिरूते ऋते । 
पारऽ्पयंण साक्षाच्च नास्ति विक्षानविक्रिया ।॥ ७७३ 1 
कारणं नाक्षसङ्घातस्तस्मत्येकं चिना भवात्‌ 1 
विकस्पानां विद्ेपाघ्च तत्तद्धत्ति विसेधतः † ७८३ 1 
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जातिस्मरणं संवादादपि संस्कारसंस्थितेः। 
अन्यया कद्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥ ५९९ ॥ 
नाऽस्सतेरभिरखापोऽस्ति न विना सापि दरंनात्‌। 
तद्धि जन्पान्तयान्नायं जातमाचेऽपि टश््यते ॥ ८०२ ॥ 
गभे रसविरोषाणां यरदणादिति कडचन । 
तदादावमिखपेण विना जातु वच्च्छया ॥ ८१२३ ॥ `, 
तत्संस्कारान्वयेक्षत्वाद्‌ भूयो भूयः परचतितः। 
कोरशंपानं विधेयं न समं भूयस्तथा ददाः ॥ ८२१ ॥ 
रूपादिदशेनाभावात्‌ तत्सम्बन्धस्पृतिः कथम्‌ । 
नावद्यं चश्चु यादीनां सवेचोन्मीखनादयः ॥ ८३२ ॥ 
तथा रागादयो द्मः सङ्कव्पाद्यविनासुवः ॥ ८४ ॥ 
तदाद्ारादिसामान्यस्सतिक्द्धिपमोषयोः } 
भावोऽभावश्च छ त्तीनां भेदिप्विह च टदयते ॥ ८५॥ 
तस्मात्‌ संसारवेचिच्यं नियमान्न विदन्ते । 
न च करिचटहियेघोऽस्ति देहान्तरपरिग्रहे 11 ८६ ॥ 
तदभावे हि तद्धाबप्रतिवंधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८६२ ॥ 
['जातिस्मराणां (७९) इत्यादि (तदमावे हि" (८६१) इव्यन्तं व्याख्यानरलोकाः] 
बुद्धेः पुरुषतन्त्वे नित्यत्वात्तद॒क्रिवा । 
न भवेत्परिणामित्वाद्धिनायाय्चपलक्चणात्‌ ॥ ८७१ ॥ 
परस्याप्यचिरोधर्चेत्‌ फएडेतुन्यपोदहेतः | ् 
भ॒त्तेव्यवहाराणामविनासेऽपि खम्भवात्‌ ।॥ ८८३ ॥ 
यथाऽजनकजन्येषु न सन्ति कटशाद्यः। 
तथा जनकजन्येषु ततस्तच्ं निरन्वयम्‌ ॥ ८९२ ॥ 
तजन नाश्षादिदखब्दाद्च खमिताः समनन्तरे ।। ९० ॥ 
अन्यस्यान्यो विनाशः कि किन्न स्यादचखात्मकः। 
तद्धिवेकेन भावाच्चेव्‌ कथन्नातिपरसञ्यते ॥ ९१ ॥ 
सदापि स्वभावानां परस्परववेकतः। 
न चानन्तरमित्येव भावस्तद्‌न्वपदेशाभाक्‌ 1 ९२ ॥ 
तत्प्रतीत्यसमुत्पादात्‌ भावक्ष्चेव्‌ स कतो मतः । 
सादस्याव्‌ प्रत्यभिलानं न समागनिवन्धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
विश्चेपकव्पनायां स्यात्‌ परस्याव्यभिचारिता। 
तस्मात्‌ खभागसन्तानकस्पनापि न युज्यते ॥ ९४ ॥ 
न चेत्‌ स परिवतंत देतुरेव फदात्मना ॥ ९४३ ॥ 
तस्माद्धावतिनासोऽयं फटीभावः तदहः । 
तदूयदः भरतिषेघोऽस्य केचटटं तननिवन्धनः 1 ९५३ 1 
अन्यथात्वं दीप्येत देतोरपि फलटात्मनः । 
अन्य पवेनि किन्नेए्मिति केचिव्यक्षते 1! ९६३ ॥ 
अन्यथात्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ श्वोव्यमटस्षणात्‌ । 
अभावस्याप्यमाचोऽपि किन्नेतव्यन्ये प्रचक्षते 1 ९७३ ॥ 
स्वस्यभावल्ितो जाया भावान्तरसमुद्धवे । 
नी वा नान्यद्ायृतः नतो नानिपरसन्यते 1} ९८३ ॥ 
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साधनं प्ररूताभावेऽघुपपन्नं ततोऽपरे । 
विरुद्धासिद्धसन्दिभ्या यकिञ्चित्करविस्तसाः ॥ ९९२ ॥ 
तथार्थं ऽसत्यसरम्भुष्णुधंमो न बहिरङ्गः । 
सर्वथैकान्तविदरेपे सष््यसाघनसं स्थितेः ॥ १००३ ॥ 
एकं चदं चलेनौन्ये्ष्टेर्नष्टं न चापरः} 

आचतैराचरतं भागे रक्तै रक्तं विरोक्यत्ते ॥ १०११ ॥ 
अन्यथा तदनिर्दैश्यं नियसस्याप्यसम्भवात्‌ । 

छुतावपि न तस्येदं विदवरूपं विभाव्यते ॥ १०२१ ॥ 
खम्यम्लञान व्यचस्थाया देतु; सवेन तस्पुनः । 

प्रत्ययं यदि वाध्येत रश्चणं प्रतिख्दघ्यते ।। १०३६ ॥ 
साद्भयं भ्यवहाराणां सत्निवेराविरोषतः । 
नानेकपरिणमोऽयं यदि न व्यवतिष्टत ।) १०४२३ ॥ 
सत्यप्येकार्थकारिप्वेऽखंदरेषपरिणामतः } 

इन्द्रियादिषु नैकत्व यदि कि चा विर्दष्यते ॥ १०५२ ॥ 
तदनेकार्थं संश्छेषविद्खेपपरिणामतः । 

स्कन्धस्तु सपदेशचौ ऽशी वदि; खाक्मातसूङतो जनेः ॥ १०६१ ॥ 
नानाकारेकविक्षानं स्वाधारे चदरादिवत्‌ । 

तादात्म्येन पृथग्भावे सति दुत्तिविकरप्यते ॥ १०७२ ॥ 
दरनादश॑ने स्यातां सप्रदेशाप्रदेखयोः 
विसेधाडुपरम्मेन {करु स्कम्घो चिरखदूध्यते \ ६०८३ ॥ 


सम्भवत्यपि माजाणां ददनाद्रौनस्थितिः 1 

षदं विक्ञानमन्यद्धा चिजमेकं यदीक्ष्यते ॥ १०९२ ॥ 
अवान्तरात्मसेदानामानन्यात्‌ खकलाब्र । 
नानाकारणसामथ्यीजक्ञानं भेदेन भासते \ ११०१ ॥ 


मेदसामथ्येमासेप्य प्रत्याखन्तिनिवन्यनम्‌ । 

चोद्य महत्ति नीखादौ तुल्यं तदिषयाक्ति ) १११२ ॥ 
स्वै था दटेषविरटेपे नाणुनां स्कन्यसम्भवः । 

अन्यथा नाप्रदेशादीत्यपरेद ्तसुकत्तरम्‌ 1 १९२२ ॥ 
नैरन्तयं निरशानां स्वमाचानतिरेचनम्‌ ॥ ११३ ॥ 
चिच्रचैतविचिघाभटण्रभङ्भ्रसङ्तः। 

स नैकः सर्वथा इटेषात्‌ नानेको मेद रूपतः ११४ ॥ 
स्वन्थो माजाघुरोधेन व्यवदषरेऽवधा्यैते । 
सङ्ख्यादिसमभावेऽपि तत्स्वभावविवेकतः ॥ १९५ ॥ 
अतादात्म्यस्वभावे चा द्यानर्थ॑क्यादलं परेः ॥ ११५३ ॥ 
स्पशोऽ्यं चाश्ठपत्वान्न न रूपं स्पर्शंनप्रहाच्‌ 1 
रूपादीनि निरस्यान्यं न चाभ्युपटमेमहि ॥ ११६१ ॥. 
सामग्रीविहितन्ञानददिताकारभेदिनः 1 

भायेणेकस्य तद्र ण्यं पृयकसिद्धौ भ्सङ्गतः ॥ १९७३ ॥ 
अरपभूयःघरदेैकरुकन्धमेदोपरूम्पवत्‌ ! 

अन्यथा स्वात्मनि ज्ञाचमन्यथा चानुमीयते ॥ ११८३ ॥ 
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सत्पमेयत्वयो्नीस्ति सवथा नियमो यदि । 

अग्रच्त्तेः फलाभावात्त् चृततेर्निपेधतः ॥ ११९१ ॥ 
प्रमाणमथंसम्वन्धात्‌ परमेयमसदित्यपि । 

केवलं ध्यान्ध्यमेवेतत्‌ किन्न सन्तं समीक्ष्यते ॥९२०३॥ 
सत्प्त्यक्चं परोक्षेऽ्थे साधनं विविधं द्यम्‌ । 
हेत्वात्पनोः परं हेतुः तचञ्क्ञानच्यवहारयोः ॥ १२११ ॥ 
परसत्त्वमसत्ताऽस्याद शनं परदशंनम्‌ । 


सदसञ्ज्ञानराब्दारच केवर तन्धिवन्धनाः } १२२३ ॥ 
अग्निः स्वपररूपाभ्यां भावासावात्मको यथा । 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दवुद्धयाऽवधायंते ॥ १२२३१ ॥ 
अप्रमेयं प्रमेयं चेदखत्किन्न सदात्मकम्‌ । 

अथ न व्यवहारोऽयं अन्यत्रापि निरंकुशः ॥ १२४२ ॥ 
सस्प्त्वक्षं पसेक्तार्थगतिस्तजेकटक्षणम्‌। 

साध्येऽसति विरोधोऽयमतस्तकंण साध्यते ॥ १२५३ ॥ 
सर्वत्र परिणामादो हेतुः सच्चादिरन्यथा । 

श्नब्देऽपि साधयेत्‌ केन तस्मान्नान्वयतो गत्तिः । १२६३ ॥ 
सिद्धमर्थक्रियाऽसन्वं सर्वथाऽविचलात्मनः । 
निरन्वयविनारेऽपि साधनं नोपचास्तः ॥ १२७२१ ॥ 
अवद्यं वहिरस्तवां प्रमाणमचगच्छताम्‌ । 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामन्यवस्थितम्‌ ॥ १२८२ ॥ 
परापर विवेकेकस्वभावपरिनिषितः। 

परमाणुर तोऽन्यो वा वदहिरन्तनं बुदूध्यते ।। १६९३ ॥ 
अर्थं स्यानेक रूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ कचिद्‌ । 
श््तावतिरायाघानमपेश्चातः प्रकट्प्यते 1 १३०१ ॥ 
स्वभावातिशयाधानं विरोधान्न परीक्ष्यते । 

तज सिद्धमसिद्धं चा तस्माजातिनं देदुतः ॥ १२३१२ ॥ 
सन्निधानं हि सवंस्मिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्‌ । 

न चेत्‌ ख परिवर्तत भाव एव फलात्मना । १३२२३ ॥ 
परिणामस्वभावः स्याद्‌भावस्तवानपेक्षणात्‌ । 
अयमथेक्रियादेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ ॥ १२३२ ॥ 
भेदाभेदात्मनोऽथंस्य भेदाभेदव्यवस्थितिः। 

खोकतो वाघुगन्तव्या सभागविसलभागवत्‌ ॥ १२३४२ ॥ 
["लिद्धमरय॑क्रिया' (9२७) दत्यादि (लोफ्तौ वाजु, (१३४) इत्यन्तं विवरणदरोकाः 
सामान्यभेदरूपा्थंसाधनस्तद्‌गुणोऽखिलः । 
अस्यथाऽच्ुपपन्नत्यनियमस्याच सम्भवात्‌ ॥ १२३५२ ॥ 
श्रत्य्षेऽपि समानान्यनिणैयः प्रतिरुदुष्यते 1 

यथा छ्णक्षेऽणूनां द्रत्यात्माप्चो चिडम्ययेत्‌ ॥ १३६३ ए 
अपुथग्वेयसियमादमिन्नाः परमाणवः ॥ २३७ ॥ 
देद्ाकाटान्तरय्यासिः स्वभावः कणमद्धिनाम्‌ | 
सम्प्रत्यस्नमितादयोपनियमा दि धरतीवयः | १२३८ ¶ 
ग्रहः प्षणभरोऽपि यरटणे किमनिच्चयः। 
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आकृतिथ्रमवदयद्वद्िषमक्ै्विरोकितम्‌ ॥ १३९ ॥ 

न चतेऽर्थविदो ऽथ ऽ्थ॑त्‌ केव व्यवसीयते ॥ १३९२ ॥ 
भावान्तरसमासेपेऽभाविताकारमोचरः । 
समश्चक्तंविदो ऽथौनां सन्निधि नातिशेरते 1 १७०३ ॥ 
अणवः छ्चणिकात्माचः किर स्पष्वमासिनः.। 
अतत्फरपरावृत्ताथौकाएरस्पृतिदेतवः ॥ १४१२ ॥ 
स्थुखस्पष्टविकत्पाथौः स्वयमिद्वियगोचसाः । 
समानपरिणामात्मशब्दसङ्धं तदेतवः 1! १४२३ ॥ 
स्वभावभ्यवसायेषु निदचयानां स्वतो गतेः 1 
नाशस्यैकाथैरूपस्य परतीतिने विखद्‌ष्यते \ १४३३ 1 
द्यामोदशावखाकारवेदनानां विचिता । 

साकस्येन भकाशस्य विरोधः सम्प्रतीयते \। १४४९ ।। 
सम्भाविताल्यरूपणां समानपरिणामिनाम्‌ । 
भत्यक्षाणां परोक्षात्मा प्रसाणान्तरगोचरः ॥ १४५३ ॥ 
प्रत्ययः परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ 1 

सत्यं परिस्फुटं येन तच प्रामाण्यमद्सुते ॥ १४६१ ॥ 
आसादितविदोषाणामणुनामविचत्तितः । 
पएकाक्षारविेफेन नैकैकप्रतिपत्तयः 1। ९७७३ ॥ 
काापक्रषपर्यन्तविवतीतिश्छया गतिः । 
अराक्तेरणुवत्‌ सेयमनेकान्ताज्चरोचिनी ॥ १४८१ ॥ 
अंज्ञग्रह विवेकत्वान्पन्दाः किंमतिशेरते 1 
निर्णयेऽनिर्णयात्मोहो चहिरम्तश्च तार्छः ॥१४९३॥ 
जीवः प्रतिक्षणं भिस्तर्चेतनो यदि नाचृतः। 
सकल्यहसामथ्यीत्तथात्मानं भरकारायेत्‌ ॥ ९५० ॥ 
तादात्म्यात्‌ भत्यभिज्ञा न सद्शापरटेवुतः । 
अवस्थान्तर्विरोषो.ऽपि बहिरन्तश्च टक््यते ॥९५९॥ 
सृष्ष्मस्थुलतय भावाः स्पद्ास्पष्टावभासिनः । 
वितथेतरविक्ञाने परमाणेतरतां गते ।। १५२ ॥ 
यस्मिन्नसति यज्ञातं कायेकारणता तयोः । 

भेदिनां पत्यभिक्ञेति रचितोऽयं शिखाप्ठवः 1 १५२ ॥ 
अन्यथाुपपन्नत्ं यज तज चयेण फिम्‌ । 
ना्यथायपपन्नत्वं यज तच चयेण किम्‌ 1१८७] 
परत्येति न प्रमादेतुं प्रव्येति पुनर्माम्‌ । 
प्रमादेतुतदए्माक्तमेदोऽयं खल्यवस्थितः ॥ १५५॥ 
निययेन न गृह्णति निःखङ' चतुरसखधीः ! 
अन्यथाऽसम्भवेऽन्ञाने छयर्थंर्चात्सव्यवस्थितः ॥१५६] 
परिव्यूढस्तु तेनैव प्रभवोऽनरुभ्यूमयोः । 

प्रत्यक्लेऽथं धरमणणेन विकस्पेन प्रकल्पितः 1} ९५७ 
प्रत्यश्चादुपलम्भास्यां यदि तत्वं धतीयते ! 
अन्यथाऽदुपपन्नत्वसतः छिन्न प्रतीयते ॥९५८] 


॥ 1 ८ 
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प्रमाणसराधनोपायः पमाणान्तरगोचरः । 
व्याण्यब्यापक भावोऽयमेकनापि विभाव्यते ॥ ९५९ 
सत्यप्यन्वयविन्ञाने स तकंपरिनिष्ठितः। 
अविनाभावसम्बन्धः साकस्येमावधार्यते ॥१६०॥ 
खददण्डैरच धर्मस्तं न विना तस्य सम्भवः! 

इति तकंमपेश्षेत नियमेनैव छेङ्िकम्‌ ॥१६१॥ 
तस्माद्स्तुवसखाद्देव पमाणं मतिपु वकम्‌ । 

वहुमेदं श्रुतं साक्षात्‌ पारस्प्येण चेष्यते ॥१६२॥ 
अथमा्ाववोधेऽपि यतो नते प्रवत॑नम्‌ । 

स युक्तो निचयो मुख्यं पमाणं तदन ्वत्‌ ॥९६३॥ 
लिद्गसांचरतयोस्तुख्या गरृदीतग्रहणादपि । 
व्यवच्छेदाविसंवादव्यवदर्तपदत्तयः ॥ १६४॥ 
शब्दा्ययोगचिच्छेदे तत्प्रामाण्यं न किं पुनः । 
अनुमानं तु टेतोः स्यात्‌ अचिनाभावनिस्चयाव्‌ ॥१६५॥ 
यथा कायं स्वभावो वाप्यन्यथाद्यङ्क्यसम्भवः। 
देतुदचादपलम्भोऽयं तथेवेत्यजुगम्यताम्‌ 1 १६६॥ 
प्रत्यक्लायुपरम्भस्च वि्यानप्रतिपेधयोः | 

अन्तरेणेह सम्बन्धमहेतुरिच लक्ष्यते ॥१६७॥ 
परपञ्चोऽचुपटच्धेनीपर्षे भत्यक्षचरत्तितः । 

प्रमाणं सम्भवाभावाद्धिचारस्याप्यपेश्चणात्‌ ॥ १६८ ॥ 
तुरो्नामरसादीनां वुल्यकार्तया न दि । 
नामरूपादिहेवुत्वं न च तद्यभिचारिता ॥ १६९. ॥ 
तादात्म्यं ठु कथञ्चित्‌ स्यात्‌ ततो हि न ठखान्तयोः । 
सास्नाविपाणयोरेवं चन्द्रावौक्परभागयोः ॥ १७० ॥ 
उपलन्धेश्च देतुत्यादन्तमौवात्‌ स्वमावतः। 
तयोरयुपटम्भेपु नियमो न व्यवस्थितः ॥ १७१ ॥ 
अभविप्यत्यसम्भान्यो घमो धरमौन्तरे कचित्‌ । 
दोपवद्धेतुरस्योऽपि गमकः सुपरीक्ितः ॥ १७२ ॥ 
एतेन पूवेवद्वीतसंयोग्यादौ कथा गता । 
तर्टक्षणग्रपञ्चश्च निपेद्धव्यो दिशानया ॥ १७२ ॥ 
अन्यथाुपपन्नत्वरदिता ये विडस्विताः। 

देतत्वेने परस्तेपां देत्वाभासत्वमीक्ष्वते ॥ २७४ ॥ 
विरोघादन्वयाभावाद्‌ व्यतिरेकामसिद्धितः। 

कृतकः णिक न स्यात्‌ नेकटस्षणदानितः ॥ १७५ ॥ 
सत्ता सम्परतिवद्धैव परिणामे क्रियास््थयितेः। 
नि्व्यपाये हि भावः स्यान्नित्यत्वे वा निरन्वये ॥ १७६ ॥ 
अवस्थादेश्काटानां मद्‌ऽभेदच्यवस्थित्तिः 1 

या दा सोऽन्वयो लौके व्यवहाराय कल्पते ॥ १७७ | 
सर्दसरन्तानयिच्चेदः खति रेता रखोदयः। 

धनस्य सिययाधावादानन्तर्य विन्य्यते ॥ २७८ 1 
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स्वमर्थं क्रियाऽस्ये वा वस्तुधर्मा; क्षणक्षये । 
हेत्वाभासा विरुद्धाख्याः परिणामधसाघनाः ॥ १७९ ॥ 
सर्वक्षप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा चचनाद्यः । 
रागादिसाघनाः स्पा एकटक्षणविद्धिषाम्‌ ॥ १८० ॥ 
घर्मिधमंस्य सन्देहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ । 

असिद्धिः प्रतिवन्धस्येत्यपरे प्रतिपंदिरे ॥ १८९१ ॥ 
वाचो विरुद्धकार्यस्य सिद्धिः सर्वक्षवाधिनी 1 
शिरभपाण्यादिमत्त्वाया विसुद्धव्याप्तसिद्धयः ॥१८२॥ 
सत्सम्प्रयोगजत्वेन विरुद्धः सकरय्रहः 1 
स्वभमावकारणासिद्धेरेकरक्षणविद्धिषाम्‌ ॥१८३॥ 
क्थ्न सम्भवी वक्ता सर्व॑क्ञस्तस्य तेन नो । 

यावत्‌ प्रङृष्यते रूपं ताचव्‌ कार्ये विरुद्धयते ॥१८४॥ 
विवक्षामन्तरेणएपि वाग्त्तिजतु वीक्ष्यते ! 

वाञ्छन्तो वा न वक्तारः शाख्माणां मन्दबुद्धयः ॥९८५॥ 
भक्ञा येषु परटीयस्यः प्रायो वचनदेतवः । 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषाथं चक्षते ॥१८६॥ 
अप्रमत्ता विवक्षेयमन्यथां नियमात्यात्‌ । 

दषं सत्यं हितं वक्तुमिच्छा दोपवती कथम्‌ ॥१९८७ 
परञाप्रकषपयन्तभावः सर्वाथंगोचरः । 
तत्कायोत्कपयन्तभावः सर्वहितामिधा ॥१९८८॥ 

यथा चचनसर्वन्नका्यंकारण भूतयोः 

अविरोधेन वाग्चृन्तेनरादरेकस्तन्निपेधने ॥१८९॥ 
तथैव पुरुषत्वादेरश्याद बुद्धि विस्तरे । 
सवैप्रकाह्सामथ्यं क्ञानावरणसंश्षयात्‌ ॥९९०॥ 
अक्षयात्‌ पुरुषत्वादेः प्रतिपक्षस्य संश्चयात्‌ । 
स्वैतोऽक्षमयं ज्योततिः स्वथं; सम्प्रयुज्यते ॥१९१॥ 
कथञ्चित्‌ स्वप्रदेशेषु स्यात्‌ कमेपरखाच्छता 1 
संसारिणां तु जीवानां य्न ते चक्षुरादयः ॥१९२॥ 
साक्तात्कतँ विरोधः कः सर्वथाचरणात्यये । 

सत्यमथं तथा सर्च यथाऽभूट ए भविष्यति ॥१९३॥ 
परदुःखपरिक्षानाद्‌ दुःखितः स कथं सचेत्‌ 1 

स्वतो हि परिणामोऽयं दुःखितस्य न योगिनः ॥ १९२४] 
भावनापाटवाद्‌ बुद्धेः धकपौ ऽथं मक्षयः। - 
कारणासम्भवाक्षेषचिपक्नः सम्प्रतीयते ॥९९५॥ 
असिद्धश्चाक्ुषत्वादिः शब्द्‌ानित्यत्वसाघने 1 
अन्यथासस्भवामावभेद्‌ात््‌ स चडुधा स्यतः ॥९९६॥ 
स्या नास्ति सामान्यं परिणामचिनादायोः 1 

यो हेतोसाश्रयः अनिष्टेरि रः स्वात्माविरोषतः ॥१९८] 
साष्यसाघनभावो न छब्द नारित्वसत्तवयोः 1 

अनर; पावकोऽग्नित्वात्‌ इत्यनेकाल्तविद्धिपाम्‌ ॥१९९॥ 
सखचौन्या्थासखमः शब्दः रब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ 


£ 


स्यायविनिश्चयचिवरणे 


अणूनां श्चुतयोग्यत्वा तिशयादानहानयः। 
शब्दौत्पत्तिविनादः सत्साध्यसाघनसंस्थितिः ॥२०१॥ 
अन्यथाऽचुपपन्नत्वरदहिता ये चिख्ष्णाः। 
अकिञ्चित्कारकान्‌ स्वौन्‌ तान्‌ चयं संगिरामहे ॥२०२॥ 
तच मिथ्योत्तरं जात्तिः यथाऽनेकोन्तविद्धिपाम्‌ । 
दध्युषटरदेस्मेदत्वप्रसङ्गादेकचोदनम्‌ ॥२०३॥ 
खुगतोऽपि सगो जातो स्गोऽपि खुगतः स्मरतः । 
तथापि खुगतो चन्यो सगः खादयो यथेष्यते ॥२०६।॥ 
तथा वस्तुवलादेव भेदामेदन्यवस्थितेः । 

चोदितो द्धि खादेति किमुष्मभिधाचति ॥२०५॥ 
अतरैवोभयपक्षोक्तदोषारेकाऽनवस्थितेः। 
अनस्वयादिदोपोक्तेः प्रपञ्चो घा ऽनया दिरा ॥२२६॥ 
मिथ्योत्तराणामनन्त्याच्छासखे वा विस्तयोक्तितः। 
साधस्यीदिसमत्वेन जातिर्नेह भ्रतन्यते ॥२०७]॥ 

प्र तासेपतच्वाथं प्रकारापट्टवादिनः। 
विवरुवाणोऽनरुवाणो वा विपरीतो निगद्यते ॥२०८॥ 
असाधनाज्गवचनमदोपोद्धवनं दयोः । 

न युक्तं निग्रहस्थान परथीपरिसमाक्षितः ॥२०९॥ 

पादी पराजितो युक्तो वस्तुत्वे व्यवसितः । 

तत दोप च्रुवाणो वा विपयंस्तः फथं जयेत्‌ ॥२१०॥ 
सम्बन्धो यव नितः साध्यसाधनधमेयोः 1 

स दटण्ान्तस्तद्‌ा भासाः साध्यादिविकखादयः ॥ २११ ॥ 
सर्वैव न र्टन्तो ऽनन्वयेनापि साधनात्‌ । 

अन्यथा सर्वभावानामसिद्धोऽयं श्चणक्षयः ॥ २१२ ॥ 
भत्यनीकव्यवच्छेदभ्रकारेणेवसिद्धये । 

वचनं खाधनादीनां वादः सोऽयं जिगीपतोः ॥ २१२ ॥ 
आस्तां ताचदलामादिस्यमेव हि नियदः। 

न्यायेन विजिगीषूणां स्वाभिधायनिवतंनस्‌ ॥ २१४ ॥ 
तद्‌ाभासो वितण्डादिः अभ्युपेतान्थवस्थितेः। 
तदार्मोत्क्पणायैव वाचो चरत्तिः अनेकधा ॥ २१५ ॥ 
धामाण्यं यदि छास्रगम्यगथ न प्रागर्थ॑संवादनात्‌ । 
खङ्खल्यालक्षणगोच रायकथने किं कारणं चेतसाम्‌ । 
था क्षात्तं सकटागमाथ॑चिपयन्नानलाविसेधं बुघाः । 
म्रेकमन्ते तदुदीरिताशेगहने सन्देदविच्छित्तये ॥ २१६ ॥ 
शाखं शक्यपसीक्षणेऽपि विपये सव विखंयादकम्‌ 
मिय्येकान्तकठ्ङ्धितं बह्मुखेर्दीष्ट्य तकगभेः। 
दादा्तैः परिणामक्ररपविटपिच्छायागतेः साम्प्रतं । 
विनच्न्धेरकटद्भरलनिचपन्यायो विनिन्ीयते 1 १७२ ॥ 


इति दितीयः अनुमरानग्रस्तावः 


1 


' प्रवचनपरस्तावः 


सकलं सर्वथेकान्तप्रवादातीतगेचरम्‌ । 
सिद्धं भ्रवचनं सिद्धपरमात्माञ्चशासनम्‌ ॥९॥ 
तथाऽन्यगुणदोपेषु संशयैकान्तवादिभिः। 
पुरुषातिशयो क्लां ययशक्यः किमिष्यते ॥२॥ 
परोष्चोऽप्यविनामावसम्बद्धेशणदोपयोः। 
शास्तरर्निवर्वितेः शास्वकारवत्‌ सम्प्रतीयते ॥३॥ 
सिद्ध्दिसानृतस्तेयाब्रह्मचयैधचरत्तितः। 
स प्रत्यस्तमितारोषदोपो नेति प्रतीयते ॥७॥ 
देयोप्देयतत््वस्य सोपायस्य किङेटणः । 
प्रवक्ता धिगनात्मक्ञं तदसाध्यमसाघनम्‌. ॥५॥ 
सवंथाऽसदुपादेयं देयं सत्‌ तदकारणम्‌ । 
तदथोऽयं भयासरचेत्यदो सत्यव्यवस्थितिः ॥६॥ 
करणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ 1 
दति न करूणा अत्यन्तं परदुःखं न गोचरः ॥५॥ 
तत्त्वक्ञानाद्युत्पाददेतुसन्मागे पव सः । 
मिथ्याविकल्पविक्ञानभावनापरिपाकतः ॥८॥ 
तच्वक्ञानसुदेतोति कुतस्तविनिङ्चयः। 
अनादिवाखना न स्यात्‌ करोक्यमविकट्पकम्‌ ॥९॥ 
निरुपद्रवभूतस्य वाधाऽयुक्ता विपययैः । 
विच्छेदो वरसुच्छेदादिदस्तत्पश्चषपाततः ॥१०॥ 
यस्तावत्कखुणा वत्वात्‌ तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ 1 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं प्रपद्यते ॥१९९॥ 
तथा निसासख्रवीभावः संसारान्मोक्ष उच्यते 
सन्तानस्यात्मनो वा इति शब्द पाच तु भिद्यते ॥९२॥ 
नित्यस्यापि सतः साक्षादरद्याद्धमवात्मनः 1 
खुखादिविपयः चब्दायविशेषो धिया.ऽन्यथा ॥१३॥ 
प्रदर्यैः पुनरस्यैव गुणयोगनिचत्तितः । 
निवोणमाह वेदोऽयं प्रमाणमिति सादसम्‌, ॥१४॥ 
विद्वंलोकाधिकक्ञाने विभ्रखम्धनशड्धिनः 1 
प्रामाण्यं कथमक्षादौ चञ्चङे भमिमीमहे ॥ १५ ॥ 
परीक्षाश्षमवाक्या्थ॑परिनिष्ितचेतसखाम्‌ । 
अदृण्दोषारङ्कायाममानं सकं भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पत्यक्षागमयोरिषटं प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
दश्च॑नादशंनाघ्यासात्‌ कचिद्‌ इृत्तसमत्वतः ॥ १७ ॥ 
तजज्ञानपूवंकःं तक््यमजुमानखमीद्ितम्‌ । । 
मानं चस्तुचलादेव सव॑वस्तुनिवन्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 

। [ एते १६-१८ अन्तरदरोकाः ] 


२ 


स्यायविनिश्चयविचरणे 


आगमः पोरूपेयः स्यात्‌ प्रमाणमतिलौकिके । 
संवादासम्धचाभावाव्‌ सपयाविप्ररम्भने ॥ २९ ॥ 
सखकलच्लस्य नास्तित्वे स्वसवलुपरुम्भयोः। 
आरेकाकिद्धते तस्याप्यवाग्दश्च॑नतो ऽगतेः ॥ २० ॥ 
विज्ञानमञ्जसा स्पण्रं विप्रङुषटे विरुद्धयते! ` 

न स्वपन क्षणिकादेवी क्षानाचतिविवेकतः ॥ २९१ ॥ 
ततः संसारिण सवं कथड्चिचेतनात्मकाः । 
तत्तत्स्वभावतो क्ञानं सव्र शावलायते ॥ २२॥ 
अभिन्नो भिन्नजातीयैजीचः स्याच्चेतनः स्वयम्‌ । 
मखेरिव मणिर्विद्धः क्मभिन प्रकाश्चते ॥ २३ ॥ 
सवाीर्थग्रदसामस्यैचेतन्यप्रतिवन्धिनाम्‌ । 

कर्मणां विगमे कस्मात्‌ सर्वानर्थौन्न पद्यति ॥ २४ ॥ 
प्रभुः साश्चाचकूतारेपप्रपञ्चभुवनजयः । 

अनर्थैः परमात्मानमत एव न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

एवं यत्केवठक्ञानमचुमानविजम्मितम्‌ 1 ॥ 
नन्तं तदागमात्‌ सिद्ध्येत न च तेन विनाऽऽगमः ॥ २६ ॥ 
सत्यमर्थवलादेव पु ठपातिशयो सतः! 

प्रयवः पौरुपेयो ऽस्य प्रवन्घो ऽनादिरिप्यते ॥ २७॥ 
ग्रहादिगतयः सवी; खुखदुःखादिदेतवः। 

येन साक्ाव्छतास्तेन किच्च साक्षात्तं जगव्‌ ॥ २८ ॥ 
सृष्ष्मान्तरितदृसार्थी, प्रत्यक्षाः कस्यचियथा । 
अयुमेयत्वतोऽगन्यादिरिति सर्व्ञसंस्थितिः ॥२९॥ 
वेदस्यापौरुपेयस्य स्वतस्तत््ं विचरण्वतः । 
आयुचंदादि यद्यज्गं यत्नस्तत्र निरर्थकः ॥२०॥ 
शाखन्षानं तथैव स्यात्‌ सात्र गुणदोपतः 1 
अविरोघेऽपि नित्यस्य भवेदन्यपरम्परा ॥३९॥ 
तद्‌थंदद्िनोऽभावान्म्टेच्छादिव्यवदहारवत्‌ ॥२१३ ॥ 
अनादिसम्ध्रदायच्चेत्‌ यायुर्वेदादिरागमः। 
कालटेनैताचताऽनाघ्तः कथन्न परलयं गतः ॥ ३२१ ॥ 
चिद्ध श्ुतेन्द्ियातीतं चिकारुचिपयं स्फुटम्‌ ॥३३॥ 
तथा न क्षणिकादीनां सवंधास्च गुणात्ययात्‌ । 
तद्विरम्य विरस्यैतद्‌ युक्तं राखग्रवनंनम्‌ ॥३५॥ 
तारस्लोऽमावविघ्नाने शाखे चत्तिरनधिका 1 
सखन्देदेऽपि च सन्देदस्ततस्तत्त्वं निरूप्यते ॥२५॥ 
स्वतन्धत्वे तु राब्दानां भरयासोऽन्थको भवेत्‌ । 
व्यक्त्यावरणयिच्छेदसं स्कायादिविरोघतः ॥३६॥ 
वंद्ादिस्वरधासयां सङ्कुटाय्रतिपत्तितः। 
क्रमेणादुय्रदेऽयुक्तः सरूदद्रदणचिश्चमः ॥३७॥ 
तात्वादिसच्िधानेन जब्दोभ्यं यदि जायने 1 

षो दोषो येन नित्यत्वं कुःतश्िदवकःप्यते ॥२८॥ 


स्यायविनिथ्ययः 


उपादानस्य खक््मत्वाद्‌ युक्तं चायुपलस्भनम्‌ । 
सादश्षयान्तैकरूपत्वात्‌ स पवायमिति स्थितिः ॥३९॥ 
यदि चैचंचिधो नित्यो निव्थास्ते विदुदाद्यः 1 
प्रत्यभिक्ञाऽप्रमाणं स्यात्‌ युगपद्भिन्नदेदायोः ॥४०॥ 
स्वाथनामनादित्वे ख विशेपो निराश्रयः । 
योऽन्यथासम्भवी शाब्दघखायाख्योऽवमासते ॥४१॥ 
स वणंपद्वाक्यानां कालदेश दिभेदिनाम्‌ 1 
सददानां प्रवन्धोऽयं सवेषां न विरुद्धयते ॥४२॥ 
वाचः प्रमाणपुवौयाः प्राभाण्यं वस्तुसिद्धये 1 

स्वतः सामथ्य॑विदटेषात्‌ सङ्केतं हि परतीष्चते ॥४३॥ 
स पुनव॑हुधा लोकव्यवहारस्य दशनात्‌! 
शाब्दा्थंयोर्विकस्पेन सन्निवेशो ऽलुवतंते ॥४९]॥ 

न सवैयोग्यता सध्वी सद्कु तान्नियमो यदि \ 
सम्बन्धनियमेऽन्यत्र समयेऽपि न वत्तंताम्‌ ॥४५ 
ततः छ्ब्दाथेयोनीस्ति सम्बन्धो ऽपौरुषेयकः ।।४५२॥ 
ख टि शब्दार्थसस्वन्यो यतोऽथः सस्प्रतीयते 1 
तादो वाचकः शब्दः सङ्केतो यज चतंते ॥४६१॥ 
क्रमेणोष्यायैमणेषु ध्वनिभगेषु केषुचित्‌ 1 

न व्णंपद्वाक्याख्या अविकारेष्वसम्भव।त्‌ ॥४७३॥ 
शब्दभागाः स्वदेतुभ्यः समानोन्नयदेतवः । 
सकखाग्रदणात्‌ तेषा युक्ता हि श्रोचगोचरः ॥४८२॥ 
परिणामविरोषा टि भावानां भोवश्शक्त्यः ॥४९॥ 
ध्वनयस्तत्समथौनां अभावादतिरेकिणाम्‌ 1 
वाचामपोरषेयीणामाविभौवो न युज्यत्ते ॥५०॥ 
समभ्यग््ञानाङ कुशः सत्यः पुरूपाथौभिघायकः। 
दति अजापोर्पेयस्वं जातु सिद्धमनथैकम्‌ ॥५१।॥ 
रागादयः सजातीयपरिणामाभिचद्धयः। 
सवीथानामनेकात्मपरिणामौ व्यवस्थितौ । 
माग॑स्तद्धिषयद्चेति मतं सत्यं चतुविधम्‌ ॥५२॥ 
अदं ममास्रचो चन्घः संवरो निजा क्षयः । 
कर्मणामिति सत्छत्य प्रेक्षाकासे समीहते ॥५२॥ 
तच्वक्षानप्रभावेण तपः संवरणं चृणाम्‌ 1 

तपसश्च भ्रमावेण निर्जीणं कम जायते ॥५४॥ 
रागद्धेषो विदयेव गुणदोपवतोस्तयोः। 

मो्चक्षानात्‌ परवर्तन्ते सुनयः समबुद्धयः ॥५५॥ 
सञज्ञानपरिणामात्मतत्त्वसम्ध्रतिपत्तितः । 
पीतदोषास्वाकासे विपरीतग्रदश्चयः ॥५६॥ 
सूचयन्ति हि कमणि स्वदेवुप्ररूतीनि च ॥ ५७ ॥ 
सात्मीभावाद्िपक्चस्य सतो दोषस्य संक्षये 1 
कमदपः प्रत तानां निचरत्तिः फलदायिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


दर. 


(1. 


स्यायविनिश्चयविवरणे 


भतिपक्चस्थिरीभावः प्रायः संस्कारपायववत्‌ । 

निह सातिरायो येपां तत्पकप्पकर्पयोः ॥ ५९ ॥ 
यद्यप्यनात्सविक्ञानभावनासम्भवस्ततः । । 
न निरोधो निसेधे वा न पयोजनमीक््यते ॥ ६० ॥ 
देयोपादेयतत्त्वार्थं विपरीतव्यवस्ितेः । 
मिथ्याक्ञानमनाव्यलं मेञयादिप्रतियेघतः ॥ ६१ ॥ 
तत्वार्थद्शेनक्ञानचारिघेषु मदीयाम्‌ 1 
आस्मीयेपु प्रसोदादिर्त एव विधीयते ॥ ६२ ॥ 
यस्तावत्‌ करुणावरजत्ति्ठत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं पपद्यते ॥ ६२ ॥ 
तस्मात्‌ निरासवीभावः संखारात्मोद् उच्यते 
सन्तानस्यात्मनो वेति शब्दमाचं तु भिद्यते ॥ ६४ ॥ 


नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगोऽनित्यः किमत्मनः। 
मिथ्याक्ञानादनिमोश्चस्तथाःऽनेकान्तविद्धिपाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
द्रव्यपयषयसामान्पविरोपप्रविभागवतः । 
स्याद्धिधिप्रत्तिपेधाभ्यां सक्तभङ्गी प्रवर्तंते ॥ ६६ ॥ 
तदतद्धस्वुभेदेन वाचो वृत्तेस्तथोभयम्‌ । 
तदतद्धागचुत्ते्च सह तदवागच्रुत्तिना ॥ ६७ ॥ 
प्रयोगविरदे जातु पदस्याथैः परतीमते । 

स हि शब्दाथैतत्वञेस्तस्येति व्यपदिद्यते ॥ ६८ ॥ 
अटमस्मीति वाक्यादौ सिद्धावन्यतरस्थितेः ! 
उभयोक्तिवदयोक्तादुपाटम्मो चिस्द्ष्यते ॥ ६९ ॥ 


यदि केचित्‌ पचक्तासे चस्तिवास््या्थंयोरपि 1 
सत्रेष्वेव तयोरुक्तौ चरो क्यं किन्न वर्तंते ॥ ७० ॥ 
कवलं प्रतिपत्तारः स्याद्धादे जडन्रत्तयः 1 
जातितद्धदपोदादिवादं च न हि जानते ॥७१।॥ 
स्थेकरान्तविदटेपतच्त्रमागैन्यवस्थिताः 
व्याख्यातायो विचक्नातः स्याद्धादमघुरुन्धते ॥७२॥ 
अनेकलस्षणायंस्य भरसिद्धस्यासिघधानतः । 
संश्चायादिषसङ्ः कि स्वाद्धादेऽभूढचेतसः ॥४२॥ 
साकव्येनेद सामान्यविक्तेपपरिणामधीः । .. 
मिथ्यैकान्तथ्रवादेभ्यो विदुषो चिनिवतंयेत्‌ ॥७४॥ 
आक्तवादः स स एवायं यार्थ; समवायिनः} 
श्रमाणमविसंवादात्‌ भ्रणेता यदि दायते ॥७५॥ 
आत्मा योर्स्य धरवक्धायमपरार्टीढसत्पथः 1 
नात्यक्षं यदि जानाहि नोपदेष्टं धवत्तंते ॥७दा 
परीन्षाक्षमवाच्या्थपरिनिषितचेतसाम्‌ । 
अदषटदोपाह्लङकायामन्यव्रापि प्रसल्यते ॥७७॥ 
पत्यस्रारमरयारिषटं प्रामाण्यं गुणद्रोप्योः; 1 
उपटरप्यनुपटटिवभ्यां स्वचिद्च्त्तलमत्वतः ४७८ 


ल्यायविनिश्चयः ६८ 


तथा साक्लारछृ ता्चेपल्ला्ार्थोऽस्नानपेश्रणात्‌ \ 
सदूबरत्तकेवलक्ञानः संज्ञः सम्प्रतीयते ॥७९॥ 
क्षस्याचरणविच्छेदे श्षेयं किमवदिप्यते । 
अप्राप्यकारिणः तस्मात्‌ सर्वार्थानवरोकते ॥८०॥ 
छ्यास्ञे दुरवगादाथंतच्ं दं हि केवलम्‌ 1 
ज्योतिक्षीनादिवत्सर्वं रवत एव प्रणेक्भिः ॥८१॥ 
संघातो हेतुरेतेपां पृथगन्यन्च सम्भवात्‌ । 

एवं टि खुगतादिभ्यो वरमीश्चणिकादयः ॥८२॥ 

शारं तर्लक्षणच्याप्तं सवज्ञादेरवाधनात्‌ । 
अपौरपेयद्धन्तान्तो ऽप्यत एवं विरुद्ध्यते ॥८३॥ 
प्रत्यक्षमञ्जसा स्पण्टमरयच्ुतमविष्टवम्‌ । 

प्रकीर्णं परत्यभिक्ञादौ प्रमाणे इति संग्रहः ॥८४॥ 
इदमेयसिति क्ञानं शृदीतद्यहणेऽपि नः 1 

प्रत्यक्षे ऽथ॑ ऽन्यथारोपव्यवच्छेद प्रसिद्धये ॥८५॥ 
अनुमानमतो हेतुभ्यवच्छेदे ऽनवख्ितिः । 

उपमानं प्रसिद्धाथंसाधम्यीत्साप्यसाघनम्‌ ॥८६॥ 

यदि किञ्चिदिरेपेण प्रसाणान्तरमिष्यते 1 

प्रभितोऽथैः प्रमाणानां वहभेदः प्रसज्यते !}८७॥ 
सवमेतच्छुतक्ञानमुमानं तथागमः। 
सम्प्रदायाचिघातेन यदि तस्चं प्रतीयते ॥८८॥ 

आये परोक्षमपरं परत्यक्षं प्राहुराञ्रसम्‌ । 

केवलं रोकवुद्ध्यैव मतेरुश्षणसंग्रहः ५८९॥ 

स्याद्वाद; श्रवणज्ञानहदे तुत्वाचश्चु दिवत्‌ । 

प्रमा प्रमितिहेतुत्वाल्प्रामाण्यसुपगम्यते ॥९०॥ 
प्रमाणस्य फटं तन्वनिणेयादानहानधीः । 
निःश्रेयसं परं भरायः केवरस्याप्युपेक्षणम्‌ ॥९९॥ 
प्रव्यक्त श्चुत विक्ञानदेतुरेव भरसज्यते । 

इष्टं त्खसपेश्चातो नयानां नयचक्रतः ॥९२॥ 

मिथ्यात्वं सौगतानां कणचरसमयं कापिीयं प्रमेयं , 
भ्रागरभ्यं शावराणां जिनपतिविहितादोपतच्तवप्रकाशे । 
पयीप्तव्वं व्यपोदन्युपहसनमयं प्रस्तुवन्न्यायमागं 
स्याद्वादः सवंवादेप्रवणशगुणगणः श्रेयसे नोऽस्तु नित्यम्‌ ॥९३।॥ 
नेकान्तक्चायिकाणां अतिद्ायमवदन्नैव नानार्थसाघ्यम्‌ , 
नेप्किञ्चन्यं तपो वाऽविगद्ितसकटक्टेशरासोर्विनाश्चे । 
निप्पयषयं प्रञत्तं सकखविपयगं कवं वेद्‌ नित्यम्‌ , 
योऽयं तस्मे नमामस्जिसुच्नगुरे सम्भवे शान्तये ते ॥९४॥ 
युक्छायु्तपरीक्षणक्षर्प्ख्यामत्यादसर एनाम्‌ , 

संसेव्यं परमाथैवेदसकखध्यानास्पदं खाद्वतम्‌ | 
लोकारोककटाचलोकनचटपरन्नागुणोद्‌ भूतये 
आमव्याद्‌कखद्मङ्खफटं जनेद्वरं शासनम्‌ ॥९५३॥ 


राद्धिपत्रम्‌ 


ग्रस्ताचना 
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ते अधंङ्न्यूनाः पठनीयाः |] 


यद्युद्धम्‌ 
-प्रतिवन्धो 
-धर्मो 
निययेन 
म्यूसयोः 
विस्द्धयते 
-भयाद 
सर्वार्थैः 

॥ १९८] 
॥१९९॥ 
॥२००॥ 


गृद्धम्‌ 
-प्रतिपेधो 
-र्धमो 
नियमेन 
धूसयो : 
विरुद्ध्यते 
-भयाद्‌ 
सर्वाः 

|| १९५७॥ 
1१९८ 
॥१९८१॥ 
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१ 


ते एकार्धन्यूनाः पठनीयाः | 


सत्साध्य 
-णामनन्त्य 
पादी 
-पेताव्य- 

| २१५॥ 

॥ २२६॥ 
| २१७३॥ 
-निचप- 
ससारिण 
जीव. 
प्रामाण्य 
-याक्त्य, 
इति अन्ना 


मुद्रितात्तेऽधङ्गायिका" पठनीया. |] 


यत्ना. 

भावानामेव 

यथागतन्य 
शलयादिधरल्थितिच्त्यने (>) 
अपमव 

दद्य 

चिलाचन 





तत्साध्य 
णामानन्त्य 
वादी 
-पेतान्य- 
॥२१३३॥ 
॥२१४२॥ 
॥२१५२॥ 
-निचय- 
ससारिणः 
जीवः 
प्रामाण्य 
-शक्तयः 
इत्यत्रा- 
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यवार्था. 

मावनामेव 

तथागतस्य 

रुला देवैरर्यितिस्च्यते । 
अयम 

रातः{~य 
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न्यायविनिरचयः 


स्यादाद विद्यापतिश्रीमदादिराजष्टरिरचित- 
न्यायविनिश्यविवरणसदितः 


[` पात 


[ द्वितीयोऽनुमानप्रस्तावः ] 


एतावदपा्घृतविप्रतिपत्तिकतया प्रक्ष प्रमेदतो निरूपितम्‌ , इदानीं परोक्षस्य तथा निरूयण- 

मवसरप्राप्तमिति तस्ममेदमनुमान निषूपयत्राह- 
साघनाटसाध्यचिज्ञानमनुमानं तदत्यये । 
विरोधात्कचिदेकस्य विधानप्रतिषेधयोः ॥ १ ॥ इति । 

स्मरणादिरपि तस्रमेद एव तस्य कस्मादनिरूपणमिति चेत्‌ ४ न , तस्यापि पश्चाचिखूपणात्‌ | ५ 
पूर्वमेव तस्य निरूपणसुपपत्रम्‌ , स्मरणादिक्रमेण तस्ममेदस्य सत्ने' निर्देशात्‌-““्मरतिः सञ्ज्ञा चिन्ता- 
भिनिबोधः” [ त० सू० १।१३ } इति, निरदेशानुरूपलाचच निरूपणस्येति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
तथापि प्राधान्यादनुमानस्य तदेवात्र प्रथम निरूप्यते । कथ प्राधान्यमिति चेत्‌ उच्यते, शाखमिदं 
परवचनपरासाण्यनिरूपणपरम्‌ वाल्लानाम्‌! इत्यादिना श सरारम्भे तथैव प्रतिपादनात्‌ । तंस्रामाप्यच्च परयक्षा- 
नुमेयात्यन्तपरोक्षविषयम्‌ । तत्र प्रत्यक्षविषये तदविसंबादात्‌ तस्रामाण्यनिवेदनाथं प्रक्ष निरूपितम्‌ । १० 
तथा प्रचनमलन्तपरोक्षे तंत एव तदथं निरूपयिष्यते । परिरिष्टमनुमेय तत्र च प्रधानमनुमानमेव 
तदविसंवादादेव तत्र तसामाण्यनिर्णयात्‌ , ततस्तदेवात्र प्रथम निरूप्यते । तंनिणेयानुपयोगिनः स्मरणः 
पश्चादपि किमः निरूपणमिति चेत्‌ £ अनुमान(नाथैेवेति व्रूमः । न दयनुमान तंनिरपकषसुसतुमहंति । 
निवेदयिष्यते चैतत्‌ पश्चादेव । शाखान्तरे तर्हि कथ स्मरणदेः पूवं निरूपण कृतमिति चेत्‌ १ न; 
तत्रापरतद्मेदपिक्षस्य त््माधान्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । तदपि त्स्य तत्मामाण्यनि्णेयं प्रति न प्रयक्षादिवत्‌ १५ 
साक्षादुपयोगात्‌ अपि तु पारम्पर्येण ५ अत एव कथञ्चित्तदुपयोगिन एव ॒परोक्षमेदस्य शापे निरूपण 
नापरस्य । न द्यपरस्तदूमेदो नास्त्येव सम्भवैतिदयप्रतिमादेरनेकप्रकारस्य तस्योपरम्भादिल्यरं प्रसद्ेन । 

रकृतं व्याचकष्महे-स1धनं साध्याविनामावनियमनिर्णयेकरक्षणं वक्ष्यमाणं रि्धम्‌ , 
तस्मात्‌ । साध्यस्य वक्षमाणरक्षणस्यैव यद्‌ विज्ञानम्‌ । तद्‌ अनु व्यािनिर्णयस्य पश्चाद्भावि 
मानम्‌ अनुमानम्‌ । । 





१“ मति स्मृति सक्ञा चिन्ताऽभिनिवोष शत्यनर्थान्तरम्‌ 1 इति सूत्रे । २ ऽलो २1३ प्रवचन- 
परामाण्यश्च । ४ तस्-आ०, व° पञ ! ५ ^प्रवचनाविखवादत्‌ । पूर्वापराविरोघ एव प्रजचनस्य प्रवचना- 
विवाद । उक्ताशाधरे -द्टऽर्येऽष्यक्षतो वाक्यमनुमेयेऽनुमानत । पूर्वापराविरोघेन परोक्ठे च प्रमाणता- 
मिति ॥-सा० टि० । £ प्रवचनग्रामाण्यनि्णयानुपयोगिन ! ७ स्मरणादि निरपेक्षम्‌ 1 


र्‌ न्यायविनिश्चयषिव्रणे ध [२६ 


'सायनाद्विज्ञानम्‌ इत्येवस्तु न साध्यग्रहणम्‌ , साध्यविजञानस्यैव साधनादुलततः ! न साधनं 
तप्य स्वरूपविपयं सम्भवति साध्यविषयतयेव तप्य निर्णयात्‌ । स्पनन्तरपयुक्तनतँ ततल्द्रिलान पात 
राद्विज्ञानमेव न साधनाद्विजनानम्‌ ] तत साधनज्ञाननिवृच्यर्थं साध्यग्रहणम्‌ । असाध्य्ञाननित्र्यथ- 
मित्यपि न चतुरखम्‌ ; जसाध्यपेक्षया कस्यचित्‌ साधनानुपपत्तेः । 

उन्यथा.ऽनुपपत््या हि साधनं व्यवतिष्ठते | 
जन्यथानुपपत्तिश्च साध्यपेक्षैव नान्यथा ॥ १२१० ॥ 
साधनं पर्ृतामावे ऽनुपपन्नमिति श्रुतेः । 
लक्यत्वादिविंशिष्ट् साध्यं अ्ततसुच्यते ॥ १२११ ॥ 
तदसाध्ये न विक्ञान॑साधनादस्ति सम्मविं | 
यदुन्यवच्छित्तये साध्यपदमत्रोपवण्येते ॥ १२१२ ॥ 

तन्न साध्यपदमर्थवत्‌ विनाऽपि तेन तदर्थस्य प्रतिपत्तेः । साध्यविजञानमिलरवे वातु न 
साधनादिति, साधनदेव तद्विज्ञानस्य भावात्‌ । प्रयक्षादपि भावः पवेतादावनुमितस्य पावकादेः प्रयघ्रा- 
ठपि मतिप्रिति चेत्‌ ; न ; साध्यस्य शक्यामिप्रेतादिरूपत्वत्‌ , तद्रूपतया च तंतस्तप्यापरतिपतत। 
अव्यतिर्िमेव पावकदिपतद्रपम्‌ › द्रन्यनयापैणादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न तथाऽपि तस्य सस्यं साध्व 
त्वम्‌ , विरोषरूपस्यैव पर्यायनयाप्तिस्य मुख्यतया तत्वेन रक्षणात्‌ । तस्य च साधनदेव मरतिपत्ति, म 
भलयक्षादिति विफरं साधनादिति पदमिति चेत्‌ ; इत्थमेतत्‌ तान्‌. प्रति येपामेवं परिक्ानसामथ्यैम्‌ , ये 
तु वाल; गनव्डताडित एवार्थे प्रतिपत्तिसौकयै मन्यन्ते न तान्प्रति । ततस्तेषां ततसौकर्यायकस्मनव 
पदद्योपादानम्‌ । शासप्यापिं सुख्यतस्तदटुपकारपरतयैव परदृत्तत्वात्‌ । अत ॒एवोक्तम्‌-वाानों 
हितकराभिनाम्‌' इति । 

विनञानग्रहणं तर्हि व्यर्थ भ्रमाणत्वादेवानुमानस्य॒विज्ञानत्वपरतिपत्ः, विवेचितच विन 
प्रमाणमिति । यदि पुनर्विननानं विजनेयमुच्यते कर्मणि इद्विधानात्‌ , तदयमत्र समासः-साध्य वितान 
विक्ेयं यस्य तत्‌ साध्यविक्ञानमिति ; तन्न; एवं सति साध्यविन्ञेयमिति स्पष्टस्येवोपन्यासस्य प्रस्नव । 
त्न तदमहणमर्थवदिति चेत्‌ ; न; अनुमानस्य परिच्छित्तिरूमलय्रतिपादनार्थू्ात्‌ । तस्य तद्रुपचमप 
विनानत्वदेव प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; तथाऽपि वैद्ैप्तदनभ्युपमात्‌ । न चैतद्राडमात्रम्‌ ; म्रमाण- 
आावात्‌-विषयपरिच्छित्तिर्यमनुमानं अमाणत्वात्‌ अत्यक्वदिति । भ्रयक्षमपि यतिवन्धदेव तदिप 
प्रमाणं न ॒तसरिच्छिचिरूपतादिति चेत्‌ ; न ; दविचन्द्ादिक्ञान््ाप्येवं भामाण्यापततेः । एकदा 
तस्यापि तद्धावभावितवन प्रतिबन्धात्‌ 1 तथा च न त्म्यम्‌ , आन्तव्वात्‌' । नानुमानम्‌ ; अटिद्तनः 
त्वादिति प्रमाणद्विलनियमन्याघातकमन्यदेव प्रमाणं भवेत्‌ ! अथ तर्छिद्िमेव एकचनद्रदठौ न परमाणव ; 
तच्छिद्रजस्यानुमानघ्येव तत्र प्रामाण्यात्‌ । ॥ ~ 


{त्वन भल यर, प० 1 २ साघनलरूप। २-कं तत~जा०, च०, १०॥. -त्यगल 
भा०, द० पर । वद्त्वक्षतः। ६ खाप्यन्वेन | ७ "प्रचयश्च श्रान्तं दर्यञ्च कव्यनामोदमसरान्तमिति 


२।१ | । > अञुमानग्रस्तावः ३ 


“प्रतिभासो य ईदृक्ष नं संस्थानंविवर्जितः । । 
एवमन्यत्र दृषटत्वादनुमानं तथा च तव्‌ 1)” [१० वार्तिका ० १।१] इति 

वचनादिति चेत्‌ ; तर्िङ्गमेवेति कुतः ८ प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; अनुमानमपि तदेव स्यत्‌ तद- 
विङरोषात्‌ । तत्राप्यन्यदेव तदुद्धवमन॒मानं प्रमाणमिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि पूर्ववह्ङ्नत्ोपनिषातात्‌ 
पुनरनुमानान्तरपरिकस्पनायारमग्यवस्थापत्तेः । न चैवं प्रयक्षस्यापि प्रामाण्यम्‌ , प्रतिबन्धेन तत्रापि ५ 
रि्ततवस्यैवोपपत्तेः ; स्यम्‌ ; वस्तुतः तत्मतिभासस्यापि रिङ्त्म्‌ । अनभ्यासे तत॒ एव प्राप्यस्यानु- 
मानात्‌ । अभ्यासे तु लिङ्गमपि प्रयक्षमेव, तस्यैव प्राप्यप्रतिमासित्वेन व्यवहारिभिरभ्यसुज्ञानात्‌ 1 
तदंनुरोधादेव च तस्रामाण्यस्य बद्धैः परिचिन्तनादिति चेत्‌ , सिद्धमिदानीं तद्रदेवानुमानस्यापि तद्विषये 
तस्मतिभासित्वादेव प्रामाण्य व्यवहृ मिस्तथेवाभ्युपगमात्‌, तस्मामाण्यस्यापि तदनुरोधादेव तैः परिचि- 
न्तनात्‌ । कः पुनस्तस्य विषय इति चेत्‌ प्रक्षस्य कः £ स्वलक्षणमेव परमाणुरक्षणमिति चेत्‌ ; 
न ; तप्य कदाचिदप्यप्रतिवेदनात्‌ । स्थूरूपावकादिरिति चेत्‌ ; अनुमानस्यापि स एवास्तु तस्यैव तत्रापि 
मरतिमासनात्‌ । अथे एव तत्मतिभासो न भवति अस्यष्टत्वात्‌ , न ह्यस्प्टो ऽथः प्र्क्षेण पुनरन्ययेवोप- 
रम्मात्‌ । न हि तस्यैव पुनरन्यथोपरम्भो विरोधात्‌ । अस्ति च ततो नाथे एवायम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“न च स एव प्रतिभासोऽथो युक्तस्तस्य पुनः प्रत्यक्तेणान्यथा दन्‌" [ ] 
इति । इति चेत्‌ , किम्पुनरिद तस्यानर्थलम्‌ £ बोधरूपलमेव, स्वस्तथैव परतिपततरिति चेत्‌ , न तर्हि १५ 
तत्राथैविभ्रमः, अनथेलप्रतिप्या तप्य विरोधात्‌ । अथ स एवानुमानविकल्यः तद्विभ्रमो न भवति, 
विकल्पान्तरस्येव तजन्मनस्तत्त्वादिति चेत्‌ ; कथ तर्हिं तस्येव विभ्रमत्सुक्तम्‌-“तदेतदतसिमस्त- 
दूग्रह भान्तिः" | ] इति ? विभ्रमविकल्यजननादिति चेत्‌ . न ; तेनापि व्यतिरिक्तस्या- 
परतिवेदनात्‌ । अन्यतिरिक्तस्य च बोधरूपतयेव प्रतिपत्तेः कथं “सो ऽप्यथेविग्रमः मा भूत्तजन्मलो 
विकल्पस्यैव तत्तवादिति चेत्‌ ; न : तेनापीतयदेः प्रस्गादनवस्थापततेश्च । तनेदमनथलम्‌ । जवस्तुरूप- २० 
स्मिति चेत्‌ ; तदुपस्य कथमनुमाने ऽपि परतिमासनम्‌ £ ततकतारणत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्र तदसम्भवात्‌ । 
तदव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; वस्तुरूपत्वमेव स्यात्‌ अनुमानस्य तत्त्वात्‌ । तस्याप्यवस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; 
सुस्थितमनुमानत्वम्‌ वोधस्यैव तत््वोपगमात्‌ अवस्तुरूपस्य च योधत्वासम्भर्वीत्‌ । ' अपस्तु-वस्तुरूपमेवानुमा- 

नम्‌ , तदुमराहयाकारस्यैवावस्तुरूपलात्‌ , तदतद्रुपतया द्विरूपस्यानुमानस्य म्रतीतिवलेनाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
अभिमतमापतितम्‌ , अथस्यापि स्पष्टेतररूपतया द्विरूपस्येवापत्ते. । द्विरूपतयेव प्रयक्षे ऽन्यत्र च किन्न २५ 
तस्य प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? न , प्रमाणस्य समानाकारगोचरत्वामावत्‌ । अन्यथा उनुमाने आद्याकारस्या- 
वस्तुरूयत्वमपि प्रतिभासत इति कथ तत्राथभरान्ति 2 अनिश्चयादिति चेत्‌ ; तदव्यतिरिक्ति भाघुरादि- 
रूपेऽपि कथ निश्चयो यत' पावकादौ तदर्थिनः प्रवर्तेरन्‌ ८ निश्चये चा खण्डशो ग्रहणमप्यर्थस्य तथैव 
स्यात्‌ प्रयक्षे स्पष्टतया अन्यथा चानुमानेन । तन्न प्रतिमासमेदादथमेदमकल्यनं तयोरूपपन्नमिति तं 


© 
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९नः स-अआए०, च ०, प० ! र-नव-जा०, च०, पर। ३-~दविदो-मा०, व० पर! एे-मनव- 
ना०, चपर} ५ व्यवहायंनुरोधादेव 1 ्-नादिति चे-आा०, व०, प०। ७ सोव्यर्थ-अा०, वण, 
प) <-चादवस्तुर्प-जा ०, बण प्०। ९ न सम्भावित-जा०, ख पण) 


४ न्यायविनिश्चययिवरगे । | 


सुभाषितमेतत्‌- । 
“श्रामण्यं वस्तुषिपयस्तयोर्थभिदां जगौ । 
प्रतिभासस्य भिन्नत्वादेकरसिमिस्तदयोगतः ॥” [ ] इति] 
मा भूढनुमानमपि द्विरूपमिति चेत्‌ ; किमिदानी तदेव नास्ति, सदेकं वेति. न तप्रदक- 
, ख्यम्‌ ; ग्रह्याकारमात्रेणावस्तुचात्‌ , स्वारक्षण्यमात्रेण प्रयक्षलात्‌ । तदेव नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानी 
त्ममाणम्‌ यतः क्रिमपि स्वाभिमतं सिध्येत्‌ 2 प्रयक्षमेव, तत एवामिमतस्यदवितासनः स्वूप्य पिद 
रिति चेत्‌ ; ठुतस्तस्य व्तुसच््वम्‌ १ प्रतिभासादिति चेत्‌ ; न , तस्य वहिर्भवसन्तानभेदागववतु 
सत्यपि भावात्‌ । विचारसहात्‌ प्रतिभासादिति चेत्‌ ; यदि नामायं तथाऽपि तस्मात्‌ कुतो वस्तुसच्चछ्य- 
वगतिः £ अविनाभावादिति चेत्‌ ; आगतमनुमानम्‌-अविनाभाविनो धर्मात्‌ धर्मान्तरावगमष्येवाुमानले 
 तद्वादिनामिष्टतवात्‌ । वस्तुसतो ऽपि ततः कस्मात्‌ स्वर्ूपस्ैवद्रितातसन- परिज्ञानं न पुनवेहिर्भवदे' 
भेदस्यापि £ त्स्य तत्रानुपरम्मादिति चेत्‌; अस्तु नामानुपरम्मः तथापि कप्मादसौ त्परिकञाननिपेषमव- 
योधयति ? अविनाभावादिति चेत्‌ ; उक्तसुत्तरम्‌-“आगतम्‌ इत्यादि । तननानुमानमन्तरेण कचि 
चिद्धिथानं प्रतिषेधो वा सम्भवति, तत एवाह-त दत्यये । तस्यानुमानस्य अत्यये अमवे कचित्‌ प्रयते 
एकस्य वस्तुत्वस्य यद्धिधानं यश्च प्रतिषेधो बहिर्मावादिपरिक्ञानस्य तयोः विरोधात्‌ 
, अनुपपत्तेः । साधनात्साध्यविक्ञानमनुमानमिति सम्बन्ध. | तन्न तदेव नास्ति । सतो ऽपिं नैकट्पम्‌ : 
द्ररूप्ये ऽपि न प्र्क्षाद्धिन्नविषयत्वमिदयुपपन्नमेतत्‌ विषयपरिच्छेदरूपमनुमानं प्रमाणलादिति । 
वर्हस्पतयप्तु प्रहः-सतो <प्यनुमानस्य कथं प्रामाण्यम्‌ ? अम्यभिचारिषिनपरभवत्यादिति चेत : 
तदेव कुलः ? प्रामाण्यादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-त्तसभवल्वासामाण्य ततश्च तसममवलमिति । 
अन्यत एव तप्य तलभवत्वमवगम्यते ततश्च प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; अन्यस्य प्रयक्षे व्यथं तमाय 
` परिकल्पनम्‌ , तत एव साध्यस्यापि परिन्ञानात्‌ अन्यथा तदव्यभिचारिलिङ्गपभवत्वस्य ततो उनवगमात। 
अनुमानतवे तु कथं तस्यापिं प्रामाण्यम्‌ ? अन्यभिचारििद्धपरमवत्वादिति चेत्‌ ; न : तत्रापि प्तदेव कुन" 
एत्यदेः प्रसद्गादनवस्थानटौस्थ्योपनिपातात्‌ । क चेदमन्यभिचारितं रिद्गस्य प्रतिपत्तव्यम्‌ १ च्छं 
इति चेत्‌ ; न ; तत्र तदुगतस्थैव स्य पतिपततरनान्यस्य । तस्य तद्यतिपक्तिरेवान्यस्यापि तद्पिपि 
समानत्ादिति चेत्‌ ; तदि धृमदे यि तयुत्रत्वदिरपि तथा तंसतिपत्ते दयामलादौ सो ऽपि गमक ए 
, भवेत्‌ । भवत्येव यत्तत्समान. तप्याव्यभिचारात्‌ , यस्तु गोरत्वागवपि दृस्यते स विलक्षण एवेति चेत्‌ 
न कंथिदिदानीं व्यमिचारी तुः सर्वसैव गमकन्वात्‌ । सत्यमिदम्‌ , तवपे्या यस्व वेरक्षण्यपरिकिन 
तद्धिकटपतिपत्रपे्नयेव व्यमिचारस्य पचकिल्यनादिति चेत्‌ : नेढानीमिकान्तत क्षचिद्टयमिचारं इति कथ 
तेन परस्येकान्तिकः पराजयः स्यात । तन्न दृष्टान्ते तदतिपत्ति. । नापि सवत्र; तदतः स्वजलप्रस त । 
न पन्ने दपि ; तत्र साध्यस्य प्रतिपतौ त्रतिपत्तिषल्यान्‌ . तस्याश्तदथन्वात्‌ । प्रतिपत्ता तद्या" 


(ब 1 


„4१ 
(म 
~ 





~~~ .~---- ~~~ --~----~ ~~ --- ---- -- ~~ ----- 





५ नान्ति नदे-भा०, सर, पर} २ क्वचिदव्य-जा०, यर, पर | ३ अव्यभिचारिवम्य। 
देरिति तु ९, ०, धुर ८, सस्प्रमिचारित्वप्रतिप्चः 1 ६ मोाचरवादाधयि आ०, यम) धर 1 
“-चत्‌ खर्वश्ते<यि तद्रा. यर, प०। 


२।९] २ असुमानप्रस्तावः ५ 


चारस्य दुरवबोधलात्‌ ¦ तत्नाव्यभिचारि किश्चिरिलङ्गमिति कथं तद्ममवल्ेन मामाण्यमनुमानस्येति 

तेषामपि तदप्रामाण्ये कुतश्चैतन्यभूतोपादनखपररोकन्षिधादेः प्रतिपत्तिः ° प्रव्यक्षादिति 
चेत्‌ ; किमर्थमिदानी शाखम्‌ £ विप्रतिषत्तौ तननिवर्तनाथमिति चेत्‌ ; न , प्रलयक्षविषये तस्या एवा- 
` भावात्‌ पृथिव्यादिवत्‌ ! भावे ऽपि न त॑त्‌ स्वत एव तस्या निवतैकम्‌ जप्रमाणकप्वीत्‌ । निवतैकस्य प्रमाण- 
स्योपदर्॑नादिति चेत्‌ ; न , प्रयक्ष्यातन्निवतकात्‌ । अनुमान्येति चेत्‌ ; फ तदनुमानम्‌ ए मूतो- ५ 
पादानं चैतन्य तष्टिकारे विकारिलात्‌ , यत्‌ यद्विकारे विकारि तेत्तदुषादान दृष्टम्‌ यथा मृद्धिकारविकारि 
शिवकादि मृदुपादानम्‌ , भूतविकारविकारि च चैतन्यम्‌ , तस्मात्तदुपादानमिति । तथा, न तत्‌ पररोकि 
भूतोपादानत्वात्‌ शारीरयंदिति । इति चेत्‌ , कथ पुनः सामान्येना नुमानस्य न्धे तंद्विरोषयोरनयोरपि 
सम्भवो विरोषस्य सामान्यामवेन विरुद्ववात्‌ । एतदेवाह-त दत्यये ! कचित्‌ चैतन्ये यत्‌ एकस्य 
मूतोपादानलस्य विधानम्‌ तसपरमनुमानं यश्चैकस्य प्ररोकित्वस्य प्रतिषेधः त्यरमनुमानं तयो- १० 
विरोधादिति । अयेष्यत एव हीद्शामनुमानं पररोका्यनुमानस्यैव परपरकिल्पितस्य निषेधादिति 
चेत्‌ , कुतस्तस्थेव न्षिधः 2 तत्साधन्येवाव्यमिचारनिणेयामवेनाभावादिति चेत्‌ ; न , तदभावस्यान्यत्ा- 
प्यविरोपात्‌ । नचाविरेषे कस्यचिदिच्छया विधान प्रतिषिधश्च परस्योपपत्रः । तदाह-तदत्यये । 
तस्य साधनस्या्यये कचित्‌ । ईषटसाध्ये यत्‌ एकस्य अनुमानस्य विधानम्‌ इच्छया यश्चा- 
परस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात्‌। भवतु तहिं परपरसिद्धादेवानुमानादभिमतसिद्धिरिति चत्‌ , कः १५ 
पुनः परो नाम काय एव देवदत्तादेरिति चेत्‌ ; न , तस्याचेतनतेनासुमानस्य तत्मसिद्धत्वायोगात्‌ । 
तदुगतो बुद्धिविवतं इति चेत्‌. तस्यापि न प्र्क्षारतिपत्तिः, संशयाभावप्रसङ्नात्‌ । न हि तस्ति 
सरायो रूपादिवत्‌ ! अस्ति च साधुर धूतो चा, पण्डितो ऽय मूं वाः इति । नापि व्यापारादि- 
लिद्नजादनुमानात्‌ › तस्यापि 'स्वयमसिद्धः । ततोऽपि परप्रसिदधादेव तस्तिपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरत्र 
परो यस्याः प्रतिपत्ति 2 स एवेति चेत्‌, न , तस्यप्रतिपतताचस्येवाभावात्‌ । प्रतिपत्तौ भावश्चेत्‌ , न ; २० 
परस्पराश्रयात्‌-भावासतिपत्ति., ततश्च भाव इति । तदन्य एव परः, तघ्मसिद्धादनुमानात्‌ प्रक्रतप्य 
मतिपत्िरिति चेत्‌ ; तस्यापि न प्रयक्षादतिपत्तिरुक्तदोषात्‌ । नापि व्यापारादिशिङ्गजादयुमानात्‌ ; 
तस्यापि स्वयमप्रसिद्धः । परप्रसिद्धादेव ततोऽपि तस्य प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न ; अत्रापि क. पुनः 
इ्यदेः प्रसन्ना्वयवस्थेवेधुर्याच् । तत्र परप्रसिद्धादपि ततः परेषामभिमतनिष्यतति" । कथ्चैवं प्रयक्ष- 
स्यापि परमाण्यम्‌ 2 विपयपरिच्छेदादिति चेत्‌ ; न , तस्या ऽसत्यपि विषये भावात्‌ ! अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; २५ 
स एव तत्र कुत. 2 प्रामाण्यात्‌ । तदपि अव्यभिचारादिति चेत्‌ , न ; परस्पराश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ । 
अन्यतस्तस्याव्यमिचार प्रतीयते ततश्च प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; फं तदन्यत्‌ £ प्रयक्षमिति चेत्‌, न, 
तदन्यमिचारस्यापि तदन्यत. प्रतिपत्ताचन्यवस्थापत्ते. | अरथक्रियाज्ञानमिति चेत्‌ , न ; अबिरोषात्‌ ) 





१ अतुमानाप्रामण्ये । २ शासम्‌ । ३ ' चार्वाकमतापक्षया"-ताण्टि० 1 ४ चैतन्यम्‌ } ५-वरदिति 
चेत्‌ आ०, च०, १० ६ तद्विषयो; आ०, व०, प० ! ७ "रूपादौ सशय नास्ति- यया, - सुप-ष्वेति 


सञ्चेण सस्म्यन्तात्‌ वप्रस्ययः ।*-उ१० टि० 1 ८ “स्वस्य चार्वाकस्यः"-ता० टि० \ ९-पस्थातिमर्यास्च 
भा०, व+ पर९। 


£ न्याचव्रिनिश्चयविवरणे [र 


स्वत एव तत्रान्यमिचारपतिपत्ो प्रथमज्ञाने ऽपि स्यात्‌ । तस्य कचिदठयमिचारो ऽपि दयत इति चेत 
न ; अथक्रियाज्ञानस्यापि स्वप्ने तद्गनात्‌ । स्वप्नतज्ज्ञानविरक्षणमेव जागर्त्ज्ञानमिति चेत्‌; प्रथम 
कानमपि व्यमिचारिज्ानविरश्षणमेव किन स्यातु £ लोकस्य तथा विवेकाभावादिति चेत्‌: न ; दतः 
त्रापि तुच्यतवात्‌ । 

५ जपि च, तत ॒एवानुमानप्यापि किन्न प्रामाण्यम्‌ 2 सर्वत्र तदपे तदभावादिति चेत्‌; 
प्यक्षस्यापि न स्यात्‌ , तद्टिषये ऽपि सवत्र तदभावात्‌ । वि्मानतज्ज्ञानप्रयक्षसाधरम्यादितरतस्रामाप्य- 
परिकिरपनम्‌ अनुमानप्रामाण्यमपि परप्णाति विरोपाभावात्‌ । अथ प्रयक्षमविचारितप्रामाप्यमेव 
परिगृह्यते, अन्यथा व्यवहारविरोपात्‌ ; किमिदानीमनुमानेन भवतो ऽपराद्धम्‌ यतस्तदपि तथाविोव न 
परिगृह्यत £ # तेन परिग्हीतेनापि परमाथैपरिज्ानस्य ताद्शादनुपपत्तरिति चेत्‌ ; प्रयक्षेणपि ई 

° ततो ऽपि तदनुपपत्तरकिोषात्‌ £ तस्मादनुपपन्नमेव प्रक्षस्य विधान प्रतिपेधश्चानुमानत्य । तदाह- 
तदत्यये तनोति विस्तारयति प्रामाण्यमिति तत्‌ प्रामाण्यदेतु्विशेषः तस्य अत्ययः तद्त्‌ 
कचित्‌ एथिव्यादौ यत्‌ एकस्य प्रलक्षप्रामाप्यस्य विधानम्‌ यश्च कचित्‌ पररोकादवकर 
स्यानुमानप्रामाण्वस्य प्रतिषेधः तयो. विरोधात्‌ इति । 

मी भूयक्षमपि प्रमाणम्‌ , उपप्लवस्नैव सर्वेत्रोपगमादिति चत्‌ ; न ; तद्रादस्य प्रतिभिप 
^“ त्वात्‌ 1 तत म्रक्ष ममाणयता प्रमाणयितव्यमनुमानमपि, तदव्यमिचरिरिद्िममवल्य्योत्रत्र समर्थन 
पपन्नमिदम्‌-स्वाथपरिच्छेदरूपमनुमानम्‌ प्रमाणत्वात्‌ प्र्य्षवदिति । 
प्रयक्षस्यापि न वस्तुतः स्वाथैपरिच्छे तत्कले तदर्थस्य कारणत्वेन व्यतिक्रमात्‌ , अपि तु 
तदाकारस्वरूपपरिच्छेदस्य तत्रारोपाढौफ्चार्कि एव, तथानुमानस्यापि तत्परिच्छेदसाधने सिद्धसाधनमिति 
नवत्‌ ; अत्राह- 

9 प्रत्यन्तं परमास्मानमपि च प्रतिभास्येत्‌ | 

सत्यं परिस्फुटं मेन तथा प्रामाण्यमन्नुते ॥ २॥ इति । 
तादप्यमत्र कीरं तत्मलय्नं यदाकारपरिच्छेदस्तद्विपये समारोप्येतं 2 निर्विकल्प निरदाफ- 
माणुविपयमिति चेत ; न ; तस्य कचिदप्यपरिजानात्‌ . संहतविकल्पकादेऽपि नानामागसापरारणस्य 
नीलदविवेदनस्येवानुभवात , अन्यथा त्कस्यनायां न कचिद्रस्तुनि व्यवस्था स्यात्‌ । परि्नानेऽपि तस्य 

२५ यदि विपयाटुतत्त प्रामाण्यं चशषुरादरावपि स्यात्‌ । उत्वत्तिविरापात्‌ साहूप्यलश्नणाद्रिति चेत्‌ ; न 
तथा रप्यकिश्चिकरादै प्रसवात्‌ । अकिद्िकतर दि विपट्नमन्गस्य समयादीनामन्यतमस्यापि तेना- 
करणात्‌ , तस्यापि विपयसनाह्प्यात्‌ प्रामाण्य ततोऽपि न परवृत्ति. स्यात्‌ । तथा च~ 

वस्तुगव्न्यवयोधस्य दर्घनदिव सम्भवान्‌ । 
वेयक्रयपदे्यो पयं ॑तवर्भो व्यथेत व्रजेव ॥ १२१३ ॥ 


~~~ 
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९--न्गानाल-घा०, व<, प० | २ तष्वापव्ट्रदा प्राह 1 देउ तच्चि, वर, पर। 
2 समुठवि-भार, यर, ० ५ निविज्स्यस्यं 1 
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२ |] २ अज्नुमानप्रस्तावः ७ 


क्षणक्षयादावध्यक्ष विपर्यासादिकार्यवत्‌ । 
तस्याप्येवं प्रमाणत्वं त्वत्क्षमं मवेत्‌ ॥ १२१४ ॥ 
आरोपेण सता ऽप्येवं ॒तस्रामाण्यानुपद्रवात्‌ । 
तदव्यवच्छेदयं त्ते प्रयासायेव केवरम्‌ ॥ १२१५ ॥ 
अनुमानं प्रमाणत्वं तदुन्यवच्छेदिनो ऽपि तत्‌ । ५ 
कथ नामावतिष्ेत यस्ममाणदरयं भवेत्‌ ॥ १२१६ ॥ 
नीखादावेव तन्मानं यदिः तत्रैव निर्णयात्‌ । 
मागेवाधिगमे तस्मानिर्णेयः किम्पक्यते ॥ १२१७ ॥ 
फालं तदेव तस्यापि निष्पत्नं तच दरशंनात्‌ । 
निष्पन्ने ऽपि ग्यपक्षायां व्यपेक्षा नावतिष्ठते ॥ १२१८ ॥ १० 
परतो ऽधिगमे तस्मात्‌ दशेनातस प्रथग्‌ भेत्‌ । 
ततश्वेद विरुध्येत तेनानर्थान्तरं फलम्‌ | १२१९ ॥ इति । 
_ तत्साधकतमव्वच्च॒ निर्णयस्येव युज्यते । 
सत्येव त्मस्तदूभावा् सारूप्याद्विषादिवत्‌ ॥ १२२० ॥ 
^त्स्पास्ममेयाधिगतेः साधनं मेयरूपतौ ॥ १५ 
विदुषा न तु वक्तव्या वक्तव्या निर्णयामता ॥ १२२१ ॥ 
निर्णयासनि चाध्यक्षे प्रथगेवार्थमासनात्‌ । 
उपचारात्‌ परिच्छित्तिः कथ तत्रोपकरप्यताम्‌ ॥ १२२२ ॥ इति । 


शब्दाथेः कथ्यते-पर म्‌ इत्यस्यानन्तरम्‌ अपि च' इव्येतद्‌ द्षव्यम्‌ ¡ तदयमर्थः 

परस्यक्तम्‌ उक्तरीत्या निणेयरूप स्पष्टं ज्ञानम्‌ , तत्‌ आस्मानं सरूपं परनि भा सथेत्‌ प्रतिमा- २० 
समानं कुर्वत । न केवर तमेवापि त॒ परमपि च वदहिरथेमपि च प्रतिमासयेत्‌ । कथम्‌ 
सत्यम्‌ विर्तेथम्‌ , तत्त्व सुख्यतंयैव तत्र त्॑करणात्‌ । उपचारेण तत्करणे हि वितथमेव तद्‌ मवेत्‌ । 
एवमपि सत्य तत्करण परस्मिन्नेव वक्तव्यम्‌ नामनि विवादामावादिति चेत्‌, न, दृ्टान्तार्थलात्‌ 
तद्वचनस्य । यथा आत्मनि तत्करणं सत्यमेव प्रस्मि्नपीति । 'केनैवम्‌ ? इ्याह-परिस्फुटम्‌ 
अनुभवारूढ येन । २५ 

प्रसिद्धानुमव हीदं यत्रीलदि वहिर्गतम्‌ । 

परयक्षे प्रतिभातीति स्व॑मराणमृतामपि ॥ १२२३ ॥ 

अथसारूप्यवादो ऽये यदि. तत्नोपकलप्यते । 


क्षेण स  वाध्येत पावकानुप्णबादवत्‌ । १२२४ ॥ 





९ सरोप्येण ना०, ब०,प० ] र्~यक्तस्ते जा०, व०,प० | ३ प्र° वा० २।३०६ ! -यत्घ मु- 
सा०च०, प०| ५ “प्रत्तिमाचमानत्वकरणात्‌"-ता० दि०1 ६ चेन्नैवमि-आ०, व०, प०। 


८ न्यायविनिन्यविवरणे [र 


तत्रानाकार एवेयं प्रतिकर्मस्थितिर्यथा । 
परकादानियमो हितोरिित्रैव निरूपितम्‌ ॥ १२२५ ॥ 
तत्र सारूप्यतो मानं प्रत्यक्षमिति युक्तिमत्‌ । 
नि्णयात्तयेवास्य प्रमाणतन्यवस्थितेः ॥ १२२६ ॥ 


५ तदाह-तथा तेन परिस्फुटेन निणेयप्कारेण प्रामाण्यमर्नुते व्याप्नोति प्रकषमिति 
ततो युक्त म्रयक्षवत्‌ स्वविषयनिणेयरूपमनुमानं प्रमाणत्वादिति साधनात्‌ साध्यविज्ञानमिुक्तम्‌ । 
तत्र साधनं बहुवक्तव्यतया पशचाननिरूपयिष्यननिदानीं साध्यं निरूपयत्राह- 
साध्यं शक््यमनिप्रेतमप्रसिद्ध' [ ततोऽपरम्‌ ] । इति । 
ननु साधनाहः साध्यं तच शक्यादिरूपमेव । न दयदक्यस्य तदर्हम्‌ अशक्यलविरोधात्‌ । 
१० नाप्यनमिप्रेतस्य प्रसिद्धस्य वा, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः साध्यरक्षणस्य व्युदयत्तिवशादेव प्रतिप्ेः ग 
तत्मणयनेनेति चेत्‌ 2 तत्न ; तथा तस्मतिपत्तगरीयस्त्वात्‌ , व्युतपत्तवहुधामावेन सम्मोहसम्भवाच्च । 
प्सिद्धादन्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ तदेव साध्यम्‌ , न प्रसिद्धम्‌ तत्र साधनवैफल्यात्‌ , प्रसिद्धिख हि 
फरं साधनस्य सा च प्रगेव सिद्धेति । का पुनरियं प्रसिद्धिः  निश्चय्ूत्यमधिगतिमात्रमिति चेत्‌; 
तत्र; क्षणिकत्वदेरसाध्यतप्रसज्गात्‌ । अधिगतत्वेन प्रसिद्धित्वादिष्टिरेेयमिति चेत्‌ ; किमिदानीं साध्यम्‌! 
१५ न यत्राधिगतिरिति चेत्‌ ; न ; स्वमावलिङ्गविषये सर्वत्र तद्धावात्‌ । कार्यलि्िविषये नेति चेत्‌; व; 
तत्रापि व्यापषिज्ञानेन तद्भावात्‌ , अन्यथा अनुमानस्यैवानुतयत्तेः । ततो नं किंञ्चिदनधिगतमस्ति यत्साध्यं 
सम्भवेदिति तक्षणवर्णनं सौगतस्य प्रयासमात्रमाकाराचरवेणवत्‌ । यदि चाधिगतमसाध्यम्‌ , किमिद 
तत्रानुमानेन १ समारोपन्यवच्छेद इति चेत्‌ ; सोऽपि प्रध्व॑सनम्‌ , `मिथ्यात्कलापनं वा भवेत्‌ १ न तद 
लध्वंसनम्‌ ; तस्य स्वरसभावितेनानुमानकार्यत्वानुपततः । अथ न साक्षात्तस्य तक्ता्यल्म्‌ , अपि त्तु 
२० मानसहितात्‌ समारोपादुत्तरस्य॒तप्यासमरथैस्य ततो <प्यसमर्थतरस्य तस्मादप्यत्यन्तासमथस्योक्ते ततः 
परस्यानुतत्ते, तस्य च स्वरसमद्टुरतवेन विनाशात्‌ पारम्प्येणेवेति ; तत ; यस्मात्‌ 
समर्थकरणे शक्तेः समारोपस्य चेत्ततः । 
उत्तरो ऽपि समारोपः समथः किन्न जायते ? ॥ १२२७ ॥ 
अनुमानेन तच्छक्तेर्विनाशादिति चेदसत्‌ । 
२५ निरहूतुकतवा्स्यापि' तक्का्ेतान्यवस्थितेः ॥ १२२८ ॥ 
स्वभावस्तादृशस्तस्य सायुमानात्ततो यतः । 
असमर्थादिरूपः स्यादारोप इति चेदयम्‌ ॥ १२२९ ॥ 
स्वहेतोस्तस्य "चेद्‌ व्यर्थमनुमानं प्रसज्यते । 
अनुमानाच नेवासौ समकारुतया स्थितेः ॥ १२३० ॥ 


१ न्यायवि० स्लो० ३३। २ * अव्यवरकव्यमादौ ठक्तन्यमिति न्यायात्‌ ।“~वा० टि । . 
३ मिध्यारानं सा० च०, प०। ¢ शक्तिविनाश्यस्यापि | ५० वा० ३।२७९ । 


२।३ ] र्‌ २ अनुमानप्रस्तावः ९ 


किच्च, सानुमानात्‌ समारोपादगक्तादिसमुद्धवे । 
सहकारिसहायाकि नियाक्तायैमिदा न यत्‌ ॥ १२३१ ॥ 
“अपेच्येत परः कार्यम्‌, इत्यादि चदता त्या । 
सहकासितीक्षलयं निलयस्य प्रतिपिध्यते ॥ १२३२ ॥ 
तस्मा्रास्ति समारोपप्रध्वसप्तदून्यवच्छिदि' । ५ 
मिथ्याचज्ञापन सा चेन्नातत्वनने तदत्ययात्‌ ॥ १२३३ ॥ 

न हि तत्वज्नापनमत॑च्चानातसम्भवति, तच्वन्नानादेव मरीचिकाविपयाजलरोपे तञ्जापनस्यो- 
परम्भात्‌ , तुद्रदनुमानादपि तत्वजञानादेव तरज्ञापनमिति साध्यमेव क्षणक्षयादिकम्‌ । न चेदमधिगति- 
मत्रेण प्रसिद्धौ उपपत्म्‌ ; धणमद्गादरपि परसिद्धिमसङ्गत्‌ । प्रसिद्धस्य च “स्वस्पेणेव मिरदेश्यः" 

[ प्र० वा० ४।७८ ] इल्यत्र स्वरूपमरहणेन साध्यलप्र्यास्यानात्‌ । तस्मानिर्णतिरेव प्रसिद्धिः । १० 
तदमावे ऽधिगतमात्रस्यापि साध्यतोपपत्तेः । कथमेवमनेकान्तस्य साध्यत्व वहिरन्तश्च प्रलभतः परसिद्ध 
स्वादिति चेत्‌ ? सत्यमिदं यदि तत्र विपरीतरोपेणानुपहतिः । निणंयात्मनि प्रयक्षे सँ एव क्थ तस्य 
तष्टिरोधितवादिति चेत्‌2 न, इष्टलात्‌ । द्र्यते हि दुरागमाभ्यासविपर्यासितचेतसां तद्विषये.ऽपि 
वहिर्मावादौ तदारोपः-कँस्यचिदसन्निति अन्यस्य बोध इति अंपरस्योपप्लव इति । न च द्टस्यापहवो 
दर्शनादेव तस्मतिपेधात्‌ । ततस्तदारोपविकल निर्णीतिरेव प्रसिद्धिः । अत एव प्रशव्दोपादानम्‌ , १५ 
भरकर्ेण त्रैकल्यरक्षणेन सिद्धं निधित प्रसिद्धमिति, प्रसिद्धयतिशषयप्रतिपत्यर्थम्‌ । येव प्रय््मपि 
कथमनेकान्तपरतिपत्तये परं प्रुपदसर्यते-- 

“जात्यन्तरं तु पश्यामस्ततोऽनेकान्तसाधनम्‌'' [ सिद्धिवि° परि० २ ] इति । 

न हि तस्मादारोरपवतः तस्रतिपत्ति, आरोपस्य तेन तदविरोधितेनानिवत्तनात्‌ , तनिवरतन- 
रूपत्वाच तत्मतिपत्तेः । अनारोपवतस्तु तदुपदरेनक्रिश्वित्तरमविवादादिति चेत्‌ , नायं नियमो- २० 
-ऽपरस्तत््वमववोधयितन्य इति । अयन्तु नियमः-प्राभिका. प्रतिपादयितव्या इति ! ते च वादिवचनात्‌ 
भरयक्षव्यापार परामृगन्तो ऽनेकान्तविपयमेव प्रतियन्ति, प्रतिपुरुपमेव तदटुव्यापारस्यानुभवोपाङूढत्वात्‌ । 

न हि तेपां विपरीताभिनिवेशो यतः प्रसिद्धमप्यनुभवमपल्पेयुः तक्तारणाभावात्‌ ] तढागमाभ्यास्र एव 
तेषामपि तत्कारणमिति चेत्‌ ; न , तस्यापि मन्दपर्ञ एव ॒तच्वानन महाप्राज्ञे । न द्यषथ्याहार्‌ इत्येव 
दुवरुवद्‌ वरुवतो ऽपिं ततः प्॑यवायः ¦ प्रज्ातिशयवन्तश्च पराभिकास्ततो न तेषामनुमवव्यापारपरिषन्धी २५ 
कुतश्िदप्यभिनिवेश इति यथानुभवमेव तत््वमववुद्धयन्ते ! तदनुमत्या प्रतिवायपि यदि तथेवावबुद्धय त 
सुतरा फ्वत्‌ तदुपदशेनम्‌ । यदि नावलुद्धयेत तथाऽपि न दोपः ; प्राभिकम्यायनमत्रेणैव 
बादिपक्षन्यवस्थितेः । प्रसिद्धस्य स्यते तादृशस्य साधन्यापि त्रसन्न इति चेत्‌ ; कमिव सति 
विहन्येत ? साधनत्वमेव, साध्यस्य सतस्तत्त्वानुपपततरित्ति चेत्‌ ; न ; साध्यान्तरपिक्षया तस्याप्यन्या- 
त । कनल सममिति भेत्‌ ? कयं सयम ^ दपि नेति चेत्‌ ; नेद सा इ 


१-मत्तन्चापना-जा<, ब ० प० 1 २ विपरीतारोपः। ३ शुल्यवादिनः । £ विक्ञानवादिन । 
५९ तत्वोपप्टववादिनः । ह€-रोपतस्त-जा०, ब०, प० । ७ प्रत्यपाय ०, व०, प० । 


¢ 


१० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।३ 


नाम किमपि तस्य साधनायकषत्वात्‌ › साधनस्य च तररप्यामवे ऽनुपपततः । कलितं बेप्यमिति चत, 
द्रूप्यमपि तादृशं किन्न स्यात्‌ यतः साधन्यापि साध्यलन्न भवेत्‌ । तन्न तन्यवच्छेदाय स्येन 
त्यवधारणसुपपन्नम्‌ । 

अप्रसिद्धमप्यक्तमेव साध्यम्‌ , नार्थावगतमिति कथित्‌ ; तन्न; अभीष्टस्य साध्यत्‌, 


५ उक्तमेव य्मीपटं तदेव साध्यम्‌ । अथार्थावगतम्‌' तदेव नापरम्‌ । तदाह-अमिप्रेत्‌ इति । 


१० 


१५ 


नि 


९) 
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सत्यमिदम्‌ , मया.ऽप्यमीष्स्येव साध्यत्वोपगमादिति सौगतः ; त; क्षणिकलस्येष्यपि 
तेनासाधनात्‌ । तदेव शब्दादौ ृतकत्वादिना साध्यमनित्यराब्देनापि तस्यैवामिधानादिति चेद्‌; 
चक्ुरादावात्माथत्वमेवं संहतत्वादिना किमेवं न साध्यम्‌ पारा््यराब्देनापि तस्यैवामिधानात्‌ । रने 
तस्यामावेन देतोस्तदन्वयप्याग्रहणादिति चेत्‌ ; क पुनः क्षणिकलेनापि तस्यं तद्रहणम्‌ ? प्रगीष- 
दाविति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? प्रत्यक्षत एव तत्र क्षणिकत्वस्य प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न ; शब्दवतरि 
तंतस्त्मतिपततर्विवादात्‌ । अनुमानत एव ॒तत्रतिपत्तौ तदन्यत्र तदन्वयग्रहण लि्गस्याङ्गीक््यम्‌ । 
तत्रापि तत एव तव्रतिपततौ तदन्यत्र तद्रहणं तस्या्णीकतेन्यमित्यनवस्थापत्तिः । यत्युनरेतत्‌-प्रदीपदे- 
रक्षणिकत्वे परापरस्तैकादिव्यापारो व्यर्थैः । न हि तस्य तदुलयत्तिर्थः, प्रथमतट्व्यापारादेव तद्भावात्‌ । 
नाप्युपकारः, तस्याप्यमित्रस्य करणायोगात्‌ । मेदे सम्बन्धाभावात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्तः । तेना 
तदन्तरकरणे ऽनवस्थायुषङ्गात्‌ । ततोपरापर एव तत्ममवः प्रदीपादिरिति ; तदपि न शोभनम्‌ ; 
ततो ऽप्यप्रमाणात्‌ तस्मतिपत्तरयोगात्‌ । प्रमाणत्वच्च न प्र्यक्षत्वेन ; तत्रैव क्षणिकविषये विवादात्‌ , 
अन्यथा शब्दे ऽपि तत एव तत्मतिपत्ते किमनुमानेन 2 अस्ति हि तत्राप्येवं परामरै.-यदि शब्टो- 
सप्यक्षणिको व्यर्थस्तत्रापरापरस्तास्वादिव्यापारः, तदुतयततौ तदुपकारे च पूर्ववत्तस्यानुपयोगात्‌ । ततोऽ- 
परापर एव शब्दो ऽपि तस्ममवः तत. क्षणिकं एवेति । तत्न सतो ऽपि ततस्तदभिन्यक्तिवाठिनां न 
तस्तिपत्तिः, एकल्वारोपानिवृत्तरिति चेत्‌ ; प्रदीपादावपि भवेत्‌ , तदमिव्यक्तिवादिनामपि साह्यानां 
भावात्‌ , तेषु तदारोपस्याप्यनिवृक्तः । तत्र प्रयक्षत्वेन तसामाण्यम्‌ । नाप्यनुमानतेन ; तल्कङनस्याि 
क्षणिकल्ेनान्यत्रान्वयग्रहणे तदक्षणिकत्वस्याप्यपरापरतक्तारणन्यापारादनुमानतया प्रमाणातिपत्तौ अनक्ा- 
पत्तेः । तन्न वदिस्तेनाप्यन्वयग्रहणं यतस्तत्साध्यम्‌ । ॥ 
मवतु तदयनित्यत्वमेव साध्यम्‌ , तस्य प्रदीपाठावपि प्राक्‌ -्रध्वंसामावमध्यवर्िमावासनः 
मरयघ्नत एव मरतिपतत, न र्धणिकल्वं॑तस्यातिवुक््मसमयपर्यवसाविभावस्वमावस्य तत्र॒ ततो.ऽपरतिपततेरिति 
चेत्‌ ; किमेवं साद्यस्यापि पारा््यैमेव साध्यं न भवेत्‌ £ तस्यापि खयनादौ प्रसिद्धत्वात्‌ । आसा 
्धत्वप्याभीषटस्यासाघने स्वप्नसिद्धेस्भावात्‌ , तदुपक्रम्य॒तद्विपरीतसाधने साधनस्य विरुद्धलटोपात्‌ । 
तद्विपरीतस्येवोपक्रम्य साधने निर्विादतेन साधनवेफल्यात्‌ । तटुक्तम्‌- 
५ ““अभीप-मिति पदमचरापि सम्बन्धनीयम्‌ ।"-ता० टि । २ क्षणिकत्वमेत्र । ३ “चुरादिः 
पार्थ. सदतत्वात्‌ सयनाखनादिवत्‌-इदमनुमान साख्यमतव्रसिद्ध बौद्ध ॒प्रनि नात्मास्तित्वसाधकम्‌ | 
-ता० टि० 1  (द्वायनासनाटौ-ता० टि०] ५ “करतक्लारिद्ेतो “-ता० दि० । ६ प्रत्यत 


श्षणिकंतवप्रतिपततेरधिवादखद्धावात्‌ 1 ७ “उक्तप्रकारात्‌ परामर््ात्‌^चा० टि० 1 € श्णिक्लस्य त 
आर<, कर, पर ॥ 


२।३ ] २ अनुमानप्रस्तावः ११ 


“साधनं यद्धिवदेन न्यस्तं तच्येन साधयेत्‌ । 
किं साध्यमन्यथाऽनिष्टं भवेहेफल्यमेव चा ॥“ [ पर वा ।३२ ] 
इति चेत्‌ , तत्न; क्ष णिकत्वसुपक्रम्यानित्यलसाधने ऽप्येवं ठोपात्‌ । न दोपः, तत्साधनाडेव 
तस्यापि तप्माप्तेरिति चेत्‌ , कथमन्यसाधनादन्यस्य तप्माप्तिः जन्य्र्टवदनिष्टस्यापि त्रप्ति, तथा च 
सर्वो हेतर्विरुढो टन्तश्च साध्यविकठः स्यात्‌ | परस्परविरुद्धस्य साध्यसन्दोहस्य कचिदसम्भवा- ५ 
दयमपि न दोपः, कतश्ित्‌ प्रास्तेरिषस्यैव सिद्धेरिति चेत्‌ , न तरिं पाराध्य॑साधनादेवा ऽ ऽताथ॑ल- 
सिद्धिमन्विच्छतः साद्खयस्याप्ययं दोपः, प्रत्यासत्तिविरहदिवानिष्टसिंद्ध्निवारणात्‌ । ततो नेदं तत्र 
दूपणं प्रज्नाकरस्य-- 
“यद्न्यस्मिन्‌ साध्यमानेऽप्यसाध्यं सिद्धवेदिष्टं सवैसिद्धिस्ततः स्यात्‌ । 
प्रत्यासत्तेस्तारतम्यं विनाऽपि सिद्धयेत्‌ किञ्िननान्यदेतत्‌ कृतः स्यात्‌ ॥ १० 
[ प्र० वार्तिकराल० ४।३३ ] इति । 
कथ पुनः प्रासत्तावप्यन्यसाधनादन्यस्य सिद्धिः, प्रक्षतो देतसाधनादेव संीध्यसिद्धेरनुमान- 
वेफल्यप्राप्तेः । ततो एन्येव तक्ता तत्सिद्धिरिति चेत्‌ , ततो ऽपि कथमात्माथत्वस्य साधनम्‌ अनन्वयात्‌ " 
प्रत्यासन्नस्य कस्यचिदन्वयिन एव त्तो ऽपिं साधनमिति चेत्‌ ; न , अनवस्थादोषात्‌ । इत्यपि दृपण- 
मनित्यत्साघनात्‌ क्षणिकलत्वसिद्धावप्यनुवध्यमानमातमनो न वैमुख्येन स्य प्रल्यापयति । तन्न वहिः ९५ 
क्षणिकत्वस्याप्यन्वय आमार्थत्ववत्‌ । भवतु पक्ष एव सँ तस्येति चेत्‌ : न , आमारथतये ऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
के. पुनरातमनः वच्षुरादिमिरथः 2 न तावदुखत्तिः ; नित्यलात्‌ । नापि विपयानुभवः ; 
तस्यापि तदव्यतिरेकात्‌ , अन्यथा न तस्येति व्यपदेशः, सम्बन्धामावात्‌ । तेनापि तदनन्तरकल्पने ऽ- 
नवस्थानपराप्तेः । एतेन तदभिव्यक्तिः प्रयुक्ता । तन्न कूटस्थस्य तै कथिदप्य्थः सम्भवति यस्तेषां 
तादर्थ्यम्‌, पक्ष एव च तप्यान्वय' स्यात्‌ ! अपरापरानुभवस्वभावस्य सम्भवत्येव तैरर्थं इति चेत्‌ ; २० 
स तहिं वोद्धपरसिद्ध सन्तान एवेति तत्साधने विरुद्ध एव हेतु स्यादिति चेत्‌ ; उच्यते-किमिद क्षणिक- 
त्वमपि 2 पूर्वापरपर्यायविच्छेद इति चेत्‌ ; न , ` तस्य नीरूपस्याप्रतिपत्िविपयतात्‌ । कालापकष- 
पय॑न्तपर्यवसित वद्वेवेति चेत्‌ ; कथ तस्य वस्तुत्वम्‌ 2 न प्रतिभासात्‌ ; व्यभिचारात्‌ । नाप्यर्थक्र- 
यासामर्ध्यात्‌ ; तत्र तस्य निषेधात्‌ । तन्न तस्यापि सम्भवो यस्य पक्ष एवान्वयः स्यात्‌ । सान्वयवि- 
च्छेद्रूपं तत्सम्भवत्येव तत्र तत्सामथ्यैस्यानिषेधादिति चेत्‌ ; तत्तर्हि जैनसिद्धमनेकान्तमेवेति तत्सा- २५ 
धनेऽपि कथ न विरुद्धौ हेतुः । तदुक्तम्‌- 
“पाराथ्यं चछ्षुरादीनां यथाऽनिष्टं प्रसाधयेत्‌ । 
सड्घातत्वं त॒था सच्चं शब्दानित्यत्वसाधने ।॥" { ] इति । 
तत्न सामर्थयोपनिपातिनः साध्यलप्रतिपादनारथ' बीद्धस्येष्टहणसुपपतनम्‌ , अनिष्टापततेः । न चैव- 
ममिपरेत साध्यमिच्छतो जैनस्य काचित्तदापत्तिः ; तदिपरेतस्य वदिरन्वये सत्यसत्यपि अन्तर््यापि- ३० 





९ “साघनप्राप्ठेः^-ता० टि० । २ साध्यसिद्धिरनु-आआ०, ब०, प० 1 इ अन्वयः ।- 


१२ न्यायविनिन्चयविवरणे [२ 


वसात्‌ साध्यस्यैव भावात्‌ । कथमेवमपरवृत्तामिप्रायस्य पावकादेश्टितिं धमादिप्रतिप्या साध्यमिति 
चेव ? न; योग्यतया तस्यापि तद्वाविरोधात्‌ । जभिपरेतसपि न सर्व॑ साध्यम्‌, भपि तु सम्मवसाधन- 
मेवेव्याह-श क्यमिति । 
तदेवं विधिमुखेन साध्यं निधित्य तदन्यव्यवच्छेदमुखेनापि तदेव निश्यतं साध्यामापं 
५ निख्पयति- 
ततोऽपरम्‌ । 
साध्याभासम्‌ [ विरुद्धादि साघनाविषयत्वतः । ] ॥ ३ ॥ इति । 
खुवोधमेतत्‌ । कं तदपरमित्याह-विरुद्धा दि । विविधं रुद्रं निरक्रतं म्रयक्षादिना विरम्‌ 
अनेनाक्युक्तम्‌ । न हि प्रयक्षादिनिराङृत शक्यं साधयितुम्‌ ¦ “न तस्य हैतुभिच्चाणयुपतनर 
१०यो हतः। [ ] इति न्यायात्‌ । यादिशब्देनानमिपेतं प्रसिद्धश्च ! कुतस्त्य न 
साध्यत्मेव 2 इत्याह-साधनाविषयत्वतः इति । साधनं वक्ष्यमाणं तस्याविषयत्वमगोचरलम्‌ , 
तस्मात्तत इति । तदविषयत्वच्च निरा्ृतस्याराक्यत्वात्‌ अनमिप्रेस्यातिप्रसङ्भत्‌ मसिद्धस्य च वैफल्यात्‌ । 
तत्र प्र््षनिराकृतमेकान्तक्षणक्षयादि तद्विप्यस्येव प्रत्यक्षतः मतिपत्तेः । तस्यैव ततः प्रति- 
पत्तिः, तद्विपर्यये तज्नन्मनो व्यवसायस्येव व्यापारादिति चेत्‌ ; न ; न्यवसायादन्यस्य प्रयक्षस्याप्रतिवेदनात्‌ | 
१५. अस्तयेवेदं केवरं तदेकतवामिमानाच प्रथगवसीयत इति चेत्‌ ; नन्वेवं पावकानुष्णत्वमपि न प्रयक्षनि 
छतं भवेत्‌ प्रयक्षतस्तस्यैव परिन्ञानात्‌, तद्विपर्यये ऽपि व्यवसायस्यैव व्यापारात्‌ । सतो ऽपि तद्रयतिरि 
्तमयक्षप्रतिवेदन्य तदेकल्वामिमानादेव प्रथगनवसायात्‌ । अभिमतशरैतद्‌ त्रह्मविदाम्‌-तत्क्षघ् 
विधिमा्विपयतेन शीतोप्णादिमेदाविषयत्वात्‌ । तद्विपयत्वे हि निषेधविषयत्वमपि भवेत्‌ तद्वदप्येत- 
रेतराभावात्मकतवेन निषेधात्मकलवात्‌ । अनवसितं तस्मयक्षं कथमस्तीति चेत्‌ 2 भवघ्मसयक्षमपि कथम्‌ 
२० एकल्वादिविकल्पसंहारे तस्यैव निव्यकुलमनुमवादिति चेत्‌ ; न ; मेदविकल्पसंहारे तस्यापि निय 
रमनुमवात्‌ ; तथा च श्रव्यते--“यद्द्ेतं न पश्यति परयन्पेतद्द्रटव्यं न पश्यति न हि 
द्रए्र्विपरिलपो विद्यते विनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यदिभक्तं यत्पर्येत्‌ 
[ वृहदा ० ४।३।२३ ] इति ; श्रान्यत एव केवरं तत्संहारो न कदाचिदपि दद्यत इति चेत्‌; 
न ; इतरसंहारस्याप्यदशेनात्‌ । ततो यथा न निभदसरामान्यविषय प्रयक्षम्‌ अपि तु भेदविपयमेव 
२५ तथैव प्रतीतेः, तद्विर्धलात्‌ पावकानुप्णत्वं साध्यामासम्‌ , तथा नासाधारणस्वरक्षणविषयं तत्‌ , भि 
" . लनुव्तव्यावृत्तादिरूपजालयन्तरगोचरमेव तथेव प्रसिद्धत्वात्‌ , भरसाधितत्वाच्चेति तद्विरुद्तवदेकान्तक्नणिका- 
दिकमपि साध्यामासमेव । अत एवैकान्तनि्यत्वदेरपि तदाभासलं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तद्वदेव चानुमाननिराक्ृतम्‌ , अनुमनेनापि जात्यन्तरस्यैव वहिरन्तश्च वस्तुतानिरू पणात्‌ 1 
एवमागमनिराृतमपि, आगमस्यापि तद्विपयस्यैव मामाप्यात्‌ तटन्यविपयस्य तस्रतिक्षेपात्‌ । अनमि- 
३० मेतं तु साध्याभासं पारार्थ्यमात्रम्‌ , साङ्ख्यस्य तस्िद्धावप्याससिद्धरभावात्‌ । सीगतादेरप्यनित्यला- 
द्विकं तसतिपचवप्यभीषटस्य क्षणभङ्गादेरनिश्चयात्‌ । प्रसिद्धं तु जैनं प्रति सौगतादेर्जव्यन्तरम्‌ । तः 





१ उष्णत्वे। २ प्रत्यक्चम्‌ ) 


२४ ] २ अतुमानभ्रस्तावः ९२ 


स्ितम्‌-ततोऽपरम्‌ । साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयस्वतः । 

यदयप्रसिद्धं साध्यं धर्मिणो विचमोनल्मपि साध्य भवेत्‌ तत्रापि ; सम्भवात्‌ , 
तदाह- 

जातेर्विपतिपन्ती नां सत्ता साध्याऽनुषज्यते । इति 1 

सुगममेतत्‌ । विभरतिप्ीनामिति वहुवचन संशयादिभेदेन तासां चहुत्वात्‌ । न च साधयितु ५ 
सक्यत इति चोयस्याभिप्रायः । तत्रोत्तरमाह- 

तयेष्टत्वाद सेषोऽयम्‌ [ टेतोदोषिन्नयं यदि ] ॥४॥ इति | 


तथा तेन सत्ता साष्येति प्रकरेण इष्टत्वात्‌ जैनस्याभिमतत्वाद्‌ अदोषो दोपो न 
भवति अयम्‌ अनन्तर इति । 

पर्‌ इदानीमरक्यसाध्यतां तस्या दर्भयन्राह-देतौ देष्रयं यदि इति । दोपाणामसि- १० 
दादीनां जय दोपच्चथं हेतोः सत्तासाधनस्य यद्‌ चेत्‌। तथा दहि-यदि भावधर्मो देतु, 
कथमसिद्धे भवे सिद्धः 2 सिद्धश्चेद्‌ ; भावो ऽपि सिद्ध एवाव्यतिरेकात्‌ । न॒ दि तदन्यतिखिततं घम 
परतिपयमानस्तमेव न प्रतिपयेत व्याघातात्‌ । ततो न तस्य साध्यत्व प्रसिद्धस्थैव तत्चोपपत्तः | 
अथोभयधर्मः ; तदा व्यमिचारः, तस्य माववदभवेऽपि भावात्‌ , न ताच्यो हेत्रतिप्रसङ्नात्‌ । कथं 
ुनर्मावधर्मस्यामावे सम्भवो यतो व्यमिचार' ? परस्य वचनादिति चेत्‌ ; न, वचनात्‌ तत्सम्भवे १५ 
अतिपसङ्गात्‌ । असम्भवन्तमपि व्ुवाणो च्दयत इति चेत्‌ { स तरि मिथ्यावादिलवेनैव निगृहीतन्यो न 
व्यमिचारेण असम्मवतप्तदभावात्‌ , ममूतमुद्भावयतश्च स्वयं निग्रहावाप्तेः । सम्भवत्येव कल्पितः स 
तत्रापि अमूर्तित्रवत्‌ । अमूर्ति हि मूर्तिलप्रतिपेधमात्रमाकाशादाविव -अमावेऽपि खरविषाणादा 
वस्ति-अमूर्माकारादि अमूर खरविषाणमिति च व्यपदेशात्‌, तद्दन्यो ऽपि कंल्पितभाववदन्यत्रापि 
सम्भवन्न विरुष्यत दति चेत्‌ ; न ; तस्य भावधरमेत्वामावात्‌ , उतत्स्वभावतवात्‌ अततकार्यलाच, २० 
अन्यथा कल्पिततवानुपपततेः । व्यवहारमात्रात्तस्यापिं तद्धमते वस्तुतः पक्षध्म्ामावात्‌ स॒ एव दोषो 
वक्तव्यो न व्यभिचार", तस्यावस्तुसत्यसम्भवात्‌ । “वस्तुन्येप यिकरपः स्याद्‌ विधेवस्त्ववुरो- 


धतः ।' [ ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ । तन्न न्यमिचारोद्धावनमुपपत्नमिति चेत्‌ ; 
आस्तामेतत्‌ , वक्यमाणोत्तरात्‌ । यदि पुनरभावध्मः ; तदा विरुद्धः; मावसाधनाथैसुपनीतेना- 
मावस्यैव साधनात्‌ । तन्न सत्ताया साध्यत्व तत्साधनस्य दोपत्रयानतितृत्तः । तदुक्तम्‌- २९५ 


“नासिद्धे मावधर्मोऽस्ति व्यमिचायुभयाश्रयः । 

धर्मो विरुद्धोऽभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ ॥ [ पर वा० ।१९० ] इति । 

विरुढरत्व विरुदधसाधनलवात्‌ । तच नासिद्धस्येवाभावधर्मस्य चाक्षुपत्वादिवत्‌ । नापि सिद्धस्य ; 
तसिद्धावेवामावस्यापि सिद्धेरव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके दि न तस्य तद्धमेत्वमसम्बन्धात्‌ । तक्तायैसव 





९ मानमपि-भा०, च०, प०। २ बहूत्व न च~-भा०, व०, प० | ३ कयितो भावभाववद्- 
आ०, चम, पठ} ¢-त्तायामसा-जा०, ब०; प० | 


१४ न्यायविनिगश्चयविवरणे { २।६ 


सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न , अभावात्मनस्तदभावात्‌ , भावात्मनश्च तद्धम्म॑स्यासम्भवात्‌ | सम्भवन्तो 
न तक्काय॑त्म्‌ , अभावस्याहेतुत्ात्‌ । तच व्यमिचारस्य विरोधस्य ॒चोद्धावनुपपरतिमिति चेत्‌; 
स्यम्‌ , अप्त्ययमुद्धावयितुरदोपः, शाखकारस्तूभयाभावधर्मयोरनभ्युप॑गमं परिहार मन्यमानः प- 
रान्तरमनुक्तवा भावधमस्यासिद्धलमेव परिहर्राह- 
५ भ्रान्ते; एुरूषधमेत्वात्‌ [ यथा चस्तुबलागशसम्‌ ] } इति | 
अत्र अदोषोऽयम्‌' इत्यनुवतेनीयम्‌ । तदयमर्थः-यटुक्तम्‌-धयो हि भावधमं तत्र हैतु- 
मिच्छति स कथं भावं नेच्छेत्‌” [ प्र० वा० स्वत्र° १।१९३ ] इत्ययमदोषो दोषो न मवति, 
भ्रान्ते; मावधममिच्छंतो ऽपि भावानिच्छासम्भवात्‌ , तस्याश्च पुरषे तद्धर्मतेन सम्भवात्‌ । 
एतदेवोदाहरणेन ददयनाह- 
१० यथा वस्तुबलागमम्‌ । 
पषेदे सवथा सवेवसतुसत्तां परतिद्धिपन्‌ ॥ ५ ॥ इति । 
यथा इुदाहरणोपदशनाथम्‌ । प्रपेदे प्रपत्तवान्‌ । किमू 2 वस्तुवलागमम्‌ भु 
ताचचिकं वरूममिमतसाधनसामथ्यं यस्य॒ स ॒वस्तुवरः स॒चासावागमरच, आगमो ञान वचनं वा 
आगच्छ्यनेन आगमयल्यनेन वेति ब्यु्त्ते, गमेश्च वोधाथत्वात्‌ वस्तुवलगमः तमिति } अनेन भवधम 
१५ मिच्छनपीति दर्बितम्‌ । प्रसिद्ध शैतद्‌ बीद्धस्य-““इदं वस्तुबललायातं यद्वदन्ति विपथितः ॥" 
[ प्र०° वा० २।२०९ ] इति वचनात्‌ । क एवं पेदे £ इत्याह-सर्वथा सर्वेण परख्पादप्रकरेण 
स्वरूपादिप्िकरेण च सर्ैश्य चेतनस्येतरस्य च वस्तुनः सत्तां पतिक्िपन्‌ निरन्‌ 
ति । अनेनापि भावं नेच्छतीति प्रतिपादितम्‌ ,। इदमपि प्रसिद्धमेव 
“यथा यथाथाधिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ।॥* [प्र०वा° २।२०९|] 
२० इत्यमिधानात्‌ । विविच्यन्ते इति च न नानात्वस्य वचनम्‌ अपिं तु विदरणस्यैव । तथां च 
व्यस्यानम्‌-तस्मायथा यथा वस्तु चिन्त्यते तथा तथा विशीर्यत एवेति किमत्र इमः ॥" 
[ १० वार्तिकार० २।२०९ ] इति । कुत्तः पुनप्तदागमस्य॒भावधर्मैल्मिति चेत्‌ ८ अमावघभे्य 
वस्तुवर्त्वाभावेन ततो भावप्रति्षेपायोगात्‌ । तद्वरत्वमपि -व्यवहारत एव तस्येति चेत्‌ ; न ; तथा 
विधात्ततो मावप्रतिष्ठान्यापि भावात्‌ कथमेकान्तिकस्तत्तिक्षेपो यत॒ इद सृक्तम्‌--'वि्ञानं विक्गान- 
२५ सूपतयापि शून्यमिति सकरधमेशून्यतैव न्याय्या ।“ [ प्र वारतिकाट० २।२०९ | 
दति । ततः प्रतिष्ठापरिहारेण प्रतिकषेपमेव त्रैवता॒तात्तिकमेव भावधरमैत्व तप्याय्युपगन्तन्यम्‌ । तदाह- 
भावनादभ्युपैति स्म भावध्ममचस्तुनि । इति । | 
भावनात्‌ मावप्रतिकषेपस्य स्वपुद्धौ भवत करणात्‌ अभ्यु पति स्म सीगतो क्स्ु- 
वलगममिति सम्बन्धः । कीच्ाम्‌ ° भावधर्म तदन्येन तद्वावनानुपयत्तेः । कस्मिन्‌ 2 अवस्तुनि 
३० मादप्रतिश्ेपे । ततो युक्तं भावमनिच्छतो ऽपि भावधर्मस्येएत्वात्तस्य देतुत्वमसिद्धलाभावात्‌ । तदयमत्र 


१-पगमपरि-ता० । २~ष्छतो भा-भा०, व°, प०। ३ विज्ानतयापि भा० च० पर । 
% तथाह नां०, व०, प१०। 


२।७ | २ अनुमानप्रस्तावः १५ 


प्रयोगः-अस्ति चेतनायेतनासमकं वस्तु वस्तुवलगमसद्धावात्‌ । धर्मो हि सिध्यन्‌ धर्मिणमववोधयति 
जत्यथा तदनुपपत्तेः । ततो यदुक्तम्‌- 
^भ्रावोपधानमाघ्रे तु साध्ये सामान्यधर्मिणि । 
न कशिदर्थः सिद्धः स्यादनिपिद्स्च तादम्‌ ।। [ ° वा० ३।१८७ } इति। 
तदमतिधिप्तम्‌ , भावोपधानमात्रस्य रत्ताविशेषणमात्रस्य सामान्यधर्मिणो व्तुमात्स्यापि 
विप्रतिपरिविषयलरे तल्िद्धित एव व्वार्थपिद्धेः न॒ कथिदर्थः सिद्धः स्यात्‌! इत्यस्यायोगात्‌ । 
कथश्वायम्‌ “ददं वस्तुबरायातम्‌"" [ भ० वा० २।२०९. ] इत्यादिना भावोपधानमात्रमपि साध्यं 
प्रतिपिधमेव “अनिपिद्धं च तादृशम्‌" इति व्रूयात्‌ न चेत्‌ प्रतिक्षणोपक्षीणवुद्धिः । अथ व्यवहारे 
तस्यानिपिद्धस्व निपिद्धल् तु परमार्थ, ततो मा्गभेदात्‌ न तद्वचनयोः परस्परतो विरोध इति चेत्‌ ; 
व्यवहारतो ऽपि ततिपेषे किं नदयति 2 साध्यत्ववत्‌ साधनमपि नयेत्‌ , अस्ति च तत्‌ राव्दे निदय- १० 
त्स्य सेव ८ सतैव › शुदधाशद्धर्पेण साधनादिति चेत्‌ ; न तर्हि परमार्थतो ऽपि तनिपेभो भावप्रतष्ष- 
पस्यापि संतैव केनापि साधनोपपत्तः । अंसतापिं तत्साधने तदनित्यत्साधनमपि स्यात्‌ । तन्न व्यव॑हार- 
ऽप्यनिपिद्धमित्यायुपपन्नमिति कथ न तद्वचनयेर्विरोधः १ कथं वा निषिद्धस्य साधने सिद्धसाधनलम्‌ । 
तदेवं निरुपाधिक सत्व प्रसाध्य सोपाधिकं साधयत्नाह- 
असिद्धधर्भिघमंत्वेऽप्यन्यधानुषपत्तिमान्‌ ॥६॥ १५ 
हेतुरेव यथा सन्ति पमाणानीष्टसाधनात्‌ । इति । 
असिद्धस्य अनिश्ितस्य घमिणो धम॑त्वेऽपि शब्दान केवल सिद्धधर्मधर्मते, 
देतुरेव गमक एव तद्धमतवेऽप्यसिद्धिदोपामाचप्य निरूपितलात्‌ । कीटः १ अन्यथा साष्या- 
मावप्रकारेण अन्पवत्िमान्‌ असम्मववान्‌ । अत्रोदाहरणम्‌ "यथाः इत्यादि । ययेदुदादरण- 
प्रदर्शने । सन्ति विन्ते प्रमाणानि 1 वहुवचनं प्रतिपततृभेदेन तदूवहुत्वात्‌ । कुतः सन्ति ? २० 
इृ्टसाघधनात्‌. इष्टस्य मावनैरास्यस्य साधनात्‌ । क पुनः प्माणोपाधिक सत्त्व प्रतिपन्न येन 
तदन्वयदृष्िरिटसार्धनस्येति चेत्‌ 2 न, तददृ्टावपि अन्यथानुपपत्तिमन्त्रेन गमकत्वात्‌ । मा भूना 
मन्यथानुपयत्तिमतो ऽन्यथा गमकत्वं, तथौ गमकल्वम्‌ , तथोपपत्यमावे कथमिति चेत्‌ 2 न; 
अन्यथानुपप्तेरव पयु दासता तृथोपप्तिलवात्‌ , तस्याः प्रसज्यप्रतिपेधरूपायाः अप्रातीतिकत्वात्‌ । 
देतस्वरूपे तसरतिप्तिरेब च तथोपप्ेरपि प्रतिपत्तिः, वदिस्तेदभावे ऽपि दोपाभावात्‌ । ततो नेदमत्र २५ 
दृपणम्‌- 


[श्वा 
[8 


^उुपात्तमेदे साध्येऽस्मिन्‌ भवेद्धेत॒रनन्वयः । [ प्र वा° ३।१८८ ] इति! 

वहिरनन्वये ऽपि क्षतेरभावात्‌ अन्तरनन्वयस्यासिद्धत्वात्‌ । कुतः पुनरिष्टसाधनं प्रमाणादेव 
न तद्विपर्ययादषीति चेत्‌ 2 न ; ततो ऽनिषएटस्यापि साधनात्‌ , प्रतिपधषस्य व्यवच्छेदानुपपत्तेः ! साधयता 

१९ 'भ्मावोपादानमात्रे-प्र° वा! २, सावोपादानमा-प०) ३ सत्येव के-ञा०, व°, प०। 


असतोऽपि आ०, व० प० 1 ५-हारे तस्यानि-ा० च०, प० । &-धनस्य चेत्‌ आ०, व०, प° । 
७ तथानुग-ता० ! ८ जन्ययानुपपत्तिप्रतिपचचिरेव । ९-स्तदा भा-आ०, घ०, प० । 





१६ न्यायत्रिनिश्चयविवरणे [२८] 


हि स्वपक्षं प्रतिपक्षो व्यवच्छेत्तव्यः, स्वपक्षसाधनप्यैवान्यथानुपपत्तेः । ततो वस्तुषु भाव्यवचेे 
नामां साधयतां प्रमाणादेव तत्साणनमनुमन्तव्यम्‌ ! भाव॑नैरास्यवादिनः तत्साधनमपि नाप्येव तक्तध- 
मन्यथानुपपत्तिमत्वम्‌ असिद्धस्य तदुपपत्तेरिति चेत्‌ £ न ; “इदं वस्तुबलायातम्‌” [ प्र० व 
२।२०९ | इत्यदिस्तद्वचनादेव तत्साधनस्य श्रवणात्‌ । तदपि स्वप्रवदेव न तत्वत इति च्‌ ; 
५ किमनेन करन्यम्‌ । इष्टसाधनस्यामावसाधनमिति चेत्‌ ; सिद्धमिष्टसाघनं तदभावसाधन्यैव ता्‌ । 
इदमपि स्वद्मवदेव न तन्त इति चेत्‌, न ; अत्रापि ' "किमनेन इत्यदेः प्रसङ्गादनवस्थादोषाच | 
ततो दूरमनुखत्यापिं किञ्चिद्‌ व्रुवता ता्तिकमेव तच ॒तत्मयोजनश्च वक्तव्यमिति कथमिषटसाध- 
नस्यासिद्धिः यतो ऽन्यथानुपपत्तिन भवेत्‌  प्रमाणादिष्टसाधने प्रमाणस्यापि तदन्यतः साधनं तस्यापि 
तदन्यतः साधनमित्यनवस्थानम्‌ । स्वतस्तत्साधने भावनैरास्यस्यापि तत एव तदिति ़ प्रमणेन 
१० यतस्तत्साधनात्‌ तदवस्थाप्यत इति चेत्‌ ? अत्राह- । 
इष्टसिद्धिः परेषां वा [ तच्च वक्तुरकौशलम्‌ ] ॥७॥ इति । 
परं ब्रहम तस्यैव परत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ तदिच्छन्तीति परेषो वाः इति सुचये 
तेषामपि न केवलं वैद्धानाम्‌ । किम्‌ १ इष्टस्य त्रह्णः सि द्धिभवेदिति शेषः । तादयर्यम्‌- 
स्वत एव यथा भावनैरास्यं वः प्रसिद्धयति । 
१५ न प्रमाणास्ममाणे तत्रैरास्यस्यानवस्थितेः ॥ १३४ ॥ 
सवमिदातकं तरत्‌ ब्रह्म सिद्धं स्वतो भवेत्‌ । 
प्रमाणातनान्यतत्तस्मिन्‌ तदमेदानवस्थितेः ॥ १२३५ ॥ 
ततः किम्‌ १ इ्याह-तच्र वक्तुर कौशलम्‌ इति । तच्च तस्यां परेषमपीषपिदौ 
वक्तुः सवमिाववादिनः अकौशलं स्वपक्षस्य तसम्यनीकव्यवच्छेदेनाव्यवस्थापनादनिपणलम्‌ । 
२० ननु तदिष्टसिद्धिरप्यमावरूयैव “नेह नानास्ति किश्चन'" [ बृहदा० ४।४।१९ ] इति न्ष एष 
न [ वृहदा० ३।९।२६ ] इति च मेदपरत्पिधस्यैव तदाम्नायेन श्रवणादिति चेत्‌ ; न्‌; तेनापि 
त्य पयुदास्यैव श्रवणात्‌ न ठच्छस्य । अन्यथा “रेतदात्म्यमिदं सवम्‌" [ छन्दो ६।८।७] 
इत्यादिना तदसाज्गतयपरसङ्गात्‌ । ततः सत्तैव स्वामिदालिका तदिष्टसिद्धिः । इदमेवाह- 
अतीतानागतादीनासपि सत्ता [ अनुषड्वत्‌ ] । इति । 
आदिशव्दादर्तमानानाम्‌ । अपिशन्दात्‌ स्वभावदेशाभिन्नानाश्च भावाना सन्ता विय 
मानता । ईष्टसिद्धिः परेषाम इति सम्बन्धः । कीदशी सा ए इत्याह-अनुषङ्कबत्‌ इति । अनुपद्ौ 
देरकारादिभिरव्यवच्छेदः, तेन वदते दीप्यत इत्यनुपङ्गवत्‌ , वदे; दीप्तयरथस्य विचि सव्येवरूपात्‌। 
कथमिष्टसिद्धिरीद्ड्यपि स्वतः परेषाम्‌ १ “गृह्यते अग्रयया बुद्धया शदमया छचमदभिभिः ।' 
[ कटोप० २।१२ ] इति दुद्धिकताया एव तस्याः श्रवणादिति चेत्‌ ; भवदिष्टसिद्धिरपिं न स्क 
१-पि कफिमनेनकर्टव्यमिष्टखाघनं तदमावसाघनस्यैव तत्वात्‌ , इदमपि स्वप्नवदेव न तचत 
इति चेन्नात्रेपि किम-वा० 1 २ ““हव्वते त्वग्न्यया"-कटोप० । 


२५ 


२।८ | ३ २ अनुमानप्रस्तावः १७ 


चिन्तङ्कताया एव तस्या अप्यकण॑नात्‌ ¡ अभावर्ूमैव चिन्तेति चेत्‌ ; बुद्धिरपि भावस्येवेति समः 
समाधिः ! अतो न प्रमाणाभावे परस्येवात्मनो पपीषटसिद्धिः । स्तु तर्हि सवृ्ेव प्रमाणमिति चेत्‌ ; 
किमिद सवरृलयेति 2 स्वरूपेणेति चेत्‌ ; यस्तुसदेव तर्हि पमाणं स्वरूपमाचात्‌ ! तथा च परेषां लैना- 
नपिवेष्टसिद्धिः सिपाधयिपितप्रमाणप्रतिष्ठानां न ॒सीगतानाम्‌ , सति तस्मिन्‌ सवभिवस्रपरतिषितेः । 
तग्ह-इष्टसिद्धि! इष्टस्य साधयितुममिपरतस्य प्रमाणस्य सिद्धिः निर्णतिः परेषां चा जनानामेव ५ 
वेदय्यावधारणारथतवात्‌ । रृपणान्तरमाह-तच् तस्िन्स्वल्पे सवृ व छः संवृ्यास्ति भमाणमिति 
नरुवाणस्य कौशलं वचनयेदर्यामावः 1 पसिद्धाथं स्वरूपपदं परित्यज्य तद्विपरीतस्य संवृतिमव्द- 
स्योपादानात्‌ यथा तरुपङिक्तरसद्गेव सुनेः' इत्यनुक्त्वा तर्वालयर्ेव्" इति श्रुवाणस्य । तन्न सत्रत्येति 
स्वरूपेणेदय्थः । न परदूपेणेतयपि, तत्रापि वस्तुतः प्रमाणसिद्धया परेपमेवेषटसिंद्वेवैचनकैगलस- 
भावस्य च तदवस्थत्वात्‌ । अपि च, यदि. पररूपम्‌ ; कथ तेनं. भावः ? सचेत्‌, कथ पररूपं १० 
व्यापातात्‌ । अव्याघाते ऽप्याह--अततीत्तानागतादोनासपि सत्ता इति । तेषामपि सख॑ 
प्रर्पेण प्राप्तुयादितय्थः, न केवरं प्रमाणस्येवेद्यपिरव्दः । तथा च~ 


भावावयोधरूपेणेवातीतेन भवेदयम्‌ । 

भावनैरास्यवोधस्ते भाविकासमन्वयी ॥ १२३६ ॥ 

तेनैव भाववोधः स्यादतीतो भावना ऽथवा । १५ 
तदुगोचरो विचारश्च सर्वो ऽप्येवं बृथा भवेत्‌ ॥ १२३७ ॥ 

सतापि तेन पूैस्मिन्‌ भावग्राहनिवतेनात्‌ । 


परत्रापि विना तेन भावनैरास्यनि्णयात्‌ ॥ १२३८ ॥ 
प्रतिपा्यो न कंश्चितस्यादेवमन्यत्र कथ्यताम्‌ 1 
तन्न परख्पेणेल्यपि तदथः ! अयं तर्हि स्यात्‌ संवृत्या स्वपरविक्पनिरक्तयेति चेत्‌ ; २० 
न ८ ततरि्कतेरप्यस्य स्वरूपत तत्रापीटसिद्धिरियदेदोपस्याविरेषपात्‌ । तदाह-अलुषङ्गवत्‌ 
जनुपञ्ञन पूर्वदोपस्यानुगमो ऽनुपल्ञः स विदयते ऽस्येति अलुषङ्कवत्‌ } तनिनरसक्तिः संवृतिरिति 
परमत तस्यानु तस्य प्क्रमवशातु आगमात्‌ । यदि पुनप्तच्छैव तनिनि्क्तिः ; तर्हि स्पष्टममिधातव्यम्‌- 
“न कृथञिदप्यस्ति प्रमाणम्‌ इति, किं सदृत्या ऽस्तीति : प्रथमत एव तदभावाभिधाने त्त्वगवेषि- 
णसुदरेगात्‌ न तत्प्रतिपत्तावामिमुख्यं भवेत्‌ , ततो मा मूत्तथोद्धेग इति प्रच्छादितामावस्य प्रमाणस्ये- २५ 
दममिधानं सबृत्याऽस्तीति । तदुक्तम्‌- ` 
“स्वमस्तीति क्तव्यमादौ तन्लगवेषिणा ” | ] इति । 
न चैवं वदतः किमप्यकौञचरुमनुदरेगवचनादेव कौशलोपपततेरिति चेत्‌ , न ; एवं निये्र्‌- 
मधानादेरपि वचनप्रसङ्गात्‌ ;, तदभावस्याप्रच्छादितप्य वचने रोकस्योदरगाविंशेषपात्‌ । उद्िजतां वा 
रोको मा वा यथावस्थितमेव तु तत्त्व तत्त्वविदा वक्तव्यम्‌ , अन्यथा वश्चकलयसङ्गादिति चेत्‌; न ; ३० 





९ तर्वायुरवेवपे इ-भा०, च०, प० । तर्वालि  तस्थक्ति; उवेवं विश्चाकेव षेः सने । २-दि्व- 
सार च०, प०\ द तेनामा-ञजा०) ०, प० 1 ४-खिदधेरि-भा०, व ०, प० ! ५-नुयुक्त-मा०, ब०, प० । 


१८ न्यायविनिन्धयविवरणे [२८ 


ममाणतत्तवस्यापि तथेव वक्तव्यत्वापत्तेः । अथ तत्वं पश्चात्‌ संवृय्थपर्यारोचनपारवार्रोकः स्वय 
म्रतयेति ] यदुक्तम्‌- 


“पश्ाद्वगतार्थस्य भावग्राहो निवर्तते ।" | ] इति; 
ततो न पूवमेव तद्रचनेनेद्धेगः क्रियत इति चेत्‌; ईधरारितद्वचनेनापि न क्यः 

५ तस्यापि तथेव प्रतीतेः । ततः संबृत्या प्रमाणादिवत्‌ ईश्वरादिकमपि सैौगतेन सिद्धन्तीकैव्य्‌ | 
तदाह-ृ्सिद्धिः परेषां चा इति । ह्टस्य ॒रोकपूनितस्येश्वरस्य सिद्धि; स्वर 
स्यात्‌ परेषां प्रमाणादीनामिव "व; इतयस्येवार्थ्वात्‌ । ततः किम्‌ ? इ्ाह-'तच्न'इयरि | 
तत्रेति तस्यतयस्या्थे द्र्ट्यः 1 तदथम्थं तंन त्प्येषस्य॒वक्तुवैदतः वैद्रस्य । 
कथं वक्तुः £ अनुषडवत्‌ । अनुपञ्ञो दोपो उनुषज्यमानलात्‌ तद्रत्‌ यथां भवति, ए 

१० न कौप अकौशर्मभिमतस्थैव 'दोषव्वेन वचनात्‌ । अपरमप्यतिप्रसह्नमाद-अतीतः 
इत्यादि । अतीतानां धयदीनां कपालदिपु तेषाञ्चानागतानां घटादियु आदिरव्दद्रतेमानानां दण्ड- 
चक्रादीनां परस्परात्मनि संसा राक्तिरूपेण साद्ल्यसिद्धा सापि न ॒केवलमिषटसिद्धिरेव सतवय 
सगतस्य भवेत्‌ । ततः किम्‌, इति प्रदने पूर्ववदत्रापि तश्च इत्यादि वक्तव्थम्‌ । तत्न संवृत्या ऽसि 
प्रमाणानां यतस्तत्साधनं सिद्धसाधन भवेत्‌ । 

१५ अमविकान्ते विरोध ॒णएवोद्धावयितव्यः-“यदि तदेकान्तो न किंश्चित्तसाधनम्‌ , तच्चेद्‌ 
न तदेकान्तः' इति किं सत्तासाधनेन 2 तावता तद्वादिनः पराजयादिति चेत्‌, उच्यते- 
विरोधो नाम हेतोरेव विपक्षगोचरो व्यापारः स कथमसतस्तस्य स्यात्‌ 2 सतश्येत्‌ ; पिद 
तदुद्धावन भावसाधन तस्य॒ तत्नान्तरीयकल्वात्‌ । अस्तीदं किन्तु तेन तदेकान्तनिपेध एव 
कर्तव्यो भावं साधयतापि तस्यावदयकर्तव्यत्वात्‌ , अन्यथा परस्यापरिीर्णपक्षतापरप्तेरिति चेत्‌ ; न 

२० तन्निषेधस्य नीरूपस्य करणे ऽपि तस्प्तेरविरोपात्‌ । भावरूपस्य त करणं भावसाधनमेव । त 
चायमप्येकान्तः, यस्मान्न हि तस्य स्वतः प्रतिपत्तिः , विप्रतिपत्तेः । नापि परतः तदेकान्ते परस्यवा 
भावात्‌ । भावे तद्विरोधः, परस्परव्यवच्छेदस्यापि भावात्‌ । अव््त्वेव प्रम्‌ अवियाक्छतलात्‌ , 
न हि तेन त्ठेकान्तो विरुध्यते “चन्द्रमस्येकलैकान्तवत्‌ द्वितेनेति चेत्‌ £ न; अभावैकान्तस्याप्यवं 
प्रतः प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । सति तस्मिन्‌ कथे तदेकान्त इतिं चेत्‌ 2 न ; तत्पत्वस्य सातरतत्वात्‌ । 
वस्तुसता हि तेन तद्विरोधो न सा्रृतेन तदयुकरूख्लात्‌ ¡ साृतात्‌ कथं प्रतिपत्तिरिति चेवं 
अवियोपक्टप्तात्‌ कथम्‌ ? न ततो ऽपि तद्मतिपत्तिः मेगरो्स्येव निवृत्तः । प्रं हि परेराम्नप्र 
ज्ञानघुच्यते, तच्च “अस्धूलमनल्पमहस्वमदीषमसोहितमस्नेहमच्छायम्‌" [ हवा" 
२।८।८ ] इति स्थूलखयतरििदपयुं गासपरतिभासितयोपजायमानमखिर्मपि मेदारोपमभ्यासपाटवािनि 
वत्यै स्वयमपि निवर्तते विषवत्‌ । ष्टं हि विं विपान्तरसुपलमय्य पुनरातानमप्युपमयतीति, 





१-दिः त-जा०, च ०, प०,1 २-ति सर्वस्येत्य-ता० । २ तवरेश्स्य प१०। ४ दोयत्वेन भा०व०, 
प० 1 ध्-मल्य स्या~-जा०, वर, प} द्-णत्रेक्षता-जा०, चम, प०। अखण्डितपरक्षता। ७ चस्य 
आ व, प 1 ८ विवव हि आ०, चर, प०। 


२।८ ] २ अदुमानप्रस्तावः १९ 


तत्िृत्तौ च निराकरो भावकान्तः परनिःशरेसरूप इति चेत्‌ ; न ; तद्वदभवेकान्तस्याप्यव्याकुल्ला- 
पत्तेः, तत्रापि दि पर 'पौर्विचारकानंमूरीक्रियते । तदपि न चित्रक वस्तु ; विरोधात्‌ । नापि निष्कः 
स्वरक्षणरूपम्‌ ; अपरिवोधगोचरलादिति भावपरतिपेधपरतयोपजायमानमदरोपमपि भावारोपगपसार्य॑गरट- 
निदर्चनवरेनामानमप्यपसारयदभविकान्तमेव तचिःश्रेयसमन्याकुखमवकल्पयेत्‌ । कथं तारगेनाप्य- 
तद्विपयेण तदवकर्पनमिति चेत्‌ 2 आम्नायन्ञानेनापि कथम्‌ 2 न॒हि तस्यापि तद्िपयलम्‌ | ५ 
ध्यै सर्वेषु वेदेषु तिष्ठ्‌ सर्वेभ्यो वेदेभ्योऽन्तरो य॑ स्च वेदाः न विदुर्यस्य सर्वे वेदाः 
शरीरं यः सर्वान्‌ बेदासन्तयो यमयति स त्वन्त्याम्यमृतः |" [ बृहटा० २।७।१५ ] इति 
्रूयैव तस्य तदविपयत्वनिवेदनात्‌ । स्वसवेदनादेव तस्य तच्चावकल्पनमिति चेत्‌ ; न , विवादात्‌ । 
तदवस्थागतस्य न विवाद इति चेत्‌ , तदपिं कथ तस्यापरिज्ञाने ? सति टि तद्परि्ने तदुगत 
िविवादलमन्यद्वा य॒परिक्ञातं भवति नान्यथा । न चान्यतस्तत्यरिज्ञान भवतः सम्भवति, (विज्ञाना- १० 
न्तरमरे (विज्ञातारमरे) केन पिजानीयात्‌"' [ बरदा ० ४।५।५ ] इति तदनन्यवेयताया एव 
श्रवणात्‌ । तन्न भावाभावेकान्तयोः परस्परतो ऽतिदायो यत एकत्र विरुद्ध मि्टसाधन परस्य सच्ं 
साधयेत्‌ तत्रापि तदभावात्‌ , स्वपरभावाभ्यं मावाभावासकस्य साधयत्येव तत्र तस्य प्रतीतैः । ततो 
युक्त विरोधादपि सत्वसाधनम्‌ । 
विज्ञानवादी प्ाह-मा भूदभावेकान्तः, तथापि विज्ञानमेवास्तु न वदिरर्थः तस्य तद्वयतिरेकेणा- ९५ 

पतीतेरिति ; सोऽपि त प्रातीतिकृवादी ; यतः- 

अविवेके हि नीलादिज्ञानयोरवकस्िते । 

बहिरेव भवेदेहाद्‌ बोधो नीलदिरूपवत्‌ ॥ १२३९ ॥ 

तज्ज्ञानरहितादेहात्थमेव ततो वर्च॑ः | 

(दशनं नीरनिर्भासं नाथो बाह्यः” इति स्पुटम्‌ ॥ १२४० ॥ ४ 

तदूजञानरहितो ऽप्यन्यो' ्थयन्यावगतं वदेत्‌ । 

सुगतावगतं तत्त्व किंन वक्ति कृषीवरः ॥ १२४१ ॥ 

अन्तःशरीरमेवायं नीखादिर्थदि वोधवत्‌ । 

अन्तगेतगिरिः कायो गिरेरपि प्रभूभवेत्‌ ॥ १२४२ ॥ 

अन्तगेतः कुतश्याय वंहिष्टेनावभासताम्‌ । 

वासना प्रकृतेः ^त्यसम्तद्रद्विमासताम्‌ ॥ १२४३ ॥ 

तथा च शूल्यवादाप्तेः ज्ञानवादो विभज्यते | 

न च ज्ञानं निराकारं सौगतैरुपगम्यते ॥ १२४४ ॥ 


२५ 





९ बौद । रसुररीक्रि-मा०, ब०, प० 1 ३ “यः षवे भूतेषु तिष्ठन्‌ सवैभ्यो भूतेभ्यो ऽन्तर. 
“" ` ““"""-वददा० । स्य तत्व खच्वं चा-मा-, व०, प०। भ-परभावामावाम्या-मा०, च०, प० । 
द भ्र वा० २।३३५1 ७ " देदः-ता० टि० । ८ "देहवदिगैतवोधक्ञातम्‌"-वा० टि०! ९ वहि- 
स्चेन्नाव-भा०, व०, प० । १०-्तद्वदसंसदद्वि-जा०, च ०, प० 1 
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यतः दूल्यप्रवादस्य प्रत्याख्यानं प्करप्यताम्‌ । । 
सतो ऽपि ब्रह्मणस्तस्य विरोषः करप्यतां कुतः ॥ १२४५॥ 
अनिव्यतवाविभु्ादेरिति चेन्नेदमुत्तरम्‌ । 
नीखदेरि तस्यापि वासितस्थैव भासनात्‌ ॥ १२४६ ॥ 
५ सन्नेव यदि नीलादिः निर्वाधत्वेन बुध्यते | 
वहिभवो ऽपि सन्नेव तथा किननावचुध्यते ॥ १२४७ ॥ 
न हि तत्रान्यथा ज्ञानं कदाचिदपि दस्यते | 
वाधितो येन सेषः स्याद्‌ वहिर्भावः प्रतीतिमान्‌ ॥ १२४८ ॥ 
स्यान्मतम्‌-शरीरनीलदितदन्तरारप्रतिमासमेकमेव ज्ञानम्‌ , न॒ तत्कप्यचिदन्तनागि 
१० दुतश्चिद्‌ बहिः स्वरूप एवावस्थानात्‌ तदयमदोप इति ; "तत्न; ष्ृरादेवाहमत्रस्थो नीसदिकप- 
लोकयामि' इति नीखादितद्रेदनयोः मेदस्यैवानुभवतः प्रतीतेः । तस्याश्च मेदानवगमे वुद्धिवैतन्यगे 
मेदप्रतीतेरप्यमेदावगमो मा भूत्‌ , तथा च यथा साङ्ख्यं परस्ेतत््वयोच्यते- 
“अभिन्नवेदनस्थेक्ये यन्नैवं तद्विमेदवत्‌ । 
-सिद्ष्येदसाधनत्वेऽस्य न सिद्धं मेदसाधनम्‌ | प° वा० २।२७८] ति । 
१५ तथा च भवन्तं प्रयस्माभिरिदसुच्यते- 
विभिन्नवेदनाद्‌ मेदे यन्नैवं तदर्मेढवत्‌ । 
सिद्ध्येदसाधनत्े ऽस्य सिद्धं नामेदसाधनम्‌ ॥ १२४९ ॥ इति । 
कथं पुनर्नीकदेः तद्रेदनाद्‌ भेदे "नीकादिः प्रतिमासतेः इति प्रतिमाससामानायिकरपयेन 
प्रतिपत्ति, जप्रतिभासातमनि तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ८ अमेदे ऽपि नीलादि इत्येव" शतिमासः इव 
२० वा भावात्‌ कथ तथा प्रतिपत्तिः ? अन्वयत्यतिरेकाभ्यां मेदपरिकर्पनात्‌ , अन्वितो हि प्रतिभाः 
तस्य पीतादावपि भावाद्‌ , व्यतिरिक्तश्च नीरादिर्विपरययात्‌ । 
तदनेन विरुद्धधरमाध्यासेन भेढपरिकरपनुपस्थाप्यमानं सामानाधिकरण्यव्यवहाराय कलपते 
इति चेत ; उच्यते- 
विरुद्धधर्माध्यासो ऽयं तत्वतो यदि वियते | 
२५ नीरतज्ज्ञानमेदः स्यात्‌ ताचिकरः कल्पितः कथम्‌ ॥ १२५० ॥ 
कल्ित्ेत्तदध्यासः कुतस्तक्तल्पनं मतम्‌ । 
जन्यतश्येत्तदध्यासाटनवस्था प्रसज्यते ॥ १२५१ ॥ 
तद्धेदकल्पनादेव प्राच्यात्द्धेढकर्पनम्‌ । 
प्राच्यश्चापि ततः प्राच्यान्न चेहास्त्यनवर्थितिः ॥ १२५२ ॥ 


„~ ---~-------------~----~--~-~-----~--~-~-~--~----~-~--~---~-~- -- 


१-त्यल्वि-प० } २ तच प० 1 ३ विद्धे खाधनव्वेऽस्य न सिद्धि मेदत्राधनम्‌ । ता० । ~त भवः 
तेरित्येवामा-मा०, व०, प० | 
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जअनदेस्तसवन्धस्य प्रवृत्तेरिति चेत्तथा । 
मेदस्ताच्िक एवासौ किन्न तक्तल्ितो मतः ॥ १२५३ ॥ 
अमेदस्यैव संवित्तेः स्वतश्वे्रीख्वेदनम्‌ । 
तद्धेदकरपनं चैतदहस केनावगम्यताम्‌ | १२५४ ॥ 
तद्न्यापार कथ विद्यादजानानश्च तदद्धयम्‌ | ५ 
एकत्व दर्भनामेदः करपनादिति यद्वदेत्‌ ॥ १२५५ ॥ 
केनापि तदूहवयज्ञाने जानीयादथमप्यसौ । 
जञानस्थैवान्यवेयल नार्थस्येदयन्यवस्थितेः । १२५६ ॥ 
तदाह- 
अतश्च वदिरथौनामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ इति । १० 
अत; अस्मादनन्तरसाधितात्‌ प्रमाणात्‌, सामान्योक्तावपि प्रवयक्षादिति प्रतिपततन्यम्‌ । 
अनुमानस्य वक्षयमाणलात्‌ । चमव्दः सौष्ठवे । वहिरथीनां जडनीरादीनाम्‌ अ पिशब्दा् 
केवलं विज्ञानानां सत्ता वियमानता प्रसाध्यते प्रकर्पेण सिद्धिं नीयते । कथ पुनः प्रयक्षतस्त- 
स्याधनम्‌, तस्य तदमाये ऽपि तनिर्मासिनो दरंनात्‌ 2 तेमिरज्ञानवदिति चेत्‌ ; स्वरूमसाधनमपि 
ल भवेत्‌, तदभावे तनिर्भासिनो ऽपि 'दर्ेनात्‌ आन्तस्य विभागत्रेदनवत्‌ । न तद्ठिमागस्य प्रयक्षतः ९५ 
साधन तद्विवेकस्येव साधनादिति चेत्‌ , न तर्हीदिसुपपचम्‌- 
“ग्रादयग्राहकसंवित्तिभेदयानिव रुकष्यते }) [ ० वा° २।३५९ ] इति । 
तद्धेदविवेकवेदिन एव तहक्षणानुपपत्तेः । प्रयक्षजन्मनो विकल्पादेव तदयक्षणमिति चेत्‌ ; 
न , ततोऽपि व्यतिरिक्तप्याथेवंदरक्षणात्‌ ! अव्यतिरेके तदात्मा तत्वतः सविभागः स्यात्‌ तद्मयक्षा- 
स्पीति न सृक्तमेतत्‌-“अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा” [ प्र° वा० २।३५४ ] इति । तदासन्यपि २० 
तहक्षणमन्यत एव विक्रल्पादिति चेत्‌ ; न ; पूैवलपद्नादनवस्थितेश्च । ततो गत्वापि दूरं स्वत एवं 
वुतशि्क्षणमनुमन्तव्यम्‌ । एव यथेदम्थग्रहपिक्षयोच्यते- 
“यथाकथख्चित्तस्याथरूपं युक्त्वावभासिनः । 
अथंग्रहः कथं सत्यं न जानेऽहमपीदशम्‌ |" [ प्र० वा० २।३५३ ] इति । 
तथेदं स्वग्रहापेक्षया वक्तव्यम्‌- २५, 
यथा कथच्चित्तस्यासमरूप सुक्छावभासिनः । 
आसग्रहः कथ सत्य न जाने उहमपीदम्‌ | १२५७ ॥ इति । 
विभागग्रहस्य सवाधत्वादसलयते ऽपि सव्यत्मेव विपयैयात्‌' संवित्तिमातनम्रहस्येति चेत्‌ ; नः; 
अथरहस्यापि स्यलयापततः । न दि तो ऽपि सर्वः सवाध एव ; वाधस्येवाभावप्रसङ्गात्‌ , सेव 
निर्वाघमरीचिग्रहे जरग्रहस्य वाधोपटम्मात्‌ । वास्तवच्च मरीचो "तज्ज्ञानस्य निर्वाधतवं न वासनास्थर्यात्‌, ३० 





९ दद्चनादिविभा-जा०, च०,प० ! २ “्राह्यग्राहकसवित्तिविभागवेदनवत्‌ ।“-ता० टि० 1 ३-य॑स्य 
सविचिवदिति चालक्षणात्‌ भा०, व°, प० | 9 “निर्वाधत्वात्‌"-ता० टि० 1 ५ मरीचिक्तानस्य ! 
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एवं स्वरूपे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । ततो मरीचिरथं एव । जरं तर्हि कि स्यादिति चेत्‌  ाहादिरियगद 
कच्चिदिति त्रम: । ततः प्रयधादर्थसाधनोपपततः स्थितमेतत्‌- (अतश्च इत्यादि । 


यदि चायं निर्बन्धो न ततस्तत्साधनमिति तथापि तदाह- 
लद यावेऽपि तद्धादस्यान्यथानुपपतितः । इति । 


तस्यप्रयक्षस्याथविषयस्या मावस्तस्मित्रपि न केवलं तद्वि बहिरथीनाभपि सत्ता 
प्रसाध्यत इति सम्बन्धः | कुत एतत्‌ 2 तद्धा दस्य तस्मिन्‌ विन्ञाने वादः तत्साधनस्य यथा 
^दशनोपाधिरहितस्य'” [ प्र० वा० २।३३५ ] इत्यादि तस्मिन्‌ वा वदरं बादः तदृदूपणघ 
यथा “यथा कथित्‌" [ प्र° वा० २।३५३ ] इत्यादि, तस्य अन्यथा वहिरथ॑सत्तामाक्करेण 
असुपपत्तितो घटनामावात्‌ ] अयमत्र प्रयोगः-'सन्ति वहिरर्थाः साधनदूषणप्रयोगान्यथानुपपत्त” इति । 
अभवे सर्वथार्स्य तद्विगेषः कथं भवेत्‌ । 
तसयोगो यतो ज्ञानसाधनं वा उथेदृषणम्‌ ॥ १२५८ ॥ 
न्यवहारपरसिदध्या चेततत्मयोगो स्मुमन्यते । 
कः पुनर्न्यवहारार्थः १ कस्यना यदि ; कच्ितात्‌ ॥ १२५९ ॥ 
कुतश्चिल्िद्धिरथेस्य ुद्धर्वा किच दूषणम्‌ 2 । 
न हि कल्पनया कस्याप्यस्ति वतुर्दरिता ॥ १२६० ॥ 
विपक्षमन्यवच्छिन्दंस्तस्मयोगस्तथा सति । 
एकान्तेन स्वपक्षस्य कथ नामास्तु साधकः १॥ १२६१ ॥ 
तन्न कल्पितरूपो ऽयं परमार्था भवन्नपि । 
वोध एवेति चेत्तस्य पराथतवं कथं भवेत्‌ १॥ १२६२ ॥ 
यदि "तत्मोगः प्रतिपादकस्यैव वो ; कथमसौ परार्थः £ प्रस्य ततप्तदविषवप्रतपत्तः , 
सम्भवादतिप्रसज्गात्‌ । प्रतिपायस्यैवेति चेत्‌ ; कुतो ऽसौ तस्य ° स्वत एवेति चेत्‌ ; न; प्रतिपा 
वैफल्यात्‌ । तत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्ाप्यप्ोगछ्घतस्तदनुपपततेः । प्रयोगक्रत इति चेत्‌; नः 
त्मयोगप्यापि तद्वोधते परारथत्वासम्भवात्‌ । प्रतिपाययोधत्वे तु पू्व॑वलसङ्गः छतो ऽतौ त 
इत्यादिः, अनवस्था च । भवतु स्वां एवाय न पराः परस्यैवामावादिति चेत्‌ ; वत्तप्तदभावः 
त्वया उनुपरम्भाच्चेत्‌ ; परेणानुपरम्भात्तवाप्यमावः । स्वयमुपरम्भानेति चेत्‌ ; तत एव परस्यापि † 
भवेत्‌ 1 सतोऽपि परस्याविनेयत्वान्न तटर्थो ऽयमिति चेत्‌ ; न ; विनेयस्यापि रोके सम्भवात्‌ । 
“विनेयराजहंसास्ते सन्त्येव हि जगन्मताः । 
निरस्य जडसम्पकं ये गृहन्ति चचोऽखरतम्‌ |" | 1 
इ्युक्तत्वात्‌ ! तन्न स्वार्थं एवायम्‌ । स्वार्थो ऽपिं कुतो ऽयमुखन्रः ? स्वराक्तित इति चेत्‌; ¶ 


२ “"दर्खनोपाधिरदितस्याग्रदेष्यदात्‌ तद्दे ग्रदात्‌ । दर्खनं नीलनिर्मातं नार्यो व्राह्मीऽस्ति 
केयलम्‌ ॥-प्र° बा० | २ वाघनदुपगग्रयोग । ३ प्रतिपादक्ेवत्वे । % वचो धृतम्‌ ला०, च ० प” । 
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तीदं घुभापितम्‌-^्ञानवान्‌ सृग्यते!' [ भर० वा० १।३२्‌ } इति, स्वत एव वधात्‌ तदन्ये 
पणस्य वैयर्थ्यात्‌ । ज्ञानवत एव वुदधस्योपदेशादिति चेत्‌; स तर्हिं वदिरथरूप एव, वोधरूपत्ने पूवव- 
होपात्‌ । साधनदृपणातमा च स इति कथन्न तद्मयोगान्यथानुपपच्या वहिरथसत्तसाधनम्‌ ? अथ तद्योग 
एव कृस्यदित्नास्ति तसतिभासस्तु विप्ररम्भ॒ एव स्वप्नवत्‌ तदयमसिद्धो हेतुरिति चेत्‌ , न ; अक्यव 
असिदधतोद्धावनस्य तद्ययोगलप्राप्तेः । अयमपि नास्ेव, एतदतिभा्स्यापि विप्ररम्मत्वादिति चत्‌; ५ 
त : अन्नापि तथेव प्रसद्धादनवस्थाटोपाच्च } तनन तसतिभासो विप्ररम्मः स्वरूपमरतिभासेऽपि प्रस्नाच्च | 

भवत त्च विभम एव यहिरन्तश्चारत एव प्रतिभासात्‌ स्नप्नवठिति चेत्‌ ; नेदानीमसिदधो 
हेतुः त्मयोगलात्‌ । नापि विरुद्धो वहिरथेत्ादन्यत्र तद्भावात्‌ । न हि विश्रमते तद्भावः; विभ्रमाद्वि 
अमसिद्धेनिपेधात्‌ । तत एव॒ न व्यभिचारी चेति युक्तमतो वहिरथसत्तासाधनम्‌ । ततः स्थित 
तद्‌भाचेऽपि' इत्यादि । साग्प्रत सौत्रान्तिक प्रति सत्तासाधनमाह- १० 

अन्तादेरप्यरश्यस्य तत्क यंस्यतिरेकतः ॥ & ॥ उति । 

अन्त्‌ मिन्दिय चश्चरादि, तदादियस्य `मृतादेस्तस्यापि न केवर प्रमाणदेः । (सन्ता 
प्रसान्यततेः इयथिङ्लाभिसम्ब्ः ! कुत एतत्‌ 2 तस्याकषादेः कायं रूपादिज्ान-कार्विकाराविकिं 
तस्य व्यतिरेकः कारणान्तरसाक्ये ऽप्यभावः ततः ! कारयव्यतिरको हि कारणव्यतिरेक गमयस्यन्यथा 
तदनुपपत्तेः । यच्च गम्यमानन्यतिरेकं कारणं तदक्षादि;. इदयुपपन्नं ततस्तत्साधनप्‌ । कं तत्साधनेन १५ 
प्र्यक्षादेव वस्तिद्धे., गोरुकादिकमेवाक्षादि तत एव तक्रायेदसेनात्‌ , तच्च प्रसक्षत एव प्रतिपन्नमिति 
चेत्‌, न, त्स्यं॑तद्धतुतवे ऽकििपेण भसद्नात्‌ । न चैवम्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌. कस्यचित्तदमावात्‌ । 
तदपि सशक्तिकमेव कारण नापरमिति चेत्‌ ; तर्हिं कथे दृश्य शव्तेरतीन्वरियत्वात्‌ ° नन्वेवं न 
किद्िदपि कारणं दृदयं स्यात्‌ समैशक्तेरतीन्दरियलात्‌ , तक्तथं जरादौ तत्कार्यार्थिनः प्रवृत्ति 
तच्छक्तेरपरि्ने तदनुपपत्तेः 2 कार्याच्च तसतिपक्तौ परस्पराश्रयात्‌-तलरिक्ञाने कार्यम्‌ , ततश्च २० 
तदरिक्षानमिति ! कचिदभ्यासादिसदायात्‌ प्रलयक्षादेव तसतिपत्तौ गोर्कादावपि स्यादविरोषादिति 
चेत्‌ ; न ; जरादिक्तत्राकारविरोपस्यानवधारणात्‌ । याचो हि गक्तिमदभिमतस्याकारस्तादशस्यैव 
तद्विपरीतेऽपि तस्मि्वलोकनात्‌ 1 तत्न ॒तस्मतिपत्तो म्रतयक्षमवलम्बनं हेतोरेवावरुम्बनलात्‌ । न 
चायमसिद्धो चतुः, रूपादिकारणान्तरे तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ पिहितरोचनादिवत्‌ । तत्रापि खूपदेः 
प्रिणतिविरोषव्यतिरेकादेव तदुव्यतिरेको न रोचनादिन्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न, अपिहितरोचनादेः २५ 
तत॒एव॒तक्तायेदशेनात्‌ । न हि परिणतिविशेपविकरदेव कस्यचित्कायेमपरस्य तदन्यतिरेक इयु- 
पपन्नम्‌ । अतो लोचनादिन्यतिरेकादेव तदुव्यतिरेक इति कथं न स तस्रतिपत्तावारुग्वनम्‌ ? भवत्येवारुम्बन 
ततस्तु नाक्षदेः सत्व साधयितव्य परकीयस्यापि तत्मसङ्ात््‌, अपि तु 'काय्यैव तदपेक्षत्वमिति चेत्‌ ; 


तदपि परकीयेन कनन साध्येत 2 आत्मीयेनैवाविनामावादिति चेत्‌ ; न ; सत्तासाधने ऽप्यस्यैव 


परिहारात्‌ । अपि च ; ३० 


१ उपदेश । २ “भूतशब्दोऽच व्यन्तरविोषवाची'-ता० टि० 1 इ गोरुकस्य रूपादि जानदेुत्वे 1 
¢ गोलके ! ५५ शक्तिदयेऽपि गोखके 1 ६ रूपादि" कारणा.तराद्घतिरेकस्य प्र-आ०, च०, प० ! ७ तदस्तु 
ना०, ब०, प० । ८ “ल्पादिज्ञानस्यैव-ता० दि० । २९ “प्रत्यप्षेण-ता० टि० 1 


२४ न्यायविनि्वयविवरगे [ २० 


अक्षदेस्तदपेक्षत्रमन्यच्वेत्तस्य सिद्धितः ] 
नाक्षादिसिद्धिस्तस्यां वा कथं नातिप्रसज्यते ॥ १२६३ ॥ 


तस्सिद्धिरेव तस्सिद्धिरविनाभावतो यदि । 
हेतुसिद्धिभवेत्साध्यसिद्धिरियनुमा व्रथा' ॥ १२६४ ॥ 
५ ततोऽपि तदपेक्षत्वात्‌ कायधर्मन्तरस्य चेत्‌ । 


सिद्धया तल्िद्धिरुच्येत प्रदुप्यादनवस्थितिः ॥ १२६५ ॥ 

साक्षा्तत्ाधने व्यर्थं तदयेक्षत्वसाधनम्‌ । 

हेतोरेवोदितात्तस्य तथा साधननि्णंयात्‌ ॥ १२६६ ॥ 

अक्ष दिस्तदपेक्षत्स्यामेदे भिद्यते वचः । 

१० तत्सच्वं तदपेक्षत्वमिति साध्य न वस्तुतः | १२६७ ॥ 
यदि तदपेक्षत्वगक्षा्येव न तर्हिं तदयेश्चं तकार्यमिति सामानाधिकरण्य व्यतिरेकात्‌ , जन्या 

देत॒पलमावायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदं वस्तुवृत्तेन, वचनं तु केवरमपेक्षकमाधान्येनपेकषयमेव द्यत 
सामानाधिकरण्यमुपददयति । तस्मादुपपत्रम्‌-अक्षदेस्तारयव्यतिरेकात्‌ सत्वसाधनम्‌ अविनाभाव. 
श्वयात्‌ । एवमदृदयस्यापि सत्तं प्रसाध्य तत्र परोक्त दृषणं प्रत्याचक्षाण आह- 


९५ एतेनातीद्िये भावकायकारणतागतेः | 
तत्सत्ताव्यवहाराणां प्रत्याख्यानं निवारितम्‌ ॥१०॥ | 


निवारितं निराक्ृतस्‌ । किम्‌ ° प्रत्याख्यानं प्रतिपेधवचनम्‌ । केषाम्‌ ? तदसत्ता- 
उयवदाराणां तेपामतीन्दरियामावादीनां सत्ता विमानता तद्वयवहाराः तनिर्णयादिरूपास्तेपामिति । 
स्ति तस्मत्याख्यानं वैद्धस्य “अन्येषामदश्यानां हैतुफलभावभावविरोधौसिद्धे" | ] 
२० इति वचनात्‌ । कुतस्तन्निवारितम्‌  इत्याद-अतीन्िये अद्वये" अभाव कायेकारणता 
च तयोः, उपलक्षणमिदं तेन विरोधस्यापि शते; प्रतिपत्तेः ! केन तदूगतिः १ एतेन अनन्तरन्ययेन । 
तथा दि- इन्यादि हि तक्कार्यातु साधितं साधयत्यलम्‌ । 
हेतुमन्यं स्वनिष्त्तस्तदभावे तद्ययात्‌ ॥ १२६८ ॥ 
तयोरद््ययोरेव कार्यकारणतागतेः । 
२५ न हेतुफरनिर्णतिस्तत्रास्ति प्रतिषेधनम्‌ ॥ १२६९ ॥ 
खूपन्ञाना्यमावाच यदाक्षादेरभाववित्‌ । 
अभावो ऽयमदश्यस्य कथन्नैव प्रसिद्धिमान्‌ ॥ १२७० ॥ 
१ “मा मूच्वदपेक्षत्वसिद्धिरेवाक्षादि षिदधि र्क्तदोषात्‌ , अपि तु प्राक्तनसाघनात्तदपेक्षत्व चिद दशः 
दिक खाघयतीति साधनसेदत्‌ सिद्धिमेदखिद्धोर्नोक्तटोप इति चेत्‌ '' -वा० टि०! २ “मवतु तदपेक्षत 
छाघनादक्षादिषिद्धिस्वदपि तत्छावयदरुपादिकार्यगतघर्मान्तर साधवति, तद्धर्मान्तरमक्षादिक साधयतीति 


परम्परया ततिर्वा साक्षाद्वा £ न तावद्यरम्पसयेत्याद्‌ 1“ -ता० टि दे-धारिद्धि-भा०) च 
ष्ये भाव-आ० य° १०। 


२११] ट २ अनुमानप्रस्तावः २५ 


कार्याभावासरसिद्धस्चं देतुाक्तिनिपेधनम्‌ 1 

परस्याप्यनलामावं धूमाभाधेन जल्पतः ॥ ९२५१॥ 

नयनादिराणस्यासि दोपेणालुमितेन यत्‌ । 

विसोधावगतिस्तस्मादद्रर्येऽ्यस्तु तद्‌ गनिः ॥ १२५२॥ 

गुणवान्नात्र नेनादिर्मिथ्यान्नानीपलमस्भनात्‌ । 

रस्यं विरुद्धकार्योपटस्मस्याप्युषपत्तितः ॥ १२५३॥ 

अदर्यासुपरमस्भस्य संजयायेव कस्पनपर्‌ । 

वंणंयन्ति कथं नाम निपुणा वस्तुनिणेये ॥ १२७४॥ 
दटानीमततीन्द्रये भामेव्यादिकमेव व्याचिख्यासुसाद्‌- 


उयाधिभूतय्ररादीनां विप्रकर्पंऽपि गम्यते । ६० 
छुतश्िर्सदसद्धावविरोधप्र भ्यं तथा ॥११॥} उति । 
गम्यते वुध्यते । किम्‌ ? सदसतोर्भावश्च विसोधश्च प्रभवश्च हेतुफटभावः संद्‌- 
सद्धाषविरोधप्र मवम्‌ । छतः ? कुतश्ित्‌ आकारविशेपादेः । कथम्‌ तथा 
तेनाऽन्यथाजुपपततिप्रकारेण । केषाम ? व्याधिभ्रूत्रहादीनाम्‌ , आदिशब्दात्‌ पर्चेतन्याना- 
मपि । विप्रकर्पेऽपि अद्दरयत््रेऽपि 1 तथा दि- ९6 
अद्रर्यस्यापि रोगवेरहतुल्यं कायैजन्मनि । 
ततोऽपि तस्य सद्धावमसद्भायं विपर्ययात्‌ ॥ १२५५ 
आसोग्याद्रिविसोधञ्च विप्रकर्पऽपि तत्त्वतः । 
परतियन्तः प्रतीयन्ते निर्विवादं परीभृकाः ।। १२७६॥ 
यल्ुनक्तं ध्ोत्रणं -'+न घटे पिशाचस्य भिन्नस्यामावः साध्यते यतो द्दया- २० 
रपरुन्िः स्यादपि सभिन्नस्य । एतदुपरस्थमानं रूपं न भवति पिशाचं इति तत्रोपल- 
स्यमानत्यमभ्युपगम्य प्रतिषेधः क्रियते पिशा चस्येति दश्यानुपलन्धिरेव यथा घटस्य 
स्यत्पमस्थुपगम्य यद्यत्र घटः स्थात्‌ दृश्य एव भवेत्‌ , तथा यद्ययं पिक्ञाचः स्यात्‌ 
चर्यः स्यादिस्येवं दर्थमानरूपत्वमस्युपगम्य नित्यत्वं निषिध्यत इतिं द्ध्याुपल- 
व्धिरेव ।' [ ] इति । तन्न, घटवच्छरीरेऽपि तस्याभिन्नस्येव प्रतिपेधप्रसद्धात्‌ । २५ 


न चैवम्‌ › भिन्नस्येव तत्र तत्कार्यानुपख््ध्या पसक्षकैः प्रतिक्षेपात्‌ । 


१ शक्तिदेठ॒-ञा° 3 वण प० | र द्रष्टन्यम्‌-प्र° वा० ४५।२७७ | ३ "एवे प्रतिपेध्यस्य नित्यत्वञख 
घ्ञ्यमानात्मत्वमभ्युपगम्य प्रतिपरेधः क्रतो भवति ! वदस्वुनोऽप्यद््यस्य पिशाचादर्यदि ददयघयारमत्वनिपेधः 
क्रियते दभ्यात्मस्वमम्युपगम्य कर्तव्यः । य्यम्‌ दृद्यमान्‌ः पिगाचात्मा भवेत्‌ पिमराच्ये च्े भवेत्‌ । न 
च स्तस्मानन पिशाच इति इच्यासमत्वाभ्युपगमपूर्वको दृश्यमाने घटादौ बस्छनि वस्व॒नोऽवस्ठुनो अ 
र>ययाहदेयस्य च तादास्म्यनिपेध. । तथा च सति यथा घटस्य दृश्यत्वमभ्युपगस्य प्रतिपेधो इम्यानुपलम्भादेव 


तद्वत्‌ सवस्य परस्परपरिदारवतोऽन्यत्र दग्यमाने निपेधो हव्यातुपलम्भादेव 1 -न्या० वि० 2ी० प° ५१ । 
४ चः त -ञ(०, वे०, प०। 


८५ 


१० 


२० 


२५ 


२० 


९) 
११. 


न्यायविनिश्चयविचरणे [ २।११ 


अपि च, एवं परचेतन्यस्यापि शरीरादभिन्नस्यैव प्रतिपेधो न भिन्नस्येति कथं मृतप्रति 
पत्तिः यतौ नासत्येव अद्रदयत्येन संशययिपयतव्वात्‌ । नित्यव्वस्यापि यदि भावादभित्रसप 
प्रतिपेधो भिन्नमप्रतिपिद्धं भवत्‌ । अस्तु कस्पितमेव तन्न वस्तुत इति चेत्‌, ऊत एतत्‌ ॥ 
अप्रतियत्तेऽचेत्‌ , अस्ति तद्यरदयानुपरब्धेरप्यभावगतिरिति न युक्तम्‌ “एवम्‌ इत्यादि । 

किच्च, परमागूनामपि घटेऽभिन्नानामेव प्रतिषेधः पिशाचवत्‌ , क्यो दि तत्रापि 
ट इयत्वमभ्युपगस्य निपेधो यद्ययं परमाणुरूपः स्याद्‌ दर्यः स्यादिति । 

एवच्च परमायणुभ्यो वटस्यान्यस्य सिद्धितः । 
नैयायिकमतं सुख्मवयव्यनिरछृतेः ॥ १२७७॥ 
वटोऽणुसच्वयात्मैव नेकः स्थूटोऽस्ति चेदसत्‌ । 
एकश्ारय' ज्ञानसन्निवेरीत्येवं विनिश्चयत्‌ । १२७८॥ 
संब्रत्या स न तत्त्वात्‌ स कथं द्ृदयतां यतः । 
तदमेदास्ियाचादे्रयत्वसुपगम्यताम्‌ ॥ १२७९॥ 

न हि सात्रतस्य दरयत्वम्‌ , दगेनस्य वस्तुविपयत्वात्‌ , सादतस्य चावस्तुत्वात्‌ } न 
चाणुस्रयो दगेनविपयः स्थूटस्यैकस्यैव तद्िपयत्वेनाुभवात , “एकाय जानसन्निवेशीत्येव 
विनिश्वयात' इत्युक्तेः । ततो यदि तदभेदेन र इयत्वोपगमात्‌ पिशाचे टद ञ्यालुपरन्िः पर- 
माणुष्वपीति तेपामपि तदभिन्नानां प्रतिषेधात्‌ कथं नावयविसिद्धिः ? तदभेदेनापि तत्रा 
द्रयत्वस्येवोपगसे स एव पिजायेऽपीति न तस्यामिन्नस्यापि घटादौ प्रतिषेधो टर्यालुपटन्धेर- 
भावात्‌ , अन्यतश्च तदनुपगमात्‌ । इदमेवाकटस्य ठेवैरन्यत्रोक्तम्‌- 

''अदृश्यानुपलंम्भारेकेकान्तेऽयं न लक्षयेत्‌ । 

पिश्चाचो नाहमस्मीति खच्यादरयानिवे धीः ।1'' [सिद्धवि प० ३४८] इति । 

अद्रञ्यानुयदम्भाकेवाभिन्रस्य म्रतिपेपे सिन्नस्यापि स्यात व्याध्याढो तथा तस्मतिपततः । 
इत्युपयन्नम-अद्रगयानुपलस्भस्याप्यमावसाधनत्वम्‌ । व्याधीत्यादि अन्तरदटोकः । 

कथं पुनरनुमानात्‌ सत्तासाधनं तस्यावस्तुनिपयत्वात्‌ ? अवस्तु हि सामान्यं तख 
विपयो निदर्जनसमानस्यैव पावकादेम्तन्र प्रतिभासनात । सामान्यस्य च विचायैमाणस्य वस्तुल- 
नानवसानान्‌ । सत्तायाश्च वम्तुगूपत्वादिति चत्‌ , कथमिदानी रतस्य प्रामाण्यम्‌ ? वस्तुनि 
प्रव्तैनात्‌ , तदपि तद्धिपयस्य वर्त्बेकत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ , उय्यते-तदेकत्वं यदि वस्तु- 
रूपसेव; सिद्धमनुमानस्य तंद्धिपयत्वम्‌ ? अवस्तुरूपं चेत ; कथं ततोऽपि तत्र प्रबतनमति- 
परसद्धान्‌ ? तस्यापि तदेकत्वेनाध्यवसायादिति चेन्‌ , न , तत्रापि पूर्व॑वसरसद्गादनवम्थापततेशच । 
किच्धेदं सामान्यस्यावस्तुत्यम्‌ ? सर्वयक्तिविकल्यम्‌ , तच विचारादिति चेत्‌, सौऽर्पिं न 





तद्रवाुमानम - तेन तवर चम्तुत्वस्पेवाध्यवसायान्‌, तस्यापि त्ि्नस्येवातस्टन्नस्यापि 


५ कथमभ्रतप्रति-जा०, व०, प०। २ ट्‌ -तां० डि०। इ भादकरका-अा०, चर, प०॥ 
४ अनुमानदय 1 ~ चस्त॒विपवत्वम्‌ । 5 विचारो-पि। 
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॥ 


तवरेकसाध्यत्मे वस्तुल्वाध्यवसायस्येव मावान्‌. , भिन्नलाध्येन च तस्याविपयीकरणात्‌ । 
न॒ चायिपयीकृतसवस्तु वस्तु वेति शक्यमवगन्तुम | नापि प्रत्यक्षं व्रिचारः , तस्यापि 
सखलश्रणनियतव्येन तत्राधृत्तेः , प्रयत वा परमेयाभावानादमानं भवेव । नाःयन्यलमाणम , 
तद्‌द्रयनियमव्यावातान | नागयम्रमाणम , ततः कम्यचित्तत्त्वनिणंयायोगाल , प्रसाणचिन्ता- 
येफल्यात्‌ । तन्न तस्यावस्तुखं कृतभ्चिदपि सुनिश्चयम । निच्चयेऽपि न॒ तम्य वस्त्वकत्वा- 
ध्यवमायो येन प्रव्ंकसवात्‌ प्रामाण्यमनुमानस्य निगदवितोत्तरस्वान । 
मवतु तर्हिं संवादागरव वस्तुनि तम्य प्रामाण्यम्‌ , साऽपि तस्मादात्पलाभादरिति चेन , 
स कुतोऽवमन्तठ्यः ? नालुमानान. , वस्तुनस्तेनावदनान । नापि वस्तुप्रव्यक्रेण , अनुमाने 
तस्याप्रटृततेः । न च तदू ढयोरेकाविपयत्वे तत इदमिति प्रतिपन्नः संवादः । संवादराच प्रामाण्ये 
अतिप्रसद्न माद्‌ -- 
प्रमाणम संचादाद्‌ ्रान्तिरिध्यवसायतः । इति । 
 श्रान्तिः अतस्मिस्तद्‌ग्ररो मणिप्रमामणिल्लानादिः, प्रमाणम्‌ । ऊतः १ अथं 
मण्या संवादाद अचिप्रतिसारन्‌ । स णव कस्मात ? अध्यवसायतः । अध्यवसायो य 
एव दष्ट! स एव प्राप्तः इत्यभिप्राय; तस्मात्तत इति । प्रसिद्धस्नेतत्‌ परस्मान-८( "परस्यापि ) 
''अविसंवाद्नमभिप्रायनिवेदनात्‌ः' [ प्र वा० १।३ ] इति वचनात्‌। इष्टमेव तत्र 
प्रामाण्यं प्रतय्रक्षत्मन तत्कथमतिप्रसद्ग उति चेन ? न , च्रान्तेस्तस्वानुपपत्तेः । अप्रतिपन्नव्य- 
भिचारस्य न तत्र भ्रान्तिवुद्धिपपीति चेन्‌ , न तंसं प्रत्यहमानप्रामाण्ये तन्निदर्मनम्‌ । श्रान्त 
सपि यथेद प्रमां तथानुमानसपीति श्रान्तिविरद प्रत्येव तत्तत्र निदर्शनमिति चेत्‌ ; इतरं प्रति 
तन्निरपेश्नमेव यदि तरिसेद्धत्तीति तथेव तद्विद प्रत्यपि सिद्धयतीति व्य्र॑मेतत “मणि- 
प्रदीपगप्रभयोः? [ भरण वा० २।५७ |] इत्यादि । तद्धिदं प्रत्यपि नालुमानस्वेन निदनं 
विभ्रतिपत्तिविपयत्येन सध्यान्तःपातिष्वान्‌ , अतः प्रमाणान्तरमेव सेति कथन्नातिप्रसद्वः ? तन्न 
संवादादपि प्रापाण्यमनुमानम्य आप तु वस्तुयिपयत्यादेव । 
ययेवं तदेवं स््ाव्भासित्यमपीति कथमनुमानत्रम. ? शिद्गजत्वादिति चेन्‌ , न , 
तथापि परोश्रलक्षणस्याघेगय्स्यामाषेन ततत्वानुपपत्तेः । परोक्षं च जेनस्याुमानम्‌ । एनदेवाद्‌- 
परलयक्षा भेऽप्रसङ्गदचेत्‌ [ तथाऽनभिनिवेरातः ] ॥१२॥ उति । 
प्रत्यक्षमिव स्पषटत्वेनाभातीति प्रत्यक्षाममसमानं तस्मिन्‌ अप्रसद्धः प्रसङ्गाभावः 
प्रक्रमादजुमानत्वम्य । ततो वस्तुचिपयत्वं तस्य च्ुवतां तप्र निदु प्रमिति परस्याक्रूतम । चेदिति 
तद्‌ योतने । तव्रोत्तरमाह-'""तथानमिनिवेरातःः इति । तथा तेन स्प्ठाभम्रकारेण अन- 
भिनिवेशतः अनध्यवसायात्‌ प्रसद् इति । प्रसङ्गाभ योः संहितायां समानत्वात्‌ पूर्वतरा 
प्रसद्घस्य अत्रे च प्रसङ्गस्य सम्बन्धः । न दहि वस्तुविपरयत्वात्‌ तदाभत्वमपि तु अन्तरद्वारेव 
कारणविरोपान्‌. , अन्यथा दृरे कचिन्नरम्य दूरतरे गृद्धादेः दूरतमे च॒ योगिनोऽवस्ितम्य एक- 
वस्तुवरिपयमेकप्रतिमासमेव विन्नानं भवेत्त , न चैवम्‌ , स्पषट-सष्टतर-स्पष्टतमभेदेन तद्‌ भावान्‌ । 
न च तत्र प्रतिप्रतिभासं विपयस्य भेदः, तस्यासाधारणतचा' बहिस्थत्वामावप्रसङ्गात्‌ । अन्तरब्नात्त 





१ वौद्धस्यापि। २ भ्रान्तिविदम्‌ | २ वस्ुव्रिपयत्वमेव | ४ तत्तप्रतिपत्तुनानविप्रयतया अनन्य- 
वेगत्व स्यात्‌ 3 तथा च वहिरर्थत्वाभाव. | 
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तदामत्वे नायं दोपः ; एकविपयस्यापि तद्धिगेपात्‌ प्रतिभासविनेपोपपत्त;ः । एतदेवाद- 

दृरद्रनरादिस्थैरेकं वस्तु समीयते । इति । 

सुगममेतत्‌ । कथं समीक्ष्यते १ इत्याद- 

[ नानां स्यात्तथाऽसत्यं न चेद्स्त्वुरोधि किम्‌ ? ॥१६॥ ] 

नानाम वेशयतारतम्ये नानैकप्रतिमासं वस्तुविपयत्वात्‌ ! तदाभत्वे दूषणान्तरमाह 
(स्यात्तथाऽसखत्यं नः इति । तथा तेन प्रत्यक्षाभप्रकारेण असत्यम्‌ अविद्यमानं कामि. 
न्यादि न स्यात्‌ । अस्ति चाविद्यमानस्यापि तस्य तदायत्वम्‌ । परस्यापि अभूतानपि 
पश्यन्ति [ प्र० वा० २।२८२ `] इति ब्ुवाणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न बस्तुविपयत्वात्तदामं 
यतोऽनुमानेऽपि ततस्तदापत्त्या प्रव्यश्चत्वप्रसङ्घ इति भावः । 

कथं पुनः कामिन्यादिस्सत्यतवं ज्ञानरूपतया तस्यापि सत्यत्वात्‌ १ अभूतानपि 
इति वचनं वाध्त्वपिश्षयेव । न चेवं पुरतोभावस्य विरोधः तस्य गाहकान्तरपभरलातं , 
स्नात्मनि च माहके तदुपपत्तेरिति मन्तव्यम्‌. ; तस्यापि वेदयवेदकमेदकल्पनाटुपपततेः । ज्ञाना. 
त्मकत्वव्च तस्य श्रतिभाखमानत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ‡ इयनुमानात्‌ । न च॒ सलयकामिन्याहिना 
व्यभिचार, तस्यापि पक्षीकरणात्‌ । ततो ज्ानमेवास्ति न वाद्यमिति चेत , एतदेवाद-न 
चेद्धस्तु" इति । नजो मध्यदीपकत्वेनात्रापि सम्बन्धात्‌ । न यदि वस्तुं वाह्यं क्रमात्‌| 
अत्र दूपणमाद-'अनुरोधि किम्‌? इति । अचुरोधः स्वीकार; सोऽसिमननस्तीलयतरोधि 
परायिमतं ज्ञानम्‌ । तक्किम्‌ ? नैव । तथा हि-न तन्नीटमेव तस्य वाद्चस्याप्यविगेधात । 
अपयोक्त्वेन विशिष्टमिति चन्‌ ; तदपि यदि नीख्मेव कथं तवेव तेन विरिष्टं नाम ! कथं वा 
तद्‌ वाद्यं न भवेत्‌. ? अन्यदेव चेत्‌ ; तदेव ज्ञानं स्यात्त न नीटम्‌ । मवत्वसदेव तदिति च, 
न , प्रतिभासान । सोऽप्यसत एवेति चेत्‌ ; न, स्वतस्तदयोगात्‌ । ज्लानादिति चेत, तः 
^'तात्योऽभाव्यो बुद्धयासि!" [ प्र° वा० २।३२४७ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । विभ्रमा 
दिति चेत्‌ , तस्यापि विन्नानस्ये तदयोगात्त । तत्रापि विभ्रमान्तरकल्पनायामनवस्थापत्तेः । अन्ना- 
नत्वे तु न ततः तदप्रतिभासो विरोधात्‌ , वदिमावप्रल्युञ्जीवनाच्च । तन्नामरये तस्य प्रतिमासः। 
तदभावे जानमपि न भवेत्‌ तस्यापि निरभँदम्याप्रतिवेदनात्‌ इत्युपपन्नमेतत-'अनुरोधि किम. 
इति । यदि तु न ज्ञानं नीलमाघ्रम्‌ अपरोक्षत्वमाधं वा तटुभयरूपत्वात्तम्येति, तदा स्वप 
विपचतयापि द्ैरूप्यापत्तेः कथं वाद्यस्य सतोऽसतो वा न ततः प्रतिपत्तिः यतो दूर! श्त् 
न स्यात , तथा सत्यं न" इति च सूक्तं न भवेत्‌ । तन्न वम्तुविपयत्वदिवाजुमानस्य सष 
दूरम्ादिज्ञानानां तद्विगेपाभावप्रसङ्नात्‌ , अवस्तुविपये च तदभावापत्तेः । 

अथवा यदस्पष्टावभासित्वादलुमानमवस्तुविपयं प्रयश्नमपि कथच्चित्तथा भवेगित्याह-- 
दुरः इत्यादि 1 दरदृरतरयोः आदिरव्दादासन्नासननतस्योम्तिठन्तीति तत्स्थान्तैः ५कं 
पावपार्िश्रणं वस्तु समित्वविपरतिसारणं ह्यते दम्यत । कथम्‌ ? नानाभं दृरागव्छ 
एादिरवन आसना स्पष्टादित्वेनानेकप्रतिमासमेकमिति । आसन्नादिप्रतिभासमेव सत्यं नत 


दिति चेत्‌ ; उत्तम--तथा तेन नानाभमिति प्रकारेण सत्यमवितथं वस्तु 1 चवेवं टृराव्ि- 
५ 7 


$ ्योप्टामविरेपात्‌ | > अविमवादितया } 
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दासन्तादावपि किमस्पष्टारितिया तन्न हञ्यत इति चेत्‌. ? न, संसारिन्नानस्यासकटम्राहित्वान , 
अम्यथा परमागूनां नीादिनेव परस्परविवेकेनापि दनान न कचिन्‌ म्धूटप्रतिमासः स्यात्‌ । न 
च तदपहवः, सर्वत्र तस्प्रात्नेः। अपहूजुतोऽपि विकरपाण्रवासौ न दगेनादिति चेत › न, ततोऽय- 
तढाकारात्तदयोगात्‌ । त्दाफारत्वे वस्तुतः परमाणुस्वरक्षणवाद्रव्यापत्तिः । श्रान्त्या तस्यापि 
तदाकारत्वमिति चेत्‌ ; न, ततस्तद्धिवेकस्य दने ध्रान्तेरयोगान । अदने सवातानाप्यदयन्‌- 
प्रसद्वात्‌ । असकरदरंने तु सिद्ध परमाणुविवेकस्याग्यदयंनम्‌ । तद्रगसन्नादटावस्पषादेरपि । 
बिकल्पेऽपि विक्रस्पान्तरष्ैव तस्प्रतिभासो न स्त ऽति चेन्‌, न, तत्रापि पू्ंहोपाटनव- 
स्थापत्तेश्च । ततो दृर्सुपसरतो र ्येतयारमरुष्ठस्याग््यपरिस्यागस्वादुपमन्नं तद्देव कचिद्‌- 
स्पटेतरस्वभात्वमपि । कथं पुनरस्पषटस्येतरेण कचित्समुचयो वाधनस्येबोपपत्ते्िंरोधान्‌ ? अन्यथा 
चन्द्रमसि द्ित्वस्यान्येकत्येन समुच्चयात्तदपि तास्विकमेवति मिध्या्तानविदोपः स्यात , न 
चैवम्‌ , अतो द्वितवटसत्य एवास्पष्टरवभाव इतरेण बाधनात्‌ , एत्यपि न संद्धतम्‌ , द ्येतरेण 
समुच्चयेऽपि समानल्वात्‌ । न दि स्वलक्षणेषु विवेकः कतश्िदवम्धाप्यमानः स्थृटस्वभावम- 
वाधित्वा अवस्थातुमर्ह॑ति । सत्यम्‌ , अस्य ण्व सं ठति देत ; क इदानी सत्यस्वमावः 
स्यात्‌ ? नीटादिरिति चेन , न, तस्यापि स्थुसदसेदरेन प्रतिपत्तेः, तदसन्यत्े सत्यत्वानुपभनत्तेः । 
अन्यथा-- 

स एव सलयोऽसत्यश्च नीटादरिर्ति ते कथम्‌ ? 

समुच्चयप्रवाणेऽयमनिष्टोऽपि प्रवतेताम्‌ ॥ १२८० ॥ 

सत्य एव स चेत्स्थूे तदभेदेन सन्यता । 

परमाणुप्रवादं ते भद्र भद्राकसेत्यटम्‌ ।॥ १२८१ ॥ 

असत्य ण्व नीटादियदि प्रस्यश्रचेयता । 

कस्येदानी प्रघत्तस्य यत॑; स्यारीहितस्थितिः ? ॥ १२८२ ॥ 

"एतदेव दर्ययति-न्‌ पवेत्‌ न यटि । सत्यम , अस्पष्टाविप्रतिभासं वस्तुतत्त्वम्‌ 
अनुरोधि स्वीकारविपयः । किम्‌ ? नं किच्छिन्‌ , उक्तनीत्या नीखादेरयसत्यत्वात्‌ ततो नीटा- 
दावसत्यस्येतरेण समावेशो वक्तव्यः, तद दसपष्स्येतरेण अधिरोपात्‌ । नीरम्परेतरण किन्न स 
इति चेत्‌ ? न, तत्र लोकाभिप्राणेय वाधनस्यैव भावात्त । न चेवमस्पष्ागौ तदसिप्रायः- “स ण्व 
टचिष्ठतया दृोऽधुना अधिष्ठितो दक्षः" इति तदू भावात्‌ । नु पूर्मन्तरद्गनिवन्नत्वेनावस्तु- 
रूपत्मस्पषटत्वादेरुक्तम्‌ , इदानी तु स्वमावत्वम्‌ , तत्कथन्न विरोध इति चेत्‌ ? न, इदानीमपि 
परालुरोधादेव तदह चनात्‌ । परो हि. वाद्यस्यासतोऽपि सनकबुद्‌ध्या वस्तुत्वमन्विच्छन्नस्पष्टस्या- 
प्यन्वेष्टुमहंति तद्‌ विदोपात्‌ । एवमपि कथं तञ््ानस्य प्रत्यक्षत्वं विस्पषटज्ञानस्यैव तदुपगमादिति 
चेत्‌ १ न , तस्यापि परापेभयैव।सिधानात्‌ । न तावत्तज्ञानमप्रमाणम्‌ , अविप्रतिसारात्‌ , 
तद्षणत्वादन्यत्रापि प्रामाण्यस्य । नाप्युमानम , दिष्ाभावात्‌ । तदेव चिद्ञमिति चेत्‌ , न, 
तज्ननितस्य ज्ञानान्तरस्याप्रवेदनात्‌ । प्रवेठनेऽपि न तत्स्पष्टम्‌ , अचुमानत्वात्‌ । अस्पष्टमपि कथं 
प्रमाणम्‌ ¶ साध्यं प्रत्यविनाभावादिति चेत्‌ , ` न , टि्नस्यैव तच्वप्रसद्वात्‌ । तज्ज्ानजनक- 
स्वाच्चेत्‌ , न , अवुमानानवस्थोपनिपातात्‌ । तद्धिपयत्वाच्चेत्‌ , सिद्धो नः सिद्धान्तः 

9 स्वूलस्वसाव. । २ यत एव आ०) व°, प०। 
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प्रथमस्यापि तत एव तवोपपत्तेः । तथा च प्रत्यक्षमेव तद्‌ गत्यन्तराभावादिति सिदध तस्य 
सप्टनानेनेकविपयत्वम्‌ । ततो यटुक्तम्‌-'्यस्माद्‌ भिन्नप्रतिभासं न तत्ते तैकपिपयं यथा 
स्यन्ञानाद्रसाविज्ञानम्‌ , भिन्नप्रतिभासं चादुमानं प्रत्यक्षात्‌ ।' [ ] इति, 
तन्निपिद्धम्‌ , दृरवृक्षवदनेन व्यसिचारान्‌ , तस्यास्पष्टावभासित्वेन आसन्नत्रदनात 
भिन्नप्रतिभासित्वेऽपि तदेकार्थत्वान । एतदेव दर्सयन्नाह-- 
तस्मादचमितेरथैविषयत्वनिराकरतिः। 
परतिमासमिदायाः किंसेकस्यानेकत ग्रहात्‌ ॥ १४ ॥ उति। 
अनु भितेः अनुमानस्य अ्थपिषयत्वनिराकृतिः वस्तुप्रतिभासवत्तवप्रत्यास्यानप । 
कुतः † प्रतिभाखसिदायाः प्रतिभासस्य तदाकारस्य यिदा सेदो स्पटताटक्षणः तस्याः 
किम्‌ नैव । कस्मान ? तस्मात्‌ अनन्तयोक्तत्‌ । कस्मात्‌ † एकस्यानेकतो ग्रहात्‌ । 
कस्य पाद्याद्रेरनेकतो ऽनेकेनासश्ास्पषतरादिखू्पेण अनेकेन वा जानेनास्प्टादिप्रतिभासिना प्रहणं 
मरदस्तरमात्‌ 1 एतदुक्तं भवति -दूरभूरुदादिज्ञानेन प्रतिसासमेदस्य व्यभिचारात्‌ न ततः तन्नि- 
राकृतिरिति । यदि प्रत्यक्षेका्थंसनुमानं गद्ीतमाहित्यात्‌ कथं प्रमाणम्‌ ? क्षणक्षयदेसतद्विपय- 
स्यापि ग्रहणादिति चेत्‌ , न, तस्यातद्धिपयत्वे तद्धिपयैयस्यः तद्धि पदत्वं स्यात्‌ गत्यन्तराभावात्‌, 
तथा च सुतरामध्रामाण्यमनुमानस्य तेनं वावनात्‌ , प्रयद्स्य वा 'तत््राप्तं “तेन बाधनात्‌ । 
न चेतन्ल्यान्यं तदप्रामाण्ये तस्येवाभावग्रसब्गाच्‌ "तसूर्वकत्वात्‌ 1 तन्न श्रणक्षयादेसतद्विपयत्वं यतो- 
ऽपूर्र्थत्वमलुमानस्येति चेन्‌ , मा भूत्‌ , तथापि नाभ्रााण्यं यथार्थवान्‌ । अपूरवौथमेव ततोऽपि 
प्रमाणं नापरमिति चेन्‌ , ऊत एतत्त १ तत एव प्रयोजनादिति चेन ; कि तत्प्रयोजनम्‌ ? अधि- 
गमज्चेन्‌ , न, तस्यालुमानेऽपि भावान्‌ । परितोपोऽनेन व्यास्यातः । प्रवरत्तिरिति चेत्‌ , न तदि 
स्वसंवेदनं प्रमाणम्‌ , ततोऽपि तद्वान्‌ । क चेयं प्रत्यक्षात्‌ प्रवृत्तिः ? न क्षणे तस्य प्रवृति 
काठेऽनन्वयात्‌ । नापि सन्ताने , तस्य तेनाग्रहणान । ग्रहणेऽपि नापृरोथेत्वम्‌ , पूर्वमपि तस्या 
न्यतोऽथिगमान्‌ उत्यपूर्थं॑प्रमाणयतः प्रत्यद्षमायप्रमाणं प्राप्तम 1 अर्थाधिगमात्त प्रामाण्य 
नाठ॒मानेऽपि प्रातिकूस्यमुद्‌ बोपरति । 
किध, कथश्चिद्पूर्वाधेमेवाचुमानं तद्धिपचस्य क्षणश्रयादेः प्रव्यक्षेणाश्रहणात्‌ ; न 
तावता रद्धिप्यस्य तेन य्रहणं तटुभयधरमैसा वारणस्य नीददेरेव अहणात्‌ सदसत्त्वसाधारणस्येव 
श्रान्त्या । न हि तया तद्धिपयसच्व्रदणम्‌ , ान्तित्वायत्तेः । ना'"यसत्त्वस्य वेठनम्‌ , अग्रवृत्ति- 
प्रसङ्गात । न दि तत एव तद्विपयस्यासच्ं प्रतिगथमानः तदर्थितया प्रवर्तितुमर्ह॑त्ति । प्रतिषय- 
मानाऽपि सखममारापान्‌ प्रवर्तत उति चेन , न, "तस्याप्रवदठनान्‌ । प्रवेदनेऽपि तद्वि पयम्याप्य- 
स्त्वं यदि तत प््वागम्येत स एव प्र्रस्यमावः । तत्रापि तत्समारोधकत्पनायाभनवस्थायत्तिः । 


[ [१ [^ ५ अ (~ गरत्य [> ह 
ततः सदसचछमाधारणं नीटधवद्यदिकमेव श्रान्तेर्विपयः तद्रन्‌ प्रत्यन्नस्यापि क्रणमद्गतद्धिपयैय- 
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१ प्ण" प्द््नाविपव्रतवे > निचयैः) ३ निदत्वादिग्राहिणा यत्ने । 
> उप्रामाण्यय्‌। "= प्रणिक्च्यदिवाहिणा-नुमानन 1 > प्रस्वतर्कत्यान | ४ यभार्थन्वादपि। 
८ प्रन्वभावान्‌। 2 निन्यन्वादेः] ०० सन्वस्गारपदय । 
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साधारणमिति कथं तदधिगतार्भमलुमानं यत्तः प्रामाण्यं न भवेत्‌. १? असाध्यविपय्चे प्रस्यक्नस्य कथं 
ततो व्याप्निप्रहणमिति चेतत ? न, विपक्षे वाधकसाम्यादेव तद्‌ मरहणात्‌ ¦ साध्यविपयस्पे तु तस्य 
किमर्थमनुमानम्‌ ? समासेपतयवच्छेदाथैमिति चेन , तदभावे किं न भवेत्तनो चिपयपरिलानसिति 
चेत्‌ , व्यापनिवेदनं कथम्‌ ? तदपि तद्रचवच्छेदाठेबेति चेन्‌. , न , च्छकात-सत्ति तद्रःयवच्छेद 
तद्धेनम्‌ , ततोऽलुमानम्‌ , ततस्तद-यवनछदे उति । ततो नीलाद; प्रत्यक्नावगतस्येव क्षणभन्गादि- 
विजिता अलुमानतो नियाटुपपन्नं तस्य तदेकार्थ॑स्वमपूर्वाथेतवश्ेति वस्तुचिपयमेवानुमानम्‌ । 
कथमतत्‌ ? करं च न स्वात्‌ ? सम्बन्धायरिन्नानात्‌ । तथा दि-न साध्यसाधनयारपगिक्ञाने 
सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ , तस्य तत्पूर्वकत्वात्‌ । परिज्ञानेऽपि न निर्विकस्पेन तत्परि्ानम्‌ , "दमन्र 
प्रतिबद्धम्‌, इत्यपरामर्चान्‌ । नापि तजन्मना विकल्पेन; तत्काले साभ्यसाधनयोस्तदसंनस्य च 
उ्यपगमात्‌ 1 विकल्पोपनीतयोस्त्परिल्नाने कथं वस्तुगतः सम्बन्धः, तदुपनीतयोरवस्तुतात्‌ ¶ 
भवदपि तत्परिल्नानं न साभस््येन , साध्यसाथनवस्तृनामानन्यान्‌ अनन्तेनापि काटेन तदसम्भ- 
वात । नाप्येकदेगेन ; फलाभावात्‌ ! अनुमानं दि तत्फटम , न च यत्रैव तत्परिजनानं तत्रेवानु- 
मानं सम्बन्धज्ञानादेव साध्यसिद्धः । ना्यन्यय , त्र तत्साधनादेरमावात्त , अन्यतश्च तद - 
सुपपत्तः । सम्थन्धग्रतिपत्तिनिवन्धनस्य च प्रकासन्तरस्याभावादरिति चेन ; किभिदानीमनुमानमेव 
नेच्छेत्‌ ? तथा चेत्‌ , न कुतश्िदभिमतसिद्धिः 1 निवेषटितच्चैतन्‌ 1 इच्छतोऽपि त्दवस्तुविपय- 
मेषति चेत्‌ , न , अवस्तुन्यपि सम्वन्धापरिन्नाने तदनुपपत्तेः । तर्परिलनानस्य चोक्तनीत्या 
तत्राप्यसम्भवात्‌ । किमर्थ वा तदनुमानम्‌ ? व्यवदहासथंमिति चेन्‌ ; न , ज्यवदारस्याचस्तुन्य- 
सम्भवात्‌ मरीचिकातोयाव्वित्‌ । वस्तुन्यवासौ तत्राच॒मानस्य प्रतिवन्यादिति चेत्‌ , न , तत्म- 
रिजानेऽपि पूरैवदोपात्‌ । न दोपः, ठेशकालादिविनेयपरमरमन्तेरणापि दयमीद रप्रतिवद्म्‌' 
इति कतरिचतपतिपत्तः । नापि वैकल्यमनुमानस्य पुनस्ता शादरेव॒विगेपौरिद्नि ताटिन्नाटिद्नि- 
विशोपस्य प्रतिपत्तरिति चेतत , सिद्धं तर्द वस्तुप्वेव प्रतिवन्वपरिललानमचुमानस्य च साफल्यम्‌ । 
एत्देवाद-- 
सभानपरिणासमास्मसस्यन्धप्रतिपत्तितः | 
तचाराक्तिफला सावो न स्यातां लिद्धलिद्धिनोः ॥ १५। इति 1 
समानः सनच्शः स चासं परिणामश्च वितः स ण्वात्धा स्वभावस्तेन 
सम्बन्धस्यावरिनाभावस्य प्रतिपत्तितः परिज्नानात । कंयोस्तत्परतियत्तितः ? इत्याह-लिङ्ध- 
लिद्धिनोः दिद्गस्य धूमाः टिद्धिनदच पायकादरेः ¡ ततः किप्‌ ? इत्याद-तच् तस्यां प्रतिपत्तौ 
तच्राचमाने चाद्याक्तिव् फटा भावस्च न स्यातां न मवेताम्‌ । सभानप्रदणेनायन्त- 
बेलप्ण्यं सखर्रृणानां प्रत्युक्तम्‌ , तथाविधानां तेपामप्रतिपत्तेः । निरूपितं चतच्‌ । परिणाभ- 
ग्रहणन समानाकारस्य कौटस्थ्यम्‌” , तस्याप्यपरिज्ञानष्टैफल्याचं । तत्र सम्वन्धप्रतिपत्तिः फट- 
भिति चेत्‌ न} तस्येवानुमानविषयसवप्रसद्वात्‌ „ तथा च कथं चिसोपे ततः प्रवृत्तिः ? तस्म 
व चेत्‌ › टिन्ञस्यैव तेत्र किन्न स्यात्‌ तत्परिज्ानाशक्तेरन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ । 
भदृत्तिरपि सामान्य एवेति चेत न, वि्नर्पकस्पनाचेफत्यासुपद्नात्‌ । आत्मपदेन च तत्परि 
4-नुमानस्य ता०। र-पाल्नरिदिगत्वाल्लिगा-आा०, ब०, प० । ३ तयो- अ०, च०, प०। 


६ प्युक्तमि क 
(न मिति प्रागुक्तमत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ 1 -त(० दि० | सासान्ये । ६ सामान्यस्य! ७ विपे 
<८-प्रविक-जा ०, च०, प०| 


त्त 
~न 


१० 


२५ 


३० 


३२ न्यायविनिन्यविवरणे | २।१५ 
णाः १ ५ 
मस्य करिपितत्वम , करिपितस्य वस्तुस्वभावत्वानुपयत्तेः, कत्पनानुपपत्ते । तथा हि~ 


कल्पना सदृशाकाश न॒ चेत्तत्कत्पनं कथम्‌ ? । 
वस्तुतः सदशाकाया सा चेदस्तु न फं तथा १।१२८३॥ 
यदि कट्पनयेवासौ \तदाकारा तदा कथम्‌ । 

ध अनवस्थानदोपोऽयमनुपङ्घी निपिध्यताम्‌ ? ॥ १२८४॥ 
ततो दूरं गतेनापि सादय कल्पनागतम्‌ । 
वस्त्वेव प्रतिपत्तव्यं तथा वस्तुषु धीमता ॥१२८५॥ 


तेन सम्बन्ध इत्यनेनाप्यात्मान्तरेणं सम्बन्धव्याख्यान्रं , न हि सम्बन्धस्याता- 

न्तरमन्यत्र सन्धिरूपात्‌ । संयोगादिरात्मान्तरमेवेति चेत्‌ , सोऽपि कथं तदन्तरम्‌ ९ पावकाद 

१० सम्बन्धप्रत्ययजननादिति चेत्‌ , तदपि सवत्र कस्मान्न सवति ? तस्य तत्रासम्बन्धादिति चेत्‌, 
प्रायकादावपि न भवेत्‌ तदविभेपात्‌ । त्र सम्बध्यत इति चेत्‌, यदि स्वतः , पावकादिरपि 
धूमादिना तथैव सम्बध्येतेति पयाप्तं संयोगादििपरिकस्पनया । तस्य सम्बन्धत्वाुपपन्नः खत; 
सम्बन्धो न पावकादिर्विपर्ययादिपि चेत्‌ , तदेव कुत; ? स्वतः सम्बन्धादिति चेत्‌, सोऽ 
कस्मात्‌ ? सम्बन्धत्याच्चेत्‌ , न ; परस्पराश्रयात्‌ । सम्बन्धत्वं तथा प्रतीतेरिति चेत्‌ , नन्विय- 

९५ मेव तत्र ठु खंभा पावकादिन्यतिरेकेण तस्यैवाप्रतिपत्तः । यदि न तसपरतिपत्तिनं कथित्सम्बन्ध इति 
कथं (सम्बन्धी पायकादि; इति प्रत्ययः ? विरिष्टमरययस्यासति विकेषणेऽलुपपत्तेरिति चेत्‌ ; 

न , स्वयं तथा तस्य परिणामादेव तदुषवतते; “सम्बन्धः *संयोगादिः? इति प्रत्ययवत्‌ । न दहि 
तद्धिखक्षणं तव्रान्तभैवति तदा पदाथमेदाभावापत्तेः । तन्न स्वतस्तस्य तत्र॒ सम्बन्धः । नापि 
तदन्तरेण , तक्करल्पनायामनवस्थादोपात्‌ । नायं दोपः ; समवायस्य तदन्तसत्वातर्‌ , तस्य 

ध चानाभितव्वेन तदन्तरनिरपक्षत्वात्‌ । न चेवं तस्यासम्बन्धत्वम्‌ , सम्बन्धवुद्धिकरणात्‌ सम्बन्य- 
त्वोपपत्तेः 1, न च पारतन्त्यात्सम्बन्धत्वं तदू वुद्धिकरणं वा ; द्रव्यगुणादावपि तत्सङ्गात्‌ । 
तत; स्वाभाव्यादरैव तस्य तच्च तत्करणच्चेतति कि पारतन्त्येण यतोऽनवस्थानमिति चेत्‌ ? उच्यते- 


समवायस्य नित्यत्यव्य।पकत्वोपकस्पनात्‌ । 
पक्र चत्त सय्ागः सवेत्ापि ततो भवेत्‌ ॥ १२८६ ॥ 
न हि तत्रापि ` तद्भावे त्स्मादन्यनिवन्धनम्‌ । 
सं चेत्सवेत्र सवत्र संयोगोऽपि नियोगतः ॥ १२८७ ॥ 
ततोऽग्नाविव संयोगं धूमोऽन्यत्राप्युपत्रजन्‌ । 
व्यसिचासात्कथं नाम पावकमस्यानुमापक्रः : ॥ १२८८ ॥ 


का 
4 “प्रस्युनमिनि सम्ब्रन्ध्र' -त।० ०) > स्वरूपान्तेण | य. प्रत्युक्तमिति सम्यन्धः। 
४ सवोगाटिति प्र-ता० ) ५ न्‌ चेत्छ-जा०, वम, प०। 


न च स्वभावनानात्वं समवायस्य यदूचखत्‌ । 
विषयेषु नियामो ऽय॑ संयोगस्य प्रकरप्यताम्‌ ॥ १२८९ 
तत्नानात्वादमेदश्चेत्‌ समवायो ऽपि भियते । 
तथा च “त्वं भविन व्याख्यातम्‌? इति दुप्यति ॥१२९०॥ 
मेदश्ेत्‌ तक्रं तस्य तत्र चेत्समवायतः ५ 
तस्याप्येकस्वमावत्वे ततस्तन्नियमः कथम्‌ 2 ॥१२९१॥ 
तत्र स्वभावनानातवे दोपः पूर्वो ऽभिरक्षयताम्‌ । 
समवायान्तराक्षिपस्त्वाक्षिपत्यनवस्थितिम्‌ ॥१२९२॥ 
कथश्चिदेवामिदश्येत्वभावसमवाययो. । 
सम्बन्धतहद्ेपः स्यादेको मावस्तथा न किम्‌ 2 ॥१२९३॥ १० 
यतः सम्बन्धिनो ऽन्यस्य सम्बन्धस्य प्रकल्पना । 
| म्र्ावत्ताविरोपाय भवतो नावकल्पते ॥१२९४॥ 
| तत्नापरः संयोगादिः सम्बन्धः 1 नाप्युपकार्योपकारकभावादिः ;* तस्यापि भावादर्थान्तरते 
कुतः स तस्येति व्यपदेशः ° सम्बन्धादुपकरर्योपकारकमावदेरिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि .तथेव प्रसद्नादन- 
वस्थोपनिपाताच । ततः स्थितम्‌-सखमानः इत्यादि । 

“प्रतिपत्तितः इत्यनेन तदात्नः सम्बन्धस्य निरवयसवेदनविपयतामवयोतन्‌ स्वमनीपि- 
कया तत्कल्पनं परिहरति 1 प्रतिपादिता च ॒तप्मतिपततवैहुः पूर्वमिति नेदानीं प्रतन्यते । ननु यथा 
धुमस्य तदन्तरसच्छास्य पावकसम्बन्धः तथा मकवर्तेरपि, पावकस्यापि यथा ता्शस्य धुममरति- 
वन्धस्तथा मणिविरोपादेरपीति मराकवतैः पावकस्य धूमाच्च मण्यदेर नुमानमापयत इति चेत्‌ ; एव- 
मेतद्‌ , यदि समानपरिणाममत्रेण तद्भावः । न चैवम्‌ ; तद्विरोपेण तदुपकल्पनात्‌ , तस्य च धृम- २ 
पावकमेदेप्वेव भावात्‌ न॒ मशकादिभेदेषु । कथ पुनस्तसरिणामो विरिष्टश्चाविशिष्टश्ेति चेत्‌ 2 कथं 
सामान्यं तादश यतो यथोक्तदोपस्तत्रापि न मवेत्‌ 2 तथा प्रतीतेरिति समानमन्यत्र ! नन्वेवं सामा- 
न्यस्येव समानपरिणाम इति शव्दान्तरमिति चेत्‌ ; न : -मरति्यक्तिपर्यवसितस्यैव परिणतिविरोषस्य 
तेनीमिषानात्‌ , सामान्यस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । 

मवतु तल्परिणाम एव सामान्यम्‌ , तस्य तु व्यक्तिभ्यो मेद एवेति योगाः । अभेद एवेति २५. 
-साङ्याः । तत्राह . 

न सेदोऽभेदरूपत्वान्ना भेदो मेदरूपतः । इति । 

न भेदो न व्यतिरेकः तत्रिणागस्य विशम्य । कुत एव तद्‌. ( एतद्‌ ) अभेद्‌- 
रूपत्वात्‌ जमेदस्तस्य तैस्तादास्य रूपं यस्य॒ तस्य॒ मावत्‌ अभेदरूपत्वात्‌ ! एतदपि कुत 
इति चेत्‌ £ तथा मरतीतेरेव । तथा च वक्षयति-तथासंवित्तिसम्भवात्‌' इति । संवेचते २० 
हि तत्परिणामस्य तदभेदरूपत्वं 'सटसो देवदत्त इति देवदत्तविरोषसामानाधिकरण्येन तस्य संवित्तेः । 


( 








१ वैशे" सु०° ७।२२८ २ -दि त-च{* । २ समानपरिणामशब्देन । 


३ न्यायविनिश्चययिवरणे [ २।९५ 


न दि सामानाधिकरण्यमन्यदभेदर्ूपत्वात्‌ । -समवायरूपमेव तत्न मिदरूपत्वमिति चेत्‌ ; न ; मब 
सम्बन्धः” इत्यादावमेदरूपतयैव भवतोऽपि त्सिद्धः । नाभेदो.नप्येकान्तेन तस्य तैस्तादा्य्‌| 
कुत एतत्‌  'भद्रूपः [ पतः; ] तस्य ॒तद्रयतिरेकस्वमावत्वात्‌-। “ एतदपि तथापीति । 
किं पुनरदस्यामेदस्य च ्रथक्मतिपत्िरस्ति ° तथा चेत्‌ ; न, “न पश्यामः कचित्‌ करिक्रतः 
५ [ सिद्धिवि° प्र° १२१] इत्यदेर्विरोधात्‌ , तद्विषययोरन्योन्यासखष्टयोरेव सिद्धिमसङ्गाच । न हि 
तस्तीत्योरन्योन्यविपयासंस्पशे तत्ससर्मकरपनमुपपन्न प्रतीतिनिवन्धनत्वात्‌, ` प्रमेयन्यवस्थायाः । तमोप्त- 
तसंसप्गे वा॒जात्यन्तरमतिपत्तिरेवास्ति नाभेदग्रतिपत्तिः भेदमरतिपततिवा एथगिति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
प्रमाणतो मेदामेदपरतिपत्तेरेव सावात्‌ , भावस्य च ततो भेदामेदात्न एव प्रसिद्धेः न प्रथमेदासनो 
नाप्यभेदामनश्च, किन्तु तत एव जात्यन्तरमतिपत्ेरपोद्धारपरिकस्पनया मेदस्मेतरस्य च प्रक्‌ पतप. 
१० समवस्थाप्य तद्विपयसद्भधावः तदपरेकान्तप्तिषेधे हेतुरुक्तः । तत एवाह- ` 
सामान्यं च विशेषाश्च तदपोद्धारकल्पनात्‌ 11 १६॥ इति । 
सामान्यं च चरव्दात्‌ तत्मतिपतिश्च । विशेषाश्च चरब्दात्त्मतिपततिच । 
तस्माजाव्यन्तरात्‌ तस्यास्तसरतिपत्तशच अपोद्धारो निप्कर्षणं भेदस्य तद्मतिपेश्वाभेदस्य तयति 
पचतेश्च तस्य के ल्पनममिप्रायाधिरोहणम्‌ , तस्मात्‌ श्यवस्थाप्यन्तेः इति रोषः } यदि पुनः स्स 
१५ परिणामः सामान्यं तर्हि भेदेन भवितव्यं तस्य तनिष्ठत्ेन इतरत्रासम्भवात्‌ } न चायं सम्भवति; अमेद- 
स्यैव सर्वेभवेषु “सदेव सौम्येदम्‌” [ छन्दो ६।२।१] इति, “सवं खल्विदं त्रम" 
[ छन्दो° ३।१४।१ ] इति, “एेतदात्म्यमिदं सवम्‌" [ छन्दो ° ६।८।७ ] इति 
चाप्नायात्‌ प्रतिपसेः । मेदग्रतिपत्तश्याविद्योपरचितत्वेन गन्धवेनगरादिप्रतिपत्तिवत्‌ ` आन्तत्वादिति 
कश्चित्‌ } मेद एव भावानां ताच्तिको न कथच्चिदप्यनुगमः तत्मत्तिपत्तरारोपितविषयत्वेन वितथा 
२० (थ) त्वादित्यपरंः । तत्रोत्तरमाह- । ४ 
संसर्गा नास्ति विश्लेषादिरलेषोऽपि न केवलः । . 
संषगीत्सर्बभावानां तथा संचित्तिसम्भवात्‌ ॥१७॥ इति । 
खं षभ रेव्यापत्तिरात्ापरनामा । केपाम्‌ £ सवं भावानाम्‌ सर्वेषा चेतनेतरालतं 
भावाना पदार्थानाम्‌ । स किम्‌ १ नास्ति न विदयते । कुतः १ चिर्लेषात्‌ व्यादत्ते. विप्रमा 
२५ नाम्नः संसारादिति गम्यते, विदलेपस्य विदटेप्याविनामावात्‌ , अन्यस्य विलेप्यस्य तत्रासम्भवात्‌ । 
संसर्गे हि व्मावानामात्मनो विम्रमेणापि तद्धाम एव स्यातरात्मवाद आत्मना वा तस्य तद्धावागसैव 
न व्िभ्रमवादः ! तदनभ्युपगमे च निरविपियमेतत्‌ “ इन्द्रौ मायाभिः पुरुरूप ईयते” [ ऋग° 
४।७।३३ ] इति । ^एकधीनेकधा चैव दश्यते जखचन्द्र य्‌" [ त्रहवि° १२ ] इति च । 
विम्रमादन्यस्य तद्विपयस्यामावात्‌ । तस्मादस्ति वित्रमो विरिरुषटङ्चासन इति वक्तव्यम्‌ { अकिव्ट 
३० तस्य ससारितवापत्तेः नित्यसुक्तत्वमतिकलान्याषातो वित्रमरूपतवात्‌ संसारस्य । भवतु ससारप्य तस्माद्र 
विद्टेपः तथापि न त्त्मतिजत्याधातः, आसनत्तस्माद्विप्यैव_मावाठिति ` चेत्‌ ; न ; जिन 


------ ~ ~ ---~ -+~---~------ 
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 दविेपत्यैवोपपतेस्तप्य द्ि्ठत्ात्‌ । कथमिदानीं 'र्चकादेः लुवर्ोदविकलेये ऽपि सुवणैस्य ततो विदेपः 
अन्यथा रुचकादपक्रमे तस्याप्यपक्रमम्रि., न चैवम्‌ ;` असत्यपि तस्मिन्‌. तदवस्थितेरुपरम्भादिति 
चेत्‌ ; रुचकादेरपि कथमवस्थायिनः सुवर्णादविदलेपे ऽनवस्थायित्वं विरोधादिति न किच्चिेतत्‌ । 
स्ादाङ्ूतम्‌-चस्तुन्यय भवति विकर्म सदेपो विदरेप इतिं च । न च विभ्रमस्य 
वप्तुलम्‌ , ततवविरोधात्‌ , अतस्तत्र सत्चासतवाभ्यामिव सदलेषविरेपाभ्यामनिनचनीयत्वमेव तत्त्वमिति; ५ 
तदपि दुराकरूतमेव; नित्यमुक्तिप्रतिजञाव्यायातस्य तदवस्थत्वात्‌ । तथा हि- 
निशिते सति विरख्ये निव्यमुक्तत्रसम्भवः । 
तद्रुप्या्स्य विदेपावाच्य्ये स कथ भवेत्‌ ॥१२९५॥ 
आ्मविभ्रमयेोप्तस्माद्िररेप वक्तुमर्हसि । 
तथा चेदन्यभावानामप्यसी किन कथ्यते ? ॥१२९६॥ १० 
कुतो ऽसाविति चेदातमभ्रमयोरप्यतौ कृतः । 
तथासंवित्तिमावाच्चैदन्यत्रापि स ॒द्द्यते ॥१२९.७॥ 
तदाह-'तथा संवित्तिसम्भवात्‌ इति । तथा तेन विदरेपप्कारेण सर्वभावानां 
संवित्तेः सम्यगृबुदधेः सम्भवात्‌ विदटेपो विदरुपाच ससर्गो नास्तीति सम्रहणेन ततसंवित्तेवियो- 
परचिततवं प्रत्याख्यातम्‌ , तद्रचितत्वे सम्यक्त्वानुपपत्ते. ! समीचीना च तत्सवित्तिः बाधकाभावात्‌ । १५ 
“रन्ता तत्सवित्तिः मेदविपयत्वात्‌ मायातोयादिसंवित्तिवत्‌, इत्यनुमानं वाधकमिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
विभ्रमास्मेदसंवित्या व्यमिचारात्‌ । ततः स्थितम्‌-'सं मर्गो नास्ति' इति । 
तथा चिरलेषोऽपि न केवलः संसरगरहित । कुतः सं सगौत्‌ समारख्यात्‌ 
सनेभावानाम्‌ । तदपि कुत. ° तथा संवित्तिख्म्भवात्‌ । ` तथा तेन संसर्गभकारेण 
संवित्तेः गोरयम्‌ गोरयमिवयनुगमयत्या बुद्धेः सम्भवात्‌ । ससर्गश्वात्र॒ न मिश्रीभाव मतान्तर- २० 
सिद्धिमसङद्गात्‌, अपि तु सद्शपरिणामः तस्थेवोक्तसवित्तौ प्रयवमासनात्‌ , सस्गराव्देन च तदभि- 
धानोपपततेः समः सर्गः ससग इति । न च तत्सविततरविभ्रमत्व विररुषसवित्तावपि तस्रसन्नात्‌ , वाधका- 
मावस्योमयत्रापि समानत्वाठिति । एतावन्तरश्ोकौ, 'समानपरिणाम' इत्यदेराम्यां व्याख्यानात्‌ । 
कुतः पुन. समानपरिणाम एव सामान्यमभिमतं न नैयायिकादिकल्पितमेवेति ° अत्राह॒- 
तद्रेधािन्यतिरेकाम्यां मतं सामाम्यदूषणम्‌ । इति । २५ 
तत्‌ अनन्तरोक्तं सामान्य मतम्‌ इष्ट जैनस्य । कुतः 2 सामान्यस्यान्यकल्ितस्य दूषण 
सामान्यद्‌षणं यत इति । तदपि कुतः ‹ व्याप्तिश्च सामान्यस्य स्वन्यविंतवत्‌ व्यक्तयन्तरेप्वपि 
भावः, व्यतिरेकश्च स्वन्यक्तिष्वेव सावस्ताभ्यां व्यासिन्यनिरेकाभ्याम्‌ । तथा हि-यदि 
सामान्यं व्यापि; खण्डादिवत्‌ कर्कादावपि गोत्वस्य भावाद्‌ वाहायर्थी तत्रापि किन्न प्रवर्तेत 2 तत्न तस्या- 


९ “स्चक मङ्गल्रव्ये प्रीवाभरणदन्तयोरिति विद्वप्रकारिका 1” -वा० टि० 1 २-व स-आ०, व०, 
प । ३ दति वचनवि-आ०, च०, प* । 
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न हि तप्यैव कचिच्छवितरवितरन्यतरलयुपपन्नम्‌ भेदापततः । शक्तिः कचिदन्यनराशवितरनापरति भे 
न; विधिनिषेधयोरमेदस्यानमिमतस्य प्रसद्खात्‌ । ततः क्चिच्छक्तावन्यत्रापि गक्तिरेव, अघक्तौ तं 
कचिदपि शाक्तिरित्येकान्तः । तत एवोक्तम्‌ 
“आत्मनि ज्ञानजनने यच्छक्त' शक्तमेव तत्‌ । 
५ अथाशक्त कदाचचंदशक्त सवद तत्‌ ॥(” [ ५० वा० २।२१ ] इति। 
शक्तमपि सहकायंभावान्न करकादौ तदुपरुम्मं जनयतीति चेत्‌ ; खण्डादौ क; सहकारी 
स एव खण्डादिरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत्र तस्य समवायात्‌ : कर्कादिरपि स्यात्तदविरोषात्‌ ! यक्त 
न च तदपेक्षणं सहकारिणो ऽपि तव्मसज्नात्‌ अनवस्थापत्तेः । गोत (त्व) तत्सहकारिसमुदायस्येव सक्तिं 
परथगिति चेत्‌ , प्रथक्तहिं गोत्ममवस्तरेव स्यादशक्तत्वात्‌ । तत्न व्याप्तौ त॑स्य कचिटुपरम्मो उन्यत्रानुप- 
१० रम्मश्चोपपन्नः । तथा तस्य कारव्याप्तौ आश्रये असतीव प्रध्वस्ते ऽपि तस्िन्नुपलम्भः स्यात्‌ तज्जन 
नस्वमावत्ात्‌ । आश्रयं तस्य सहकारी, तदभावाच्ेति चेत ; न; तदभावे ऽपि तस्य तत्स्वभावतवप्रयुते 
अमिव्यतप्रस्नात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“तस्य शक्तिरशक्तिवां या स्वभावेन संस्थिता । ् 
नित्यत्वादविकित्स्यस्य कस्तां क्षपयितुं क्षमः ।। [ प्र० वा० २।२२ ] इति । 
१५ शक्तिरपि तस्य सहकार्येव नापर इति चेत्‌ ; न, तस्य सामान्यादिव व्योमकुुमादपि करय 
प्रसन्नात्‌ , स्वत शक्त्यभावेनासततवस्य रत्रसामान्ये ऽपि सहकारिशक्तिकृतस्य च सत्वस्य सामान्यवत 
त्रीप्यनिवारणात्‌ ! तत्र व्यापि सामान्यम्‌ । 
एतेन मीमासकतो ऽपि सर्वगतसामान्यवादी प्रयुक्तः । स्यान्मतम्‌-न तत्सामान्थस्य सरवतः 
तेऽपि सर्बत्रोपकम्भः सर्वत्र तदभिव्यक्तावशावतेः । खण्डादौ भवद्युपरम्भस्तस्य तच्छक्तिमावात्‌ , 
२० तस्य च कायदिव तदुपरुम्मादवगतेः । कर्कादावपि किच तच्छक्तिरित्यपि न पर्यनुयोग, 'दाहशक्ति 
टहनवदाकारो ऽपि किन्न स्यातः इत्यपि तव्मसङ्गात्‌ । न चैकस्योपरभ्येतरात्मकलवं विरुद्धम्‌ , उभया- 
सकत्वास्तुन इति । तत्रोच्यते- | 
सामान्यरूपा शक्तिश्यंत्तदमिव्यक्तिकारणम्‌ । 
तस्याः सवत्र सद्धावाततद्रयक्तिः सर्व॑तो भवेत्‌ ॥१२९.८॥ 
क अकतेरपि च तद्रक्तिव्य॑क्ताया एव नान्यतः । 


+` ५  तद्रयक्तिरपि खण्डादावेव नान्यत्र चेत्तदा ॥१२९९॥ 
क्तौ तद्यक्तिकारिण्यां प्रसन्नः पूरवद्धवेत्‌ । 
पुनप्तद्रयक्तिचिन्तायामापतस्यनवस्थितिः ॥१३०० 

३० विदोषात्ापि यक्तिश्वेन समा खण्डसुण्डयोः । 


मुण्डा्तर्कादिव व्यक्तिर्गोलस्येह कथं भवेत्‌ ए ॥१३०१॥ 





१ समवायाविेपात्‌ । २ मोत्वत्य । ३ व्योमङ्कमुमवत्‌ । ४ व्योमकरुसुमेऽपि । 
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राक्तिसाम्य च सामान्यालुतश्िकरप्यते यदि । 
तप्य स्त्रं सद्धावात्समाः स्युः सर्वराक्तयः ॥१३०२॥ 
व्यक्त तत्साम्यहेतुप्तद्रयक्तिश्च समराक्तित' । 
यदि तत्साम्यचिन्तायामन्या स्यादनवस्थितिः ॥१२०३॥ 
स्वत एच समलयश्वेच्छक्तीनामवकरप्यते । १ 
भावानामपि तद्वतस्याद्‌ दथा सामान्यकत्पनम्‌ ॥१२०४॥ 
गौरयं गौरयं चेति कथमन्वयिनी मतिः । 
सामान्य यदि नास्त्येव मोत्वरक्षणमन्वितम्‌ ? ॥१२०५॥ 
इत्यप्यचोद्मेवेद समानपरिणामिषु । 
तथासद्धेतसामर््याततन्मतेरुपद्रवात्‌ ॥१३०६॥ १० 
इय शक्तिरिय शाक्तिरितयप्यन्वयिनी मतिः । 
राक्तिप्वपि कथन्नाम सामान्यविरहो ऽन्यथा ॥१३०५७॥ 
तन्न मीमांसकस्यापि सर्वगतं सामान्यसुपपन्नम्‌ ¡ ततो निरा्घतमेतत्‌- 
^यद्व[ सूर्वगतत्वेऽपि व्यक्तिः शक्त्यसुरोधतः । 
शक्तिः कार्याचुमेया हि व्यक्तिदशनहेतुका ॥ १५ 
तेन यत्रोव दृश्येत व्यक्तिः क्त तदेव तु । 
तेनेव च न सर्वासु व्यक्तिप्वेतत्तीयते ॥ 
भिनत्वेऽपि हि कासाश्िच्छक्तिः काथिदशक्तिकाः 
न च पर्यनुयोगोऽस्ति वस्तुशक्तेः कदाचन ॥ 
अम्निद॑हति नाकारं कोऽत्र पर्यनुयुज्यताम्‌ । ६ 
[ मी० इलो० आङ्क° २६२९. ] इति । 
सत्येव सामान्ये वक्तुमेवसुचितत्वात्‌ । अपि च, 
सर्वत्र विद्यमानत्वाद्‌ ब्राह्णत्वस्य गोतववत्‌ । 
दारस्याप्यधिकारितं कि यज्ञादिकर्मसु ॥१३०८॥ 
तद्रयक्तावेव तत्वं स्या च शह ऽस्ति सा यदि । 
कौण्डिन्यादावपि व्यक्तिनक्ि्या तस्य विदयते ॥१३०९॥ 
आक्कृत्या तदभिन्यक्तो गोत्ववत्सशयः कथम्‌ 2 
- यतस्तद्मतिपत््यथमुपायान्तरमिष्यते ॥१२१०॥ 
तदन्तरा `सामान्यरूपात्तत्मतिवेदने । 
शे ऽपि तत्परिजञानं. कि सर्वेगतात्ततः ॥१२११॥ 
तस्याप्यवित्तराकृ पया यदि सामान्यरूपतः । 
, उपायान्तरतो वित्तिरनवस्था प्रवते ॥१२१२॥ 


[1 
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तदन्तरं क्रियारूपं यद्न्योन्यसमाश्रयः । 
तदन्तरेण तद्वितततद्वित्तेश्च तदन्तात्‌ ॥१३१३॥ 
वराह्मणत्वपरिज्ानं सम्प्रदायाक्रचियदि । 
रटेऽपि कि भद्रस्य सम्प्रदायात्तदिप्यते ॥१३१४॥ 
५ दह्त्स्यापि कौण्डिन्ये गतेस्तत्सम्प्रगायत- । 
तस्यापि नाधिकारः स्यात्तकर्मस्वन्यरहुवत्‌ ॥१२१५॥ 
तन्न व्याप्तिः सामान्यस्य | 
भवतु व्यतिरेकं एव स्वव्यक्तिप्वेव वतेनात्‌ न तदभावे नापि तदन्तरेप्विति चेत्‌ ; तहं 
व्यक्तीनां विनाठो चोत्पादे च क्तस्य विधिः न विनागोलादौ; नित्यत्वात्‌ , व्यकतिरहिते च तेदभवे 
१० कथं तदे्जन्मनि ` तद्धावः 2 तस्य तत्र पूरवेममावात्‌ , न्यक्तयन्तराचातदातमनो ऽनागमनात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“सामान्यं समवायश्वाप्येकेकव्र समाप्नितः 1 
अन्तरेणाश्रयं न स्यान्नाशोत्पादिपु को पिभिः 
[ आप्तमी° छो ° ६५ ] इति । 
तन्न व्यतिरेके ऽपि सामान्यमुपपन्नम्‌ । ततो निपिद्धमेतदपि- 
१५ “व्यक्तिष्वेव हि सामान्यं नान्तरा ` गृद्यते यतः । 
न द्याकाश्चवदिच्छन्ति सामान्यं नाम फिश्चन |" 
। [ मी° शछो० आङ्क° छो० २५ ] इति । 
यस्य तु मतं स्वाश्रयादपि तन्यतिरिव्तमितिं ; तत्र कथं `तस्य 2 तेनोपकाराद्राजपुरुपवदिति 
चेत्‌ ; न ; उपकारस्या्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ , _ तस्य॒करस्थ्येनानाधेयातिरायतवात्‌ । व्यतिरिक्त 
२० कथ तस्य १ ततो ऽप्युपकारादिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यव्यतिरिक्तेस्यासम्मवात्‌ । व्यतिरेके पूरववदोप- 
दनवस्थानुषन्नाच । नोपकारात्त्तप्य अपि तु तदाधेयत्ापिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ? स्वाक्तितशचत्‌ , 
तया तदि तदामक्मेवास्तु तथेव प्रतीते. आश्रयाव्यतिरेकेण हि सामान्यस्य प्रतीतिः खण्डो गौः 
कर्को उश इति । चेन्न ततो विश्वासः स्वरूपे ऽपि न स्यादविगोपादिति सामान्यमेव न किञ्चित्‌ 
सामान्यकस्पनावफल्योपनिपातात्‌ । तथा हि- 
समानशक्तया सामान्य वित्ते यावढाश्रयाः ] ` 
समानप्त्ययं तावक्किने कुरवेन्ति ते तया ॥१३१६॥ 
एवं हि न भवत्यत्र पारम्प्यपरकल्पयनम्‌ । 
सामान्यभरणं यक्तेस्तम्मादपि च तन्मतिः ॥१ ३१७] इति । 
तन्नाश्रवगक्तितो ऽपि तस्य तदाधेयत्म्‌ । आश्रवन्यङ्ग्यत्वाठितिं चेत ; न; तदमिन्यक्ति- 
कृतस्तच्छते वैर्नण्येतरप्तयो. पूर्ववदोपात्‌ । आश्रयापि नाव्यक्तदेव तदव्यक्तिः ; अन्धकरेऽपि 


२० कतस्तच्छ 
तल्सदवात्‌ ! व्यक्तिरपि न सामान्वर्पेण ; एकत्र व्यङ्नवन्यज्ञकमावानुपपत्त. । अन्यदेव ॒तन्सामानय 


२५ 








१ तदभावेन कठा" 1 २ विठय! ३-््मपि वत्र -प० । ४ प्रतीतित 1 
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यद्रपेण तस्यामिव्यक्तिः तदप्यन्यदेव यस्य॒ ततो ऽभिव्यक्तिरिति चेत्‌ ; न , तत्राप्येवं प्रसङ्गादन्यव- 
स्थितेश्च । नापि' किगेपरूपेण ; तस्येव स्वतो भावविरक्षणस्यामावात्‌ । स्वतो ऽसत" सत्तासम्बन्धस्या- 
प्यनुपपतत. व्योमकुसुमवत्‌ । तत्न तद्व्यद्वयत्वादपि तस्य तढाधेयलम्‌ । त्त्र वृत्तेरिति चेत; सापि 
यदि स्वतन्त्रा ; कथमसो सामान्यतदाश्रययोः ? स्वतन्त्रा च तयोश्चेति व्याधातात्‌ । ` चरृचयन्तरपक्षयैव 
( क्च एव ) सम्बन्धः स्वतन्तरतवान्न भवति न स्वभावत इति चेत्‌, सोऽपि यदेकः , कथमनेक- ५ 
सम्बन्धिलं ततस्तस्या" 2 .कारणस्वभावाद्रप्येकस्मादेव निरकोपकायैविोपोदत्ते श्रधानयादस्यापरति- 
ेपमाप्ते. } जनेकशवेत्‌ ; न; तदमेदे दृत्तपि मेदपरसङ्ात्‌ । मितनैव ततो वृत्तिरपीति चेत्‌ ; कथमसौ 
वृत्तेः 2 तस्यास्तत्र सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्यनेकस्वभावक्रस्पनायामन्यवस्थितेः । तक्तायैत्वादित्यप्य- 
नेनापास्तम्‌ । तस्मादसम्बन्ध एव सामान्यसमवाययोरथैस्य च ताभ्यामभ्युपगन्तव्यः । न च तथाविधं 
तत्तरितय कुतश्चिदपि प्रमाणान्निश्वितवपुरिति खपुप्पकरपितमेव तदनल्पमतयः प्रतिपयन्ते । तटुक्तम्‌- १० 
(सर्वथा न हि सम्बन्धः सामान्यसमवाययोः ] 
ताम्यामर्थो न सम्बद्धः तानि जीणि खपुप्पवत्‌ ॥" 
[ आप्तमी° शो ६५, ] इति । 
कुतः पुनः समानपरिणमे ऽपि न सामान्यदूषणमिति चेत्‌ 2 अत्राह- 
समानपरिणामे न तदेकस्थालुपायत्तः ॥१८]} इति । १५ 
समानपरिणामो व्याख्यातः तत्र, न सामान्यद्‌ पणम्‌ । कुतः £ तस्थ तत्परिणाम- 
स्येकस्य व्यकतिष्वुसयूतस्य अलुपायत्तः अनभ्युपगमात्‌ । नन्ेव सामान्ये ऽपि व्यकतिनियते न 
दूपण स्यात्‌ , तस्यापि व्यक्स्यन्तराठे विच्छेदेनैकत्वामावादिति चेत्‌; न ; सत्यपि तस्मिनेकस्येव 
पर्तस्यभ्युपगमात्‌ । व्याहतमेतत्‌-'विच्छिननं चेक च इति, एकत्स्याविच्छेदरूपत्वात्तस्य चेतर- 
विरोधादिति चेत्‌ ; भवतु परेषामेवायं दोपः । न दोषः , तन्नियतस्यापि तप्येकपत्ययदिकतवस्येवोपपतते. ! २० 
एकत्वे कथमाश्रयमेद्‌ इति चेत्‌ ° आश्रयस्य कथ कारुभेद, सति (त्िस्तस्यापि नैकलमिति चेत्‌; न ; 
्षणक्षयवादापतेस्तस्यानिपेधात्‌ ! ततो यथा कारुेदि.ऽपि व्यक्तिरेकेव तथा प्रतिपत्ते, एवमाश्रयमेदे ऽपि 
जातिरिति प्रतिपत्त्यम्‌ । तदुक्तम्‌- | 
^प्रतयेकसमवेतत्वं दृएव्वान्न विरोत्स्यते । 
तथा सत्यपि नानात्वं नेकबुद्धेभेषिप्यति ॥ २५ 
` न हि सम्बन्धिभेदेन स्वरूपैकत्यवाधनम्‌ । 
विशरुतावयवाभावौ प्रतिपाद्य च शब्दवत्‌ ॥ 
यथा च व्यक्तिरेकेव दस्यमाना पुनः पुनः 








१-पि जेष- ता"! २ य॒ सम्बन्ध सयोगादिरूप सम्बन्धान्तरसापेश्न तस्मिन्नेव स्वनन्नत्रति्‌ ` 
सम्बन्धामाव जापादयितु ग्य न त स्वभावत सम्बन्धरूपे समवाये इति मावः । ३ स्वभाव इ-आ०, 
ख०,प०) ४ च्त्ते । ५ साख्याभिमतस्य ६ कालभेदे । 
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कारमेदेऽप्यभिन्नेवं जातिभिन्नाश्चया सतती |+ 
| मीऽ छ० वन्‌° छे २०-३२ ५ इति चेत्‌; 
उच्यते-- | 
व्यक्तीनामेवमेकलं कस्मा परिकिरप्यते । 
५ तथा सति न सामान्यमेकव्यक्तौ तदस्थितेः ॥१२१८॥ 
मिथो न तासमेकत्वं व्यतिरेकेण वेदनात्‌ । , 
इति चेन्ननु जातावप्यस्त्येव व्यतिरेकधीः ॥१२३१९॥ 
- जन्तराटेषु विच्छेदस्तस्याः कथमिवान्यथा । 
नाप्युपायन्तरं यस्मात्तद्िच्छेदव्यवस्थितौ ॥१३२०॥ 
१० `विच्छेदवद विच्छेदो ऽप्येकमरत्ययतो यदि । 
विच्छिनेतररूपत्वे जातेर्निभिगता कथम्‌ ॥१३२१॥ 
कथं चासौ स्वाश्वयेषु वतैत 2 एफ़देशेनेति चेत्‌; न तर्हि तत्र समानप्रयय. तस्यं जते 
भावात्‌ , एकदेशस्य चाजातित्वात्‌ जातिवहुतवापततेः । सर्वातसमना चेत्‌ ; न; तदैवान्यत्र तसरल्ययामाव- 
पत्तेः । न ॒द्यकत्रैव सर्वात्मना वृत्ता सती , तदैवान्यत्र सम्भवति यतस्तत्रापि तत्मत्ययः स्यात्‌ । 
१५. नन्ववयवसष वृक्तिः सावयवस्य यथा मूतकषण्टे सक्सत्रादेः, परिसमाप्ता च वृत्तिरविमोः यथा प्तिपि्ं 
गुणदि" । न च जतिः “सावयवत्वमविभुत्वं॑वा॒यतस्तरवविधा वृक्तिरवकरप्येत । तस्मादन्याहगेव 
तददृिस्तस्या अपि तत्रैव दृष्टत्वात्‌ । तदुक्तस्‌-- 
““का्स्स्यावयवश्ो वृतिः प्रष्टुं जातौ न युज्यते । 
न हि मेदधिनिधक्ते कात्स्य॑भागविकसपनम्‌ ॥ 
४ या चावयवशो वर्तिः सक्ष्रादिषु दश्यते । 
भूतकण्ठे गुणादेश्च प्रतिपिण्डं समाधितः ॥ 
तत्राचयवयो गिस्म विथुस्वश्च कारणम्‌ । 
आकृतेस्तदभावेन न प्रस्क्तमदो दयम्‌ ॥ 
न च द्वैविष्यमेवेति वरत्तरस्ति नियामकम्‌ । । 
२५ त्रिषिधापि हि दएत्वात्‌ सम्भवेद द्विविधा यथा ॥" 
[ मी० छो° वन० शो° ३३-३७ } इति च्‌; 
अत्नोच्यते- तृतीयो ऽपि दृ्िपकारो नापरः स्वरूपत]स्तन्निष्ठत्वात्‌ , तलतीते; । स्वं 
च यदि तावदेव यावदेकत्र टदयते ; कथं व्यापकत्वम्‌ 2 न॒तावटेव, व्यापकलवादिति चेत्‌; तद्य 
तदहि निर्दोपव्यक्तिप्रतिपत्तावेव सम्भवति प्रतीतिः व्यापकप्रतिपत्तः व्याप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । 
३० तथा च सति सखादिसामान्यप्रतिवदिनः । 
स्वे भवेयुः सर्वजञास्तक्तथ तत्निपेधनम्‌ ॥१३२२॥ 





१ विच्छद. स्यादवि -दा० । २ प्रत्ययत्य । तम्याजा-ता० । ३ समवायत्वमपि-सार । 
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व्याप्यामप्रहेऽपि गयत यदि तु व्यापकं तद | 
चि्तेयाभ्रहणेऽपि स्यात्तज्नानग्रहणं न किम्‌ १ 1१३२३ 
ततो दुञ्यौहतमे्तव 
“सर्वज्ञोऽयमिति छेषं ततकारेऽपि बुशरभिः । 
तञज्ञान्ञेयविज्ञानरदितेगेम्यते कथम्‌ ।1'" 
[ मीर श्मे० सू० २ श्रो १३४ ] इति) 
अथ व्यापकतया तन्न गृह्यते , तर्द न गृ्ठत एव, तस्वभावस्यान्यथां अहणासम्भ- 
वात्‌ तद्विश्रमापत्तेः । तन्न सामान्यं नाम किचित्‌ 1 तदभावे ऊतस्तसयोजनं समानपरस्यया- 
दिकमिति चेत्‌ १ न , समानपरिणामारेद तद्धावाते । तद्राद्‌- 
सररात्मनि सम्बन्धग्रह भूयस्तथाविधे | 
प्रत्यसिज्ञादिना सिद्ध्येत्‌ परस्य सोकल्यवस्थित्तिः ॥ १९ ॥ इति । 
खटः समान आता स्वभावो यस्य तस्मिन्‌ धूमा सस्बन्धस्य पावकाय- 
विनाभावरक्षणस्य ग्रह्‌; परिज्ञानं भूयोऽनेक्वासम. । सकृत्‌ तद्दे तस्मिन्‌ विस्मरणस्य व्यभि- 
चारस्य च सम्भवात्‌ , सति तरिपन्‌ सिद्ध्येत्‌ निप्पवरेत । किम्‌. १ छौक्यवस्थितिः 
लोकस्य व्यवहुंर्जनस्य विरिष्टा प्रव्रत्तारिरक्नणा अवसितः परिणतिः । क? तथाविधे 
सदृशात्मनि पावकागे । केन सा सिद्ध्येत्‌ ? प्रह्यप्थिक्लादिना तादणमिदमिति ज्ञानं 
प्रयभिक्ञा, सादियैस्य तकादिस्तेन । प्रत्यभिन्नासामर्ण्यादच्र दश्धंनस्मरणयोरपि प्रतिपत्तिः तदभावे 
तवसुत्पत्तेः । तदयमथः--भूयोघच्या कचित्‌ प्रतिषन्नसस्बन्धस्य पुनस्ता शावस्नुदशंने संस्कार- 
प्रवोधादनुस्ृत तादृशमिदमिति प्रव्यभिन्ञानम्‌ , ततोऽपि दममेव नान्य" इति ज्यापिवितर्े 
सध्यपरिज्ञानाद्योकव्यवयितिरिति । तद्कम-- 
“अक्षज्ञानैरनुस््रव्य प्ररयभिज्ञाय चिन्तयच्‌ । 
आभथिष्ठुख्येन तद्सेदान्‌ षिनिधित्य प्रथतंदे 11" [सिद्धिवि °प्र° ९७] इत्ति । 
यदेवम्‌ 'पुनर॑गादिना सिद्ध्येत्‌ इति स्पष्टमेव निर्देष्टव्यं कि प्रत्यमिज्ञाप्रदणेन ए 
ततो' दरोनादयाकषेपे प्रतिपत्तिगौरवादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ , तथापि लोकन्यवस्ित्या तठस्तित्व- 
निवेदनार्थं तदूप्रहणं तस्यास्तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । प्रत्यभिन्नानाभावे दि व्याधिवितरककातुत्पत्तेरलुमाना- 
सम्भवात्‌ कुतस्तद्‌ व्यवसितिः ? असि चेयं प्रज्ञाकरस्यापि तस्मात्तेनापि साऽमभ्युपगन्तव्या । ततो 
न युक्तमिदम्‌--““स इति स्मरणपयमिति प्रस्यकषं न च तयोरेकत्वं प्रतिभासमेदात्‌ । न च 
ततोऽपरं प्रतिभाति यसरत्यमिक्ञानपुच्यते 1" [ ] इति तंदर.थवस्धितिरपि मा भूदिति 
चत्त , किमिदानी तसम्‌ १ सर्व॑वस्तुनेरारम्यमदेतं वेति चेत्‌ , न, तस्यापि प्रतिपादनटघ्रणयां 
तद्ट.थवस्यत्येव सिद्धेनिरूपितमिदं प्रागिति न प्रतन्यते । तद्‌ ञ्यचस्थित्या प्रत्यभिल्लोपकस्पने 


किं 'भ्रत्यभिङ्ञा द्विधा काचिद्‌)" इत्यादिना वक्षयमागेनेति चेत्‌ ? न , तस्य तद्‌ सेदप्रति- 
1. 


१ प्रत्यमिशारब्दतः ! > लोकव्यवस्थितिरपि ! ३ न्यायवि० शलो० २१९] 
द 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


९५ 
9 


~© 


१० 


१५ 


2० 


। 
७" 


। 
१, 


2० 


८२ न्यायचििश्वयत्रिवरणे [ सण 


पादनाध्र्वान्‌ । सचगास्मस्वे वस्तुनक्तस्य कतघ्िपरस्य्ादभिधानततो वा ॒प्रतिपत्ते तदन्त 
वेफल्यं स्यात्‌ , अनधिगतस्य तद्धिपयस्याभावात्‌ 1 अधिगत्तविपयत्वे च प्रयोजनाभावाधिि 
चन्‌ ; सत्यमिदम्‌ , यद्यकस्वभावों सावः स्यात्‌ । न चैवम्‌ , सद्रशरूपस्येव विसच्मस्यापि 
रयस्य विचित्रस्य तत्र भावात्‌ । च चेवं कृत्तरिचित्त्‌ कस्यचिदधिगमेऽपि तटन्तणवेफल्यम्‌ , 
अनधिगतस्य तद्विषयस्य भावात्‌ कथं पुनः सदशस्येतरदितरम्य वा सदशं श्पं विरोधात्‌ 
तापदिमस्परावदिति चेत्‌ ? उपपन्नं तापेतरस्पशयोः विरोधवच्ं तदेकस्येतरपरिदारेणेव प्रतिपत्े 
न चेवं सदरशेतरयोः, परस्परात्मतयैव सव॑दा संवेदनात्‌ । संविद्रिते च न विरोधो व्तुमातरेऽपि 
प्रसञ्धेन रान्यतापततेः । निरूपितं चैतत पूम्‌ । 

अपि च, सद्टशोतरवदेकानेकरूपयोरपि विरोधाविरोपात््‌ कथमेकव्रानेकोपाधिसम्भवा 
यतस्तेसतद्रान्‌ ठ्यपदिङ्यत ? अथांन्तमू तैरेव स तेज्यैपदिञयत इति षद्‌, अाद- 


तद्रतोऽचुपकारेऽपि सेदे कथ्रसुपाधयः । इति । 


उपाधयो वि्ेयणानि गोत्वघयक्त््रारीनि तद्रत उपाधिमतः कथम्‌ न कथञ्च 
भत्रेयुरित्युपस्कारः । कदा ? मेद्‌ तद्रतस्तेपास्थान्तरत्वे घटस्येव पटादय॒ इति भावः । भनरऽपि 
सम्बन्वात्ते तस्येति चेन्‌ , न, तस्य निपेधान्‌ , अनिपेधे खण्डादेरिवात्मादेरपि ते भवेयु; तस्य 
सर्वत्र भावति । उपकारादिति चेत्‌, न, नित्यानामुपकारान्‌ } उप्रकारेऽयतिप्रसङ्गत्‌ । न 
द्यपकारादव ते तस्य, महेश्वरस्यापि तस्प्रसङद्धात्‌ , तस्य सर्वोपकार रुारि्ेन प्रसिद्धे । एतव्वाह- 
अस पकारेऽपि । अपिजब्दाटुपकारेऽपीति । यदि चोपक्तां तंदस्तदा स कनचिदुपाधिना 
प्रतीयमानः स्वोपकार्यानुपाधीनपि सर्वान्‌ प्रव्थाययत्ति उपकार्याप्रतीतावुपकतं रप्रतिपत्तेः । तथा 
च न त्र प्रमाणान्तेरम्रचत्तिः अनधिगतस्य तद्धिषयस्यामावात्‌ । प्रमाणसस्ट्रवस्यामिमतत्वान्न 
दोप उति चेत्‌ , एवमपि कम्रं परप्रतिपादनं तस्यापि तत्राविप्रतिपत्तेः । न हि प्रतीयमान ण्वा- 
नित्यत्वा" विप्रनिवत्तिः धर्मिणि शब्देऽपि तस्रसङ्गेन देतोराश्रयासिद्धत्वापत्तः ¡ एकोपाधि- 
रासेण प्रतीयमानस्तु पकारयक्त्येव प्रतीयते न तंदन्तरोपकारयक्तिमिरिति चेत, न, रतीनां 
तद्रतोऽनशौन्तरत्वात । अथान्तरत्येऽपि कथं तस्यंति व्ययदित्रयन्ताम्‌ ! उपक्रारादिति चेत, 
अनिवृत्त व्याघात! | तद्पकारराक्तिरूपत्तया नसती तच्छक्तीनां तदुपाधीनाग्चावरयन्तया 
प्रतिपत्तेः, प्रूनसच्छक्तीनां तदशान्तरत्वकल्पनायामननवम्थापत्तिः । तन्नोपायिनद्‌ वतां भट 
तद्रथरवद्ारः ! 

भवत्वभेद ण्वेति चेन्‌. ; अवाह-- 

नतैकत्वप्रसङ्गाच्चा मेदे कथमयुपाधयः ॥ २० ॥ उति । 

तच्च तसिमिन विवादगत । कस्मिन्‌ १ अमेदे शब्दादेरुपाथिमतः कृतकत्वादीनामनर्र- 
न्तरस्वे कथं नैव उपाधयः तदा गब्ददिधर्मिण ण्वावयपात्‌ । तथा च न स्वमावटिन्नजमलुमानं 
साध्यमाधनसेदस्याभावात्‌ 1 कल्यितस्तद्धेद इति चन्‌ , न, कल्पनस्यैवास्मिन्‌ पक्षे निर्विकस्पेतरापा- 
धिद्रयायिष्रानम्यासम्भवान । कल्पनातन्तत्सम्मवे अनवम्धाद्रोपान्‌ । । एवं ब्रह्मपरो जीवानाममद 
तरवे न स इति कथं तद्वियिष्तया तत्यरनिपचि्यैत ण्वमाम्नायते--“4अनन जीवेनात्मना" 


=~~~-~-~~-----~-----~-~-------------~-----~-----~----------------------~----------------------~-- 


$ उपाधय. | > उयाधिमान्‌] ३ तद्टनन्तमो-जा०, वण, प० | ४ व्ररव | = जीव्रादन" 1 
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[ छान्ो° ६।३।२ ] इति १ सत्यं व्तरस्या तदमेदरिन ण्व त मेदस कल्पनात इति चेत , 
न, मेदेऽयुपाधित्वस्य निषधान्‌ । इतौ घा तंकर्ना ? न तावद्‌ ब्रह्मण ण्व, तस्य सस्य 
ज्ञानत्वात्‌ ! "सत्यं ज्ञानमनन्तं वेह! [ तैत्ति २।१।१ ] इच्याम्नायाव , तस्य च मिध्या- 
प्रतीतेरसम्भवाति , कस्पनायाश्च ततरतीतिरू पातं । ना्यन्यतः तरभावानं । कर्पनातस्तद्‌ भावे 
स ष्व प्रसङ्गः (न तावन्‌. ` इति । अस्य्रा्यन्यतः केत्पनायोंम्‌ अनवस्ापत्ति! । नायं दोपः, 
कर्पनायास्ताटक्‌-प्रवन्ध्रस्यानारिव्वाटिति चेन , न; तस्यापि व्रहामिदेनामावात । पुनसन्यतस्तस्- 
वन्धात्‌ तत्परिकद्पनायाम्‌ अनवस्यापत्तेरपमतिपततेश । न हि परंपरस्य तत्प्रवन्धम्यं प्रतिपत्तिः । 
कुतो वा तस्ये ठ्यवसिनिः ? न ताचद्‌ ब्रह्मणः, तन्निपेधानं. । नापि स्वतः, स्वयं प्रकार पत्षे 
त्रहयवन्‌ परमाधत्वापत्त; । व्रह्सम्पकोनमयर ताद्य घटस्येव शरतिसम्पर्कात , न स्वत इति चेत ; 
न, स्यपि तम्मिन ख्वयमतदरपस्य तद्रपत्वाठुपपततेः । घटम्य ठु न तेन्माव्रात्तद्रप्यमपि तु स्वयं 
तथा परिणामादरेव, अन्यथा परमाण्वाररंपि तससद्गान तस्सम्पवंस्य तत्राप्यचिनेपान । तन्न 
तदत उपाधीनामभेदे तद्‌ भावः । नाप्युपाधिमत उपाध्यभेदे, तत्र हि तस्याभाव ण्व स्यान्‌ तत्र 
च नोपाधयस्तेपां तदपश्यत । णततेवाद-^एकत्वप्रसङ्धाचः उति ! उपाधीनायपाधिममेे 
तददेकत्वस्य उपाधिमतश्चोपाध्यमेरे च्च्दात्द्रन्नानात्वस्य च प्रसङ्घान्नोप।घधय उति । कथं 
पुनभैगभेदान्यासुपाधितदव्भावनिराकरणं जेनस्य स्वयमपि तदरभ्युपगमाटिति चेत्‌ १ अत्रा- 
नोपधयो न तद्वन्तो भिन्नाभिन्ना अपि स्वयम्‌ । उति । 
अपि स्वयम्‌ आत्मनो जेनस्य नोपधः न विरोपणानि इतकलत्वादीनि सन्ति न 
तदन्त उपाधिमन्तः ण्च्डादयः । कीटाः ? असिन्ना, परस्परमेकान्तेनाव्यतिसिक्ता साद्ध यवत्‌ । 
तथा सिच्चा अपि ञ्यतिरित्ता अपि यौगवत्‌ , उक्तन्यायारिति भावः । तत्रैवोपपत््यन्तरमाद्‌- 
जात्यन्तरे नथाभूते सकंधा दरोनादपि ॥ २१॥ इति । 
णेकन्तिकाद्धेगदभेदाधान्या जातिः जात्यन्तरं मेदाभेगास्सकं वस्तु तत्र दानात्‌ 
उपाध्युपायिमद्धावम्योपरम्भान्‌ , न केवट पूर्वोक्तन्यायादित्यपिदच्छः । भवति चात्र प्रयोगः- 
य॑यस्य विरुद्र णव दश्यते न तत्तत्र विव्यते तथा कृतकत्वादिकं नियत्वाद, द्र ऽ्यते चेकान्तविरुद्धे 
जात्यन्तर ण्वोपाध्युपाधिमद्भाव इति । न चेदं तत्रैव तदर्जनमसिद्धम्‌ ; कृतकञशव्द इ्युपाधि- 
तदतो; कथञिचदन्यतिरेकस्य प्रतिपत्तेः । न चात्र कुतधिद्धिसेधः, प्रतिपन्ने तदयोगात्‌ । प्रति- 
पत्यपहवे च न किञ्चत्‌ स्यात्‌ , तर्दन्यस्य चस्तुख्यवस्यानिवन्धनस्याभावात्‌ । भवतु सर्वनैरारम्य- 
मेवेति चेत्‌ , न, तद्वार तदसम्भवाद्‌ विरोधात्‌ । नापि तादृशान्‌ , तस्यापि तादसात्‌ सिद्धाविन- 
वख्यनात्‌ । नप्यन्य(टशान्‌ , तदादे तप्टसस्मवाद्‌ विसोधात । कथं पुनर्यतिरेकाविरोपे गन्ड- 
स्योपाधिमच्मेव नोपाधित्यमिति चेत्‌ , न, (पौद्‌ गिक; शच्ट!› इत्युपाधिमत्त्ववत्‌ “शब्दः 
पुद्गलः" इत्युपाधित्वस्यापिं रत प्रतीतेः । ण्कोपाधिप्रतिपेत्तौ किन्न सर्वोपाधिप्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌ १ न , एकान्ता श्वं दोपीत्‌- 





9 कल्पनाप्रव्रन्धस्य । र केर्पनाप्रवेन्धस्य | ३ प्रदीपादिमंपकरति। » प्रदौपादिसम्पकमात्रात्‌ } 
+ उपाथिमतः ! ६ उपाधिमदपे्नत्यात्‌ । ७ यद्रहिस-भा०, च॑०, पर । ८ प्रतीतिव्यतिरित्तस्य । 
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शाव्दाच्चेत्तदनित्यत्वमेकान्ताव्यतिरेकवत्‌ । 

तदुम्रहे मरहणात्तस्याप्यतुमानेन किं फलम्‌ ॥ १३२४ ॥ 
निश्चयज्चेनन तस्यापि तन्तिधित्येव निश्चयात्‌ ! 
निधितानिधितत्वेन तद्‌ मेदोऽप्यन्यथा भवेत्‌ ।॥ १३२५ ॥ 
निधितते च समारोपो विरोधान्नावकल्पते । 

यतस्तस्य ज्यवच्छेद; फं स्यादालुमानिकम्‌ । १३२६ ॥ 


तथा योगस्य- 


अथौन्तरत्वमेवात्मां भागेभ्यो यदि भागिनः । 

तथेवासौ प्रतीयेत नायुस्यूततया जनैः ।॥ १३२७ ॥ 
अस्ति चायमनुस्यृतप्रययस्तन्तवो दि ते । 
पटोऽयमिति छखोकस्य प्रनादादप्रमादिनिः ।॥ १३२८ ॥ 
न चायं विभ्रमादेव निश्चिते तदसम्भवात्‌ । 

सुप्रसिद्धं च योगस्य प्रत्यघ्तं निश्वयात्सकम्‌ ।॥ १३२९ ॥ 
न तन्निरिचततमेदस्यान्यमेदविपया मतिः । 
निवेदितमिदं देयैः सखयमन्यत्र॑ तदयथा ।॥ १३३० ॥ 
“श्र्यक्तं सविकल्पं चेत्सामान्यस्तमवापिनाम्‌ । 
असुस्युतधियो न स्युरेकस्यात्र विनिथयात्‌ ।' इति । 
सामान्यगुणकमैस्वयेवं तटद्विमेदिपु । 

तथेवावगमात्तेपु विवादो विदुपां कथम्‌ ।॥ १३३२ ॥ 
तद्ट.यवच्छित्तये तस्माह-यर्थं साख्योपकल्पनम्‌ । 
एकान्तव्यतिरेकस्तन्नोपाधीनां परस्परम्‌ } १३३३ ॥ 


॥ 


तस्माटुपपन्ना जात्यन्तरे कस्यचितप्रतिपत्तावपि उपावेस्तदन्तरस्याप्रतिपतति कथञ्चन 
तयोर्यतिरेकात्‌ 1 जात्यन्तरं विनिनि-तशथा तेनोपाध्युपाधिमद्धावप्रकारेण भूते खदेतोरे 
२५ वोत्पन्ने इति । न दि स्वदेतोरछुपजातमन्यतो भवति । समवायाद्धवत्येवेति चेत्‌; न › तस्य 
निपिद्धत्वात्‌ 1 कथं तत्र तदर्मनमिति चेत १ स्वरा सर्वेण परमार्थ॑पकारेण चेति । न टि 
कस्पना नाम जात्वन्वस्मन्तरेण, तस्या अभिदयण्येतरमस्वरूपतया तदात्मत्वात्‌ । अन्यधा तदः 
सम्भचस्य निवेदितत्वादित्यरं प्रसङ्गेन । 


परस्यं तु ननम--न शन्दराटिङ्ाद्रोयाधिमतः प्रतिपत्तिर्यतम्तस्य निस्गेपोपाधिद्रवलित- 
३० स्येकम्माद्रव चब्दादेस्वगमात्‌ तदन्तरस्य तच्र वैफल्यं म्यति, अपि तृपाधीनामेव । तत्र चकतम- 
~~~ 


५ सिद्धिविनिश्चयै ( परि० २91 २ ध्मीमामकस्य-ता० दि०। “जनन्तघर्मकरे धर्मिष्येकधमा- 


य गरे 1 जन्दो~न्युपायमाचं न्यात्नाव्मा^ारोप्तरणम्‌ ॥--मी ° उल्यौ° १।१।४ टो १७८ 1 


[ष 


लक्षणे । इति । खसं सदृशं दूषणम्‌ । वैरुपाधिभिः तस्य तद्वतः लक्षणे परिज्ञाने इति । 
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विपयेणान्येपामनवगमात्‌ न तदन्तरवेयध्यैमिति । तच्रार-- 
तद्त्यचोदिते गक्तेऽदाक्ताः कि तद्पएाधयः । 
चोद्यन्ते राब्दलिङ्गाभ्याम्‌ [ससं तैस्तस्य रक्षणे] ॥ २२ ॥ इति । 
ते उपाधयो वियन्तेऽस्येति त्रान्‌ खण्डादिस्तस्मिन्‌ । कीटे ! द्राक्तै वादरोहादि- 
प्रयोजननिर्वत॑नसमर्थे । दसि न किञ्चित्‌ तदर्थिनां तत्र प्रवर््यादरिकप्‌ । यदि स तत्रं समथै; कथं ५ 
न प्ररस्यादिकमिति चत्‌ ? आदह-अचोदिते बुद्धिविपयसेनाप्र सिति । रन्दलिल्ाभ्यां भव्देन 
गवादिना रिद्धिन ककुद्मखादिना । न हि. शक्त इत्येव कचित्‌ कस्यचित्‌ प्रवृत्तिरतिप्रसद्धात्‌ + 
अपि तु प्रतिपन्ने । न च छ्दारेम्तद्रतः प्रतिपत्तिः। अस्तूपाधिप्वेव प्रदत्तः तेपां ततः प्रतिपत्तेः, 
तदाह-^तद्पाधयश्चोयन्ते राच्दचिद्भ्यास्‌? उति । ततरोत्तरम-दिः न किश्चिद्‌ वादादि- 
प्रयोजनं तदुपाधिभिरिति विभक्रिपरिणामेन सम्बन्धः! कुतः अदा क्तः ते तत्रासमथां यत इति 1 १० 
उपाधयरचेतते तत्र समथा; परिकरस्पित्ताः । 
उपाधिमान्‌ परः कस्मात्‌ करयते निष्प्रयोजनः ? ।॥ १३३४ ॥ 
तस्मादगक्तितस्तेपां चोदितैरपि ते, फटम्‌ । 
न किच्िद्रयवहतृ णा व्यर्था तचोदना ततः ।॥ १३३५ ॥ 
यदि चोपाभरिमतों न चोदना कृत इदानीं “खण्डादेर्गोरवारि;ः ऽति प्रतिपत्तिः १ १५ 
प्रमाणान्तरादिति चेन , यत्र तर्हि नोभयविपयं तदस्ति तच कथं यथा श्रेयःसाधनत्य द्रव्यादेः" 
दरति । न त्र द्रव्यादेरि तदुपाधेः प्रेय;साधनत्वस्यापि प्रमाणान्तरात्त प्रतिपत्तिः, आगमादेव 
तद्रावात्‌ | अत ण्वोक्तम्‌-'“धर्मे चोदनैव प्रपाणम्‌"! [ ] इति । न च तत्साधनस्वस्येव 
द्रव्यादेरपि तहतः शब्दादेव प्रतिपत्तिः “उपाधय एव चायन्ते" इत्यस्य विरोधात । न चोयय- 
विपयमन्यदस्ति यतोऽयमस्येति सदुटनम्‌ 1 आस्मास्तीति चेत्‌ , न ›, ततोऽरयग्रमाणात्तदयोगात्‌ 
प्रमाणकल्पनावेफस्यात्‌ । प्रमाणव्वेऽपि नो भयविपयत्वम्‌ , प्रव्यक्नादित्ये द्रज्यागषेव, शौव्छत्वे 
च तत्साधनत्व एव पर्यवसानात्‌ । न चेकैकमाच्पथैवसित इदमस्येति संदुट्यितुमदति, सत्ये- 
बोभयचिपयल्वे तदशेनान्‌ यथा देवदत्तस्य कम्चर इति । ततो न गुक्तमिदम- 
"द्रव्यक्रियाशुणादीनां धर्मरवं स्थापयिष्यते । 
[ मी° इटो० १।१।२ सटो० १३ ] इति । 
तन्न उपायिमतोऽचोदनायामसद्धुलनं प्रवृत्तिवा । तत्रोपाधिभिस्तंतपरिज्ञानात्‌ प्रवृत्तिरिति 
चेत , शब्दादिनैव किन्न रतससरिन्नानं यतः पारम्पर्य परिकल्येत ? तंदतामानन्त्यात्‌ तत्र शव्द- 
सम्बन्धस्य दुखचोधत्वादिति चेन्‌. , न, उपाधिसम्बन्धस्यापि तदविशेपात्‌ । न द्युपाधयोऽ 
प्यपरिज्ञातसम्बन्धा एव र्वमवगमयन्ति अतिप्रसङ्ात्‌ । कथं वा तत्र शब्दान्तरादिप्रधतिः ? 
एकोपाधिद्वारेणेकवत्‌ तदतः सककोपाधिश्चवकितस्य प्रतिपत्तेः । तदाद-'समं तैस्तस्य 


२० 


२० 





१ “वाददोदादिप्रयोजने-ता० टि०। २ शाब्दत्वञ्चं जा०, चण, प०। ३ उपाधिसत्परिनानात्‌ | 
४ उपाधिमतः परिज्ञानम्‌! ५ तदढता नून स्यात्‌-भा०, व०, प० 1 ६ तदुपगम-भा०, ब०, प०। 
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तदटुपायिभिरप्युपाधिरूपतयेव त॑स्य लश्षणाददोप इति चेन्‌: न, अन्यरूपतयाऽन्वस्य रक्षणायो- 
गादनवस्थाध्रस्नाच्च । कथव्वोपाधेरपि चोदनम्‌ , कथञ्च न स्यात्‌ १ सम्बन्थापरिन्नानात्‌ । न 
द्यपरिन्नातसम्बन्धादेव खिद्नादेस्तत्परिचोदनम्‌ , अतिप्रसद्गात्‌ । तत्परिजानञ्च सिद्ध 
गोत्वादा उपाधो भवति नासिद्धं खरविपाणवन्‌ । सिद्ध एवायं “खण्डो गौयुण्डो गौः" इय. 
नुगमप्रस्ययादिति चेत्‌ , ततः पूर्वं कीटशस्तरम्वभावः ? सिद्ध एव तदापि तंत्त्ययारिति चेष ॥ 
न; ततोऽपि पूवं तसप्रययात्तत्सिद्धा तत्सद्वात्‌ , तस्य वचाप्रतिपत्तेः, विपयान्तरसऽ चारघ्यतिः 
कमाच असिद्ध एवेति चेद्‌ , उच्यते- 
त सरत्ययेऽपि तस्यास * स्वभावर्चेन्न नञ्यति । 
सं कथन्नाम सिद्धः स्यात्ताष्रगन्यपदाथंवत्‌ || ९३३६ ॥ 
स एव प्रत्ययस्तस्य सिरद्धिस्चेत सवेवस्तुनः । 
`स ण्व सिद्धिरेवं च विफटं प्रत्ययान्तरम्‌ ।॥ १३३४ ॥ 
प्रतीतिस्तस्य सवस्य न परिस्फुरति चेत्‌ । 
अव्यक्तासिद्धरूपस्य प्रकृतस्यापि तत्समम्‌ ॥ १३३८ ॥ 
यदि तस्य परित्यागे सति तस्रत्ययो भवेत्‌ | 
कथं नित्यस्वभावत्वं गोत्वादेरुपवर्णितम्‌ ॥ १३३९ ॥ 
न॒ चनिकान्तवादेऽस्ति परस्याभिरुचियतः । 
उत्पत्तिसितिसंहारम्बभावोऽयं प्रकस्प्यताम्‌ ॥ १३४० ॥ 
किञ्च, अंयमनुगमरूपतया कुतधित्सिध्यन्‌ विधेपादन्यतिरिक्तःचेत्‌ , विदोपस्यैवा- 
लुगमः स्यात्‌ अव्यतिरेकस्येवंरूपत्वात्‌ * । न चैवम , खण्डादिरेव सुण्डादिरित्यप्रतिपत्तेः, वस्तु- 
साद्ुयैदो पाच । नैकान्तेनान्यतिरेकः व्यतिरेकस्यापि भावान्ति चेत्‌, न ; उभयस्वभावतया 
साध्रयवत्वापत्तेः । न चेदसचितम्‌-““विभुत्वावयवा मावो प्रतिपा च शब्दवत्‌ ।'' [ मी" 
सो वन० ज्लो० ३१] इत्यस्य विरोधात । व्यतिरिक्तरचेत्त्‌ , न ; 
(“सर्ववस्तुषु बुद्धिर व्यादृत्यदगमात्मिका । 
जायते दयात्मकस्वेन बिना सापि न युक्तिमत्‌ ॥" [मी ० उटो० आशत ० बा ०५। 
इत्यस्य व्यापत्तेः, अनेनाव्यतिरेकस्य प्रतिपादेनात । तन्न गोत्वे सिद्धि यैत्र सम्वन्ध- 
परिलानं दिद्गम्य । भवतु विनेपेप्वेव तस्य तदिति चेत्‌, न ; तेपामानन्त्येनावाम्हरमा त्र 
तदमम्भवादिव्यभाव ण्वलुमानस्य । उ्मेवाद-- 


सम्बन्धो चन्र तत्सिद्धेरन्यतोऽप्रतिपत्तितः । 
अलुसानमटं [ कि तदटेच देदादि मेद चत्‌ ] ॥२३॥ उति । 


=~-+~ ~ ~ ~~ ~ -~ ~~~ ------ ~ 


५ उप्ानिमन' | गोत्वादिः। ३ तथापि जण > च०, पठ } ° उतगतप्रन्ययात्‌ | ५ मिद 
ल्वभवः। वथच्ाम भदेस्विदि न्ता-अ०, चर, पर ४ सिद्धय्चे-ा०, व्र०, प०। £ अवन 
जा, त्र, १० | ९ गध््राद्धः | 45-र्4> न्पात्यत्‌ र, च । १५ नत्र सम्भर, व°, पम । 


२।२३ | २ अलुमानप्रस्तावः ४७ 


सम्बन्धो टिद्वस्याविनाभावः िद्‌ध्येदिति घनेपः । ऊतः ? यच्च यस्मिन साध्ये 
गोत्वादो स मतः ततिसिद्धेः | न च तत्सिद्धिसक्तानन्याय्ादिति मावः । ततञ्च अनुमान- 
मरम्‌ अनुमानस्य मलं दूपणमभावलक्नणमित्यथंः । सम्बन्धप्रतिपत्तिपूवंकत्यन तस्य तद्‌- 
भावेऽनुपपत्तेः । अतज्च तन्मलम्‌. , अन्यतः अन्येषु विगेयेपु अश्रतिपत्तितः । सम्बन्ध- 
स्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 


भवतु चिरेपेषु देत एत्र॒तत्परि्ानं न॒ साकट्यनेनि चेन्‌ , अव्राद-सम्चन्ध 
इत्यादि । थच यस्मिन्‌ चिनेयरूपे शद्धे साध्य च सस्वन्घो चातस्तयीस्तञ्ानादेव सिद्धिः 
> [र एवोपपत्ते + € ५ निप्परयो 
तत्सिद्धिः तस्याः संम्बन्धसिद्धेः सम्बन्धसिद्धित एवोपपत्तेः अनुमानमलं पयाप्तं - 
जनत्वान्‌ । अन्यत्र सप्रयोजनमिति चेत, न, अन्यतः अन्यस्मादप्रतिपन्नसम्बन्धादिद्गाद्‌ 
अप्रतिपत्तितः साध्यम्यापरिक्ञानादतिप्रसद्गादनुमानम्ं करपयिच्वेति राचः । नायं दोपः, 
सामान्यं सम्बन्धन्नानान › तस्य च निदरोनवदन्यत्रापि भावन अनुमानोपपत्तरिति चेन्‌, न 
दत्तोत्तरत्वात्‌ । अपि च, सामान्यं चदि प्रतिव्यक्ति भिन्नप , कस्तस्य चिरापेस्यां विपो यत- 
स्त्र सम्बन्ध्रहणम्‌ ९ अथाभिन्नमेव निरर्मनगतस्यैवान्यत्रापि भावात , तर्द निदयनस्धान 
एवान्यत्र गतस्यापि किन्न प्रतिपत्तिः ? न दि प्रतिपन्नादभिन्नमप्रतिपन्नमुपपन्नं नाम चिरेधातते । 
अस्त्येव तस्यापि प्रतिपत्तिरिति चन्‌ , न , तदधिकररणानामपि तस्सन्नात्‌ । न टि तदगप्रतिपत्तौ 
तत्निष्ठस्य प्रतिपत्तिः । मा भूत्तनिष्ठतया तस्य सेति चेत्‌; न, तस्य॒ तत्स्वमान- 
त्वात्‌ , प्रतीतस्य चेतरस्वभावानुपपत्तेः । नासं तस्य स्वभावः समवायत्वनाथान्तरत्वादिति 
चेत्‌ , तेनै कथ तनिष्ठ नाम ? अनभिमतव्यक्तिनिषठताया आग्यनुपद्नात्तदयिशेपात्त ! तथापि 
स्वगतात्कुतरिचद्िरोपात्‌ नियतविरेपनिष्टमव तदिति चेन्‌ , स तर्हिं विचेपः प्रतीयमानः तद्वि- 
शेपानपि प्रत्याययति, अन्यथा स्वयमप्रतिपत्तेः । न हि. तदभमिमुखस्य तदप्रतिपन्तां सम्भवति 
प्रतिपत्ति; । न च तस्यापि तदर्थान्तरत्वं पूर्वपरसङ्गादनवस्थापत्तेऽच । द उ्यमान्यक्त्यमिमुखस्यैव 
तस्य ज्ञानं न तटन्याभिमुखस्येत्ति चेत्‌ , किभिदानी प्रतित्यक्ति तस्य भेद ? तथाचेत्‌, न 
तंदनन्यत्वेन सामान्यस्यापि तस्मसङ्गात्‌ , भभिन्नादमिन्नं मिन्नमेव, इति न्यायात्‌ ! तवाह- 
कि नदेच देशादि भेदवत्‌ उति । तदेव एकमेव । किम्‌ ¶ नेव । साभान्यम्‌ ¡ कीद- 
शम्‌ ¶ देगस्तदंडो व्यक्स्यभिमुखस्वमाव आदियैस्याश्रयादेः सोऽस्यास्तीति दे्ादिभेदवत्‌ 
इति । तन्न सामान्यं नाम कित्ित्‌ , यत्र प्रतिवन्धग्रहणं रिद्गस्य । 


भवतु वी तत्‌ , तथापि किं तसरतिपस्या ? तवलुमानमिति चेन्‌, तेनापि किम्‌ ! 
अथंक्रिया्थिनसततर पर्रृत्तिरिति चेत्‌, न , तत्र॒ तस्यासामर््यात्‌ विरोपकस्पनापरय्यापततेः । 
विशपर्येव तदलुमानासवृत्तिरिति चेत्‌ ; कथसन्यालुमानादन्यत्रं प्र् त्तिः", अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अलुमितादुमानादिति चेव , न, प्रतिवन्धापरिनाने तदुपपत्तेः । तत्परिज्ानञ्च न साकल्येन, 
अस्मदादेररोपविशेयग्रतिपत्तेरभावात्‌, देशत इति चेत्‌ , न , तत्रापि प्रतिवन्धज्ञानविपयस्य तत 





१--रुक्तन्या-ज०) बण; प०। २ सम्वरिधसि-जा०, व०, प०। ३ भावे अ-आा०, चण, प०। 
४ प्रतिपत्तिप्रसद्धात्‌ । ५ सम्रवायेन | ६ तदभिमुखत्वस्यापि । ७ तदन्यत्वेन आ<, व०, प० । «तु 


तथापीति तत्र तत्प्र-भा०, व°, प० । ९ ्रतिबन्धग्रतिपच्या*- ता० दि० { १० चियेये । ९१ प्रतिपत्तिः 
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एव सिद्धेः, अतद्विपयस्य चानुमानादप्रतिपत्तेः तस्येवानवतारात्‌ । एतदेवाद-"सम्बन्ध 
इयादि । व्याख्यानं पृवेवत्‌ । एकत्र विदेये सम्बन्धग्रहणमेव सासान्यस्यान्यत्रापि तदग्रहणं 
तदयमदोप इति, स्यादेवं यदि विदोषाणामेकलत्वं भवेत्‌ , न चवम्‌ , देशादिमेदामावापतत। 
तदाद-"किम्‌ः इयादि । तदेवं सम्बन्धज्ञानवेयमेव विदोपरूपम्‌ , किम्‌ ? नैव भव्ति । 
कीटजं न भवति ? देशा आदिर्यस्य कालदेस्तेन मेद वदिति ! 
सामान्यादपि सामान्यमतुमेयं यदीष्यते । 
कस्तेनानुमितेनार्थो यदेकमुपकल्यते ॥ १३४१ ॥ 
वाहदोदादिरथर्चेत्‌ सामान्यास्रथमादयम्‌ । 
असम्भवी कथन्नाम सामान्यान्तरतो भवेत्‌ ।॥ १३४२ ॥ 
तदन्तरा सामान्यमन्यच्चेदुमीयते । 
अनुमानानवस्थेयं चेतःखेदाय ते भवेत्‌ ।॥ १३४३ ॥ 
किं वा प्रयोजनं सामान्यात्‌ ? तत्र िद्गस्य प्रतिवन्धनिणेय इति चेत्‌ ; विरपेष्वेव, 
किन्न भवत्ति ? तेयामानन्त्येन टुरववोधत्वादिति चेत्‌. , सामान्यस्यापि न भवेत्‌ , दृथटिविनेषे 
तस्य निर्णय एवान्यत्रापि तन्निर्णयो दटसमानत्वात्तस्येति चेतत्‌ , न , रिद स्याग्येवं तनिर्णय- 
प्रसङ्गात्‌ 1 कुतो वा तस्य दृष्टसमत्यम्‌ ? तत्र सामान्यभावात्‌ । सोऽपि कुतः १ तत्र तस्ति 
वन्धस्य निणैयात्‌ । अयमपि कस्मात्‌ ? तस्य टृटसंमानत्वादिति चेत्‌ , न; चक्रकदोपात्‌ । य 
पुनः सरत एव त्य तस्समतवं तर्हि साभान्यप्रयोजनस्य तत एव भावाद्‌ व्यथम्ान्तरतक्तल्प- 
न्‌ | यदि सामान्यमप्रतिपन्नम्‌ , कथं तस्य प्रतिपेधः पि्ाचादििवत्‌ ९ प्रतिपन्नं चेत्‌ ›, तथापि 
कथम्‌ ¶ तसतीत्यैव वाधनादिति चेन्‌ , कथमिदानी प्रत्यनीकव्यवच्छेदेन स्वपशरस्थापनम्‌ 1 
शक्यं दि वक्तुम्‌- 
प्रतीतिः प्रत्यनीकस्य न चेन्नास्ति निपेधनम्‌ । 
प्रतीतिः प्रत्यनीकस्य यदि नास्ति निपेघनम्‌ ॥ १३४४ ॥ 
अनिपेधे च तस्य स्यात्‌ कथमन्य; पराजयी ¢ 
तदभाय कथन्नाम यगो विजयसुदहेत्‌ ॥ १३२४५ ॥ 
पसोक्त्या विदितस्यापि युक्तिसाब्गत्यवजंनात्‌ । 
निपेधस्तस्य चेदेवं सामान्यस्याग्यसे। भवेत्‌ । १२४६ ॥ 
साम्प्रतमुक्तन्यायेन सोगत्तमपि प्रतिश्चिपन्नाहद- 
पतेन भेदिनां मेदस्तः प्रतिपत्तितः । 
तत्रैकं कल्पयन्‌ वाः [ समाना इति तद्यदात्‌ ] ॥२४॥ उति । 
तच केषु मब्रपुः एकछम्‌ अचुगतमाकारम्‌ करूपयन्‌ क्तीगतो वार्यो निवार 
यितव्यः । ुतन्तककल्पयन. ? प्रतिपत्तितः प्रतीतरेकस्याक्रारस्य । कुतः प्रतिपत्तितः 


सेदसंदरतः; संत्रियते प्रन्छायतऽनयत्ति संदृतिर्विकल्पिक्रा चुद्धिः 1 सेक्स्य परण्परत्यद्रत्त 
संवृतिः मेद्संघ्रनिनत इति) कपास भेदो चस्य सव्रतिरिति चेत? भदिनां विजा 
4 





१ अटवितपस्य } रे-रमत्यादि-जा०, चम, प०} ३ मेदे जा) तम, प०। 
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तीयत्यावृतिमता खण्डादीनाम्‌ । 'मेदिनाम्‌ः इत्यस्यपेक्षणेऽपि गमकलात्‌ “मेदसंचरत्ेः 
इति वृत्ति । केन स वायैत इति चेत्‌ एतेन मीमांसकादिदूपणेन । तथा हि-सवृतिविकरिपित- 
स्याकारस्य भेदिभ्यो मेदे तस्यैव शिङ्गि प्रतिपत्तेः प्दृत्तिपि तत्रैव स्यात्‌ न भेदेषु । न चेद- 
मुचितम्‌ ; अनक्तलात्‌ । न हि तस्य वाहादौ भक्तिः, मेदिकल्पनानिफल्योपनिपातात्‌ । भवतु 
मेदिप्वेव प्वृत्तस्तेषा तदाकारेण रक्षणादिति चेत्‌ ; न ; लि्नाव्निव तद्सत्नात्‌ › तदाकारस्येव ५ 
तस्यापि तत्र प्रतिबन्धपरिन्नानेपपततेः ! तेनापि सामान्यरूपेणेव तल्लक्षणे जनवस्थापतते्च । ततः 
(तहुदत्यचोदितेः ईसायत्रापि समानम्‌ । तेभ्यप्तस्यामेदे त॒ तहदेव वस्तुसत््वा सवरृस्या 
प्रतिपत्तिः । कथ वा तया तस्मतिपत्तिः, कथश्च न॒ भवेत्‌ 2 अतदाकारत्वे साकारवादविनिपातेन 
तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे कथं तस्याः क्षणिकरनिरगलवं तद्वदेव देशकाखभ्यां दैर््यात्‌ । तश्रा तदाकार्‌- 
सैव दर्यं न तस्या इति चेत्‌ , न; अविष्वग्भावे तदुपपत्तेः । विप्वग्मूतैव सा ततः केवरमन्येव १० 
सं्ृतिस्तदविप्वग्भावमावि्भोवयतीति चेत्‌, न, तयापि तस्याः परिज्ञने तदयोगात्‌ । तदाकारतया 
परिजने ऽपि स एव प्रसङ्ग : तस्याः कथ क्षणिकनिरश्त्मित्यादि. । तस्या अपि ततो विष्कगभाव- 
कर्पनायामनवस्थापत्ति- } तन्न कुतश्िदप्येकाकारपरतिपत्तिः 1 ततो निर्विषयमिदम्‌-- 


“पररूपं स्वस्पेण यया संव्रियते धिया । . 
एकार्थप्रतिभासिन्या भावानाभित्य भेदिनः । |" प्° वा०३।६७] इति ! १५ 
"एकार्प्रतिभासिन्याः इत्यस्यासम्भवात्‌ । यदपीदमन्यत्‌-- 
(तया संबृतनानाखाः संवरस्या भेदिनः स्वयम्‌ । 
अभमेदिन इवाभान्ति भावरूपेण केनचित्‌ ॥* [० बा० ३।६८] इति । 
तत्र भदिनः) इति न ताकततदवुद्धयपेश्षम्‌ , तया तत्नानाघ्वस्यावरणात्‌ । न हि तदषृण्व- 
स्येव तद्धेदसुपद्यति विरोधात्‌ ! उदध्यन्तरापक्षमिति चेत्‌, कुतः सङ्करुनम्‌-मेदिनः स्वयममेदिन इव २० 
दति ८ न नानाल्संदृतेः, तया मेदिनामप्रवेदनात्‌ । नापि मेदिवुदधेः, तयापि संदृतिविपयश्यापरिज्ञानात्‌ 
उ मयविपयाद्‌ बुदुध्यन्तरादिति चेत्‌, न; तदसम्भवात्‌ । न हि किश्चिद्धेदन कचिद्धेदमुपदशयेव तदूविप- 
यैयसुपदशेयितु समं नीरत्वमुपदशेयतैव कचित्पीतव्वस्याप्युपदगेनप्रसङ्नात्‌ । तन्न सामान्याकारः 
छव्यप्रतिपत्तिक इति न तत्र नापि विरेपे सम्बन्धपरिनञानं रिद्धस्येति प्रटीन एवानुमानन्यवहारः । तत 
हृदमप्यत्र समानम्‌-'सभ्वन्धो यच्' हैत्यादि । तत. सक्तम्‌ "एतेन इति । २५ 
इत्च वार्थ इत्याह-सभ्ना इति तद्‌ ग्रहात्‌ ` इति 1 सखण्डादिभिगण्डादय' 
समानाः सद्शा इति ! तिषा मेदिनाम्‌ ग्रहात्‌ मतिपत्तेः। 'तचैकं कल्पयन्‌ वायः" इति। 
खण्डादय एव मुण्डादय इति प्रतिपत्तौ हि तत्रामिदकर्पनसुपयन्नं न समाना इति प्रतिपत्तौ, ततस्तेषु 
समानताया एव प्रसिद्धेनमिदस्य ! न च त एव ते इति प्रतिपतिर्छकस्य, एवं व्यवहाराः । 
ननु च धर्मकीर्तिनाप्येतदमिहितम्‌-- क 


१ समास । २ न्यायवि० इरो० २।२२ | ३ न्यायवि० शछो० २।२५ 
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“भ्रतिमासो धियां भिन्नः समाना इति तदुग्रहात्‌ !” [भ० वा०३।१०६] इति। 


तत्कथं स॒ एव तदेवेकं संदृतिनिवन्धनममिदध्यादिति चेत्‌ 2 स एवेठं प्रवयो य एव 
स्ववाग्विरुद्रमवरुणद्धि । 


स्यान्मत्‌-नासौ संवृतिवेदने ऽप्येकमनेकसाधारणमाह यतः स्ववचनविरोधः । ङं ताहि! 
- खण्डादीनामतद्धेतुफलगोहमेव, तस्येव तेषु समानत्वेन सामान्यव्यवहारमोचरत्वात्‌ । तस्यापि तेभो 
भेदे तदपोहच्यव्देन सामान्यमेव योगप्रसिद्धममिदितं भवेत्‌ ।. अभेदेऽपि मीमांसक्]पिछितम्‌ । 
तद्क्तम्‌-- 

“अमोनिव्रत्तिः सामान्यं वाच्यं यै; परिकल्पितम्‌ । 

गोत्वमेव च तेरुक्तमगोऽपोहगिरा स्फुटम्‌ ॥" [मी ०२ो ०अपोद० इरो० १] 

० इत्यपि न चोद्यम्‌; तेभ्यस्तस्य तच्वान्यत्वाभ्यामवाच्यलात्‌ । अवस्तुरूपा हि खण्डादयप्तत्सामान्यज्च, 

उभयेषामप्यपोहकल्पितत्वात्‌ । न च तेषामन्योन्यं॑तत्त्वमन्यत्वं वा, वस्तुप्वेषे तद्विकस्योपपतेः । 
“धवस्तुन्येष विकल्पः स्यात्‌" | ] इत्यादिवचनात्‌ । ततस्तत्र मेदामेदाभ्यां दोपोपकट्पन 
प्रमतानभिज्ञानं पिडुनयतीति । तदेवाह-- 


अतद्ध तुफलापोहः सामान्यं चेदपोदिनाम्‌। 
५ सन्दश्यते तथा बुद्धया [ न तथाऽप्र्तिपत्तितः ] ॥ २५ ॥ इति । 
देतुरच फरल्च रेत॒फठे तद्विवक्षिते खण्डादिवाहादिलक्षणे हेतुफले येषामन्येषां खण्डादीनां ते 
तद्धेतुफल न तद्धेत॒फल अत्द्ध तुफलाः कर्कादयस्तेषामपोहः सासान्यं गोलादि नापरम्‌ । 
केषाम्‌ 2 अपोहिनाम्‌ विजातीयविरोषवतां खण्डादीनाम्‌ । कुत एतत्‌ ° सन्द्श्यते सम्या- 
वाधित्ेन प्रकाश्यते सामान्यम्‌ । तथा तेन तदपोदप्रकारेण, बुद्धया विक्ल्पविच्या यतः । चत्‌ 
२० जव्दः पराक्रूतयोतने । तत्रोत्तरमाह-न तथाऽप्रतिपत्तितः इति । न नास्ति परोक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ ? तथा तेन तव्पोहरूपमकरारेण । अप्रतिपत्ति तो ऽपरिज्ञानात्‌ सामान्यस्य ] तथा 
तस्मतिपत्ि्हिं न तत एव सामान्यज्ञानात्‌ ; तथेवानिरचयात्‌ । न हि तदेव तद्विपयस्यापोहरूपता 
निरिचनोति, नि्विंवादापत्तेः । विचारात्तस्य ताद्रप्यमिति चेत्‌; कुतपएतत्‌ 2 तस्य निश्चयल्प 
त्वात्‌ ; न तज्ज्ञानस्यापि सविक्पत्वेन तदवि दोषात्‌ । निश्चितस्यापि निङ्चयन्तरापेक्षणे अनवस्थानं 
२५ तत्रापि तदन्तरपिक्षणीत्‌ । विचारङ्च सामान्यज्ञानस्यान्यतो ऽसम्भवादेव अवतरति । न चासाव 
साद््यविदोषादपि तदुपपत्ते. ! सोऽपि” नयायिकादिसामान्यवत्‌ मेदामिदाभ्यां परिचिन्त्यमानो न सम्भव 
स्येवेति चेत्‌; उच्यते- 
अपोटो यदि ककदिर्नं समः खण्डमुण्डयो, । 
असमानात्‌ कथं तस्मात्‌ समानप्रययो भवेत्‌ | १२४७॥ 


१-ल्यसवरि-आर, चनप । २ च गब्द्‌ जा०, व. पर । उ-व तत्निय्व~-भा०ऽ च, प । 
-तवातनिमि-आा०,च०+प० 1 ५ सामान्यत्य । ६ अपोटरूषत्म्‌ । ७ एतन्य आ०, च, प० 1 <-नदधिचा- 
खार, च, प! ५ मामान्यशानत्य अन्यतोखम्भ्य । १० माद्रस्यविरटोपाप्मि। {९१ कदि 
धाऽ, यञ प | 
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समानश्चेकथ भद्र, सादय द्पितं चया । 

अपोह एव साररयं मावानामिति चाकुरम्‌ ॥ १३४८ ॥ 

तस्य वस्तुप्वेसदूमावात्‌ कल्पनारोपितास्मनः। 

एकंत्वाध्यवसायाच्चेत्‌ तस्य घस्तुपु सम्भवः ॥ १२४९ 

नेकत्वस्याप्यसद्भावात्तेप्वारोपितरूपिणः । 

तप्याप्येकलनिर्णतिरन्यतस्तत्र सम्भवे ॥ १३५० ॥ 

अनवस्थाल्तापाशवन्धनान्सुच्यते कथम्‌ । 

तन्न व्यावृत्तिसामान्य विचारभममीक्षते ॥ १३५१ ॥ 

अविचार्यैव चेदिष्ट व्यवहाराय तरैः । 

मीमासकादिसामान्य तयेव न किमिप्यते \ १३६५२ ॥ 

अविचारितरम्यत्वाविशेपे ऽपि क्वचित्‌ कथम्‌ | 

पक्षपातः सतां युक्तो न्यायनिम॑ल्चेतसाम्‌ ॥ १३५५३ ॥ 
मा भूत्‌ कल्पनागतस्तदपोहः सामान्य विचारासहत्वात्‌, खण्डादिगतस्तु भवत्येव विपर्ययात्‌ । न हि ते 
खण्डादयः; कर्कादिभिरात्मानं मिश्रयन्ति स्वरूपप्रच्युतिप्रसङ्नात्‌ । ततः स एव तेपां सामान्यमिति चेत्‌, 
न्‌, एवमप्यतिपरसत्नात्‌ } तथा हि-- यथा खण्डादयः करकदिव्याबरृच्या गोन्यपदेशविपयास्तथा तृणवन- 
गुस्मतूरोपरादयो ऽपि स्यु; तेषामपि तदक्िपात्‌ । न हिं "तेऽपि तैरात्मान मिशरयंन्ति तदधेदापत्तिन- 
मरसज्ञात्‌, तथा च गामानयेति चोदितेन ततरौपि प्रवर्धितत्यम्‌ ¦ तदविरेषेऽपि खण्डादय एव गावः 
तत्रैव वाहदोदादरेककार्यस्य भावात्‌ , न तृणादयो विपर्ययादिति चेत्‌; तत्रैव कुतस्तद्धावः  तदपोदादिति 
चेत ; न; वृणादावपि तस्मसद्भात्‌ । शक्तिसाम्यौठिति चेत्‌ ; तदेव तर्हि सामान्य न तदपोहः, सतोऽपि 
तप्य वनगुस्मादौ ताद्रप्यामावात्‌ 1 तदाह---न तधा इत्यादि । न तदपोदः सामान्य तथा तेन 
सामान्यरूपप्रकारेण अप्रति पत्तितो बनतृणादौ तस्यापरि्ञानात्‌ । फथं पुनः शक्तिसम्यमपि 
सामान्यम्‌ ८ कथ च न स्यात्‌ 2 तस्य वस्तुप्येकस्यामावात्‌ णक्तिमदमेदात्‌ सामान्यस्य चैकरूपत्वादिति 
चेत्‌; कथमिदानी तत एकं कायम्‌ 2 शक्तिभेदे तद्धदस्थैवोपपत्तः । मा भूदिति चेत्‌, कथमिदसुक्तम्‌ -- 

“एकग्रत्यवमर्थज्ञानायेकार्थ॑साधने ।" (० वा० ३।७२] इति 2 
तदपि वस्तुतो मिन्नमेव, अभेदस्तु तत्राप्यन्यस्मदेवेककार्यादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तर्दभेदे 

भेदेस्येवोपपततेः । तस्याप्यन्यस्मात्‌ तत एकत्वकस्पनायामनवस्थादोषात्‌। न जेन्येकरूपत्वादेव सामान्यम्‌, 
अपि तु तस्मयोजनात्‌, तच्चानेकत एव सद्शादटुपपत्नम्‌ । अत एव व्ष्यति-^“नानेक्त्र न चैकत्र 
घृतिः सामान्यलक्षणा" [न्यायवि० इरो० २००] इति } जपि च, के नामपोदिनो येषां तदपोहः 
सामान्यसुपकर््येत 2 प्रसिद्धा एव खण्डादय इति चेत्‌, न; तेषां तत्त्वतो ऽसम्भवात्‌, अवयविवादमति- 


1.1 


पेधात्‌ । -सवृत्या सम्मव इति चेत्‌ , न तर्हि तदपोहः, तेषामवस्तुलवाद्‌ वस्तुसतामेव क्वचिन्तत्वान्यलयोरु- ह 


१ तस्याव-अ० 9 व पः ) २--यन्तीति त-अ ् चऽ प } २३ व्रणरास्मादिपु | 


-सामान्यादि-जा०, व°» प० । ५-सामान्यमपि जा 9 ब०ऽ प० । ६ गक्तिमदभेदे। ७ सम्प्रत्ययस- 
स्०, बर, प 1 
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पपत्तेः “वस्तुन्येष विक्स्पः” [ 1] इत्यादि वचनात्‌ । वस्तेकलावसायात्तेऽपि वस्तुसन्त एवेति चेत्‌; 
न; तस्य निपिद्धल्ात्‌ । तदेवाह--“नः इत्यादिना । अपोहिनामिति । कुतः ? तशा तेनापोहिनामिति 
मकारेण खण्डादीनाम्‌ “अप्रतिपत्तितः' इति । भवन्तु स्वरक्षणरूपा एवापोहिन इति चेत्‌; 
कुतप्ततपरिज्ञानम्‌ ८ निरवकर्पादशनादिति चेत्‌, न, तस्यापि व्यवहारिप्वमावात्‌ । न हिते 
। तदनं विकरपयन्तो द्यन्ते, निरचयप्यैव वदिरन्तरच स्थूलाकारगोचरस्य तैरवकर्पनात्‌ । विक. 
कत्वावसायात्तस्य तैर॑नवकर्पर्नं॑नामावादिति चेत्‌, न, प्रथगवगतस्य तदवसायानुपपत्ते ¡ तददगम 
सन्नप्यसकरप एव निर्विकस्पत्वादिति चेत्‌; न तर्हि ततस्तस्यास्तितवं व्यवहारविषयंः सुपतस्येव तद्रदनात्‌ । 
अनुमानात्तदस्तित्वं तद्विषय इति चेत्‌, न; प्रत्यक्षतो वदिरन्त्चासम्भवतो ऽनुमानादप्यप्रतिपत्त, तपं 
तसूर्वकत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
१० “रुवन्‌ प्रत्यक्षमश्नान्तं बहिरन्तरसम्भधम्‌ । 
अनुमानवलाद्‌ व्यक्तमनात्मन्ञस्तथागतः ।।' [सिद्धिवि° परि० १} इति । 


तत्र अपोहिनः स्वलक्षणरूपा अपि । तदाह--“सः इ्यादि । न परमतं तथा तेन 
परोक्तासाधारणपरकारेणं । अ प्रतिपत्तितः अपोदितीं [ नां ] खण्डादीनामिति । ततो यदुक्तम्‌-- 
“स्‌ च सर्वपदार्थानामन्योन्याभावसंश्रयः । 
१५ तेनान्यापोहविषयो वस्तुराभस्य चाश्रयः ।! र वा० ३।७९] इति ; 
तस्मतिविहितम्‌ ; वस्तुन एव परपरिकिल्पितस्यामावात्‌ । सति हि तस्मिन्‌ समानाकारविकलपः 
पारम्पर्येण तस्मादाससमात्‌ तल्खभस्याश्रयो भवेन्नासति खरविपाणवत्‌ | तन्न अतद्रेतुफलपोटः 
सामान्यम्‌ , सद्टापरिणामस्यैव तत्वोपपत्तेः । 
कुतः पुनस्तत्परिणामो भावानाम्‌ £ विदोषपरिणामः कुतः 2 त्मत्ययात्‌, परोऽपि तत एवास्तु 
२० विशेषाभावात्‌ । ततः समानेतरपरिणामात्मानो भावास्तथेव प्रतिपत्तरिति न्याय्यम्‌ । प्रयक्षतो न 
तप्य प्रतिपत्तिः , ततो वदहिरन्तर्चासाधारणस्यैवाकारस्य प्रतिपत्तेः, तस्रतिपस्िस्तु वासनापरिपाकञन्मनो 
विकर्प दिव, तस्य चावस्तुविपयत्वा् ततस्तद्रय दस्थापन न्याय्यमिति चेत्‌, अत्राह-- 
यन्न निर्चीयते रूपं जातुचित्तस्य द्तेनम्‌ । इति । 
यत्‌ प्राभिमतं ख्यं दृद्यस्य दर्शनस्य च, न निश्चीयते न सशयादिव्यवच्छेदेनावधारयते । 
२५ जातुचित्‌ प्रतिसंहारवेखयामन्यदा वा । नं टि तस्य तद्रेलाया निर्चय.; निर्चयस्येव तदा विकरट्प- 
तेनासम्भवात्‌ । नाप्यन्यदरा, अनुमानफ्यापत्े, निदिचते समारोपामावाच्च । तस्य रूपस्य । दरशन 
मुपटम्भनम्‌ । “नः इत्यावृत्त्या सम्बन्ध. । न निशितं ठटं नाम, अन्यथा 'सत्तमात्रस्यैव टर्म 
सर्वत्र, मेदभतिपत्तिप्तु तढविदयापरिपाकजन्मनो विकल्पदेवः इति विकर्प्येत । भवतु निरिचितत्यैव तस्य 
दर्यनमिति चेत्‌. अत्राह-- 














१९ भवतत स्व-आा०, चन, पर । २ तत्याप्यपटा-जा०, व, प 1 ३ निविंकल्यस्य । ¢ तेरवर- 
आ०, च०) पर । ५-या स्युन्तस्य आ०, च०, प० ! £ यनुमानस्व 1 ४८ “क्वलध्षणद्रकर्णि “वा टि) 
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यधाचिश्वयनं तस्य दशनं तदश्ास्किल ॥ २६ ॥ इति । 

निर्वयनप्यानतिक्रमात्‌ यथा निश्चयनम्‌ , पश्चम्यन्तमेतत्‌। तस्थ रूपस्य । दर्शनं क्षिलं 
मेति यावत्‌ ! किलशव्दस्यारचिवाचिनो न्पिधपर्वात्‌ । कीच्गात्ततस्तदशेन न सुच्यत इति चेत्‌ 
तन शात्‌ सद्रोतरातकवस्तुवयात्‌ । न॒ छन्यवशानिश्चयादन्यदेनम्‌ , नीरनिश्वयात्‌ पीतादेरपि 
तस्मसङ्वात्‌ । कुतः पुनस्तद्रगत् निश्चयस्येति चेत्‌ 2 स्वतस्तस्य बहिरन्तश्च जाखन्तरविपयतयेव प्रसिद्धेः । ५ 
असाधारणविपयते त॒ निश्चय एव न भवेद्॑नवत्‌ । ततर चोक्तम्‌--“अनिरिचतस्य न ददनम्‌" 
[ ]इति। पुननिश्चयान्तरपरिकल्प नायामनवस्थानं पू््रसञ्चानतिवृत्तेः। ततस्तद्रम एवायं तथाभसिद्धः। 
एतदेव किलशब्देन प्रसिद्धिवाचिना दर्शयति । तद्रशतवे ऽपि निरचयस्य कथं दर्शनस्य तत्वम्‌ न दि 
तदनुतनार्येव निचयो विपरीतस्यापि दश्शनात्‌ । मरीचिदशंनात्तोयनिश्चयवटिति चेत्‌; भवतु त्रैव 
यत्र वाधकप्रस्यय', न चेहासावस्ति ! जव्यन्तरविरक्षणवि पयस्य कस्यचिदपि तप्यानुपरम्भात्‌ । जात्यन्तर १० 
विषयमपि न किंञिदुपकभ्यत इति चेत्‌, न, निर्चयस्यैव दनात्‌, तस्य विकल्येतरात्मकतया विकल्पा- 
न्तरसच्दोतरात्मकतया च स्वत एवोपरम्मात्‌ । ठन तद्विषय नोपरभ्यते यदनुसारी निरुचय इति 
चेत्‌; न; तस्यापि संस्काराग्माविनः अवायस्योपद्थंनात्‌ । निर्चयसूपलरे त॑स्य कि संस्कारेण तद्र 
रेणेति चेत्‌ 2 निश्वयतारतम्यात्‌ प्रयोजनविरोपाच्च ¡ विचारितञ्चेतत्‌ प्रथमपरस्ताव इति नेह विचार्यते } 
तत. समानपरिणाम एव सामान्य निर्धोधप्रययलान्नापरं विपर्ययात्‌ । तत्परिणामो ऽपि यद्यनेकवृत्ति- १५ 
रेकः, कर्थं तप्य ग्रहणम्‌ 2 अनेकविशेषदर्जनादिति चेत्‌ ; म, सन्निटितवत्तंमानविरोपदर्ंनप्य तदन्य- 
त्ामवृ्े, तद्रो विदववेदिलवौपततः, तथा च किं तस्य शब्देनानुमानेन वा 2 यतस्तदर्थेन परिणा- 
मिनि सम्बन्धप्रिकर्पनेन किं निरूदयेत 2 न च तदनुपलम्भ दुगतस्य तत्परिणामस्य प्रतिपत्ति :; व्याप- 
कमतिपक्तेर्यप्यपरतिपप्ति विनी ऽनुपपततेः । भवतु दष्टे तप्य गहणम्‌, अग्रहणञ्चान्यत्रेति चेत्‌, न; 
विरुद्धध्मध्यासेन ` मेदे स्वष्टपविरहापत्तेः । सत्यपि तस्मिन्‌ गृदीतेतराप्मना तस्यामेदे विरोषाणामपि ‡< 
परस्परे तस्मसन्न , तथा चासननि दितवतदव्यतिरेकान्न सननिहितस्यापि तस्य दर्ल॑नम्‌ । दने वा तत 
एवासन्निहितस्यापि सर्वस्य दरखनमिति प्रतीतिप्र्यनीकमापयेत । विरोधेभ्यो भिन्न एव तयरिणामः, ततो 
न दर्खनादर्च॑नाभ्यां तत्र तकरपनसुपपच्मिति चेत्‌, अस्तु नामिव तथापि कथ सं कश्चित्‌ खण्डादीना- 
मेवे न केर्कदीनामपि । तैरेवोपकरारादिति चेत्‌; न, तस्य वहुभिरेकस्यासम्भवात्‌ । अनेके तु त्- 
रिणामस्यापि तदव्यत्तिरेकादनेकल कार्यत्वञ्येति कथमसावेको निव्यश्चोपगम्येतं 2 व्यतिरेके स एव २५ 
प्रसन्न ` कथं स तस्येति 2 तेनापि तदपरस्य करणादिति चेत्‌, न. तत्रापि तथा प्रसङ्गादनवस्थादो- 
पाच्च | नोपकारवशात्‌ स तेषाम्‌, अपि तु तदभिव्यज्ञ यत्वात्‌ तत्रावस्थानात्‌, तैस्तत्यिप्रतिषेधाद्धेति 
चेत्‌, न, अभिव्यज्गय्वादीनामप्युपकारविगेषलेनानुपकारिभिरसम्भवात्‌ । तत्रैकस्तत्परिणामः 
सम्भवति यस्य ददन यतो वा सामान्यपरयोजनमुपकस्प्येत । तदेवाह-- 





९ किरति जा० व प० । २ निश्चयसूपप्रचयक्षस्य 1 २३ यवायस्य ) £ समानपरिणामोऽपि । 
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समानपरिणामश्चेदनेकच कथं रशि; 1 इति | 
समानपरिणामः सादृश्यपर्यायः, एकवचनादेकल्यस्य मतिपततः । चेत्‌ यदि । अनेकत्र दु 
किजपेषु । कथं न कथञ्चित्‌ दशि; दृष्टिः उक्तन्थायात्‌ । भवतु प्रतिविरोपं भिन्न एव स इति चे, 
कथमिदानीमसौ सामान्यम्‌ असाधारणत्वात्‌ विरोषवदसम्भवाच विरोषाव्यतिरेकात्‌ व्यतिरेके सय 


५ भावात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्तिः । तदाह-- 


न चेद्‌ विशषाकारो वा कथं तद्धयपदेरामा्‌ ॥ २७॥ इति। 
न चेत्‌ न यदि समानपरिणामोऽनेकच, कथं न कथच्चित्‌ , स एव सामान्यमिति 
व्यपदेशः, तस्य वा॒विशोषस्य स॒ इति व्यपदेशस्तद्रयपदेशस्तं भजतीति तद च पदेश भाक्‌ । ऊ 
निदर्बनम्‌-चिश्चेषाक्ारो वा विरोषाकार इव । "वाः शब्दस्येवार्थत्वात्‌ । यथा तदाकार. 


१८ साधारणलान्न तत्र सामान्यमिति व्यपदेशो नाप्यसौ तदपरस्येति ततो ` भिन्नत्वात्‌ तथा समानपरिणमे ५ ' 


पीति परो मन्यते । प्रतिविधानमत्राद-- 
सदटरासदशात्मानः सन्तो नियतच्त्तयः । इति । 
सटराश्चासद्राश्च सच्शासदलौ समानासमानपरिणामौ ास्मानौ येषां सण्डादीने 
ते तथोक्ताः । सदृशात्मान इति वहुवचनमनेकवर्तिन एकस्य तत्परिणामस्य निपिधारथम्‌, असर्मासान 


१५ इति तु निदञ्चनाथम्‌। यथेव तेप्वसदशातसु नैको ऽनेकवर्तिततस्वमावः तथापरतीत्यमावात्‌ तया सदास- 


स्वपि तत्स्वभाव इति । ततः.समानपरिणामश्चेत्‌ः इत्यादि न दूषणमनभ्युपगमादिति भावः। 

यदेव भेदाविरोपात्रथमसौ सामान्यमितरव दिति चत्‌ ४ न; तत एव सामान्यप्रयोजनस्य भावत, 
उनेकवर्तित्वे ऽपि तत एव तदुपपत्तेः, अन्यथा ऽतिप्रसङ्नस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । आसप्रहणं तयोः पर्प 
मेदार्थम्‌ । तद्दे तदासनः खण्डदिरपि तससङ्गात्‌ । न चैवमप्रतीतेः । नियतचत्तयः नियता स 
रव्यतिकरविकल वृ्तिरामखमो येषां ते तथोक्ताः । अनेन “दितो दधि” [० वा° ३।१८| 
इत्यादि चों प्रयुक्तम्‌ , दधि्रव्यस्य स्वगतैरेव सद्रापययिरामखमात् करमगतः तथेव प्रतीतः । 7 च 
तादृशास्तेवुद्धिपरिकल्पिता एव अपि तु सन्तः परमार्थतो वियमानाः । कुत्त एतत्‌  दृशिर्यतः, दनि 
स्यानुवर्तनात्‌ । निटछंनमपि तेषामत्यन्तविसदरातयेवेति चेत्‌; न; नीख्तज्जञानयोः सदशतयापि तद्धावप, 
““सारुप्यमस्य प्रमाणम्‌?" [ न्यायवि°प्र०२५ ] इति वचनात्‌ । न च तत्र कल्पितमेव तत्‌, 
ज्ञानस्य प्रयक्षचव्यापत्तेः ! तन्न प्रयक्षाद्यन्तविसच्यभावप्रतिपत्तिः । "नापि विकल्पात्‌, तस्यति 
पयत्वात्‌ । नातद्विपयेण तसतिपत्तिः, अतिप्रसङ्गात्‌ । नाय ढोपः, प्रतिवन्धविपयस्यैव ततः सिद्धेरिति चेतः न, 
प्रतिबन्धस्य प्रक्षतो ऽपरतिपत्त तस्यासाधारणविपयस्याभावात्‌ । न हि तदविपयात्तत्र कप्यचिसतिक्रय- 
परित्तानम्‌ । नापि विकल्पन्तराच्तसखतिपत्तिः; तस्यापि तदविपयस्वात्‌ । प्रतिबन्धेन तद्िपयत्ेऽनव्था- 
पतिः, तत्राप्यन्यतो विकल्पात्‌ प्रतिवन्धपरिन्ानात्‌ । ततो न युक्तम्‌-““स्वस्भभावग्यवत्थितयो 


३० भावा [ 1] इति ; अल्यन्तविसच्गस्वभावव्यवस्थितेरपरिनानात्‌ । सट्गाकारस्यापि कथं परिनान्‌ !. 





१ तयामिन्नत्वात्तया आ, व< । २ *अनेस्वर्ती नैक. इत्यन्वय । ३ तस्वोपप्ते- आ1०, व° पर, । 
% "जर्थसारुष्यमम्य प्रमाणम्‌^-न्यायप्रि० | ५ नाविक-जा०, व०, प०,। ६ स्वण्वदहि मावा 
स्वल्पन्यितया नात्मान परेण मिप्रर्वा्ति ।'“-प्र° वा० म्ववर० २।४२। 


२।२८ | २ अघुमानप्रस्तावः ५५ 


कथं च न स्यात्‌ ८ शावलेयप्रयक्षेण बाहुेयादेरपतिपत्ते' । न हि तदप्रतिपत्तौ तसरतियोगितया तदाकारस्य 
सम्भवति प्रतिपत्तिरिति चेत्‌.किमिदानींप्रयथनियता एव बुद्धयः £ तथा चेत्‌ तद्वहुलमपि न भवेत्‌, अप्रति- 
पत्तः! मा सूत्‌ एकव्यक्तेकस्थेव सचेदनस्याभ्युपगमादिति चेत्‌; न, तस्यापि निप्कर्परमाणुरूपप्याप्रतिवे- ` 
नात्‌ । नानाकारमेकं तडिति चेत्‌, सिद्धं नः समीहितम्‌ । एकेनानेकस्य व्यापतिवत्‌ अरहणस्याप्युपपत्ते. । 
ततः भावकेयदर्नेन बाहुय्यदिरप्युपरम्भादुपपन्नं परस्परप्रतियोगितया ततस्तत्सद्शाकारस्य परिज्ञानं ५ 
विसदशाकारवत्‌ । कथ पुनः स एव सदो विसच्शश्चेति चेत्‌ ८ न; टएटवात्‌, द्ट॒चानुपपत्तिपरि- 
पद्नायोगात्‌' । ततः सुक्तम्‌-“खन्तस्ते दशि यैत” इति । अतश्च ते सन्त इ्याह- 
तच्रेकमन्तरेणापिं सङ्करेताच्छच्दद्रत्तयः ॥ २८ ॥ इति। 

तत्र इलयत्राधारण द्रष्टव्यम्‌ } नच्चैव तेपु सच्ासद्शातस्वेव । शञ्दघत्तयो वचनव्यापारा 
यतस्ततः ते सेन्तः इति। न हि निभगि भावे तत्सम्भवः । यदि स्यात्‌ एक इव साः स्यात्‌ न वहवः' ] १० 
(बहवश्च दृर्यन्ते शव्द इत्यन्य इति कृतक इति च । न हि शव्दलादिसद्ोतरपर्मवहुत्वमन्तरेण 
एकत्रानेकतसवृततिः पर्यायत्वापत्तेः । तदभावेऽपि व्यावृत्तिभेदात्‌ त्मदृततिरिति चेत्‌; न, " तदभेदस्य 
वस्तुसन््वे निरंशवादन्याधातात्‌ । अवस्तुसतश्च प्रयक्षेणानवगमात्‌ 1 विकल्पेनावगम इति चेत्‌; न, 
ततोऽपि वस्तुपराट्सुखल्रन वस्तुगतत्वेनाउनवगमात्‌ । अवस्तुगतलेनावगमस्यापि वैपल्याद्‌ व्यवहार- 
नुपयोगात्‌ । व्त्कत्वाध्यवसायात्तस्य तदु पयोग इति चेत्‌; न, तस्य निपिद्धलात्‌ । तम एकतरानेक- १५ 
राब्दवृत्तिः असद्धवे सम्भवति । एतदर्थमेव ^ छद दर तथः) इति बहुवचनम्‌ | कथं पुनर्वस्तुवरते 
"तखरत्तेः ` देवदत्तादावेकत्ैव (आत्मानमात्मना वेत्ति इति कारकमेदस्यापोद्धारा इति, कसत्रे जल- 
विन्दौ ` च वहूत्वस्य वचनमिति चेत्‌ 2 अत्रोत्तरम्‌-एकमन्तरेए एकधमं' विना अनेकधर्मभवेनेदयर्थः। 
भवति हि तत्र '-शक्तिमेदरूपो ऽवयवनानातवादिलक्षणश्च धर्ममेद इल्युपपन्नैव तदराच्ये * तद्वचनप्र- 
वृत्तिः । न चैवम्‌, तत्र देवदत्त इति जमिति क्रमति चैकवचनस्यप्रयोगः, एकस्यापि शक्तिम- २० 
` दादिरूपष्य तदाच्यस्य भावात्‌ । एतत्‌ अपिद्देनेकत्वसदभाव सस॒च्चिन्वता दरयति । ययेवं 
कि करुत्रादिपदवद्‌ दारादिपदेनाप्येकाथेकथन यत्तसतत्रेकवचन न भवेदिति चेत्‌ न; प्रायशस्तस्य 
वहुख एव सड्केतात्‌ । न हि शब्दा. स्वसामथ्यदिव वस्तुवाच्यमावेदयन्ति, यतो दारादिभिरेकत्वमप्या- 
वेद्येत,अपि तु सङ्केतवरात्‌ । सङ्केतश्च वृद्धाना यत्र यथा तत्र तथेव तन्मार्गपरवृततरनुस्तव्य., तद्धयतिक्रमे 
पयोजनामावात्‌ । तच्चोक्तम्‌-स ट. केतात्‌ः इति । २५ 


९ प्रत्यक्षेण प्रतीतेऽथे यदि पर्यनुयुच्यते। स्वभावैरुत्तर वाच्य दृष्टे काऽनुपपन्नता ॥ इति सौगतेः 
स्वयमेवाभिधानात्‌ ।-'तागदि०। २ सन्तो यच्छब्द-ता०। ३ ग्या्रेकागरेकसाध्यस्याच्न वहवश्च प०। £ शब्दटचि । 
५ 'वेदक्तिनो दी ( जा °सू० १।३।५८ ) इत्यनुवर्तने सति वह्मादे (आया ०य्‌० १।३।६ ।) इति सूक्रेण विक्स्पेन 
दीग्रत्यय तेन वहवः वह्वय इति सूपद्वयम्‌ 1 "-ला० टि० । ६ शब्दवृचय । ७-दातप-अ०, व०, १० | 
८ व्याद्त्तिमेदस्य । ९ सदृदोतरधमंवहूत्वाभावे ।-्तिस्तद्धावे अ1०> व, प० ! १० शब्दभ्रटृतच्ते । 
९११ देवदत्तादावनेकनेव आ०, व०, ष० । १२-न्दौ ब-ता०} १३ भक्ति-जा०, ब० प० | 
९४-च्ये वस्तुनि बहुवचनप्रवृ-खए०, च०, प० 1 १५ 'भआदिकन्देन अवयन्यादि. ।' -उा० टि० । 


५६ न्यायबिनिश्चयविवरणे [ २९ 


राव्दप््रत्तिसङ्केतात्‌ सद्शासद्यातसघु । 
विचित्ररूपा ष्टेयं न न्पिध्या विपधिताम्‌ ॥ १३५४ | 
तत इदं प्रयुक्तम्‌-- 
(न चाच्टाथंसम्बन्धः शब्दो भवति वाचकः । 
५ तथा चेरस्यादपूरवोऽपि स्वे; सरव प्रकाशयेत्‌ ।॥ 
[ मी° इलो° शब्दनि० ररो० २४२ ] इति। 


स्तदेव चब्दस्याशमतिकनधपरिजञानात्‌ । ततोऽपि कथमनिलस्य ॒तत्परिक्ानम्‌, उपरब्् 
सङ्केतकाले ऽनवस्थानात्‌ ? अवस्थितस्य तत्परिन्ञानसिद्धौ नित्यत्वमेव तप्य कालन्तरावस्थितित्- 
त्वात्‌ । सत्यपि कथजन्ित्तपरिज्ञाने न प्रयोजन परिकञातपरतिवन्धस्य व्यवहरि ऽनन्वयात्‌, तकारः 
१ भाविनदच ततोऽन्यत्वात्‌ । न॒ चान्यघ्य॒तत्परिनाने तदन्यस्य वाचकत्वम्‌, गोमव्दस्य तथतिष 
अद्वव्दस्यापि तत्वापतचे. । गोक्चब्दाद्‌ गवादवशबव्दयोः मेदे ऽपि गोशब्द एव स्वाभा 
खण्डादीनां तथाप्रतीतेः, ना्वशाब्दो विपय॑यात्‌ । चट चैतत्‌ तेजसः कस्यचित्‌ रूपसम्बन्धपरिक्ने 
तटपरस्यापि तेजस एव रूपप्रकाशकत्य नापंरस्येति चेत्‌; भवेदेवं यदि तत्र किन्चित्निवन्धनम्‌, तदपे 
को ऽसाविति तन्निश्चयानुपपत्तः। भवतु प्रतीतिरेव तत्र निबन्यनम्‌-यस्मिनुचारिते ससौ मवन्ती वका 
१५ मवक्पयति स एवामिधिस्सितस्य वाचको नापर इति तनिश्चयोपपत्तेरिति चेत्‌ ; इत्यं भवतु का श्रत 
स्तटुपपततिमं ठ वक्तुः, उचचारणात्‌ पूय तननिवन्धनामावात्‌ ] अनुसन्नतन्तिश्वयदच कथमसौ शं नग 
्थोपदराना्थुचारयेत्‌ जथ सोऽपि जानात्येव अयमेवास्य वाचकः इति; ययेवं प्रागपि तेनाप 
धारित एव तस्षणपरयुपन्नशरीरे तथापरिजञानामुपपततः, एवञ्च नित्य एवायम्‌ । यतृक्तम्‌- ए च 
इत्यादि, तदपि न युक्तम्‌; न दि तेजसः सम्बन्धपरिननानात्‌ प्रकाशकत्वम्‌, अपि त॒ वुरीत 
२० सत्निधिमत्रेण सदहकारितात्‌ । ततो यटक्तम्‌-“प्रतिनस्यापि तस्य तदं न श्रब्दस्य ।" 
[ 1 तत्र तद्परित्ानस्यावद्यापक्षत्वात्‌ । तस्य॒ चानित्यशब्दवादिनासुक्तन्यायेनासम्भबत्‌) 
उक्त्चैतत्‌-- 
“सम्बन्धद शनञ्चास्य नानित्यस्योपपचते । 
सम्बन्धज्ञानसिद्विधेद्‌ धुवं कालान्तरस्थितिः ॥१॥ 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बल्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ । 
गोशब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाश्वचब्दो हि वाचकः ॥२॥ 
अथाल्योऽपि स्वभावेन कथिदेवावघोधकः । 
तत्रानिवन्धने न स्यात्कोऽसाविति विनिथयः ।।२।। 
व 
६ चेतिताय्‌ नोगव्याद्‌ । र्‌ र्डादे । ३-ठ टि श्रौ-जागचप० । वता । तार्य 
०, =°; प०। 


1 १ ॥ 
< 


+~ 
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यतः प्रत्यय इत्येवं व्यवहारोऽबकस्पते । 
भ्ोतृणां स्यादसापित्थं वक्तुणां नाचवःरपते ॥४]॥ 
अज्ञत्वा कमपौ शब्दमादावेव विषक्षितम्‌ | 
जानाहि वेदवश्यञ्च पूरः तेनाव्धासििः ॥५] 
तेजःपत्यकषेपतवानूःनेऽपि प्रकाशकम्‌ 1" ५ 
[ मी° रल शव्दनि° इरो० २४२-४७ | 
इति चेत्‌; उत्राह-- 
लचरेकसभिसन्धाय समानपरिणासिषु | 
समयस्नलरकारेपु प्रवर्ततेति साध्यते ॥२8।} इति । 
सपय ईद रद्यस्य वाच्यो वा चकदचेति संवित्तिः प्रतिपायप्य ! साण्यते निप्पायते गणघर- १० 
देवादिभिः । # कृत्वा ? तत्न तेषु पूं निरूपितेषु समानपरिएमिषु सद्शविवरनशीलेषु 
वाच्येषु वाचकरेषु च एक्रं वाच्यं वाचक अभिसन्धाय दशेनप्मरणाभ्यां प्रतयवमृर्य । तथा- 
पयुपलन्धशव्दानुस्मरणेनामिसन्दधानः तथातरिध्यैव प्रतिपाद्यस्य संङ्धेतयति--्यो ऽसौ त्वया ऽभिसन्धीयते 
ताद्यादीदशः प्रयेतव्यः' इति । ततो न युक्तपू--सम्यन्ध इव्यादि, कालन्तरानचस्थितावप्यमि- 
सन्धानप्रिषयघ्य सम्बन्धक्ञानपिद्धेः । अन्यस्मिन्‌" ईत्या्यपि न सङ्गतम्‌ ; अन्यस्यापि प्रतिपत्नसम्बन्ध- १५ 
सदष्येव वाचफ़लान्नापरस्य । अथ्‌' इत्यायपि न स्रीयः; साहदयस्य तत्निश्वयनिवन्धनप्य भावात्‌ । 
भतययप्य तु तत्त्वं नेष्यत एव, यंतो यतः प्रत्थय' इत्यादि व्रूयात्‌ । एवम्‌ ज्ञात्वा" इत्यादिक 
मपि तज्ज्ञानस्य निपेधितत्रात्‌ ! न चायं (जानतनप्येकत्रेन जानाति सदश्चतयेव प्र तिपत्ते. । ततो 
जानाति चेद्‌" इत्यापि दुर््ाहतमेव, निलत्वपरसज्गामावात्‌ । 
साटरयाद्मा चक इययुक्तम्‌) तस्येव ॒दुरवगमत्वेनामावात्‌ । भावेऽपि कस्य साद्र्यादुत्तरस्य २० 
वाचक्रतवमवकर्प्येत 2 जनथकस्येति चेत्‌, नः तस्योत्तरा्रिरोपात्‌ ! भरथेवतश्ेत्‌; कुतस्तस्य तावान्‌ 
क्षणो यावता उथव्वप्रतिपत्तिः । न हि द्वित्रादिक्षणानवस्थितत्यार्थवच्वं॑शक्यावसायम्‌) इत्यप्यचोयम्‌, 
साद्र्यपरिञानस्य सुरभतात्‌, अन्थकसादरयस्य चानभ्युपगमात्‌, 'द्विल्लिसतिपत्तिकते ऽर्थवत्वम्रतिपत्त 
निरूपितत्वात्‌ । तत इदमपि दुर्मापितमेव- 


“सदशत्वासप्रतीरिशततददरारेणाप्यवाचः । २५ 
कस्य वैकस्य सादृश्यात्‌ करप्यतां चाचकोऽपरः ॥१॥ 

अदृ्टसङ्गतित्वेन सर्वेषां तुस्यता यद्‌ । 

अर्थवान्‌ पूवष्टथेत्तप्य तावान्‌ षणः ङतः ॥२॥ 








१-नद्चरौरेषु अ।०› च ०,प१०। २ सकेतो यदि आ०, व°, प०। २ इतीति त-मा०, वर, पर । 
४ इत्येतदपि अ1०, ब०, प० | ५ ततो आ<, ब, प० ! € तानप्येक- जा० ब०, प० | ७ -्थतप्र- 
आ०, व, प०। ८ द्वि प्रवृत्तिक- आ०, वत, पर 
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दविसिर्याचुपरुन्धो हि नार्थवान्‌ सम्प्रतीयते | 
[मी ० रलो ° शब्दनि ० दलो ०२४८-५० 


'अथवान्‌ इयदेः पुनफृक्तत्वाच्च तदथस्य सम्बन्धदरोनञ्चास्यः' | ] इत्येनपि 
प्रतिपादितत्वात्‌ । 


 साच्दयाद्थवत्वमराब्दान्तरवेदिनं मरति न॒ भवत्‌, तेन॒ततसादयत्यापरिकञनात्‌ । भक्‌ 
 तदन्तरवेदिनं पव्येवेति चेत्‌; अट्ुतमेतत्‌-स एवार्थवानन्यथा च, इति विरोधात्‌ । जतद्रदिन प्रयाने 
वायं स्वत एव केवरुमुपायामावान्न जानातीति चेत्‌, उत्तरो ऽपि तर्हि स्वत एव वाचके इति किं त 
साद्दयाद्माचकत्वकल्पनया 2 तन्नानन्यश्रतिं प्रयुत्तरस्यार्थवच्वमुपपन्नम्‌ । अनर्थवत्ते तु पूवेस्यापि स्या, 
तत्राप्यनन्यश्रुतिसद्धावात्‌ , इत्यनर्थकलयमेव सर्वस्यापि राब्दप्रवन्धस्य प्राप्तम्‌ | 
अपि च, शव्ढान्तरवेदिनामरथवत्सद्शातवेन यो ऽसावमिमतः स एवातदरेदिना म्यो भक, 
तत्रैव प्रथमं तेरथंवततवप्रतिपत्ते, तथा चायं पूरवसमान्सुख्यादमिन्न एव भवेत्‌ सुर्यलतद्रुपवदिति 
शव्द नित्यलप्रतिक्षेपः ; इत्यपि न चोधम्‌; अनेकरान्तवादिनः कचिदर्थवत््वेतरयोरपेक्षामेदेना ऽविरेषाव्‌ 
दृद्येतरत्ववत्‌ । नहि “चक्ुरनयतो ऽप्यद्धयमेव; तद्यवहारविलोपापत्तः । न च स्वर्तितः पूर्व्या 
उत्तरस्यापि तथेव वाचकत्वात्‌ (ताद्द्याद्वाचक.' इति क्पनं न भवेत्‌, अपि तु सद्केताद 


१८५ सादृर्यविदोषारम्बनात्‌, तद्रटुत्तरस्यापि । न चानन्यश्राविणं प्र्यनथंकत्वे ऽपि वचनप्रवन्धस्य सवथा जन 


२० 


न) 


तम्‌) प्रतिपन्नसङ्धति प्र्यथंवत्तप्रतिपत्तेः । न च सख्यः इत्येव पूवस्माटुत्तरस्यामेदः, काटविष्टरेत 


तयोभदाध्यवसायात्‌ । तन्न तत्र निव्यत्वप्रसक्तिः । तत इदमप्यपर्यालिच्य जचितम्‌-- 
^“अप्रतीतान्यशब्दानां तत्का रुऽसावनथंकः । 
प्र॑तीतान्यश्रतीरां स्यादथवानिति विस्मयः ॥१॥ 
अथास्य विद्यमानोऽपि केङिदर्थो न गृहयते । 
तत्तव्यमुचरस्येति किं सारश्येन वाचकः ।(२॥ 
अनथंकलमस्य स्यादथानन्यश्रुतीच्‌ प्रति । 
पूय सिमिन्नपि तत्स्यात्‌ सवेस्यानथता भवेत्‌ ॥३॥। 
अथंवत्सदशत्वेन यो चा श्रतवतां मतः । 
मुख्योऽसाचश्रतीनां स्यान्नित्यत्वेन प्रधृज्यते ।1४।' 
| मी° शररो० साच्छमि० दसो २५८०-५ 1 इति । 
धमादौ हेतावप्यस्य समानतवाच्च ! नदि तस्यापि साद्दयाटन्यतो गमकत्वम्‌ । तत ४. 
वक्तव्यम्‌ -- 
१ -वन्तस्रम- ना „ ऋ०, प० | २ तद्नन्तरवे- भा०, व०, प० । ३ चुप्मता ( 
19, चर, प०] छ स्वदाक्तित एव । ५ ~तचनप्रतिवन्धव्य प्रति-ला०, च०, प०। € ~या 
न, 1 ७"च एवान्यधृतानाम्‌"- मी° चलो 1 ८ स्यान्‌ ख~ जा०, च, परा १९ 
खदेश्ेन युज्यते मी० दलो° । 
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न साद्स्येन धुमादिगमकष्तदवेदनात । - 
कृष्य चैकस्य सादृरयाहमकः करप्यतां परः ॥१२५५॥ 
अद््टसड्गततेन सर्वेपा तुल्यता यदा । 
गमकः पूर्पुम्वे्स्य तावान्‌ क्षणः कुतः ॥१२५६॥ 
्वि्र्यमुपकव्धो हि गमको नावगम्यते । ७ 
अप्रतीतान्यधूमानां न चायं गमकस्तदा ॥१२५९॥ 
प्रतीतापरधुमानां वेदिलेप विस्मयः । 
गमकत्वं सदप्यस्य यदि कैश्चिन्न गृह्यते ॥१२५८॥ 
तततुसयमुततरस्येति साद्दयाद्रमकः कथम्‌ । 
अथास्यागमकल्ये स्यादनन्यगमकं प्रति ॥१३५९॥ १, 
पूवंसिमन्नपि तत्सत्त्वात्‌ सर्वे उप्यगमको भवेत्‌ 
गमयन्‌ सदृशत्वेन यो वां तद्वेदिना मतः ॥ १२६०) 
मुख्यो ऽसावपरेषा स्यान्निदयत्वेन प्रयुज्यते । 
न चाद्ार्थसम्बन्ध शव्यायपि पुरोदितम्‌ ॥१३६१॥ 
एवमत्रापि वक्तव्यं समानन्यायवेदिमिः } इति । ११ 
भवतु नित्यलमेव हेतुप्विति चेत्‌; न; व्यक्तितस्तदभावात्‌ । सामान्यत इतिं चेत्‌; न ततो 
विरपप्रतिपत्तिः त्मतिवन्धश्य दुरवबोधत्वात्‌ । प्रतिपत्तिरपि सामान्यस्यवेति चेत्‌, न तर्हि तततो विशेषै 
तदर्थिना परवृत्तिः अप्रिज्ञानात ! रक्षितरक्षणे चानवस्थानात्‌ । निरूपितव्चेतत्‌ ‹ तङटाचा- 
दिते इत्यादिना । ततो व्यक्तीनमिव `सदृसरूपतया देतुतवभिति कथन्त तत्राप्य प्रसङ्घो यदनुमा- 
नमव्यराकरुरं भवेत्‌ । २. 
छिदि चेत्‌ प्रसन्नो उयं न शब्दे ऽप्यविरोपतः । 
ततः प्रप एवायमनारोचितकल्पनः ॥१३६२॥ 
तुसयककषयत्मेवैवं भवतत शब्दलिङ्गयोः । 
अनुमानाधिकारे ऽपि कृतं शब्दनिरूपणम्‌ 1१२६२) 


यदि न शब्दस्य कालान्तरावस्थितिः किमिति तत्र समयः साध्यते व्यवहारानुपयोगादिति २, 
चेत्‌ 2 अत्रीचरम्‌-- 


क नत्परकारेषु' तस्य साध्यसानसमयस्येव प्करारः परिणतिविरोषो येषां तेषु शब्दैषु । 
तेपादनाय तद्थैु च तैस्तसयोजनाय प्रव्तेन प्रवृत्ति कुर्वीत रोकः इति एव स तत्र 
साध्यते न पुनस्तेनैव तस्यैव पुनरपि प्रतिपत्त्यर्थम्‌ ¡ ठिद्धमेवात्रोदाह्रणम्‌ । 


१ सर्वाँ ऽस्य ग~ सा०, व, प] 


२ इति विरोपे प्र- शा०, घण, प १ न्यायधि० 
इरो०.. . 1} इतिन भा०, बर०, प०। 


% साटट्यस्य- ताण । 


६० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २६ 


धुमादिकं यथा किञिदभिसन्धाय कुत्रचित्‌ 1 
` सम्वन्धस्तत्प्रकारेषु प्रवर्ततेति साध्यते ॥१२६४॥ 
तथा वचः कविकिञ्िदभिसन्धाय सूरिभिः | 
समयस्तस्रकरारेषु प्रवर्तेतेति साध्यते ॥१२६. 
५५ उपसंहरनाद- 
तज्ञातीयमनः पाहुयंनः दाव्दा मिषेशितताः । इति । 


अना जनन्तरोक्तान्यायात्‌ । आ (प्रा ) द्धः प्रतिपादयन्ति गवाश्चादयः | त्रम्‌ ! 
तञ्जातीयं तस्करम्‌ । यनो यस्मिन्‌ खण्डक्काि निवेशिताः स्थापिताः शब्दा 
इति । र पुनरिदं शब्दानां तत्र निवेदनम्‌ ? सम्बन्धकरणमेव ! सर्गादावीशवरेण तक्तरणस्य प्रतिद्धेरि 
१० चेत्‌; न; नित्यत्रे तद्युक्तः “तदुक्तम्‌” [ शावरमा० १।१।१८ ] ह्यनेन "भाष्येण प्रतिपादनात्‌। 
अनित्यते ऽपि विरोपतः सम्बन्धस्य दुप्करत्वात्‌ । न दि शब्दस्यासययुच्चारणे तदनन्तरनारो वा तक्तण 
नि्विपयत्वापततः प्रयो ननविरहाच । तत. पूर्वस्यासम्बद्धयव नाशादुत्तरस्य चाकृतसम्बन्धलादुर्िजानमोवाथः 
वत्वम्‌ । न चेक्दैवोचारणं सम्बन्धकरणं व्यवहार्य सम्भवति, तक्रियाणां क्रमस्वभावत्रेन युगपकरणः 
योगात्‌ । भवन्नपि कतृं सुखनिप्कान्तः शब्दः छतर्सम्बन्धो नैकः श्रोतणां सिद्धयति, तैदेरकालदि 
९५ भिन्नैः शब्दान्तरस्यैव श्रवणात्‌, अन्यथा तस्य निव्यव्यापित्वापत्तेः तन्न॒ सम्बन्धस्य करणं निवेशनम्‌ । 
नापि कथनम्‌; तस्याप्येवं निरक्घ्तेः । न हि तदपि नष्टे सति वृत॑माने वा सम्मति उक्ता 
पवोपपततेः । उक्तदवेतत्‌-- 


““सस्बन्धकरणे यु क्तिस्तदुक्त पिति कथ्यते । 
शब्दानित्यत्वपक्षे हि दिरोपेण स दुष्करः ॥१४॥ 
२८ शरदं तायदरुचायं सम्बन्धकरणं इतः । 
न चोचारितनष्टस्य सस्वन्धेन प्रयोजनम्‌ ।(२॥ 
तेनासनम्यद्धय नष्टत्वात्‌ पूर्वस्तावदनर्थकः । 
उत्तयोऽकृतसम्बन्धो विन्ञयेत ्थवाच्‌ कथम्‌ ॥३॥ 
सब्दोच.रणप्तम्बन्धकरण> हारिकाः) 
क्रियाः क्रमलभावस्वात्‌ कः कुरयादगपत्करचित्‌ ॥४॥ 
देसकालादिभिनानां पुंतां शब्दान्तरश्रतेः । 
पूवं ङु त्रिपतम्बन्योऽप्येकःः शब्दो च सिद्धयति ५५। 


१ 


इ 





१ “'कस्यरिदूर्वस्य > चिपनम्बन्धो मविष्यततीति चेत्‌, तदुक्त मदय इति चावगते व्याम 
सनो व्यावर्त वाचयन्दान्मा्प्रत्यय इव ॥"~ परम्म ० १११८ २ -खम्पन्धिनि ५ 
न्वा, चं०, प०। ३ -"सम्डन्धध्यसछतदरागि उम्वन्धनीयन्‌ ।~ ना० टि 


०।३२ ] २ अञुमानप्रस्तावः ६९ 


सुम्बन्धकथनेऽप्यस्य स्यदेपेव निराक्रिया । 
नएासदर्तमापेषु नाख्यानस्य टि सम्भवः ।1६॥ 
[ मी° इरो° राव्दनि० इलो २५४-५९ 1 
इति चेत्‌; न) शब्दस्योष्वारणानन्तरनारो ऽपि सद्धरनवुद्धयवस्थापितत्वेन तत्र सम्बन्धकर्‌- 
णतक्तथनयोरूपपत्तरमिदितचात्‌ । 
यतक्तम्‌--देषाकालादिभिन्नानःम्‌ इत्याठि) तदपि न समीचीनम्‌ ; वक्तूयुखनिम्करान्त- 
स्यैव शब्दपर्यायिणः पुद्ुगरकछन्धस्यानेकागकारेण प्रतिश्रोतर श्रोज्रदेशं प्रवेशाद्‌ देवदरस्यायं शब्द 
इति प्रतीतेरस्खरनात्‌ 1 उच्वारणानन्तरयिनाशस्यापि तरेशानतरभज्ञामिप्रायेणेवामिघानात्‌ । कथ- 
चैवं ध्वनीनापपि वणेसम्बन्धो यतप्तदमिन्यक्तये तदुपादान क्रियेत 2 शक्यं हिं वक्तुम्‌-- 
सम्बन्धकरणे युक्तिस्तटुक्तमिति कथ्यते । 
ध्वन्यनिः्यत्वपक्षेऽपि विरोपेण स दुष्करः ॥१३६६॥ 
प्वर्निं तावदनुलयाय सम्बन्ध करणं कुतः । 
न चोदपादितनएस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥१३६९७॥ 
तेनासम्बद्धय नषटवात्‌ पूरवस्ताधदवर्णवान्‌ । 
उत्तरो ऽकरृतसम्बन्धो य्णेवान्‌ वेयते कथम्‌ ॥१३६८॥ 
ध्वन्युत्पादनसम्पन्धकरणन्यावारिकाः ) 
करिया; क्रमस्वभावतवात्‌ कः कर्यायुगपत्कचित्‌ | १२३६९॥ 
देशकार.दिभिन्नानां पुंसां ध्वन्यन्तरश्रुतेः । 
न प्राकछरत्निमसम्बन्धो ध्वनिरेको ऽपि सिध्यति ॥९२७१॥ 
सम्बन्धक्रथने ‹प्यस्य स्यदेवैव निराक्रिया । 
न्टसदतेमनेषु नाल्यानस्य हि सम्भवः ॥१३७१॥इति 
यच्वेदमपरमपरस्य' दचनम्‌ -- 
“अथवन्‌ कतरः शब्दः “भरोतुवंकतरा च फथ्यताम्‌ । 
यदपूश्रतं शब्दं नासौ शक्रोति मापितुम्‌ ॥ 
न ताचदथयन्तं स ऋीति सद्शं षदेत्‌। 
नाथेवत्सदशः शब्द्‌; ्रातुस्तप्रोपपयते ॥ 
अथंवद्दणाभावान्न चासावथ॒वान्‌ स्वयम्‌ | 
वक्तुः श्रोतृत्ववेखायामेतदेव प्रसज्यते ॥ 


+ ~ 





१ -णान्नादे- जा०, ब०जपञ 1 २ -लनाघ्रु- सा०, च०, पर) ३ -धाका- जार 


च०, प०॥ ४ प्रदेलादौ दे जा०, ब०, प० । ५ -पर पण ०, च, पर| ६ “सादटश्यादथवान्‌ 
स्वतो वेति विकल्पद्वय मनचिक्कस्याह”~ ता० टि० ] ७ श्रातरे आ०, वऽ, पर) 
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स्यायविनिश्चयविवरणे [ २२०३६ 


एवश्च स्वक्तणां न शब्दः कथिदर्थवान्‌ ।" 
[ मी° इलो° शब्दनि २६०-६३ ] इति 


तदप्यत्र समानम्‌ । तथाहि - 


वर्णवान्‌ कतरो नादः श्रोतुर्वक्ना निवेताम्‌ । 
यदपूर्वोदूमवे नादं नासौ शक्तोति भाषितुम्‌ ॥१२७२॥ 
न तावद्वणेवन्तं स व्रवीति सदं वदेत्‌ । 

न व॒र्णवत्समो नादः श्रोतुस्तत्रोपपयते ॥१३७३॥ 
वणवदूग्रहणाभावान्न चासौ वर्णवान्‌ स्वयम्‌ । 

वक्तुः शरोतृतववेलायामेतदेव प्रसज्यते ॥१३७४॥ 
एवञ्च सववक्तुणां न नादः कोऽपि वरण॑वान्‌ । 


इति कृतं प्रसङ्गेन । 

साग्पतसुक्ताथेस्मरणार्थम्‌ "सट रासद्छातमानः इत्यादि व्याचक्षाण आह- 
नानेकन्न न चेकच्र चृत्तिः सामान्यलक्षणम्‌ ॥२०। इति । 

अनेकञ्च अनेकस्मिन्‌ खण्डादौ चरृत्तिः वर्नं समवायो न सामान्यस्य मोतदि- 


१५ लेद्तणम्‌ । ज च नापि । एकत्र एकस्मिन्निति । अत्र देतुमाह- 


अतिप्रसङ्गतः [ तच्वादन्यच्रापि सखमानतः] । इति। 
कार्द्रन्यसंयो गादेरनेकदृत्तित्ेन कर्मणद्चैकवृत्तिवेन सामान्यरूपत्वापत्तेरिति दोषात्‌, 


मीमासक प्रयनेकव्रत्तरसम्भवाच । तदाह-'तन्वा त्‌ इति तचयं .सामान्यस्य व्यक्तिभ्यो ऽनर्थान्तर- 
त्व ततः, न तस्यानेकत्र वृत्तिस्ततरच न तद्र्क्षणम्‌ । तथा हि- 


२० 


साम, 
दृष्मो० २ 1 


ग्यक्तिवत्तदभित्नस्य 'तस्यानेकत्र वत्तनम्‌ । 

कथं स्यादन्यथा तस्य तदमेदः कृथं भवेत्‌ १ ३७५॥ 

सामान्यं तद्विरोपेभ्यो भिन्नाभिन्नं मत यदि । 

कथं सावयवं न स्यायेनेदमभिर्प्यते ॥१३७६॥ 

“+ कादरन्यावयवसो वर्तिः धष्ट'जातौ न युज्यते । 

नहि भागविनि्ेक्तं का रर्यावयववकखनम्‌ ॥ १२३७७ इति । 
टदयाद्दयालसकञ्च स्याद्‌ भिन्नाभित्रास तयदि । 

तथा सलन्तराटेपु नग्रदात्तनिपिधनम्‌ ॥१३७८॥ 

“ ठ्यक्तिप्देव च सामान्यं नान्तरा गद्यते यतः |" 

इति सवंत्र॒तद्ततेः प्रागेवोत्तरमीरितिम्‌ ॥ १३७९ ॥ 





श्रोतुस्म्¶प- आण, च०, पण! २ -वक्तश्रो-शधा०, वभ, पञ} ३ -पचेरतिव्याप्ते मी- 


 सामान्यत्य] ५ मी० वनयो चन० व्टो० ३३ | ६ मी०ष्टौर शष्टतिर 


२। ११-३३ | २ अदुमानभस्तावः ६२ 


तस्मादेकस्वभावं तयद्यमिननं विदोपतः | 
तत्रेव त परत्रेति सामान्यं तन्न युज्यते ॥ १३८० ॥ 
कथं तहिं सामान्यम्‌  इव्याह--“अन्यच्रापि समानत; इति । अन्यत्र खण्डवत्‌ 
सुण्डादावपि समानः सस्शपरिणामात्‌ सामान्यमिति । सर्वतः सर्वस्य व्यादृत्तयेन बिरक्षणल्यात्‌ 
कथं तत्परिणाम इति ? अत्राह-- ५ 
व्याति पश्यतः कसमात्‌ स्व॑तोऽनवधारणम्‌ ॥ ३१ ॥ इति 
सवेत; सजातीयाद्विजातीयाच उयाचृत्ति स्वलक्षणानां विच्छेदं पश्यतः कस्मात्‌ 
अन बधार णम्‌ अनिश्वयनम्‌ । "एवं मन्यते-दर्शनविपयत्वे व्यावृतेनिश्चयेन भवितव्यं नीलदि- 
वत्‌ , तथा च व्यर्थमनुमानं निधिते समारोपामावादिति ! न डष्टमिल्येव निश्चयः, तत्रापि गारू- 
प्याद्विजमोपपत्तेः मायागौख्कवदिति चेव; अत्राह-- १ 


साद्श्यायदि साधूक्तं [ तर्कि व्याचरत्तिमात्रकम्‌ ] । इति । 


सा दश्याव्यदि अनवधारणं व्यवृततेतर्दि साधुक्तं जेनेन 'अन्यचापि समानतः' 
इति । साद्श्यमपि व्यावृत्तिरूपमेषेति चेत्‌; आह--(तत्कि व्पाचन्तिभाञ्जकम्‌' इति ! तत 
सादरयम्‌ । क्कि नैव, ठ्याच्ृत्तिरेव तन्माजकम्‌ अपि लन्यदेव । एवं मन्यते--ययन्यव्यावृत्ति 
रेव हेतुफर्योरषटक्षणयोः सादृश्यं घटकपारक्षणयोरपि तदूभावाचान्यक्षण ऽपि व्यादृक्तिनिश्वय इति । १ 
“अन्ते क्षयदरखनादावपि क्षयः" | ] इति प्वेत । ततो यदभावात्‌ सत्यामपि तद्यावृततौ 
अन्यक्षणे" तनिश्चयस्तदेव साददयं न तन्मात्रमिति । परमाशडते परिहवंम्‌- 

एकान्ते चेकधाऽच्षटेरिष्टं [ वक्तुरकोश्लम्‌ ] ॥ ३२ इति । 

एको उसहायो ऽन्तः स्वमावो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि तथा तेन जैनोकतेनं प्रकरेण अट्टः 
अदर्दानात्‌ साद्द्यस्य इष्टम्‌ अभ्युपर्गतम्‌ ध्यावृत्तिमात्रकं तत्‌, इति । अत्रायमभिसन्धि.--व्स्तु २ 
-तावदेकस्वभावमेव । स्वभावान्तरकसरपनायां तत्सभावप्रच्युतेः । न ॒हयप्रच्युतततस्वभाव तदन्तरवद्‌ 
भवति, तथापि तदेकस्वमावमेव पुनस्तदन्तरकल्पनायामव्यवस्थापत्तेः । एकश्यान्तो वैक्षण्यमेव अन्यथा 
सङ्करापत्तः । अतो नान्यस्य साददयप्य दोनमिति व्यादृत्तिमात्रकमेव तत्‌ इति । चेत्‌ इति परा्रूते । 
अग्रोत्रमाद--“वन्तुर कोरालम्‌' इति । एकान्तं चदतो न कौशं तत्र प्रमाणाभावात्‌ प्रयक्षादेर- 
प्रवेशात्‌ । तथा हि-वैरक्षण्येकान्ते परत इव स्वतोऽपि तष्यैव भावादभाव एव भावानामिति न २ 
तद्ादिनः कौशलमव्यवस्थितवस्तुबादिलवात्‌ ! तदाद-- 


सवेकत्वपसङ्गो टि [ तद्दुषटं भ्रान्तिकारणम्‌ ] । इति । 





१ इति अन्यस्मादन्यत इत्यन्यत्र भा०, वऽ, पर | 
ता० टि० । इये भ~ तार) 
'प० । ६- गन्तव्यम्‌ ञा०, च०, प) 


२ “अकलद्धदेवस्यामिप्रायमाह'- 
-णेन त~ आ०, वम, प० 1 ५ जेनोक्तप्रका- अआ०, चण, 
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स्चकत्वम्‌ अभावमात्रलेनाभित्रतं तस्य प्रसङ्गः प्रसज्ञनं हि यतस्ततः प्ायु्त्‌। 
अथ न स्वतो वैरकषण्यं न तदि तदेकान्त इति तकल्यनं विभ्रमात्‌ । एतदेवाह--"तदुदृ्ट भन्ति. 
कारणप्‌' इति । लस्य वैलक्षण्यकान्तप्य दृष्टं दर्ानं कटपनार्पं पराम्ति; दुरागमजनितो विप्रम्- 
तकार णं तत्निवन्धनम्‌ । यदि वचन ( यद्वि च न ) साच्यं वस्तुतः कुतस्तसतिमासः 2 व्याघरृ्तिद- 

+ सखदेवेति चेत्‌; न; तस्य सवत्र भावात्‌, गवादिन्यवहारसाङ्कर्यापत्ते । ततोऽपि विशिषटदिवेति चेत्‌ 

कप्तद्विरोषो ऽन्यत्र वस्तुभूतात्साद्दयात्‌ । सो.ऽप्यताच्िक एवे अन्यतप्ततो वकल्यनादि ति 
चेत्‌, न तत्राप्यविरोषविरोषयोः" पूवैवस्मसन्ञादनवस्थोपनिपाताच । ततो वस्तुमूतमन्थदेव व्यद 
सादद्यं॑निर्वाधिप्रतीतिगोचरत्वात्‌ । तथापि तदवस्तुते वैरकषण्ये ऽप्यनारवासात्‌ सर्वकलमेव ताल्तिक 
भसज्येत । तदाह "सवं" इत्यादि । तयपद्वद्रिरकषण्यं वदतो न कौशं तदन्यवस्थितेरिति भावः। 

१० सति वैक्षण्यप्रतिमासे कथं सरयैलमिति चेत्‌ £ सति साद्दयप्रतिभासे वेरक्षण्यमपि कथम्‌ ? त्य 

श्रान्तिकारणस्रादिति चेत्‌) न, अन्थत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तदाह--'तद्‌” ईतयादि । तस्थ वैरक्षण्यस्य 
दृष्टं दनं कलयनाूपं श्रान्तिकार णमू्‌--अवियानिवन्धनं विभ्रमदेव परमासमापरिनचानरूपात्‌ 
प्रतिमासः खमाचपरिजञानात्‌ सर्पदिप्रतिमासवत्‌ सर्पदिरूपेण सगादिवच्च भेदरूपेण पदातेवाविदयावता- 
मवभासत इति च ब्रह्मवाद्विभिरमिधानात्‌ } तथा च तदीयं वार्तिकिम्‌-- 

१५ “स्वेकत्वं परं बह्म परमात्मेति ण्द्विदुः । 
तन्मोहभानां सर्वेपां नं ततं परमार्थतः ॥ १२ ॥ 
तदज्ञानेकेतेयत्यात्तेनेव परमास्मना । 
तदन्यानयात्मवन्ति स्युः सर्पपादीनि सनजा यथा ॥ २॥ 
उक्तात्मच्युतदष्टीनां तदबोधेकदेततः । 

२० आव्रहमस्थाणुमेदोऽयं नासरूपक्रियात्मकः ॥ ३ ॥ 
अविचाकृत एव स्यात्‌ न यथावस्तुधीढृतः ।॥" 

[हदा °वा० १।४।११२८-४१] इति 
ननु चावियैव सरले तदुल्यतिरिक्ता न सम्भवति तदरादुविलोपात्‌ । न च तदेवाविया; तस्य 
स्यज्ञानतेनोपममाव "सत्यं ज्ञान परनन्तं जह्य" तित्ति २।१।१] इति श्रवणात्‌ । कथन्ततो भेद- 

२५ प्रतिमास इति चेत्‌ £ न; ` तस्या अवस्तुत्येन मेदेतराभ्यामनिवचनीयत्वात्‌ । अवस्तुनः कयं परिः 

मासक्रारणत्वमिति चेत्‌ £ नः; प्रतिभासप्यापि त्ाव्मत्वात्‌ । नदिं स्वप्नात्तदन्तरानुत्ततिः च्छचात्‌ । 
अयव "नेप्यते न ॒केथिदप्यन्यथा प्रत्तमासहेतुभवेत्‌ नोयानादीनामपि निरलवादिनामसम्भवात्‌ । मा 
मृद्विति चेत; एतदेवाह-- 


-~ ~ 





५ सवभा- भा, व०,प<! २ -विक्ययौः। २ क्ल्यन भ्रा~ आर, वर प०। 
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नो चेद्धिभ्रमहेतुभ्धः प्रतिभासोऽन्यथा भवेत्‌. ॥ ३२ ॥ इति । 
तेपमिवाभावादिति भावः । वहुवचन नौयानादिभेदेन तेपां वहुलात्‌ । अग्रोत्रमाह- 
तद्किश्वित्करत्व' न निस्विनोति स किं पुनः । इति। 

ख धर्मकीप्तिः पुनरिति शिरःकम्पे क्रि कस्मात्‌ न निधिनोति । किम्‌ तद्‌- 
फिथित्करत्व' तेषा विभरमेतूनामकिच्धि्रत्वमन्यथाप्रतिभासं प्रलयकारणम्‌ , न च निश्चितवान्‌ 
स्वशास्रे "तेषां तक्तारणलतस्यैव तेन निश्चयात्‌", अन्यथां अभ्ान्तपदयैयरथ्यापतत. । सत्यैव तन्निश्चयो 
न वस्तुत इति चेत्‌, जीवन्तु त्रह्मविदस्तेपामप्यवियायां तयेव तदुपपत्तेः } भवत्वेवं तथापि किंम्‌ 
इ्यत्राह- 

ततथा हि देनं न स्याद्धिनाकारपरखङ्कतः ॥ ३४ ॥ इति । 

तथा तेनावियानिवन्धनमेदप्रतिमासमकारेण दीति सौष्ठवे दश्टैनं सौगतस्य विरक्षणमेव 
सर्वमिति मत॒ न स्यात्‌ न भवेत्‌ । अत्र दतुः- भिन्नस्तन्मताद्िरक्षण आकारः स्वरूपं यस्य 
उद्रैतासनप्तस्य प्रसङ्कनः प्राप्तेः, भेदस्य भान्ते तदन्यप्रप्तेरवस्यम्भावात्‌ । विरोष एव प्रमाथ- 
सन्ञः तस्येव टः नािरोपः परमार्थो विपययादिति चेत्‌; अत्राह- 

न च दष्टेर्विशेषो यः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ 1 इति । 

न च नैव दृटर्दरशनाद्‌ विश्चेपः परप्परविरक्षणरूपः सिद्धयतीति रोषः ! कौटयो न 
सिद्धयति ° यो विरोषः प्रतिभासात्‌ परमान. "तमेव भान्तमञभाति सर्वम्‌” [ कटो 
५५।१५ ] इति तस्य प्रतिभासरूपतश्रवणात्‌ परो विभि्ो भवेत्‌, स इने सिद्धयति त्या एव 
तत्रामावादिति भावः । भवतु तर्हिं यथादशैनं वस्तुव्यबस्येति चेत्‌ , अत्राह- 

प्रतिभासभिदेकच् तदनेकात्मसाधनस्‌ ॥ ३५ ॥ इति । 

तत्‌ तस्माद विशेषवत्‌ विरोपस्यापि तदर्गनयदन्यवस्थानात्‌ एकतर एकस्मिन्‌ घरदौ अने- 
कस्य समनेतरस्थूलेतरादेः आत्मनः स्वभावस्य साधनं सिद्धिः “भवतु इत्यृप्य सम्बन्धः । 
कया तत्साधनम्‌ प्रतिभासस्य चृेर्भिद्‌। विरोपेण एकान्तसुस्यसूपेण । अनेकान्ते ऽपि दुरुमैव 
दृष्टिरिति चेत्‌; गह-- 

अदृष्िकल्पनायां स्याद्चेतन्यमयोगिनाम्‌ । इति । 
जनेकान्तस्यादृष्टिरनुपरन्पिस्तत्कल्पनायां स्यात्‌ भवेत्‌ अचैतन्यं चैतन्य- 
वेकल्यम्‌ अयो गिनां संसारिणाम्‌ । तेषां तदन्यदृ्टेरभावात्‌ तद्द्टेश्वापखयात्‌ । मवतु तेषां 
तदृदष्टिः, न तावता तसिद्धि.. योगिमिरन्यथा दर्शनात्‌ "व्याख्यातारः खल्वेवं भिवे- 


१ नोयानादीनाम्‌ । २ न्यायवि० प° {६। ३ प्रघयक्षलक्षणे } ४ तस्व एव जा०, ब०, प० । 
५ -दपि वि-सा०, ब०, प० | 
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चयन्ति” [ भर० वा० स्वे० १।७२. ]इति वचनात्‌ । योगिचछसयैव परमा्थसस्चोपपरिति चेत्‌; 
न ! अत्र प्रमाणाभावात्‌ | 
योगिनः परिपदरयन्ति सौगतोक्तं स्वलक्षणम्‌ । 
फ वा तदन्यदेवेति प्रमाणान्नातर चदयते ॥ १३८१ ॥ 
५ वाङ्मात्राचु तदूरष्टावतदृहष्टिस्ततो न किम्‌ ? 
तामवस्थां गतानां तु न विद्मः किं भविष्यति ॥ {३८२ ॥ 
उपसंहरनादह-- 
तरमादभेद इस्यच्र समभावं प्रचक्षते । ३६॥ इति । 
तस्मात्‌. उक्तन्यायाद्‌ अ भेदः तिर्यक्सामान्यम्‌ इति एवम्‌ अच्च विचार्यमाणे सम- 
१० भावं सदशपरिणामं प्रचक्षते तदपतवेन तच्ववेदिनः । कथं पुनस्तं भवक्षीरन्‌ तस्य विसदरपरिपि 
सति विसेधेनासम्मवादिति चेत्‌ ° तदाह- 
नेक्षते नाविरोधो.ऽपि [ न समानाः स्युरन्यथा ] । इति । 
समभावमिवयनुर्तते तं नेन्तते न दिन्तु वीक्षत एव । कस्तत्रे्षते  नापिरोधः तरि 
णामयोः परस्परापरिदारः कथञ्चिद्‌ चस्तुपु तस्य सद्भावात्‌, अन्यथा वस्तुलहानेरिति भावः । केवलमवि 
१५ सेध एव तननेक्षते न इति अपिशब्दः | 
तयोः कथश्चित्तादाम्यादविरोषस्तमीक्षते । 
यथा तथैव नानात्वाद्विरोधो ऽपि तमीक्षते ॥ १२३८३ ॥ 
तदनभ्युपगमे दोषमाह-न समानाः स्युरन्यथा' इति। अन्यथा अन्येनाविरोष एव 
विरोध एव वा तमीक्षत इति प्रकरेण समानाः सदृशा न स्युर्मावाः । तथा हि-यदि भवेपु वितदरमा एव 
२० धर्मा नापरे विरोधात्‌ ; कथं तत्र समानप्रत्ययो विषयाभावात्‌ 2 विभ्रमादिति चेत्‌ } न ; तत्निपेधात्‌। 
तथा यदि सद्या एव , तदापि सं्बथा सादृश्येन भेदाभावात्‌ फथं तस्ल्ययः १ त्स्य मेदोपपिलेन = ` 
प्रतीतेः ।! भवन्ति च समानास्तत्मययाः 1 ततः सृक्तम्‌-"नेन्तते न" इत्यादि । न निकल्नः इयादयो | 
व्याल्यान्ोकाः सद्शपरिणामस्य प्रगुक्तस्येव तैरमिधानात्‌ । 
कथं पुन" लब्दानामर्थवत्व तदभवेऽपि शररततेः प्रधानादिशब्डानाम्‌ १ तेषामपि त्वे 
२५ कश्चिदप्यनृतवादी तीर्थकर इति प्रामाण्यमेव सर्वमवादानाम्‌ । न च तदुपपन्नं परस्परविरुदारथतात । 
ततः म्रघनेदवरादिश्चव्दवदन्ये ऽप्यनृतार्था एवेति चेत्‌ ; अत्राह- 
अश्छन्नानेऽपि तत्तेल्यम्‌ [ अनुमानवदिष्यते ] ॥ ३७} इति । 
ञक्ताएणं चछ्युरादीनां कायं रूपादिविपयं चानम्‌ अक्षानं तत्राऽपि न केवरं 
छब्दे तट्‌ जनृताथेतवं तुल्यं सद्यम्‌, श्या ऽपिं केगमशकादावदृतारथताऽवगमात्‌ । अकु वि्तः- 


---+-~ -^ 
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तार्थः नान्तःजन्यथा तदसत्यत्याप्रतिपततेरति चेत्‌ ¦ तर्हि तत॒ एव वहिरपि त्‌ किचित्‌ सल्या्थ- 
महधीकर्वव्यम्‌ । सदयर्थमेकचन्द्रादिकञानमन्तरेण द्विचन्द्रायवज्ञानस्यापि मिध्याथैल्लानवगमात्‌ 1 
भवतेव तस्मामाण्यस्योपगमादिति चेत्‌ ; कथमिदम्‌ इतरस्मादविरोषात्‌ 2 नाविरोष. तस्यं ्थ- 
कार्यात्‌ इतरस्य विपर्ययादिति चेत्‌ ! सिद्धं नः समीदितम्‌- शब्दस्यापि तक्तायेस्याथेवत्ो- 
पपत्तेः ] विवक्षत एव शब्दो नार्थादिति चेतु ; न, परम्परया ततोऽपि भावात्‌ “यथा धुमश्चायम्‌ः 
इद्यस्य ! अत्र हि धमस्य दर्शन ततो विवक्षा ततो ऽप्यय॑शब्द.) एवमन्योऽपि । यदि पुनरस्यापि 
तक्वार्थतं नेष्यते कथमतो धमप्रतिपत्तिः परस्य, यतो ऽसुमानम्‌ 2 अप्रतिपन्नात्तदनुपयतेरिति कदर्थित 
एव रपरार्थानुमानव्यवहारः 1 ततो युक्तं॑पारम्पयंणार्थादुतपत्ते्तद्र त्वं शब्दानाम्‌ । अतीतानागतयोः 
स्तर्हि कर्थ तेषा प्रतिचन्ध., तयोरेकस्य नएतवेनान्यस्यानुखत्रत्वेनावस्तुत्वात्‌ ! अवस्तुनि च प्रतिबन्धा- 
नुपपत्तरिति चेत्‌, आह-असु मानद दिष्यते इति । अनुमानमच्न रिग तन्निमित्तवात्‌, 
तस्येव तद्वत्‌, इष्यते अतीतादौ तेपां प्रतिबन्ध इत्यथः । नहि लिन्नमतीतादावप्रतिवन्धमेव 
तद्मयत्यतिभसङ्घात्‌] गमयच्च दरयते-कृप्िकोदयादतीतस्य भरण्युदयस्य अनागतस्य च श॒क्टोदयस्यापि- 
गानेन प्रतिपत्ते । ततो यथा िद्गस्य तत्न प्रतिवन्धस्तथा शब्दानामपि, भाविकार्यत्व्यापि 
रिद्गवत्तत्रोपपतते. । योग्यत्वादेवास्य॒तत्र मतिबन्धो न तक्कारयल्ादियपि न॒ वाच्यम्‌ ; रब्देप्वपि 
सदशतवात्‌ । सत्यपि प्रतिबन्धे ततस्त्मदततिर्भिथ्येवास्यष्टतल्ादिति चेत्‌ } न, अनुमितायपि तुस्यलरात्‌ । 
सापिं तथैवेति चेत्‌ ! किमिदानीं प्रमाणम्‌ 2 प्रसयक्षमिति चेत्‌ ¦ न; तस्यापि प्रदृत्तिविषये भाविनि 
स्नानादावस्य्त्वात्‌ । सन्निहिते लपवतेकत्वेन प्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । व्यवह्नमिप्रायात्‌ प्र्यक्षानु- 
मानुमानयोः प्रामाण्ये शब्दस्यापि स्यात्‌ ; तदन्तरेण क्षणमपि व्यवहृ णामाश्वासोऽनु( सानु ) 
पपतत. । तथा च कस्यचित्‌ समापितम्‌ -- 
“हेदमन्धंतमः कृर्नं जीयेत युवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते ॥" | ] इति । 
तदेवाह-- 


तततः सम्भाव्यते राब्द्‌ः सत्याथेप्रस्ययान्वितः । इति । 
ततस्तस्मान्यायात्‌ सम्भात्यते अवकरप्यते शब्द्‌: । कटश. 2 सस्यश्वासौ- 


९ 


१० 


१५ 


वथप्रस्ययश्चाथंजञान तेनान्वित्तः सम्बद्ध इति । अवद्यं चैतदभ्युपगन्तव्यम्‌ २५ 


(तार्थान्‌ . शब्दाः स्पृशन्त्यमी" [ ] इत्यदेरप्यनथंकत्वेन तद्वादिनो निग्रहापततेः । अपि 
4 


१ दिचन्द्रा्यना- आ०, वण, प०] २ तस्पामाण्यम्‌ 1 २ एकचन्द्रजञानस्य । ¢ पराः 
योऽनुमान- जा०, ०, प० । ५ अनुमान तदीष्य- भा०, च ०, प० । ६ नापि त~ जा०, च०, प० | 
अतुभितिरपि । ७ इद्‌ मन्द्‌ तमः आ०, व०, प० ] ८ जायते जए०, व०, प० ] ९ -वर्यं प्र- मा० 
च०, प० । १० ““उद्तमिदम्‌-विक्त्ययोनय- शब्दा विकल्पा राब्दयोनय । तेषामन्योन्यसम्बन्धो नार्थान्‌ 
गन्दा ॒स्परशन्त्यमी ।-'' न्याप्रक्सु° पर० ५३७। टि० ७] 


५ 


1 १। 
न 


६८ न्यायचिनिश्चयचिवरणे [ २२८ 


च यस्यायं निकन्धः “विवक्षाजन्मानः शब्दास्तामेव गमयेयुने बहिर्थ॑म्‌ [ ] इति । तह 
सत्यादताथताऽभेदा विवक्षाच्यसिचारतः ॥ ३८ ॥ इति । 
सस्याद्ताथो ययोस्तयोर्मावस्तत्च तयाऽभेदो मेदामाव सया्थं॑सुमतवचनम्‌ 

अनृतां वेदादिवचनमिययं मेदो न भवेत्‌, सर्वस्य सत्याथंततव स्यादिलर्थः । कुत एतत्‌ 2 विवक्षा 
वक्तुमिच्छ तस्याम्‌ भव्यसिचारतः अविप्रतिसारतः सब्दस्य । शव्द इत्यागतस्य वियक्तिपरि 
णामेन सम्बन्धात्‌ । नहि तस्थ तद्न्यभिचारे तक्ार्यलम्‌, जतिप्रसङ्गात्‌ । 

गव्दा्शचेद्धिवकषैव तस्यामन्यभिचारतः । 

अथवानेव सर्वोऽपि शब्दः स्यात्न निरर्थकः ॥ १३८४ ॥ 

एवश्च सगतं वक्यं प्रमाणं नान्यदित्ययम्‌ । 

विभागो न सवेदेव विवक्षावाच्यवादिनाम्‌ ॥ १२८५ ॥ 

नहि विवक्षाया भावाभावाभ्यां शब्दस्य संघयार्थत्मन्यलं वा येनायं प्रसन्नः किन्तु खि. 

क्षितस्यार्थस्य, तंद्ावर्च सुगतवेचन एव ॒तदर्थस्यानिसयदिरुपपत्तिमत्त्वात्‌, नान्यत्र तद्विषयस्य नियदि 
विपर्ययात्‌, ततो भवत्येव तद्विभाग इति चेत्‌ ; न; अर्थस्यातद्विपयलात्‌ । न दार्थः ब्दस्य विषयो 
यतप्तद्वावाभावाभ्यां सत्यादृतविभागस्तत्र करप्येत । अविषयधर्माभ्यां तु ताभ्यां पक्तस्पने अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्विवक्षाया विषय एवाथं इति चेत्‌, तत्रैव तर्हिं सर बिमागोऽस्तु कथं शब्दे ? विवक्षागतप्य 
तत्राप्यारोपादिति चेत्‌; अनृताथंमेव स्यात्‌, विवक्षायामप्य्थसंदर्चित्वेन तस्यैव मावत्‌ । नायं दोप, 
तद्धेतोविकस्पस्या्थवच्वात्‌, तस्य च तप्यामध्यारोपादिति चेत्‌ ; म रस्याप्ययथार्थत्वात्‌ । प्रतिप 
मिप्रायाद्‌ यथां एव॒ दिक्रट्प , प्रतिपततभिर्हरयविकरप्ययोरेकीकारेणं व्यवहारादिति चेत्‌ः > 
तदेकीकारस्य दर्॑नादसम्भवात्‌, तस्य॒ विकरप्याविपयत्वात्‌ । विकट्याच्च;” तस्यापि 
दृद्यागोचरत्वात्‌ । उभयवेदिनद्च प्रव्ययस्यानभ्युपगमात । सत्यमेतत्‌ , केवर 
“ठमेव र्यम्‌" इति विकल्प एव स्वव्रासनाप्तेः स्वाकारमदरयमपि टरेयतेया व्यवप्यन्ुपनायत्‌ 
ततस्तदसिप्रायमावामावाभ्यां सत्यानृताथ॑लयो ्किकरट्पे सम्भवात्‌-तल्न्मनि विवक्षायां तसरपतवे शष्ट ऽप 
तदुभयोपपत्तिरितिं चेत्‌ } न : विकल्पस्य स्वकरे पलयक्षतवेन ` अन्यथाध्यवसायासम्मवात्‌, विविक्त 
सम्परमस्यैव ^ 3 तत््चोपयततेः । विकल्यान्तरात्तत्र तदध्यवसाय इति चेत्‌ } न ; तेनापि तदयकारप्यग्रहणत, 
हणे ऽपि अनिश्चयात } अथ निश्चये ऽप्यतदाकारतया हणे ” “स्वमत्तविरोधात्‌। तदाकरारे तु स्वाकारं एव 
तदध्यवसायो नान्यत्र । स चायुक्त एव उक्तोत्तरत्वात्‌ । निकस्पान्तरारत्नापि तदध्यवसाये ऽनवस्यापते । तत 


९ “्नान्तरीयक्तामायनच्छब्दाना बस्त॒मि सद्‌ । नाय॑सिद्धिस्ततत्त टि वक्त्रभिप्रायतृचका- ॥"".. 
ते रि च्तःविवावच्ित्वात्‌ तत्रान्तरीयन्तया ववरैव गमक्राः स्यु 1 ~ प्रर षार स्व० १1 २१६। 


उच्वस० ० ५०२] स्कंभमान मोर प्र ४) २ तयोरमेदो जा, चण, प०। ३ सत्या्थमन्यदा 
सार, चव०, पर । ¢ विवधिताथचद्धाव । भ-उचनमेव । ६ विवश्नायामेव । ५ सद्धा 
सवा ८ न नाधित जा०, च०, पर । ९- करण्व्य- आ०. वर, पर] १८ "यचम्भगात्‌ 
डति सम्बन्ध } १4 ण्ब्दे तदु -सार 1 १ यन्यया व्यव भा०, ०, प० १३ मेदे व्रिश्रमततः 4 


१४ त्वयरयिरो- जा०, य०, पर] 


>२।३८ ] ग अदुमासप्रस्तावः ६५ 


तदभिप्रायः | सत्यपि तस्मिन्‌ कथन्नाम स्वती ऽनर्थकस्य तद्र शादथंवच्चम्‌ ° गुडस्यापि विपामिपरायाद्विपला- 
पततः । अतिप्रसद्वाच्च-तदभिप्रायस्य नित्यत्वादिविकंल्पप्वपि तद्रादिनां भावात्‌ | सवेप्यनितयादिविकल्पानामे- 
वाविसवादकलेनार्थवत्वं - न तेषां विपर्ययादिति चेत्‌ गतमिदानीं "तद्र शातद्र ्वक्पनम्‌ । अवि- 
संवादो ऽपि तेपामेवेति कुत. ? वस्तुनि प्रतिबन्धादिति चेतु) व्तुदर्गनाद्‌ विकपस्ततो विवक्षा ततोऽपि 
जब्द्‌ इति प्रणाछिक्रया शब्दम्यापि ततर प्रतिबन्ध इति कथं नियमेनातसरतिवन्धत्व तेस्योपकद्प्येत्त 2 
भवतु प्रतिवन्धः, तथापि तस्य विकप्याकारे सामान्य एव सद्वेतात्‌, तस्य चावस्तुलयान् वस्तुविषयलमिति 
चेत्‌ , सदेव तस्य कस्मात्‌  दरनेनाग्रहणात्‌, तदरगृदीतस्यैव वस्तुत्ोपपत्तेरिति चेत्‌ ) कथमतद्विपय- 
स्य विकल्पेनापि तज्न्मना प्रतिपत्तिः 2 अन्यथा नीरदेरप्यतद्गोचरस्यैव ततं॒प्रतिपततनिराकारमेव 
दयं तदर्यन्र प्रातम्‌ । नीरदः दर्दने ऽपि प्रतिमासनमुपरभ्यत इति चेत्‌ ; न ; एकान्तविसदसरस्य 
तदप्रतिबेदनात्‌ | कथश्चित्‌ स्णात्मन इति चेत्‌) तहिं विक्स्पेनापि तस्येव मरहणात्‌ कथमवस्तुसत्तं 
चट तदनुपपचर्नसदिवत्‌ १ वस्तुविपयत्वे विकरपस्य वैश्यमेव स्याद्‌ दर्श॒नवत्‌, न चैवम्‌, दन्य 
तसतीते, ततो दर्जनाद्धि्विषय एव॒ विकटपः तद्वि प्रतिभासित्वात्‌ः रूपदगेनाद्र- 
सादिज्ञानवदिति चेत्‌ , न ; हेतोव्यैभिचारात्‌-आसन्नपादपदखेनात्‌ रदूरतद्ेनप्याविशदतेन भित्प्र- 
तिमासत्रे ऽपि एकविपयतववरृतते. । निरूपितस्चेतत्‌-- “ दूरदूरतरादिस्थैः द्रयदौ । ततप्त- 
योरि दर्मनविकर्पयोरप्यावरणमरविश्लेपविगोपदेकविपयत्वे ऽपि विभदेतरभावोपपततेः उपपन्मेव 
चस्तुविपयत्व विकर्पस्य, एवं णाव्दज्ञानस्यापि । शब्दस्य स्थ प्रयुक्तस्य तदभावे ऽपीच्छया प्योग- 
दरशेनात्‌ कथमधविपयत्वमिति चेत्‌ 2 विवक्षाविपयत्वमपिं कथम्‌ 2 तदभावेऽपि गोत्रस्वरनादौ 
तस्मयोगस्यापि प्रतिपत्तेः । तत्र विवक्षाविदोपस्याभवे ऽपि तन्मात्रमस्येवेति चेत्‌; न , अन्यत्राप्यथै- 
मात्रप्यानिवारणात्‌ । तन्मात्रे न शब्दविगेपस्य प्रयोग इति चेत्‌ › विवक्ामात्रेऽपि न भवेत्‌ । ततो 


विवक्षाया भपिं तदथेलानुपपततेः ताल्वादिपरिस्पन्ठ एव तदर्थः स्यात्‌, तत्र श्व्दस्याव्यमिचारात्‌ ! 


विवक्षाया तु व्यभिचारः › योगिनः ` *तन्मात्रामावि ऽपि तखवृत्ते । कथं पुन शब्दज्ञाने ऽनवभास- 
मानस्य तस्यं तदथेलमिति चेत्‌ ? जभिपायस्य कथम्‌ ? श्रवणे वक्तुरयममिपाय इ्यवगमादिति चेत्‌ 
न ; त्स्यानुमानलरेनारान्दलात्‌, अनुमानस्य च परिस्पन्द ऽप्यविरोषात्‌ । ततो न कथिदपि 
जब्दाथं इति प्राप्तम्‌ । 

एवमेतत्‌, तद्व्यदारस्तु विभ्रमदेव स्वप्नवत्‌ ! अस्ति हि स्वप्ने तदमवे ऽपि तद्व्यवहारः- 
ममायमाह) मया चेतद्रचनात्‌ प्रतीयते इति तद्गनादिति चेत्‌ ; न ; अतो वचनालक्ृृताथंप्रतिपत्तौ * 3 
अथवत एव शब्दस्योपपत्तेः । अप्रतिपत्तौ क्रमस्थोचारणं वैफल्यात्‌ । तदपि विभ्रमादेव न वस्तुत 
इवि चेत्‌ } न, अप्यापि तुल्यचोदयत्वात्‌ । पुनर्थिभरमकर्पनायामनवस्थापत्तेः । ततः कस्यचित्‌ रिश्ित्‌ 


१ सभिप्रायवशादर्थवस््वकल्यनम्‌ । २ अर्थे 1 ३ अवस्तृत्वसेव । % ठञंनाविषयस्य । 


५ विकसत्‌ । € प्रत्यश्चाम्राष्यमेव । ७- भा्वात्‌ जा०, व° 
प० । ९ न्यापवि० इरो० २।१३। १० सत्याये ता । 
दिपस्सिन्दस्य । १३- ताथवत एव शब्द-आ०, ब०, प०। 


, प० | ८ दृरद्च॑- आ०, बम, 
१९१ सामन्यविवक्षाऽभावेऽपि ! १२ ताल्वा- 


१५ 


१५ 


७० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २२३९-४ 


निरूपयता शब्दस्य तद्विषयलमङ्गीकतम्यम्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेः | कधं॑पुनर्विषियवतेः तदभव परि 
मयोग इति चेत £ न ! तंस्य॒ततो उन्यत्वात्‌ । `गुणनिवन्धनो हि शब्दो विषयवात्न तप्य तदम 
प्रयोगः । यस्य तु प्रयोगः स तप्माद्‌ भिन्न एव  दोपोपनीतत्वात्‌ । सोऽपि स एव, स एवायमिति प्रय- 
भिज्ञानादिति चेत्‌ { न; तत्य सादृश्यमात्रमावित्वेन विभ्रमलात्‌ केणनखादिपरयमिज्ानत्‌ । 
५ गुणदोषविवेक एव वक्तरि दुष्करो चीतदोपस्यापि सदोषवत्‌ सदोषस्य वीतदोषवच्चेषटासम्भवादि- 
ति चेतु; न; परीक्षया तस्यापि सुकरत्वात्‌, यन्यथा चे्ाव्यतयासस्याप्यनवयोधे “नँ वीतदोषघ्य" 
[ प्र° वार्तिकार० २।२८६ ] इव्यदेरवचनप्रसङ्गात्‌ । 
तस्मादनथकतवे ऽपि शब्दानां दोषजन्मनाम्‌ । 
अश्वत्व भवत्यव गुणाट्डतजन्मनाम्‌ ॥ १३८६ ॥ 
१० साम्प्रतं 'तञ्चेकसभिसन्धायः इत्यादि प्रपश्वन रइरोकेर्व्याचिस्यायुः सद्धतनिवन्धतं 
परत्यमिक्ञानम्‌ एकत्र स इति अयमिति च स्मरणद््रनरुूपर्योपिरढाकारयोरनुपपत्या निराकुवन्त प्रयाह- 
सदखब्दा्थंद््टावप्यविकल्पयतः कथम्‌ । 
समयः [ तत्पमाणत्वे क्र प्रमाणे वि भाव्यताम्‌ |] ॥ ३९ ॥ इति । 
सह युगपत्‌ शब्दाश्च गोरिचत्र गकारादयो वर्णा अर्थश्च स्पाद्यः तेषां दुष्टौ 
दर्ने, न केवस्मदर्ने इत्यपशिब्दः, अविकल्पयतो विकल्पमनाचक्षाणस्य । तात्ययमव्र- 
यथा न प्रत्यमिज्ञानमयमाचष्टे विरुद्धधर्माध्यासात्‌ तथा विकरपमप्यभिराप्येतराकारमिति तप्य कथं ते 
कथच्चित्‌ समयो उनुगमो गकारादिगोखूपादिसमुदायवंदनं यतो गौरियुारयेत्‌ खण्डादिरिति व 
व्यवहरेत्‌, अस्ति च समय, भवितन्यं ततो विकल्पेन तथा प्रत्यभिजञानेनापीति । एवं भवन्ति 
विकल्पो न प्रमाणं तथा प्रत्यभिक्ञानमपीति चेत्‌ ; न) तत. समयायोगात्‌ । सोऽपि प्रयक्षादिवेति चेतु; 
न; वक्षमाणलात्‌ प्रमात्वे तु प्र्यभिज्ञानप्यापि तद्र सामाण्यात्‌ युक्तसतद्विपये सङ्गतः | किच , प्रयमि- 
ज्ञानस्य भवल्यस्माकं परोक्षे ऽन्त्मावः, भवतस्तु क विकटपस्य 2 न प्रल्यक्; विक्रल्पतवात्‌ । नानुमनि; 
अरिद्नजत्वात्‌ । प्रमाणान्तरत्वे तु न प्रमाणद्रयनियमः । इदमेवाह--तत्पमा एत्वे क परमाण 
विभाव्यताम्‌! इति। तस्य किक्रस्यस्य प्रमाणत्वे क स विमान्य॑ताम्‌ ? न कचित्‌ प्रयक्ष- 
नुमानयोस्तदनुपपतते । भमाणान्तरतवे क्व प्रमाणें द्वे ? न कचित्‌ वृतीयस्यापि भावात्‌ । कि पुनरि 
२५ ल्येन समुदायपरिजानप्य प्रलक्नादेव भावादिति चेत्‌ ८ जत्राह- 
तदथेदन्तेना भावात्‌ [ मिच्पार्थप्रनिभासिपु ]। इति । 
तस्य सयुदायासनोऽथस्य दशनं तस्याभाचात्‌ । नदि क्रमभाविषु गकारादरिपयेक 
दर्यनम + ठचिव्यवापततेः । नापि नानदेदोषु रूपादि पु, देयन्याप्त्या निरगवादन्यापत्तः । ठयनस्तमु- 
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यात्‌ तसरि्ानमिलयपि न युक्ताम्‌  तत्समुदायप्याप्येकदरनागोचरप्वात्‌ । द्नान्तरसमदायप्य च 
तद्िषयस्यानभ्युपगमात्‌ । ततो विकस्पदेव तरिज्ानम्‌ , तस्य च स्वविपयेणाथेवत्वे प्र्यमिजानप्यापि 
तदुपपत्तेः । थं एव सङ्केतो न स्ञानाकरेपु इ्याह- 
मिध्यायप्रतिभासिषु | 
ज्लानाकारेषु सङ्केत इति क्षेचित्पचकषुते ॥२०॥ इति । 

मिथ्या वितथो यो.ऽर्थं एकतसाटश्यरक्षणत्तत्प्रतिभासिपषु क्ञानाकारेषु चानं 
भरत्यभिजञानं तदाकरेु सङ्गत हति एवं केचित्‌ कुत्सिताः कुसिततवश्च तदर्थस्य स्ा्स्यव 
मिथ्या्थलप्रतिपादनात्‌, प्रचक्षते कथयन्ति शाक्या, तन्नः) तदाकारेप्येवं  सङ्कतशक्तेः, तदुवचनाद्रवहि- 
रषवृ्तिप्रसदह्वाच एकत्वाध्यवसायस्यं प्रतिक्षेषात्‌ । क्व तर्हिं सः ए इत्याह- 


वागथेदछिमागेषु गृहीतग्रहणेष्वपि । १० 
सत्याकाराववोघेषु सङ्क तमपरे विद्ध; ॥७६॥ इति । 
चाक्र च शव्दः अथेश्च वाच्यो रषटिश्च तस्मत्ययः त एव भागा वचनविषयस्य तेषु 
सङ्कल शब्दसमयम्‌ अपरे जेना विद्धः जानन्ति न ज्ञानाकारमत्रे रोपवचनात्‌ । फौद्ोपु 
मत्याकारंः सव्यनिश्चयः अववोधो येषा तेपु अपिदन्दस्यात्रापि सम्बन्धात्‌ असत्याकाराव- 
चोधेषुः इत्यपि व्रष्टव्यम्‌, ततश्च शब्देषु सत्यानृतार्थलविमामोपपत्ति । केपु तेषां तदवयोधत्वम्‌ ए 
गृहीतानां दद्नविप्यीकृताना ग्रहणानि परामशरूपणि तेपु सत्यु । वहुवचनं विपयमेदेन 
तेषा बहुत्वात्‌ अपिशब्दाद्‌ अगरहीतप्रहणेप्वपि | ततो गृदीतग्रहणेपु सत्याकारावयोषत्वम्‌, इतरत्र 
तदन्यावयोधल्वमिल्युक्त भवति । 
भवतुं तर्हिं वागादिभेदेप्वेव समय इति चेत्‌; न तत्र॒ समेयविषयस्यान्यतः प्रतिपत्तिः, 
मेदान्तरे च समयस्यामावेन फरभावात्‌ । नापि तेष्वेव सामान्यवसषु तत एव । अभिदितन्नेतत्‌ 
सम्बन्धो यत्नः इत्यादिना । नापि केवले सामान्ये, तस्यारथक्रियायामशक्ते., 'विरपे वेयर्थ्यात्‌ ] 
रक्षितेरक्षणया ततो किरोषाधिग्मे ऽप्युक्तम्‌--"तदढत्य चोदिते इत्यादि । न च मेदादौ 
शक्यक्रियः सम्बन्ध ; तस्थेवेकान्तरूपस्य परमाणाविपयत्वात्‌ । निरूपित्रैतत्‌ ! एतदेवाह-- 
न भेदेषु न सामान्ये केवक्तेन च तहढति | 
फलाभावादराक्तेश्च समयः सम्प्रवत्तते ॥ ४२ ॥ इति । 
सगोधमेतत्‌ । किन्निबन्धनः पुन. सङ्धेतो ऽयमपरे विदुरिति चेत्‌ १ अत्राह-- 
स एवायं सस्येति प्रस्थयस्तन्निचन्धनः | 
वितयोऽवितथश्चापि तचेकस्वनिवन्धनः ॥ ४२ ॥ इति । 
१- व श- जा०) व०, पठ \ र्‌- स्या प्र-जा०) च १०} ३~ रास जा०) व°) प० | 


छ्-लवात भा०, ०) प० । ५न्यायविण शको २।२२३। ६ “नापि केवले विपे" इत्यन्वयः । 
७ जब्देन रुद्धित सामान्यं तेन च रक्ष्यते विशेष इति \ ८ न्यायवि० इलो० २।२२। 
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प्रतिपादितमेव प्र्यवमरोनिवन्धनलवं तस्य गृहीतग्रहणेप्विति' , तक्तिमनेनेति चेत्‌; न 
तस्येवानेन विस्तरतः कथनात्‌ । खं एव पूर्वगृहीत एव अयं प्रतीयमानो नापर, समश्च साच्च 
तेन अयम्‌ इति एवं यः प्रस्ययः प्रयवमग्ं. तच्धिवन्धनस्तद्धतुकः "समथः इति गतेन 
सम्बन्धः । स च मयय विनश्रोऽविततथश्चापि प्रातीतिकमेतत्‌ । क पुनप्तस्याय विभः 
प्रतिपत्तव्य इति चेत्‌ 2 उक्तं तत्र तेपु वागादिपु भिन्रदेरोषु एकत्वनिवन्धनः एकलविषयः 
मत्ययो मीमांसकस्य वितथः, तदेकल्वामावस्य निरूपणात्‌, स्वस्तिकरुचकादौ त्वितथ एव तदेकव््य- 
वप्थापनात्‌ । तथा समत्वनिवन्धनः” इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ , अस्योपर्धणल्वात्‌ । `सो ऽपि तत्रोपादानोपदेय- 
रूपेषु साददयमात्रविपयो मिथ्या तदेकलस्यापि वास्तवत्वात्‌, शवल्शावलेयादावमिथ्या तत्सादृदयप्य 
°निर्वाधत्वात्‌ । 

न केवरुमेकत्वसमत्वयोरेवेयं प्रक्रिया अपि तु तदन्यत्रापीवयाह-- 

तथा तस्थतिचेधेऽपि चलक्तश्यादिराव्द्वत्‌ । इति । 

तथा तेनोक्तप्रकारेण तयोरेकल्लसमत्ययोः स देवदत्तो ऽयं जिन्त्तो न भवति, स 
कर्को ऽनेन खण्डेन समानो न भवति! इति प्रतिषेधेऽपि न केवरं विधौ यः प्र्ययप्तननिवन्धनशच 
सद्धेतः । तथा स वितथो ऽवितथश्यापि तत्रोपादानोपादेयेप्येकलनिषेधी वितथः शरीर्वेतन्ययोरविंतथ, 
तथा रावल्शावलेयादौ सादस्यनिपिधी वितथः, खण्डककदिौ तवितथः, साददयविोपप्य तत्रामाबात्‌ । 
तत्रोढाहरणम्‌- वैलक्षण्यं सादर्यामावः आ दिशव्ददिकलामाव तयोः डादस्ततरेव तद्रदिति। 

साम्प्रतं सङ्केतितप्य शब्दस्य परदृत्तिप्रकारं दशंयति-- 

तत्समानासमानेषु तत्पव्रत्तिनिचत्तये ॥८४॥ 
संलेपेण क्वचिस्कशिच्छच्द्‌ः सद्धतमभ्लते ॥ इति । 

तत्‌ तस्मात्‌ समा नासम्नानेषु सच्मासरेपु वस्तुषु तत्पच्न्तिनिच्त्तये तेषु 
्रृरयर्थमनिव्य इति निवृच्यथं नानित्य इति संक्षेपेण समासेन कचित्‌ राब्ददौ कथित्‌ भव्दारि 
रघ्नण चछाब्द्‌ सङ्कनं समयम्‌ अश्लुते इति । न केवलमेक एव अपि तु अनेको पपि । इयाद- 

तथा ऽनेको ऽपि तद्धमेनानात्वप्रनिपाद्ने ॥ ४५ ॥ इति । 

तथां उक्त्रकारेण शव्द श्रावणो ऽनिव्य इत्यादि कचिद्धर्मिणि सङ्गेतमदनुते इति 
सम्बन्ध । किन्निमित्तम्‌ 2 तस्य षम्मिणो घमः कतक्त्वादयस्तेषं नानात्वस्य प्रतिपादने 
तद्धिमित्तम्‌ । कथ पुनरेकत्रानेकधर्मसद्धाव. १ ईइ्यत्राह-- 

एकच्र वद्धमेदानां सम्भवान्मेचका दिवत्‌ ॥ ४६ ॥ इति । 
निल्पितमेतद्‌ बहुः इति न प्रतन्यते । 


--------~ ---- ~~~ ~ - ~ ~ --- ~ --+~ ~~ ~-------- ~ ~~ --- ~ ------ ~ ---~-*~-- 
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कथ पुनः सामान्यस्य व्यक्तिव्यतिरिकतप्यामावे तदरयवहार इति चेत्‌  यत्राह- 
ससान केनचित्किथिदपरश्च तथाविधम्‌ । 
मेटिवद धर्मिणः कत्वा समानाकार कल्पना ।॥ ४५ इति । 
उदियन्‌ मेदिनमिव प्नत्वा निश्चित्य । कृत्तः ? चर्भिएः शव्ठदि. । कम्‌ ° समानं 
सद्णपरिणाममनित्ादिव्यपदेशविपयं कश्चिल्‌ न सवम्‌; सच्स्य भेद्विवत्तरणे ` धर्मिणो उनवरेषात्‌ 
तस्य त्रतिरेकेणाभावात्‌ अपरं च तमेवान्यतस्तपरिणामादन्थन्तर च क्रुत्वा । कीटराम्‌ ? 
लथाविघधम्‌ अन्यगतततसरिणामप्रकारम्‌, अनेन तदपर््वकरणे निमित्तम्‌ तथाविधलवात्तदपरं कृत्वेति; 
करृतिरपि केनचिदपोद्धारनभ्येन । ततः किम्‌ ? समानाक्ारश्दर्पना सामान्यव्यवहारः । 
तदपरस्वकारिणं नय दर्भयति- 
तदन्यन्न समानाघ्मा ख एवेति [तथाविध] । इति । 
तस्मात्‌ शब्वदिरन्यत्र षदो य, समानात्सा समानः स्वभावो नित्यतादि 
स एवः य॒ जव्दापिगतः तदालैव नापर इति एवं केनचिदपरं कृत्रा तक्ल्पनेति । ततो 
यदुक्तं कुमारिठेन- 
(तथा सिन्नमभिन्नं बा सादृश्यं व्यक्तितो भवेत्‌ । 
एवमेकमनेकं वा नित्यं वाऽनिर्यमेव चवा॥ 
मिनसवैकस्वनित्यत्वे जातिरेव प्रसज्यते ।' 
{ मी°रलो °आब्दनि ° २७१-२७२ ] इति, 
तसरतिविहितम्‌, भिन्नतदिरपोदृधारनयापणयेव भावात्‌ । तदपेक्षया च साख्दयं “जातिरेव 
प्रसज्यते इत्यस्येष्टतवेनादोषलात्‌ । अकरिपततद्रपाया एव तस्या अनम्युपगमात्‌ | प्रमाणपिणया 


तु न त॒त्र भिननत्वादिकम्‌ उभेदानित्यनानारूपतयेव ततया तस्य प्रतीते । विरोप एवैवं शब्दार्थः स्या > 


साद्य तस्य तदव्यतिरेकेणामावात्‌, ततो व्यक्तिवादात्‌ प्रागुक्ता्च सादस्यवादस्य विरोषः । तदुक्तम्‌- 
अभेदानित्यनानाते पूर्वोक्तेनैव तुस्यता ।५ [ मी° इलो° शव्दनि० २७२ | 
इति चेत्‌, न सारमेतत्‌, पमाणतस्तस्याऽभेदादिरूपत्वे ऽपि नयवशात्तदन्यरूपत्वस्यापि भावात्‌ 
पर्वक्तन तुर्यलानुपपततेः । "प्रमाणतो ऽप्येकान्ततप्तत्रामेदादेरभतिपत्तेरि्यर बहुजल्पितेन त प्रति 
अपेद्धूतमेदेषु समानाकारेपु तन्निवन्धन प्रयोजनमाह-- 
। तथाविधे । 
च्यवच्छेदस्वमवेषु किशेषणविकशेष्यधीः ॥ ४८ ॥ 
तत्तन्निमिन्तकः राब्दस्तंथान्यत्ापि योज्यताम्‌ । इति । 
तथा तेन प्रकारेण विश्वा विधान तदाकारापोद्धा रणं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ धर्मिणि शब्दादौ 


१ धर्मिणो नवि श्रा०) च प० | य~ मान श्रा०, व०, प० | ३ मेद्दष्टया ] ४ त 
य ता० । ५ अमेदनिव्यतानाना- प०  & प्रमाणेप्ये-जा०, च, प० ७ तदान्यच्ा- ज० ब०. प५। 
णवा विधान सा०, -व०प०। 
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योज्यताम्‌ सम्बद्धयताम्‌, विशेषणएविशेष्यधीः विरोषणधीरनितल इति विरोषयधी, शल 
इति । केयु सत्ु॒सा तत्र योज्यताम्‌ ८ उ्यवच्छेदस्व भावेषु व्यवच्छेदो विपर्याय 
स्वभावो येषां तेषु समानाकारेप्वपोद्धतेषु, तदभावे निमित्तामावेन तत्र तचोजनानुपपततः ! अतपरष- 
व्यवच्छेदे च तेषां न ततो विरोपणादियुद्धि, तेषमिवाग्यवस्थितेरिति व्यवच्छेदपदम्‌ ¡ स्वभा 
त॒ तेपामयोहखूपतनिपिधा्थम्‌, अपोहस्य नीरूपत्वेन स्वमावलासम्भवात्‌, अस्मावस्य च तुहि 
निमित्तलानुपपत्तः । न केवरं तद्धीरेवापि त॒ शब्दौ विरोषणादिशरतिः तत्र योज्यताम्‌ । ग्य 
तत्तन्निमित्तकः स स समानाकारविरोषो निमित्त यस्य स तत्तन्िमित्तकः । वीप्साहिरकतष 
तच्छब्दस्य निमित्तपदेन वहुनीहिः । न केवरं धर्मिण्येव तथात्थन्च घटादावपि योज्यताम्‌ 
उक्तरूपा बुद्धिः शब्दश्च | 
स्त वस्तुतः सादये ते निव्यसदणे नित्यसदशस्य शब्दस्य योजनम्‌ , साद्दयचच न वुः 

वस्थितं सम्भवति, प्रदयुतयत्तिविरक्षणे वस्तुनि चिरापकरान्तसङ्केतविषयपेक्षया पश्चाद्भाविनि साददयस् 
निम.र्तो विनाय्ात्‌ । विरोषणशव्दे स्वरव्यञ्चनादिभेदेन तनायन्तवैसादृश्यस्य प्रतीतेः, यय 
शालनब्दान्मलटित्यादौ भ्रप्यमाणस्य वेदयेत्यत्रा्यन्तिकविनाश्चः, तथान्यत्रापि तप्सम्भवपुकयते 
कर्थं केस्यचिलखयोगः सतो ऽप्यर्थवत्‌ 2 सदशाच्छब्दात्तसतीतिः भ्राम्तिरेव धुमसदशदापपदछि 
पावकरमरतीतिः । भ॑वतवेवमिति चेत्‌, न, वाधकविरहात्‌ । तावता तर्हिं तस्रतीतेरपि भमलमिति चत 
तथा सब्नित्यत्वमपि सिध्येत्‌, तज्ज्ञानस्यापि तद्विरहाविगेषात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

“व्तु्युतपत्तिभिन्ने च दृरादारभ्य कलिपतम्‌ । 

स्तोकस्तोकविरोपेण सादृश्यं विप्रकृष्यते ॥ 

स्वरव्यञ्जनमात्रा दिमेदाच्छब्दे विरोेपतः । 

शाला माला बल्ला बेला वेश्येत्यादि विकरपनात्‌ ॥। 

सटशास्प्रतिपत्तौ च भ्रान्तिज्ञानं प्रयुल्यते । 

पूमे दण्टेऽग्निसम्बद्धं वाप्पादिने कृश्चाचुधीः ॥ 

एवमस्त्विति चेद्‌ व्रयान्नेतदूवाधकवजेनात्‌ । 

तायता सिद्धमिति चेच्छब्दामेदोऽपि सिभ्यत्तु ।॥” 

[ मी° इलो° शव्टनि० इलो ° २६७-७० | 
दूति चेत्‌, न, अपकर्पतिशयेऽपि सादृश्यस्य कचिदत्यन्तनाशस्यास्म्मवात वचि 

दपरिक्ातसाद्श्यस्यापि तत्म्ङ्गात्‌ । द्र्यते हि तस्यापि तदति्य भक्मदे एकेन्ियजीवे, ततो ऽपि 
-ीन्धिये, ततो ऽप्यन्यत्र ध्यावच्छलार्थवेदी पर्प. । यत्र॒ च॒ तस्यालन्तनायस्तप्य सेवदर 
धर्मऽपि प्रामाण्यात्‌ न “घर्म चोदनेव प्रमाणम्‌" [ ] इत्यवतिषठेत । न च साया 


„~~ = ~~ ^ 
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सतिपतिर्भरान्तिरेव, विरेपावधारणे तद्भावात्‌ । तदनवधारणाच्च प्रतिपतुरेव दोप सादृदयस्य 
कथदवैवम्‌ अहमिव स्व॑ पुरुपाः प्रतिनियताथ॑मिन्दियेः परयन्ति इद्युपमानमभनान्तम्‌ १ सादृश्यदेव 
तस्यापि भावात्‌ 1 ततो विभ्रमविरासादेव वस्तुनि इ्यायमिजस्पितं न परिशुद्ध ज्ञानसामरभ्यात्‌ । 
तावता" इत्यायपि न ॒सुमापितम्‌ ; जाब्दक्ञानवत्‌ शब्दकलक्ञाने `बाधविवजेनस्यभावात्‌, तस्य च 
यथावसरं निरूपणात्‌ । 

“तथा, वाचकलवं शब्दस्य अर्थवता तदन्तरेण सादर्यात्‌, सथवत्वश्च सम्बन्धात्‌ । स च म 
घषणिकत्वे सम्भवति द्रवयोधतवात्‌ । सम्भवेऽपि सगि सवेन्कृतप्य ततः शब्दस्यास्मामिर- 
नवरोकनात्‌ कथं तत्र तत्सदो बुद्धि. 2 यदि मतम्‌-तत्तारीनैः पुरैः तस्सद्राप्रतिपत्या तन्निबन्धनो 
व्यवहारः प्रबन्धेन मरव्तितः ततो ऽनुमीयते सख्य कथि दर्थसम्बन्धः शब्द्‌ आसीत्‌, ततः युगमेव 
तत्सादर्यपरम्परा परापरशब्देपु प्रसज्यत इति; तन्न; एवमपि पद्विरोपस्यानवगमात्‌ कथ कचिद्विशि- 
एस्य साददयघ्यावगमो यतो विशि्ठर्थप्रतिपत्तये त्मतियल इति चेत्‌ ? न, रद्ध ऽप्येवं प्रस्नात्‌ 1 
नहि तस्यापि साद्दयादन्यतो गमकत्र सामान्यप्रतिक्षेणत्‌, तत्र च सम्बन्धाभावस्य सल्यपि सगादिकृते 
सम्बन्धे तद्वतो उन्यत्र तत्सारथ्यापरजानप्य च॒ शब्दवदुपनिषातात्‌ । तत इदमपि वेदवादिनो 
वारुविरुसितमेव- 

“सुम्भवे्यदि सम्बन्धः सर्गादौ कस्यचित्कृतः । 
तस्मिन्नबुद्ध मैव स्यादस्माकं सद्े मतिः ॥ 
अथ॒ तत्कालजैः पुंमिस्तस्मिर्‌ शब्देऽवधारिते । 
प्रषृत्तेरचमीयेत तत्सादर्यपरम्परा ॥ 


त॒त्र स॒स्बन्पमात्रेण पूर्वोक्तन प्रयुज्यते । 
तन्मूरसादश्यं तदधीनाथंनिश्वये ॥ ” 


[ मी°रखो °राब्दनि ° २६४-६६ ] इति । 

न च सवनञकृतसम्बन्धशव्दसाद्दयादेव अधुनातनस्य वाचकत्वम्‌ ; उपाध्यायोपदर्बित- 
प्रतिवन्धगो्षब्दसाददयादपि तदपरगोगव्दस्य गवादौ तदथप्रयोगोपपत्तेः | उपाध्यायस्यापि तत्र तलयुक्ति 
तदपरोपदर्चिततसाद्श्यादपीति न॒ किञ्चिदायसाट श्यपरिक्ञानपयासेन 2 ततो युक्तमुक्तम्‌ शाब्दः 
प्रयुज्यताम्‌" इति । 

यदि न पुनः सदशपरिणाम एव सामान्य तस्य व्यक्तिवदनेकत्वात्‌ कथ तत्र सक्तेयेकतया 
व्यवहार इति चेत्‌ 2 अत्राह-- 

ततः सत्तति [ साध्यन्ते सन्तो नावा; स्वलक्तणाः ] ॥४९॥ 

ततस्तस्मादपोद्धारनयात्‌ सत्तेति उपरक्षणमिदं तेन द्रव्यत्व गुणलमित्यायपि भवतीति 
शोष. । नन्विदसुक्तमेन ' समानम्‌ इत्यादिनेति चेत्‌ ) न तस्थेवनेनोपसहारात्‌ ! तत करिम्‌ ? 


१ विवजितस्या- जा०> ब, प० । २ श्रया वा~ ताऽ ] ३ भवेद्यदि च स~ मा०. व ष०। 
४ वागादौ आ०, व ०, प० ] ५ सामान्यमि-त्ा० । 
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इव्याह-- साध्यन्ते सन्तो भावाः खलक्षणाः इति तत इयत्रागतम्‌ ! ततप्तस्मात्‌ सामान्य 
स्ैकस्यामावात्‌ “अस्ति वहिरथंः इत्यादौ मावा; घटादयः सन्तो विमाना साध्यन्ते ना 
सत्ता तदभावात्‌ । अन्यथा प्रथिव्यादिपु तत्साधनादेव रूपादावपि तस्िद्धे, प्रन्यततसाघनात्‌ पृरथ- 
गुण 'तत्वाधनपरयासो व्यर्थं इति मन्यते । निरूपितशनेतत--'नित्यं स्वगतम्‌ [ 1 इवि । 
कीदृशास्ते सन्त ° स्वलक्षणाः स्वा ८ स्वम्‌ आ ) स्मीयमपरामिश्रण लक्ष्णं सद्ोतरपरिणामल् 
येपां ते तथोक्ताः । एकान्तत सादृश्ये वैलक्षण्ये च सचप्रतिक्षेपात्‌ । 

पुनरपि तचयात्‌ सिद्धं दरंयति-- 

नानेकवचनाः शब्दाः [ तथा सङ तिता यत्तः ] इति । 

एकत्रापि जल्कंणिकादौ वस्तुसतो ऽनेकस्येक्य च , धर्ममस्यापोद्धारे यथाक्रममयेदधारः 
जरं कलत्रमिति नानावचना एकवचनाश्च मदन्ति शब्दा; । कुत. पुनरवादयः एकवचना केखत्रादयुध 
नानावचना न भवन्तीति चत्‌ 2 अत्राह-तथा सङ्कतिता यतः इति । नानेकरवचनपकररण 
सङ्कतिता बृद्धैर्यतस्ततो नानैक्व चना नान्यथेति मन्यते } ततो न युक्तमेतत्‌- 

“विवक्षापरतन्वत्वान शब्दाः सन्ति इत्र च” [भ० वा ०१।१८ | इति । 

अथैवतो ऽपि वृद्धव्यवहारौतिक्रमेण न प्रयोगोपपत्तिः सुतरामनर्थकप्य अन्यथा विवकरैदिरपि 
सवत्र राव्ठामाव एव विवक्षया प्रयोग इति शङ्धायां कथमतः सरवत्रातत्सद्धावप्रतिपादन यततो ऽसाधना 
ज्वचनात्तद्रादिनो न निग्रहावा्ति. ? ततो युक्तं तथा! इव्याद । सहः इव्यादयो व्याख्यानशोकाः । 

यदि समानप्रवमर्शात्सामान्य॒ तिं जलयोरिवि जलमरीचिकराचक्रयोरपि तद्धवेत्‌-् 
जलमिढमपि जलम्‌" इति, तत्रापि समानप्रव्यवमर्जादिति चेत › न; तक्चक्र तद्मयवमर्जत्य वाध्यलेन 
मिथ्यात्वात्‌ । न हि मिध्यप्रययात्‌ तद्विषयपिद्धिः , द्विचन्द्रादिक्छानादपि तप्तेः । पततो निर्वाधं 
प्र्ययमहात्तिस्सिद्धिः । एतदेवाह- 

पत्यभिज्ञा द्विधा [ काच्च्त्सिदृर्यविनिवन्धना | 1५ग]] इति । 

प्रस्यभिज्ञा पत्यवमर्मः | रमस्तावात्‌ सामान्यविपयैव गृद्यते नैकलव्िपय।.विपर्वयात्‌, त्याः 
निरूपितत्वाचच । सामान्यप्रयमिक्ञापि निह्पितैव श्व एवायं सश्च" ईतरेति चेत्‌; सत्यम्‌} तथापि 
सम्यट्मिण्याथमरतिपादनाथमिवमुक्तम्‌ । सा दिघा मिथ्या तथ्या चति हिभकारा । ततस्तथ्याया 
सामान्यसिद्धिरिति सन्यते ¡ सामान्यमपि समानाकार एव, स॒ च॒ जल्वत्तचक्रस्यापि विधत 
एव तत्कथं तल्यव्यवमर््ो मिथ्येति चेत ? न, तद्विगोपस्यैव तच्वैनोपगमात, न तन्मात्रस्य । 
स॒ च जल एव; तत्रैव निर्वाषासत्यवमर्वात्‌ न ॒तचक्रं विपर्ययात्‌ । तन्मात्रपिश्नया 
तु भववयेव स॒ तत्रापि तथ्य एव चैकचिक्यदेः सत एव तदाकारस्य तेनाधिगमात्‌ | कथ पन 
सु एव त्िगेपतन्मात्रपिश्नया मिथ्या तय्यशचेति ` ° चेत्‌ ए वाधकमवेतराभ्यामिति त्रम । कथन्न विरो 

५ ~ गदी न~ सार र द पृ 1 = न्यायविर श्णो° ?। २८५५ । २- (3059 साऽ त्रन्पः 1 
2 वनननान्व- या०, च, पच ¡ ५ रानति~ आ०, चम, प० | ६ प्रत्यभि नासं ग्र व°] प्रत्यभि 


गयनानप- पत! ७ "वतरन , परन्नाय स्याद्रयसर्‌ सव्यमर्‌--ता० दि । € न्यप्यवि० दनी २11 
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इति चेत्‌ ? न, द्वात । तत्रापि तक्तत्पनाया न किचचिद्वेत । ततो निर्वाधाया एव प्रयभिजायाः 
तसिद्धिर्नन्यतः । सा च काचिदेव तदेवाह-'काचिरतादस्यविनिबन्धना! दति । काचित्‌ 
जरविपया न तचचक्रादिमोचरा सादरयस्य चिर्पेण तन्मात्रातिशायिना रूपेण निवन्धनं व्यवस्थापन 
यस्या सा तयेति } सैव कस्मात्तथा 2 इव्याह- 
प्रमाणपूर्विक्रा नान्पा [ दषिमान्यादिदोपलतः | | इति । 
प्रमाणं प्रयक्षादि पूवं कारण यस्या सा काचिदेव नान्या तच्क्रविपया यत , इत्यनेन 
कारणुद्धया तस्या सव्यलोपदङनात्‌ सैव त्विनिबन्धना नापरेयुक्तं भवति । दुत पुनरस्या भवति 
इत्याह--'ृ्िमान्धादिदोपतः) इति । ट्टमरीचिक्रादगनस्य मान्दं यथावस्थिततत्परिच्छित्ति प्रपा- 
ट्वम्‌ यादिरयस्य जलभिरपदेः स एव दोपुस्तत इति । अनेनापि दोपवकतारणत्वेनासव्यलान्च सा 
तननिबन्धनेति निवेदितम्‌ ) 
स्यान्मतम्‌-खण्डादौ सामान्यप्रप्यभिजाचत * एकचप्रतयभिज्ञाप्यस्ति कथ समान एवाकार" सामान्य 
नैक इति १ तच ) समानप्र्यमिक्ञाया एव प्रयक्षपूरवफयेन तन्सेवादनात्‌ प्रामाण्योपपतेनं परस्या । तदाह- 
प्रत्यभिज्ञा इत्यादि । यद्यपि समनिकविपयमेदेन दविधा खण्डौ प्रत्यभिज्ञा तथापि काचित्‌ सा 
सतमानव्रिषया दशय विनियन्धना द्भ्यो ठदनवेय॒समानाकारस्तद्विनिवन्धना तश्रोचरा | तत एव 
प्रमाणपूर्विका च तत्र प्रमाण नान्या नेकचविप् तद्विपव्यैयात्‌ । नहि सामान्यमेक शक्यदर्जनम्‌ | 
तथाटि- यदि तदेकम्‌ , उ्पक्तिवदन्तरटे ऽपि स्यत्‌ । अनुपरमभ्भान्नेति चेत्‌) कथमेकम्‌ ? प्रसन्तरार 
विच्छेदे व्यक्तिवत्नानातस्येवोपपततः । पिच्छिन्नमप्यक्मेव एकृभरत्यवमर्शादिति चैत्‌, अहो महती 
विवेकगक्ति कुमारिरुप्य यदसौ सृतमपि जीवन्तमभिघत्ते । कथ्चेव कतपुनर्जातकेदा।दिरप्येको न 
सपेत॒ स एवाय केराहि. इति प्रल्यवमर्णाति ए छ्वनप्रद्ययेन वाधनान्नेति चत्‌) न , अन्यत्रापि 
विच्छेदप्थयेन - तस्यावद्यम्भावात्‌ । विच्छेद पञयतो ऽपि एकपयवमर्शो न निवत्तत इति चत्‌. 
सोगतदिः राठ् निलयं पश्यतो ऽप्यनिं दयपरसययस्यानिवसैनाद्‌ वेद दिनिप्यतवमेव स्यात्‌ | दुरागमाभ्यास्तोपनी- 
तस्य मनोदोपस्याभाव निवत्तनमन्यन्नापि । तत-- 
“व्यक्तिष्वेय च सामान्यं नान्तरा गृह्यते यत. । [ मी °दछो० अङ्किति० सखो ° २५ | 
इतिं प्ुवाणस्य स्ववचनविरुद्धमेतत्‌ -- 
, ^तुर्फादेकस्य भिन्नेषु या वृत्तिस्तचिवत्धनः | 
सामार्यश्चव्दः सत्ताददेकाधिकरणेन वा ।।“ [ मी° इरो° अङ्कति० २४ † इति । 
न व्तुतो भिन्नेषु तदेकम्‌ अनेकष्यापि कुतश्चिदेवलुद्धिकरणादेवैकल्स्योपगमात्‌, 
“एकाधिकरणेन वा इत्यस्यैव पक्षस्य परिग्रहाठिति चेत्‌; न कफिंञिद्‌ ग्याहतम्‌, स्याद्रादिभिरप्यपोद्धार- 
नयेन तदुपगमात्‌ । निवेदितव्रैतत्‌-'समानं केनचित्‌" इत्यादिना । तन्न व्यक्तिगत तदेकम्‌ । सर्वगत- 
१ ~ ज्ञानव- आ, च०, प० । २ - याचति विप्य॑यात्तिं रा- अआ०, च०, प० } ३ वाध- 
नस्य 1४ -ता द्यत्र प्र- भा०.व०प० } ५- नित्यस्यानि- जाऽ वर, पर| (६ सत्तावटभावे क्थ करणेन 
आ०, ब०, प० ।“सत्तदावेकधीकरणेन”” मी, इको° ] ७ न्यायरवि० इलो. २४७ | 
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मेकमिति चेत;अन्तराले किच तदुपूढ्िः १ अनमिव्यक्तरिति चेत्‌; व्यक्तिष्वपि १न भवेत्‌ । नहि ततेव 
कचिदभिव्यक्तमनभिव्यक्तश्ोपपचं॒॑विरोधिरूपाधिक्रणलेन भेदाप््ेः ! इव तदापत्तिः कथञ्चित्‌ 
थच्िदेव तद्धिकरणलस्यापि भावादिति चेत्‌; न; तस्व सावयवलप्रसत्तया “विभुलाचयवामावौ 
मरतिषाचौ च सव्दवत्‌ ।” [ मी° दइखो° वन० ३१ ] इति व्यापतेः । कुतश्च व्यक्तिषु तस्मि 
व्यक्ति 2 स्वदाक्तित इति चेत्‌, तदन्तराटेऽपि स्यात्‌ } सति तस्तिन्‌ शक्तेरप्यवश्यम्भावादमेदात | 
भेदे कथं सा तस्येति व्यपदेशः 2 सम्बन्धादिति चेत्‌; तथापि कथन्न सा॒तदन्तर/रे  निश्वयतेन 
सम्बन्धे ध््यक्तिगते एव तत्र सीनान्तरारगते' इति विभागानुपपततः | कथन्चैवम्‌ “व्यक्ति [] भक्त्यसु- 
रोधतः' [ मी° इरो० आरति २६ 1] इयुक्तम्‌  स्वशाक्तितस्तदभिव्यक्तौ तदनुपपत्त. । अप्तु 
व्यक्तिशक्तित एव तदभिव्यक्तिरिति चेत्‌, किमभिव्यक्तेनापि तेन ? अगक्ततेनं कचिदनुपयोगत्‌ । 
गक्तमेव तदपि वाहदोदादौ, न चैव विरोषवैयर्थ्य॒विरोपाणामपि तदातमनामेव तत्र व्यापरात्र 
केवसानामिति चेत्‌ ; उच्यते-यदि विगेपदक्तिरेव तस्यापि शाक्तिः कथन्न तेदधेढ विदोपवत्प्यपि 
नानात्वम्‌ 2 तद्धेद ऽप्येकल्वस्यापिरोधादिति चेत्‌ विरोषाणामपि तदेव स्यात्‌ । न तथा प्रतिमासनमिति 
चेत्‌, समानमेतत्ामान्ये ऽपि । न हि तस्याप्यविच्छिनिस्य प्रतिमासनम्‌ अन्तरारे विच्छिनविगरहस्यैव 
तस्य तटुपरुव्परेः । अन्येव तस्य शक्तिरिति चेत; तत्नानात्वे का्यनानात्वप्य तत एव भावाद्‌ वयर 
व्यक्तिषु तन्नानात्वकल्यनम्‌ । त्देकत्वे वा न कायनानात्वं शक्स्थमेदेन तढनुपयतत 
वयक्तिराक्तोना नानाखात्तत्नानातमिति चेत्‌, आगतं काचपच्यं सामान्यशक्तित एकम्‌, नानालघर 
प्यक्तिणक्तितः इति । तन्न वाहादौ तस्योपयोगः । स्वप्तिपत्ताविति चेत्‌ , न ; तस्यापि व्यक्तित 
पव॒ भावात्‌ “"्यक्तिशक्तययुरोधतः' [ मी० रलो० ] ईत्यमिधानात्‌ | ततत्ततसमवायिनं 
एवाभिव्यक्तर्म व्यापिन. । व्यापिनस्तु तदभिन्यक्तार्वरूपदेवेति चेत्‌ › कथं पुनस्तत्समवायिरपंन्यापिसि- 
मान्यस्य 2 यतेप्तदभिव्यक्तिस्तस्य स्यात्‌ । तस्येव समाप्त्या तत्र समवायादिति चेत; कथं व्यापिलं समा 
तदयोगात्‌ £ अन्यत्रापि तस्येव प्रतीतेरिति चेत्‌ ) न › युगपत्तदसभ्मवाद्‌ व्थक्तिवत्‌ । नेपेणेति चत्‌; 
न ; तदवरिगेषात्‌ ग्यक्तीनामपि विभुत्वात्‌ | ततो न युक्तमेतत्‌-- 
“यथा च व्यक्तिरेकेव दरयमाना पुनः पुनः 
कारमेदेऽप्यभिन्नैवं जातिर्भिन्नाधरया सत्ती ।' [ मीग्दलोग्वन० ३२ ] इति । 

क्रमन्याप्तावव व्यक्तरुदाहरणत्वोपपत्ते । युगपत्‌ युगपदपि तत्र तत्र तस्य प्रतिपत्तिटयत 
इति चेत्‌ , न; दृष्टया अपि समाप्षिप्रत्ययवाधितत्वैन विन्रमलात्‌ । तप्मादवस्तेव मीमा 
सामान्यमनक्तरविनानाच । 

तत एव तैयायिक्रादेरपि . तस्यास््येव परिज्ञानं मोरयमयमपि गौरिति मत्ययादिति चन्‌ ' 
न , तस्य विद्ेपगोचरत्वात्‌ । भिन्नेषु केथमभिन्नप्रत्यय इति चेत › भवत कथम्‌ सभिलनंसामान्य- 


सम्बन्धादिति चत: न, तेनापि तत्र मेदस्यानपाकरणात रणात्‌ साङ्कर्य्यपित्तेः। अभिनन्रन्ययमेव तत्र १ 


- ~~ --~ -- ~ -~ ----~---------- -~-- ,---------- ~~ 


५-पितु अ~ जार दर, पठ! > साधना- नार, चनप  रई-त्वे क~ क्ारचयर, १८ । £ 
तदव तत्स्या-जार, मर, पर | ५ नुगवदपि सार, च०, पञ । €~ पस्तरमव तच्ा- श्रा, च, १०1 
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करोतीति चेत्‌ , स तर्हिविभ्रम एव अतस्मिस्तदृग्रहणत्ात्‌। ततः कथ सामान्यसिद्धिः › तन्मात्र 
सम्यक्तवादिति चेत्‌ , न ; एकत्र सम्यक्वविभरमयोर्विरोधात्‌ । अविरोधे वा समानाकारे तस्य सम्यक्त्व 
तदेकतवे तु विभ्रम एव॒ वाधाविरोषात्‌ । तन्न सामान्यस्थैकत्वमाकार. । कुतस्तर्हि तस्मत्यभिक्ञा 
इत्या--ृष्टिः इत्यादि । द्या स्वमतश्रद्या मान्दं बुद्धवस्ठुविचारं प्रस्यपायवम्‌ आदिशव्दा- 
देकसामान्यसंस्कारादि स एव दोषः; तत इति । 

स्वमताभिनिवेशदे स्वं सर्वत्र वियते । 

इति वुद्धि्यैचेय पारमे; प्रकरप्यते ॥१३८७॥ 

मीमां सकादिभि्तदरदेकं सामान्यमित्यपि । 

करप्यते वुद्धिरीटक्षा दषटिमान्यादिदोपतः ॥१३८८॥ 


कथमेव समानपरिणमे समर्थिते चिनेपपरिणामो यत इदमवतिेत-"तस्समानासमानेपु 
शयादीति, चेत्‌ , न ; बिदोपमलयभिन्नया तस्यापि समथनात्‌ तद।ह-- ्रत्यभिज्ञा हिधा 
इति । कुतो द्विधा 2 काचित्सादश्यविनिवन्धना । काचिदिति वचनादन्या ` वेसदश्य- 
निबन्धना यत इति । सापि प्रमाणपूर्विका प्रमाणतः प्रयक्षदेः सामान्यविरोषाकवस्तुविपयाट- 
त्पत्तेः नान्या । या लन्या सादर्यायेकान्तपर्यभिज्ञा न सा॒तूर्विका परययक्षादिना तद्विपयस्या- 
प्रतिपत्तेः ¡ ततो न ततस्तत्समर्थनमप्रमाणत्ादिति मन्यते । कुतस्तर्हि सा 2 तत्रोत्तरम्‌-ट्टि' इत्यादि 
व्यास्यानं पूववत्‌ । ततो यटुक्तम्‌- 

“सर्वज्ञानानि मिथ्या च प्र सज्यन्तेऽत्र करपने ।" [मी ०दरो आरति ०७२] इति। 

त्दि सामान्यज्ञानद्ोपकञानानामपि समानाकारपराड्सुखत्वात्‌ अभिमतमेव 
तन्मिथ्याल तदभिमुखतयैव सम्यक्तवोयपते; तत्र॒निर्बाधल्वादन्यत्र॒ विपर्ययात्‌ । ततः 
सिद्ध शब्दाना वस्तुविपयल्र समानपरिणामे संङ्खेतात्‌, तस्य च॒ वस्तुल्वेनावस्थापनात्‌ । गोरेव 
कश्िन् परसिद्धस्तदन्यतो विदोपामहणात्‌ कथं तत्सादृश्येन खण्डादौ गोशब्दस्य स्वेत. ? तदुक्तम्‌ 

“विरोपग्रहणामावदेका गौः करश्च करप्यताम्‌ |› [मी रलो ०आछृति०७३] इति । 

इति चेत्‌) न) त्य वृद्धन्यवहारविषयस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । बद्धानाश्च तदपरन्यवहारविषय- 
सादृरयाततटुपपतत. । अतदृव्यवहार्रीपादागत तु प्रतिपत्तारं प्रति न प्रसिद्धसादृ्यातस्वेतः किन्तु 
सारश्यविरोषापिष्ठनेषु खण्डादिपु “एते गाव इति मतिपत्तव्या.' इति । ततो निरवय तेषा तद्विपयल् 
*ङिल्वत्‌ । लि्ञादवस्त्वेव प्रतीयत इति चत्‌, न; अग्रतिबन्धात्‌ । नहि तस्य ॒त्मादुत्पत्ति ; 
भ्चक्यत्वात्‌ । नापि तादास्यम्‌; स्वयमवस्तुत्वापत्ते , अनेकान्तस्य चानभ्युपगमात्‌ । ततस्ततो ऽपि 
साध्यस्य वस्तुन एव प्रतिपत्ति । 

कथं तर्हिं बहिररथादिवत्‌ प्रधानस्यापि सत्त्वं ततो न साध्यते ? अनन्वयादिति चेत्‌, नः 
अन्वयस्य भवन्मतेनािद्ग रुक्षणल्वादिति । अत्राह- 


0 
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र्ट्‌ पधानाध्त्यन्न लक्णासस्म वत्तः |॥५१। इति। 


अस्ति विदयते प्रधानं सत्त्वरजस्तमसा स'यावस्थानम्‌ इति एव" न वाध्यते 
“साध्यन्ते इत्यनुस्यं नेव्यनेनाप्यनुवरृततेनैव ८ नैक ) परिणामेन सम्बन्धा । तो 
न साध्यते 2 अत्र भस्मिन साध्ये लक्षणस्य पाध्यं यवयम्‌ः इव्यद' असम्भवतः 
सम्भवतो भाव. सम्भवं तदभावात्‌ । न दयभिपरतमप्रतिद्धमिव्यव क्षणमपि तु श॒क्वच । म 
च॒ प्रधानं दक्यम्‌ , तस्यैककारणरूपस्य जगक्ारणनिकलग्राहिणा प्रक्षा 
म्रतिशषेपात्‌ अनुप्णाधिवत्‌. । अथवा अत्रं अस्मिन्‌ परप्रतिपादिते भेदानां परिमाणदौ तष्ट 
लक्षणासम्भवत्यतो लि स्धणस्याभावात्‌ न साध्यत इति } तररूप्यमेव त्ख्नण तदभाव 
ताहि तच साध्यत इति चेत्‌ ; न ; तस्याक्षणल्वेन वक््यमाणलात्‌ । तसो ऽन्यथा ऽनुपपन्नवस्थैव- 
भावात्तस्तन् साध्यते । तदभावश्च प्रथानानपेक्ष मोगे तदभावात्‌ । अस्ति हि विपयानुमवासनि 
भोगे परिमाणादि , न च तस्य प्ररं कारणम्‌ भचेतनलवापत्ते । अचेतन एव वस्तुतो भोगो `वुदधर्विपय- 
कारपरिणामस्यैव तत्वात्‌ , चतन्वं॑तु त्त्र पुरपसम्बन्धनिजन्धनद्विभमदेवेति चेत्‌ , न ; ए 
पुत्पस्यैवासिद्धे । नासिद्धि, संडघातपराथंतवािात्‌ प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; कः पुनः पतप 
सड्धातेनार्थं १ भोग इति चेत्‌ : न ; तस्य बुद्धावेव भावात्‌ । विम्रमासपुपे ऽपीति चेत्‌ ; न ¦ विभ्रम 
स्यैव पुरुपासिद्धावसिद्ध. । तस्सद्धौ सिद्धिरिति चेत्‌ . न ) चक्रकदोषात्‌ । तलिद्धौ तस्य वुद्धिससगा- 
त्त्र भोगविभमः तेन च सङ्घातस्य तादर्थ्यम्‌ , ततश्च तस्िद्धिरिति । किल्व- 
विभ्रमो ऽचेतनश्चे्च तेन भोगमति्न रे । 
अन्यथा व्यथेमेव स्यत्‌ क्वचिच्चैतन्यकर्पनम्‌ ।।१३८९॥ 
तत्रापि चेतनत्वं चद्विभमाढवकर्प्यते । 


अनवस्थानदोपस्त्वां जीवन्तन्नावमुचखति ॥१३९०॥ 

न च विभ्नममलियमेक्रभोगानुचन्धिनी । 

प्रतीतिपथमामोति प्रीये या त्तव कर्प्यते ॥१२९१॥ 
वस्तुनश्चेतनत्व तु " मोगचिद्वि्रमाकथम्‌ । 

विभ्रमस्यापि भोगत्वादन्यथानुभवात्मन ॥१३९ 

ततो न पराणाद" प्रधानास्तिघ्वसाधनम्‌ । 
अन्यथानुपपन्नन्ववेकर्याद्‌ व्यभिचारिण. ॥१२९३॥ 
साधनादिप्रयोगस्य न चैव व्यभिचारत । 

यतस्ततो न सिद्धि स्यादू वहिमविाटि वम्तुन ॥१३२९.४॥ 











६ एन्ल्त्‌ सा-अआर, वर, प०। २्- म्ब तेने-धा९, वर, पर । ३ न्यायत्रि इशे<।४, 
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ननु अन्यथानुपन्नलमपि सेव पक्षधमत्वादौ भवति ततस्तदेव रेतुरक्षणं तदसत्वादेव 
च प्रधानास्तिलमप्यसाध्यमिति चेत्‌ ; न, ` तदभावेऽपि क्वचि्तदुपरम्मात्‌ । तगाह-- 
तच्नार्यच्ापि चासिद्ध' यद्धिना यदि हन्यते । 
तच्च तद्गसकं [ तेन साध्यधर्म च साधनम्‌ ] 1 ५२ ॥ इति । 


अपिशब्दो मिनप्रकमो ऽसिद्धमियस्यानन्तरं व्र्टम्य' । ततोऽयमथः-तत्र तस्मिन्‌ ५ 


विवधिते धर्मिणि असिद्धमपि न केवलं'तिद्धम्‌ अन्यत्र बा अन्यस्मिन्‌ दणन्तधम्मिणि 
इव । घाणव्दस्य इवाधेत्ात्‌ । तक्किम्‌ 2 तत्‌ साधनं ममक तत पक्षघम्मेतवादेर- 
तदक्षणल्मव्यापकलादिति मन्यते । क तत्र॒ सध्ये । कीदग तत्‌ तत्रेति तदिति 
चोच्यते कुतो वा॒तदगमकम्‌ £ अत्रो्रम्‌-यष्ठिना यदन्तरेण यद्िहन्यते यद्िषरते । एतदुक्त 
भवति- यत्य निवर॑मान र्न ,निवच॑यति तत्तत्रेति, यचच यतनिवृत्त्या नियमेन निवर्तेते तत्तदिति, 
तत्िवृत्या नितवृत्तिनियमश्च गमकत्वे निवन्नमिति । ननु तदेव नास्ति यत्र पक्ष धम्मेत्वादिरहिते 
तनिवृत्या निवृत्तिनियम ततो गमकत्वश्चति चेत्‌, नः तस्य वदिरर्थादिसाधनस्य साधनदृपणप्रयोगदेः 
सविस्तर निरूपितलात्‌ । तस्येवानुस्मरणार्थं मन्दानुप्रहबुद्धया पुनरस्य वचनात्‌ | अथवा तत्रेति अत्रा- 
वधारणमषीति, एतच्चान्यत्रे्त्र द्रष्टव्यम्‌ । अत्राप्ययमथः-ततरेव्‌ धर्मिण्येव सिद्ध न दृन्तधम्मिणि 
यद्विना यद्िहस्यते तत्र॒ तद्गमकम्‌ । किमिव ° अन्यत्रापि वा इति ! अन्यत्र दृष्टन्ते 
धन्मिणि अपिशब्दात्‌ साध्यधर्मिण्यपि स्िद्धमिव वाशब्दस्य पूववदिवाथेत्वात्‌ । यथा पक्ष 
सपक्षयो. सिद्ध. स्चछर तकृादि गमकमविनाभावनियमात्‌ तथा पक्ष एव सिद्ध श्रावणल्वादिके- 
देथ; । युक्त कतकल्दिर्गमकलम्‌ अन्यययसाद्विनामावपर्कतानात्‌ , न श्रावणत्वस्य विपय्यंयात्‌ । 
नहि तस्य कचिदनिलयत्वेनान्येन चा शक्यमन्वयदशंन शन्द एव भावात्‌, तत्र च तयोर्विवादात्‌ । 
तत्न तंद्गसकषतवं सशयं तु कुरीति वस्तुसतस्तटुभयपरिहदारेणानवस्थानात्‌, । उभयोरन्यतरसिननप्यप्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌, न, ` सत्तस्याप्येवमगमकल प्रसङ्गात्‌ । नि तस्यापि कचित्‌ क्षणिकतवेनान्वय । विद्युखदी- 
पादावपि क्षणभज्न भरति वावदृकाना विवादात्‌, अविवादस्पदस्यैव सपक्ष्वोपपत्तेः 1 पध एव विपक्षे 
वाधक सययखादविनामाव प्रत्तिपत्ते्तस्य गमकल्यमिति चेत्‌, अनुक्रूटमाचरसि, श्रावणल्वस्याप्येव 
गपक्रलावाप्त. । । श्रावण हि श्रवणज्ञानविपयत्म्‌, तच्च तञ्ज्ञानकारणस्येव “नाकारणं पिषयः'” 
[ ] इति वचनात्‌ । न च नित्यस्य कारणम्‌; कार््यानुपरमप्रसङ्ादिति निरूपित 
“कारणस्य'' इ्यादौः । ततो निश्ितनियव्यावृत्तिकं तत्‌ शब्दे धम्मिण्युपर्यमानमनिलयलवं 
गमयत्येव न संशाययति सत्त्ववत्‌ । यदि पुन" श्रवणक्ञानकारणत्वात्‌ श्रावणम्‌ हिं (कारणत्वात्‌ 
इत्येव हेतुरप्त॒ तावता साध्यप्रतिपत्ते. व्यथं तज्ज्ञानेन तद्विरोपणमिति चेत्‌; तावतापि कथ 
तस््तिपत्तिः अन्वयाभावस्याविदोषात्‌ ८ क्षणभङ्धेनानन्वये <प्यनिव्यलमात्रेणास्येव विद्युखदीपादौ 


"-----~----------------------------------- ~~~ 
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तस्यान्वय इतिं चेत्‌, न; तत्र विवादाभावात्‌ । मीमांसकस्य तत्रापि विवाद एव रब्दे श्षणिकचत. 
तस्यापि तेनानभ्युपगमादिति चेत्‌; न ; | 
“तेनेयं ज्यवहारात्‌ स्यादकोरस्थ्येऽपि नित्यता । [मी० इलो० शब्टनि० २८९ 
दति कौटस्थ्याभावमभ्युपजानतो.ऽपि तस्यभ्युपगमात्‌ । तन्मात्रादन्यस्य तदभावस्याभावद्रिवः. 
पन्नमपि कथं तव तत्साध्यम्‌ अनमिप्रेतलवात्‌ १ अमिप्ेतमेव दि तदापन्नमपि साध्यं नापरमतिप्रपहत्‌ । 
न च भवतस्तदमिपरेतं क्षणक्षयस्येव तत्त्वात्‌ । तदप्यमिपरेतमेव साधितात्तत क्षणमद्गसाधनादिति च्‌ ; 
न, तत्राप्यन्वेयामावस्याविरोषात्‌ । ततो ऽप्यपरातिलयत्वसाधनेन तत्साधनपरिकर्पनायामनवस्थापततेः | तत्न 
कारणत्वप्याप्यन्वयवला्मकतम्‌ । व्यतिरेकनिणेयान्तु तत्तव सविरोषणस्यापि न विरुद्धम्‌ । नि्िरेषण- 
स्यैव तत्त्वे करं व्रिशेषणेन तद्रादिनो व्यर्थवादित्वेन निग्रहावाप्तेरिति चेत्‌ , अल्य्पमिदमुच्यते 
छृतकत्वादिनापिं किमिति वक्तव्य सत्यस्यापि तद्विगेषणरहितस्यैव गमकलयात्‌ । भिष्यदयुयस्िचि- 
व्याथं सत्वमेव" शुद्धम्‌, अविद्ध भिन्नविरोषणं कृतकादि, अभिन्नविरोपणच्ो्त्तित्वाटि गमक 
दिङयत इति चेत्‌ ; अहो महानयमनुग्रहः जिष्येपु भवतो यतो निग्रहनिबन्धनेषु तेपा गमकत्व्युतत- 
राकरप्यते । वेय ऽपि करृतकल्वादीनां ` तन्निबन्धत्वे पतिज्ञादीनामपि स्यादविदोषात्‌ । को वा क्िषः 
छृतकत्वादीनां यतप्त॒एव सत्वविरोषाः शिष्यन्युत्पत्तये ऽवकरपन्ते न कारणत्वयिरोपः श्रावणलवमिति 
प्रतिपत्तिः । यदुक्तम्‌-अन्यत्रापि सिद्धमिव धर्मिण्येव सिद्धमपि गमकमिति, ततर युक्तम्‌ ; वैषम्यात्‌ । 
अन्यत्रापि सिद्धस्य तरद॑शव्यापिनिर्णयादितरस्य विपर्ययादिति चेत्‌; न; तदंशव्यप्तेसततरैव निय 
वेफस्यात्‌ तत्र साध्यस्य प्रमाणान्तरादेवावगमात्‌ । तनिनिर्णयादेवावगमे परस्पराश्रयात्‌-साध्यतिद्धय। 
तनिनर्णय. तप्माच्च तत्सिद्धिरिति । ततराप्यन्यत्र तननिर्णये ऽनवस्थापत्ते. । साकल्येन तनिनर्णये तु पऽ 
वमवर्यम्मावी तदभावे सामस्त्येन तदनुपपत्तेः । तंतो उन्तव्यप्तिरवरयम्भावादन्यत्र सिद्धस्यापि तव 
च गमक्रत्योपपत्तरपपन्न तद्रदितरस्यापि गसकत्वोपवर्णनम्‌ } अन्तरपि व्याप्तिनिणेये तत एव साध्यप्य- 
प्यवधारणाद्‌ व्यर्भमनुमानमिति चेत्‌ इदमपि “ द्वयस्वरूपग्रहणे रति मम्बन्धवरेद- म्‌ * 
[प्र०वार्तिकरार० १।१] इति घ्ुवाणस्येव दूपण न स्याद्वाठिनाम्‌ ; तैः साध्यापरिजञानेऽपि तत्समवन्धनय 
रिद्गस्वरूपतेन तन्मात्रग्रहणे ऽपि तन्नि्णैयरोपगमात्‌ । तटुक्तम्‌-- 
^“ लिङ्गात्सग्राहक मानमूहो मतिनिवन्धनः । ” |[ ) इि। 
परथमदर्भिनो ऽपि किन्न तनिर्ण॑य इति चेत्‌ १ सामयमावात्‌ क्षणक्षवारिनिणेयव्िठ 
त्रम: । तो युक्तम्‌ -अन्यथानुपपत्तििलच्छब्टानित्यत्े श्रावणत्वस्य गमकत्वं तथा रूपायनिव्यते चाधः 
त्वदिरपि प्रतिपत्तव्यं तदविभपात्‌ । तदरुवटेन गमङ्गल्वमन्यप्यापि दर्मयति-! तेन वथ, च 
साधनम्‌ › इति ! नेन यद्िना यद्विवातेन साध्यशासौ अनियतवििष्टतया ५ 
दरच्दादिः साध्यधी साधनं गमक गव्टानित्यत्स्य । न केवलं स पापि तु ताध्यधर्मो दर्पति 


~~ ~ -~-- --------- --------~ ---- ~ ~ 





न ~------~-~ ~-------- 


१ ५्य॒न्‌ चन्‌ ततवंमनित्म वया व्ादिरिति शुदह्व स्वगवतः प्रयोगः । स्वमाव ५ 

प्रभदेन + ८ ६९५.६£ ! ठनि भ 
स्वभावस्य प्रयोगः! यन्‌ दतर तदनित्यमिद्युपापि 1 `" -न्याद्रवि० प्र०६५-६९ । >- नामत 
ना० { ३ तक्ता न व्या- ज) वर, १० 1 
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च्व्दः । फीट्शं तदुभयमपीति चेत्‌ ? उत्तरम्‌ -^तत्र' इत्यादि । ततर सिद्धः साध्यर्मा तदन्यत्र सिद्धः 
साध्यधर्म इति सिद्धमि्यस्य टिन्नपरिणामेन सम्बन्धः । कथ पुनः साध्यधर्मिणस्तदाधारत्वमाधेय- 
लञ्च सत्येव मेदे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ 2 न; सामान्यविरोपरु.पतया भेदस्यापि भावात्‌ । पि वा! इति 
निपातसमुदायेन पक्षघर्मू्ादाचनादरं सूचयति । तत्स चनश्च सतोऽपि तस्यासाधनाङ्धत्वात्‌ । तदयमत्र 
प्रयोग.-अनित्यः श॒व्ः शल्दत्वादिति । 

यदि धर्म साध्य. कथ साधनम्‌ 2 अप्रसिद्धस्य साध्यत्वात्‌ प्रसिद्धस्य च साधनत्वात्‌, तयो- 
स्चेकत्र विरोधादिति चेत्‌, न; सश्दायान्तःपातिन एव तस्य तद्रूपतया साध्यद्येनासिद्धतवात्‌ न केव- 
रस्य, केवरुस्य च साधनत् सिद्धात्‌, अन्यथा धर्मित्वमपि न भवेत्‌ प्रसिद्धस्येव ` तत्रोपपत्तेः । तत; 

सपरदायतदेकदेशरूपेणासिद्धेतरविभागविपयेण ज्ञाप्यज्ञापकभावोपपत्ते्न धर्मिण" स्वसाधने देतुमाविनो एप्य- 

सिद्धमिति दुर्मापितमेतत्‌- 

“^ज्ाप्यज्ञापकयोर्भेदाद्धमिणो हेतुभाविनः 

असिद्ध ज्ञापकत्वस्य धम्येसिद्धः स्वसाधने ॥ [ प्० वा० ४१८०] इति । 

यदि धर्मा हेतुः, 'अनिलय. शब्दः इ्येवास्तु न शब्दत्वादिति वैयथ्यीत्‌ । न चेयथ्यं 
हेलन्तराकाङ्क्षानिवत्तनाथवात्‌, भवति हि “अनिवयः शाब्द." इ्युक्तं कुत." इति तदाकाड्क्षा प्रतिपत्तुः 
अतप्तन्नवृत्यथे धर्मितया निर्दिटस्यापि देतुत्रेन निर्देशे न पौनरुक्तयदोप. फलवत्त्वादिति चेतु; 
न, धर्मितया निर्दि्स्येव साध्यपरयायनसामरथये तदन्तराकाडक्ामुसत्तरनथंकत्वात्‌, सन्यथा हेतुभवेन 
निरो ऽपि तदुक्तेः पुनरपि तद्धावेन निदेश" तननिचृत्तये कर्तव्यः, पुनरप्येवमिति न कचिदवस्थितिः 
स्यात्‌ । अथ तथा निर्दिष्टस्य न तसामर््यम्‌ ; हेतुतया निर्दिस्यापि न स्यात्‌, तनिर्देरोनाप्य- 
समर्थस्य सामर्ध्यानापादनात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

“यदि शब्दस्य सामथ्यं हैखन्तरमनर्थकम्‌ । 

अथासामय्यमस्याप्ति परनरुक्तन तेन पिम्‌ 1" (्र० वार्तिकार० ४।१७९] इति। 

सत्यमस््येव धर्मितया निर्दटस्यापि हेतुत तत्त धर्मपरतया पच्रम्या च निर्देदामावे न 
मतीयन इति चेत्‌; नः धर्मपरे प्रथमानिर्देरोऽपि तस्रतिपत्तेः वृक्षो्यं रिशपा यत इति 
अनित्यो ऽयं कृतको यत इति च | ततः पुनवेचने यदविवक्षितं तदन्रनास्तीतयसिद्धो हेतुरिति चेत्‌, न 
सम्यगेतत्‌, एवे हि 'विपाणवानयं पिण्डो नावो विषाणव््वात्‌' इत्यपि न हेतुबेत्‌ पतिक. 
देगत्वेनसिद्धलात्‌ । पिण्डस्यैव तदेक्देशत्वं न तद्विशोषणस्य विपाणकवत््स्येति चेत्‌, न, तत्रापि 
पप्यावस्यम्भावात्‌, कथमन्यथा तद्विशिष्टस्य पिण्डस्यापि तदेकदेशत्वम्‌ १ बा मा भूत्तस्य तत्त्वम्‌ , 
तथापि विोपणतया निरठेशादिव हेतुभाव्यापि प्रतिपतत. विषाणवत््वादिति कर पुनर्वचनेन दैलन्तराकाड्‌- 
षाया" भङृतवदन्राप्यनवक्छप्ते त्चिवर्तकस्यापि पुननिदिशंफरुस्यामावात्‌ । ततो ऽत्राप्येवं वक्तन्यम्‌- 


१ घर्मि्योषपत्तेः । २ धर्मितया! २ '्रतिनार्यकदेगासिद्ध । -ता० टि० 1 धु-रे फए- 
आ०, च>, पठ०] 
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राक्तिविषाणिनश्येत्‌ स्याद्धेचन्तरमनथकम्‌ | 
राक्ति्यदि न तस्यास्ति पुनरुक्तेन तेन किम्‌ ॥ १३९५ ॥ इति| 
ततो ऽत्रापि पुनवैचने विवक्षितामावादसिद्ध॒एवायं हेतुः | नेह विरोपणस्येव तिण्डगत- 
विदोपासनः पुनवचनम्‌ ; अपि तु तदन्यप्यैव तदतद्मतस्य॒विपाणकव््वसामान्यस्य, तस्यैव च सतुत 
ततो यमदोप इति चेत्‌; कथं तर्हीदमलङ्कारवचनमविशुद्रम्‌-'“्यदि नाम पक्विरोषणं पिषाणिलव 
पिण्डान्तरव्यवच्छेदाय तथापि तस्य हेतुत्वं न विरुद्रयते । [ भ्० वार्तिकक० ४।१८७] 
इति । अनेन तद्टिरोषणस्येव हेतुत्प्रतिपादनात्‌ । तन्नायमत्र॒ परिहार । 
स्यान्मतम्‌-यप्य विरोपणनिर्देरादिव तत्र॒ हेतभावप्रतिपत्तिः प्रजञातिशयसम्पच््तं प्रति मा 
मूत्स्य पुनवचनं वैयर्थ्यात्‌, यस्य तु नास्ति कोमरुपरल्ञस्य तं प्रति फलवदेव तद्चनं ततस्य 
तद्धावेप्रतिपत्तेः । न॒ च पुनरुक्तम्‌; अनवगतवचनात्‌*, अवगतवचनतवा्तस्यावकराज्ादिति, त्वेह 
दुपकारायेवास्माकं राब्दस्याप्येवं मिरदषतया हेतुतेनावस्थितेः । ततो यथा साध्यविरोपणलेऽपि तेन 
साध्यप्रतिवन्धस्यापरतिपादनाद्धेतुरेव विषाणवत्वं न प्रतिजञार्थकदेशासिद्धम्‌, पर्मितद्विगेषणमवित 
प्रतिजञा्थादर्थान्तरत्ाद्‌ , तथा शव्दत्वमपि,ऽ धर्मत्वे ऽपि तेन तत्साध्यप्रतिवन्धप्याप्यप्रतिकषेपात्‌ समुदा 
यकेवलातना तदर्थान्तरस्यापि भावात्‌ । व्रच्सिद्धिरेव विषाणक्त्वस्यापि, तथं तदवषटम्भेन शन्दवे 
ततरिहार इति चेत्‌ १ कि पुनरिदं पर्मकीर्तुभुषाभ्याकुरितिप्य कचनम्‌ -- 
““प्ञाङ्त्वेऽप्यवाधत्वान्न।पिद्धिभिनधर्मिणि ] 
यथाऽखयो न विषाणिस्वादेप पिण्डो विपाणवान्‌ ॥'' प्रग्वा०४।१८७] इति । 
यत्युनरत्र पक्षान्तरम्‌- न ॒साध्यसमये विरोपणमस्ति साध्यसुपर्षय तस्य प्रागेव निरते 
निवृत्तस्य च तदेकदेरित्वायोगा्ासिद्धलमिति । तदुक्तम्‌-- 
“साध्यकाल गतो वा न निच्त्तरुपलच्यते ( ततर्‌ ) ॥" 
[ प्र वा० ४ १८८ ] इति, 
तदपि न; शब्दत्वे एपयेवं॑तदोषानववलयप्तेः । शवयं हि वव्तुं शबव्दल्वमपि साधनमेव ग 
साध्यम्‌ अनिः शब्दत्वादिति अनित्यलस्यैव साध्यत्वात्‌ ततो न तदपि तदरकटेशलेनातिद्र्पिः 
कोढानीमनित्यतवं साध्यं निराधारस्य धर्मस्यासम्भवादिति चेत्‌ 2 अधिमान्‌ धृमवत्वादियत्र कामिमचम्‌ ! 
साम्यद्धिम एव, तदन्यत्र तत्साधने टेतोरसामर्थ्यादिति चेत; तत॒ एवानिदयलमपि यन्द एवच । 
कथमिदानीं न तस्य तदेकदेशत्यमिति चेत्‌ १ न; देतु (का) रसू तभावात्‌ । पश्वलु भक्त 
हेतोरदृपणात्‌ । नहि तदूवलेोषनीतमेव तददूपणाय भवव्यतिप्रसङ्ात्‌, स्वयं चामावाप्तेः । तथा दि-- 
नटि दोपवते हैतोप्तस्तिद्धिरवक्रद्पते । 
तस्िद्धौ वा कथं नाम टेतुर्टाषी भवेदयम्‌ ॥ ४३०६ ॥ 
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हेतोश्य दोपमन्विच्छनन्विच्छत्यपि तद्ू्रसात्‌ । 
साध्यसिद्धिमिति देषा महती बोधदीधि्तिः । १३९७ ॥ 


ततो हेतुरि शब्दत्व सिद्धत्ादन्यथानुपपत्तेश्, तथा रूपायनित्यत्वे रूपलाठिकमप्यविनेपात्‌। 
धर्मिण इव किन साध्यधर्मस्यापि हेतुलमिति चेत्‌ ? न, तस्य समुदायगतस्येव केवरुप्याप्यसिद्धलात्‌ । 
तदन्यगतः सिद्ध एवेति चैत्‌, इष्टमेवेतद्‌ अनिय शाब्दः तदन्यस्य सर्वस्यानियत्वात्‌! इति } चज्ञव्दैन 
तससमुच्चयस्यामिधानात्‌। कथमतरान्यथानुपपद्रस् शब्दनित्यतयन ` ' तदन्यानि्यत्वस्य हि मिन्नाधिकरणलवेन 
विरोधाभावात्‌, ` विसेधोपायलाच्च ततिपत्तरिति चेत्‌ ए न, श्दस्य निव्यत्वे -तदरत््वेनव तदन्यस्यापि 
वस्तुनो व्याप्तेरेकाधिकरणत्रा विरोधोपपत्तेः । न च वस्तुनः कस्यचिन्नित्यत्वम्‌ अन्य्यानित्यल 
व्यापकमिद्युपपन्नम्‌, सच्वदिरपि व्यमभिचरिणागमकलप्रसङ्घात्‌ । तप्मादनित्यत्वमेव साकल्येन तस्य 
व्यापकम्‌, तच्च कछचिदबदन्यत्रापि तद्विपययं प्रतिक्षिपति तदुव्याप्तं शाव्दत्वादिकमपि । इयुपपन्नमभि- 
हितम्‌-^्त्रः दव्यादि । यद्यनन्वयमपि श्रावणत्वादिक गमक किन प्राणादिमस्वमपीति चेत्‌ १ कं 
तत्वम्‌ १ आस्मनि नित्यादिरूपे प्राणदेस्तकायैत्वेन तत्नाविनाभावादिति चेत्‌, न) नियतेन छेतुत्वस्य 


निपेधात्‌ । अनिषेधे ऽपि किन्न शरीरवदन्यत्रापि प्राणादि", आत्मनप्तत्रापि भावात्‌ ? तंदेतोर्विगेपस्य. 


शरीर एव मावात्‌ विश्च विपर्ययादिति चेत्‌) न, तप्यं तत्स्वभाव बहिरपि प्रसङ्गात्‌ व्यापिनस्तदपरस्व- 


भावानु, अन्यथा तावानेवासमा भवेत्‌ आसप्रमोजनस्य त्तरैव भावान्न वहि्भावी तद्धागो विपर्य- ` 


यात्‌ । जथाय' तत्स्वभावो न मवति, आत्ममन.संयोगादितवेन ततो भिन्नत्वादिति चेत्‌, ततोऽपि कुतत्त- 
त्रैव प्राणादिः १ तदवच्छि्र एवासप्रदेरो तस्य मावादिति चेत्‌) न, आत्मनो निष्मदेरात्ात्‌ } कल्पि- 
तस्तु प्रदेशो न तत्सहायो ऽपि तद्धेतुः, अवस्तुतदरन्ध्याघुतादिवत्‌ } कथ वा प्त्रैव^ ° भवता उदन 
विष्छृष्टात्‌" " पशादा ( पायां ) कृियैतस्तदनुमानम्‌ 2 कथ वा १ तस्यात्मकार्यस्य तत्रव भावो न 


बहिरपि 2 तद्धेतोरपि विरोपस्य तत्रैव भावादिति चेत्‌, तस्य पूरववदनर्थान्तसत्वे १२ ततोऽपि बुतस्तन्मन.- ` 


सयोगादिस्तत्रैव ? तस्यापि तदघच्छिन्न एव तत्र प्रदेरो भावादिति चेत्‌, न, आत्मनो निष्पदेशवातः 
इत्यदिरादृत्तेनवस्थापच््च । नायं दोषः, सहकारिणा दैतुफलमावेन क्रमभाविनामनवस्थितेरेव ** 
खूपलवादिति चेत्‌, एवमपि सहकारिणामिति कुतो न स्वतन्त्राणामिति ° तत्सहायादाप्मन एव प्राणदि- 
भवान्न तेभ्य^ ^ एवेति चेत्‌) कथ पुनस्तेषामेव ' ‹ निवृत्या घटादेर्निवरसमानः तेभ्य एव स १५न्‌ भवेत्‌ ° 
आसापि ततो निवृत्त एवेति चेत्‌, न, विसुलात्‌ } सहकारिसहितो निदृत्येत्‌, न, तत्साहिस्यस्य 





१ विपक्षभूतेन सद्‌ । २ विपक्तविरोध फरणकत्वात्‌ । ३ नित्यत्वेनैव 1 तद्वततेनैव आ०, च०, प० | 
ए प्राणादिसद्धाचकारणल्य चिरोपस्य ! ५ प्राणदिदेतोर्विरोषस्य सात्मस्वभावत्वे \ £ प्राणादिदेतुरविरोप 
वहिमाविभागस्मभाव । ७ मात्समन.खयोगादे । ८ मात्ममन सयोगादे । ९ कथ त~ ता० । १० रारीर- 
देशे एव । ११ दूरदेशात्‌ । विप्रहृत्वात्‌ आ०व०+प० । १२ सत्समन सयोगादे- । १३ -तेपि ततः कु- 


आ०+व ०, प० । १४ सन्तानापेत्तया अनन्तव्वध्यैव । १५ सदहकारिभ्य एव स्वतन्त्रेभ्य" । १६ सत्स- 
सन स्योगादीनामेव । १५७ प्राणषदि` । 
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तत्स्वमावत्वे तदनुपपत्तेः । अतत्स्वभावत्वे तु सहकारिण एव तदिति सिद्धा तचनिवृततित एव ततप्तद््य- 
वृत्तिः । अतो नात्मनि प्राणादिमच्छस्य गमकत्वमन्यथानुपपर्तिवेकल्यात्‌ | 

अप्तु ॒तर्हिं "वुद्ध्यात्मन्येव तस्य॒ गमकरत्वमविनाभावादिति चेत्‌, कुतो ऽविनामावः ? 
तस्य स्वशरीरे तसूरवकप्वेन भ्रतिपत्तेरिति चेत्‌, कीदशस्तदासमा 2 निश्वयविकर इति चेतु; कथं तद- 
स्तिलन्यवहारः १ निविकिर्पादेव स्ववेदनादिति चेतु ; न; क्षणभङ्गादावपि तंत एव तद्धावेनानुभान- 
वेफटयात्‌ । व्यवहारसमर्थे च तद्वेद “ विपरीतायोपणस्यानुपपत्तेः । तत्न तप्यान्वयमुखेनाविनाभावः | 

नापि व्यतिरेकवटेन अनिश्चितास्तित्स्य कुतथ्िननिवृत्तरपरिज्ञानात्‌ ! भवतु नीरमिद पीत- 
मिटमिलयुपजायमानो निश्चय एव स इति चेत्‌, स एव कतत. ? निरहतकल्वे नित्यस््वादिप्रपङ्गत्‌। 
ूर्वस्माचनिश्चयादेवेति चेत्‌, कुत॒ इदमवगन्तव्यम्‌ 2 तथोरेवान्यतरस्मादिति चेत्‌, न, तेन परस्य 
विषयिकररणात्‌ । नाप्यन्यतः) ` तेनापि तदन्यतरकलेनेतरस्य तकाखसम्भविनो ऽपरिजञानात्‌, उभयकाट- 
व्यापिनश्च क्षणसङ्गमज्ञमयेनानभ्युपगमात्‌ । (तदुभयप्रष्ठभाविनो विकस्पात्‌ इत्यपि नोक्तम्‌) तुल्य- 
चोयत्वात्‌ कुतस्तस्य तद्यष्ठमावित्मवगम्यते' इति ८ - विकल्पान्तरकर्पनायामनवस्थानदौःस््यमव- 
पत्तेश्च । न चोभयापरिजञाने तद्धेतुफर्मावप्रतिपत्तिः, “"दिष्ठसम्बन्धः | प्र° वार्तििार० १।१] 
दत्यदिर्विरोधात्‌ ] तत्न नैरास्यवादिना निश्चयो ऽपि तदात्मा यतः प्राणादयो भवेयुः । 

सत्यपि तस्मिन्‌ कुतः युमुप्ादौ तदुक्तिः 2 तदापि निश्चये तदसाविरोपात्‌ । जाग्रते 
निश्चयादिति चेत्‌, भवतु नामानन्तरः. परस्तु क्रमभावी कुतः ८ प्राणादेरेव पूर्वूर्वस्माठिति चत; 
कथमिदानीं तैत परचैतन्यवित्त्व्यमिचारात्‌ 2 न व्यभिचारः-चैतन्यप्रभवात्‌ प्राणदिस्तरपभवर्स्यं वरकषण्यत्‌ 
अथिप्रभवादिव धमात्‌ तस्मभवस्यं धूमस्येति चेत्‌, न; तद्नवधारणात्‌ । कथमन्यथा सन्याजेयं सुषुप्ति 
रव्याजा वेति संशयः 2 न हि दुतवहखदिविरोषविकर्तयोपकग्यमानाद्ुमादभुमध्वजें सगयानाः परिद्यन्ते 
प्रतिपत्तारः । किच, तदा " निश्वयवकृल्ये कुत्त ¬ `प्रोध. ? सो ऽपि जायत एव निश्चयादिति चत्‌, कथ 
क्रमभाविप्राणादिः म्रवोधश्ाक्रमदिव तचिश्वयात्‌ 2 '“नाक्रपात्‌ क्रमिणो भावाः" [प° वा०१। ४५। 
इत्यस्य व्यायत्तेः । कुतो वा स्रतरारीरे ऽपि तत एव न श्रवोधः सहकारिणो ऽद्टस्यामावादिति च; 
एतदपि कुत. 2 * तत्र प्रनोधस्यानाविर्भावादिति चेत्‌; न, विषमूच्छितादौ पक्ष मेकमनाविमवि ऽपि त्स्य 
पुनस्तत्रैव प्रयलवलादाविभविप्रतिपत्चे. यत्रापि तर्का उनिवकतनात्‌* ° न निश्धितप्तदनाविभवि 
इति कथमद्टाभाव 2 कथच्च दादादिसाहसमाचस्तिव्य पातकित्वप्सज्गात्‌ । ततो न ॒सृतदरीरवत्‌ 
बुषुप्तादावपि जाग्रज्ञाना्तुत्प्तरिति सन्निहित एव कश्िद्धेतुर्तव्य. । स चाव उपथोगपरिणामी 





१ “प्नौगताङ्गीङते वित्तसन्ततिल्ये ।“~ ता टि०। २ निविक्यकादेव । ३ ्छे८पि 
श्रणमङ्गादौ विपरीतसमारोपसम्भवाच्चद्रयवच्छेदार्थस्वानुमानस्व साफल्यम्‌ । तदुक्तम्‌-त्स्माद्‌ दष्टस्य भावस्य 
दृ एवाचित्म युण 1 श्रान्तेनिंस्चीयते नेति साधन सम्प्रवर्तते ।॥ इति । दव्या्ङ्कायामाद 1 -ता० रि०। 
छ निर्विकलस्पवेचने । ५"... संवित्तिः नैकर्यप्रवेदनात्‌ 1“ -प्र° वार्तिकाख० । ६ आ्ाणादिः | ७ प्राणाटे ! 
८ प्राादिप्रभवस्य । ९ धूमम्रभवल्य । १० उपुस्रादौ । ११ भवन्धः आ०; च, प० 1 १२ तत्र वो अ, 
च प०¡ १३ -दंकाविनि वर्तनात्‌ आत) वर; पठ 1 
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नापर इति, तत्रैव तस्य॒ गमक्चमन्यथानुपपततिसम्भवात्‌ । तस्यापि निण॑यासन ` एव सर्निप्ाने कः 
सुपुपिरिति चेत्‌ ! न; तद। तस्यादृएव्ािणेयविकरर्यैव भावात्‌, प्रबुदधस्यव निणयरपततवा प्रतिपत्तेः 
कथमेकस्य निर्णयश्ेतर स्वरूपमिति चेत 2 तथैचाधिगमाद्विकरपनतानचत्‌ । णत वाद्‌ ~ 

अप्रत्त! खपुप्ादां युद्धः पत्यक्ृल्तक्णः 

जीवतीति यतः! सोञपं जाच उरान्मोपयोचान्‌॥ ५३ ॥ इति । 

न वियते प्रयक्ष॑निर्णय्पं यम्य सः धप्रतपक्षो जीवः वति सम्वन्ध. । फ़? 
सुपुक्ठः स्वप्नद्शा निदरावान्‌ आदिय मूच्छिताद्तसिमिननिति । सद्रा तर्हिं सोऽप्रयक्ष एव 
कपिखिदिरप्यासा परोक्ष वेति केषाच्धिदभ्युपगमादिति चेव; न) वृद्रौ निदराप्रबन्पाद्‌ 
वयुल्ितः । प्रत्यक्षरक्षणः प्रक्ष नि्ण॑यासफ स्वसवेदनम्‌, = '्यवसायान्पकं जनिं 
प्रत्यक्षम्‌ [ } इति वचना , तेल्टक्षण स्वं यस्य तेन वा र्यत इति तन्सप्षण 
इति ! अनेन तत्परोक्षत्ववादस्य प्रवयक्षवाधनमुपदितम्‌ । भवतु बद्धो जीवः प्रयक्षतीऽव- 
गमात, स॒पुपतादिस्तु कथमिति येत्‌ † उत्तरम्‌-जीव्रतीति यततः इति । यनो टोकरस्य सुपृपतादिरपि 
जीवतीति भ्रव्ययः ततः सोऽप्यस्य अन्यथा तसन्ययायोगात्‌ । कुतोघ्य पयय. ? मृते 
मृत्भव्ययोपि कुतो गतो दाहादिम्त कल्प्येत 2 स्पशादिविोपार्लद्रादरिति चन्‌ न, 
`जीवनपरययस्यापि तत एव भावात्‌ । `जीवनपरतिवन्धरस्यापि तदविगेपस्य निष्च्ट्वासमृच्छिते ऽपि 
लोकैरध्यवसायात्‌ । सोऽपि जाग्रत एव॒ जीवनान्न तादालिकाद्रिति चेत्‌, तदहजतिम्य व्याहारादिरपि 
प्राच्यभवजीवनादैवेति कथं ततप्तच्चैतन्यप्रनिपत्तिर्यतोऽ्य परिपोपणादिनास्नुगृ्ेत । ततो यथ्रा 
तदानीन्तनादेव जीवनत्तट्व्याहारादिः, अन्यथा सन्तानान्तरव्यवहारविरटापतते , तथा मुपुप्तदे" स्पथपि- 
विपो ऽपीत्यल्माग्रह्वेशसन । कथं पुनरेवमपि दुपुपतारिना प्बुद्ध्ेकत्वं यतः “अप्रत्यक्ष इव्या- 
चुच्यत इति चेत्‌ 2 अत्रो्रम्‌-'सो ऽयम्‌" इति । अत्रापि इति यत इति सम्बन्धनीयम्‌ । ततरयमर्थ- 
सः सुपुपािः अय प्रतीयमान इति एव प्रयमिशान यतस्ततः स॒ एव अप्रत्यक्षः पूर्व पुन. पबु 
भ्रत्य इति । ननु स इत्यतीतम्य निर्देल , तस्य च कुतः प्रतिपत्ति ? स्मरणादिति चत. तप्याप्यन- 
भूतवस्तुगोचरप्वे न तद्विपयलम्‌ अतीते उनुभवाभावात्‌ 1 नहि वस्तु किञ्चिदतीतवेनानुमवे परिस्फुरति । 

अतदरगोचरसे त॒ न स्मरणम्‌, अनुभवप्रष्ठभाविन एव प्रत्ययस्य तत्वोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 
अजुभूताथविपवा स्प्रतिशेत्‌ नता कथम्‌ ? 

नानुभूताथेविपया यदि सा स्मरतिता कथम्‌ ।[' [० वार्तिकाट० ४।१९७] इति। 

अनुभूतमेवानुमवादर पक्रान्तमतीतमिति चेत्‌, न, युगपत्‌ विरोधेन तदसम्भवात्‌ । पययिण 
तःसम्मव तु तदपकरान्तादन्यदेवानुभूतमिति कथ तदेवातीतमिति व्यपदेदाः ८ ततः केवरं वासनाबस- 
देव स्मरणमिति ततो ऽवसीयमानमवस्वेवातीत प्रधानादिवत्‌ । तदप्टुक्तम्‌-- 

१ -नः सननमातिषि क~ आ०, वण, प०। म्‌ जीवत्य आ वर प०। ३ -व्वक्तत 


~ सह प्रतिदन्ध सम्बन्धो यस्य स जीवनप्रतिवन्धस्तश्य ।* -ता० टि | जीवनप्रवन्धस्यापि आ०, ब०, प०। 
 मरणत्वोपगमात्‌ । ५ -दप्रतिक्रान्तमिति आं०, च०) प० | 
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“्यद्‌ातीतं न तदग्राद्य' यदा ग्राह्यं न तत्तथा । 
स्मयेमाणेन रूपेण तदतीतं न वस्तु" तत्‌ |+" [ भ° वार्तिकार० ४।१९७] इति| 
तत्कथमवस्तुनैकत्व वस्तुनः प्रसक्षविषयस्येति चेत्‌ 2 न, सचेतनादिषूपेणानुमवगिप, 
यस्यैव तेन ग्रहणात्‌; तप्य च ॒वस्तुतात्‌ । कथमिदानीमतद्विषयस्यातीतत्वस्य तेन ्रहणमिति च्‌ 
भवतु तावता तस्यास्मरणखम्‌ अपूर्वाथेत्वातु । तदेव कथं स्मरणमस्मरणद्ेति चेत्‌ “तदेव खपे 
प्रमाणमितरत्राप्रपाणभितिवत्‌" [ ] इति ब्रमः । तत प्रमाणमेव मण 
कथच्चिदपूर्वा्थत्वादविसंवादाच । अस्ति हि तत्राविसंयादः, ततोऽपि प्रवृत्तस्य विषयप्रप्तेः । क्थ 
मतीतस्य प्राप्तिः 2 कथं वर्तमानस्य ? प्रा्तिकराठे तस्याप्यमावात्‌ । प्राप्त इत्यमिप्रायादिति चेत्‌! न, 
इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ । सांृतमेवेवं स्मरणस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌; प्रयक्षस्यापि स्मात्‌ । तदपि ताद्छमेव 
वप्तुत इति चेत्‌; नेदानीमतीतस्यैवावस्तुत वतमानस्यापि तत्वात्‌ । तलुततस्तत्रैव ततनिवन्धः । तपः 
देवातीतमपि वर्तमानवदिति कथ न तदेकत्वं प्रलक्षविषयस्य 2 तस्मादनारोचितवचनमेषेदम्‌- 
“ह्पयंमाणेन रूपेण तदतीतं न वस्तु तद [ ५० वाका० ] इति । असप्यपि वसते कथत ` 
तदेकत्वं तद्र तद्गतस्य तप्याप्यवस्तुत्वात्‌ धर्मिरूपानुसारितवाद्वमस्य । नैकान्तेनावस्तुल क्ुभूत 
व्समानपरय्यायगतत्वेन व्तुत्वस्यापि भावादिति चेत्‌; न तर्हि तदेकमेकत्वं भवेत्‌, अपि तीता 
मन्यदुवस्तुरूपम्‌ अन्यच्च वर्तमानगतं वसतुमूतमिति भिन्नपयैवोपपततेः । तनातीतेतपयोरेकल तप्ैवकयः 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“यदि 'धमवदोन स्यात्तप्यासत्यतया स्थितिः । 
एकमेव तदातीतं वतेमारतया मृषा |! [ म्र० वार्तिकार० ४।१९७ | इति | 
इति चत्‌, उच्यते- 
अवस्तुल्वादतीतस्य तदैक्य चेन्न वस्तुन. । 
तद्धेतुत्वं कथ तस्य वत्तमानस्य करप्यताम्‌ ॥ १३९८ ॥ 
अवस्तुनो ऽपि हेतुत्वे देतुत्व वस्तुलक्षणम्‌ । 
अरथक्रियासमर्थ यत्तत्सदिदयुच्यरते कथम्‌ | १२९९ ॥ 
अतीत चेन्न तद्धतुस्तदहर्जातचेतनात्‌ । 
अतद्रुपादतक्तार्यासमाग्भवानुमिति, कथम्‌ | १४०० ॥ 
कुतो वा वस्तुनो जन्म भग्याच्चदरस्तु तुतः । 
परयक्षगोचरत्वस्यामावात्तत्राप्यतीतवत्‌ ॥ १४०१ ॥ 
पश्चात्तदगोचरलयाच्चद्वस्तु तस्मतिवाज्छितम्‌ | 
तत्न तत्रापि यदरततमेवं शक्यं मनीषिणाम्‌ | १४०२ ॥ १ 
{ वस्तुतः आ०,) व०+प० 1 २ स्मरणेन । ३ यस्व आ०) व०+ पठ! ४ ्त्यशचविपयन्य 


-ता० टि० } ५ धर्रिव- ता० । “यद्वि धसंवगेनास्याः सत्यासत्यतया स्थिति । वतंमानतया सत्या 
मानतया मूपा ॥“ £ भ्रन्वा २३ | म्र वार्तिकाट० । 
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यद्धा भन्य न्‌ तद्रा्यं यदा ग्राह्य म तत्तथा । 
अनुमागम्यूयेण भव्य तन्न च वस्तु तत्‌ ॥ १४०३ ॥ इति । 
समकासातत तल्लन्म न स्वयेवोपगम्यते * । 
तस्माददतुकं वस्तु ततश्च ्रुवमापततेत्‌ ॥ १४०४ ॥ 
नित्यत्वमेवं तद्ध्वंसप्रयलादप्यवस्थितस्‌ । 
्रज्ञाकरपदं व्यथं लयि शाक्य प्रक्पयेत्‌ ॥ १४०५ ॥ 
न वस्तुतः किंश्चित्‌ कस्यचित्‌ कार्य्यं कारणं निल्यमनिलयमन्यद्रा, सकरविकहपापकरान्तस्याद्ितस्येव 
भवात्‌ । तदभ्युपगमस्तु सवृचयचेति चेत्‌, नन्वियं रेकघुद्धिरेव, 

"केवरं रोकबुद्धयेव बाद्यचिन्ता प्रतस्यते ।” [ प वा०२।२१९ ] इति वचनात्‌, 
तथा च कृथमतीतादेरवस्तुतवम्‌ वस्तुतयेव पत्र रोक्वुद्धर्मवात्‌ । भवल्रैवं॑ तथापि कथं प्रयमि- 
जञानात्तदेकत्वम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ 2 असत्यपि तस्मि्तस्य भावात्‌ दलपुनस्यत्रनखकेरादादिति चेत्‌ 
अक्षक्नादपि कथं कचित्यीतादिः` 2 तदभावेऽपि शुङ्कशद्धादौ तस्थ भावात्‌ ! निर्बाधदेव ततस्तदूमावो 
न सर्वस्मात्‌, वाधितच्च परकृतं पुनर्माविना शुङकमरतिमासेनेति चेत्‌, न, प्रत्यभिक्ञाने ऽपि समानतात्‌ 
दलपुनसूषनकेशादौ फं तस्य॒ वाधकम्‌ 2 मध्ये दलताद्नमिति चेत्‌} ननु छृतता 
नाम विच्छेदः, स॒ च पूस्योत्तरेणासद्वटनम्‌ । तच्च ललवदन्यत्रापि समान तक्तथ कवचिदपि 
तस्य निर्वाधितम्‌ 2 तदुक्तम्‌-- 

“लूलता नाम विच्छेद; परासद्करनं स॒ च । 

ततः पूपरस्यागादधित्तिः सद्धटिते इतः ॥ 

अपक्टितदष्टिशव समा दाष्टान्तिकेतरे ” [ प्र० वार्तिकारु० ४।१९७ ] 

इति चेत्‌; ने; असद्धण्तिस्य दाष्टौन्तिके कथञ्चिदेवावगमान्न स्वधा । न च तेन कथ- 
चिदेकत्वमरयभिजञानस्य बाधनम्‌, अविरोधात्‌ । अथ कथश्िदिति न क्षम्यते तस्यान्धपदत्वीत्‌) 
न तदि प्रयभिज्ञानमपि तदाकास्योरपि स इत्ययमिति चासड्यटितयोरिवावभासनावेकप्यानुपपत्ते, तद्‌ 
पत्वाच प्र्मिज्ञानस्य । न हि स इति प्रत्यभिञानं स्मरणलात्‌ । नाप्ययमिति प्रयक्षलवात्‌ । तदपि म 
भूदिति चेत्‌; कथं त्हदि॒क्तम्‌-'“एकार्थरियाकारितयैकतवं परत्यभिज्ञानविषयो न तत्वतः ।” 
[ प्र वार्तिकरार० ४।१९७ ] इति १ सयेव तस्मस्तद्विषयचिन्तनस्योपपततेः ¦ तदपि करपनादेव 
न तत्त्वत इति चेत्‌ , ननु तदपि प्रतयभिज्ञानमेव यो ऽये स॒ इति स एवायमित्ययमाकारः इयुपन- 
ननात्‌, तच्च कथन्िद्रादग्छिषे नास्ति । तक्तथमसंतेवासतः परिकल्पनम्‌ 2 तदपि परिकस्पनदिवेति 
चेत्‌ , न, अनवस्थप्रसङ्गातु । ततो दूर गलापि तत्वत एव सहुख्ताकारं॒तदङ्गीकरैन्यम्‌ । 
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तथा च तद्र देवातीतादेरपि सङ्खटनोपपत्तरुपपन्नम्‌- परत्यभिज्ञानाकथञ्चिदसद्खटने ऽपि तदेकलपरिजञानम्‌ ॥ 
ततः कथच्चित्दस्यान्धत्वामिधानमन्धतमसानुबन्धादेव न परीक्षावलादिति निधिन्वनि विपश्चितः | तत 
सृक्तस्‌-.स एवायम्‌ । इति । यतस्ततः युपुपतादिरेव प्रबुद्ध इति । 

वतु तादशो जीवो न त्वात्मा तस्य निल्यशुद्धतेन सुषुप्तादिभावानुपपत्तेरिति चेतु; उ्तम्‌- 
"आत्मा इति । अत्र सोऽयमिति योजयितव्यम्‌ । तदयमर्थः स परकृत जोयोऽयं प्रथवपरसन व्यव 
स्थाप्यमान आत्मा नापर; । कुत एतत्‌ 2 उपयोगवाच्‌ यतः उपयोगो ज्ञानदर्दनह्पो य 
पारो वियते अस्येदयुपयोगवान्‌ । नित्ययोगे तादास्यलक्षणे मतुः । एतदुक्तं भवति-भासनो ऽपयुप- 
योगवच््वमेव रक्षणम्‌ “सत्यं ज्ञानयनन्तं ब्रह्म" [तैत्ति० २।१।१] इत वचनात्‌ । तप्य च जीव 
एव दर्शनात्‌ स एवात्मेति तत्र दशनमपि परमातमाबिवेकादेव न स्वतस्तत्वात्‌ , "तमेष भान्तमसु 
भाति स्म्‌ [ कटो० ५५।१८] इत्याम्नायादिति चेत्‌, न, तत्र दष्टस्यान्यत्र कल्नायामनवस्यापतते, 
तदन्यत्रापि तदनिरावरणात्‌ । आम्नायवाध" नाच्रेति चेत्‌; प्रसयक्षगाधनादाम्नयेोक्तंऽपि न तेत्‌ | 
ततो जीव एवात्मा “अनेन्‌ जीवेनासमनाः [ छऊन्दो० ६।३।२ ] इति जीवामेदेन तप्याम्नायाच | 
आत्मामेदेन जीवस्यैवायमाम्नायो न तदमेदेनात्मन इति चेत्‌; तस्थैवाम्नाये को ठोष; ? जीवादयो 
नात्मा स्यात्‌, अघि चासौ सुक्तषूपः, नच तस्य जीवलवं प्राणधारणस्या भावात्‌, सत्येव तस्मिन्‌ 
जीवस्वोपपत्तरिति चेत्‌, नः तस्यापि भूतपूर्वगत्या तंत्वात्‌, जी वितपूर्वो जीव इति ग्युखतत, विग्रह 
गतावपि जीविष्यतीति जीव इति य्युत्पादनात्‌ । कथं पुनरुपयोगवत््वे तस्य सुषुप्यादिः सतयजञान्ठ- 
मावस्य तदसभ्मवादिति चेत्‌ ८ न, कमैवशात्तप्यापि तदुपपत्तेः । तत्राह-- 

कर्मणापि कर्ताऽ्यं ततफलक्यापि येद्‌कः । इति । 

कर्मणां ज्ञानय्रणादीनामयं जीवः कती न केवरपुपयोगवनेवेव्यपि्ब्दः । ततश्च तेपा 
यत्फलं तसरिपाकोपनीत सुुप््यादिरुकषणं तस्य वेदकसतद्रुपतयापि कृत्तरनुसविता । न कवर का 
चिदवेदकं इत्य पिशब्दः । परमपि तत्रं दर्शयति -- 

संसरेत्‌ [ परिणासरात्तश्च्यते का तनः पुनः ] ॥ ५४ ॥ इति। 

तकत तवादेव परापरङरीरादिपरिव्यागोषादानक्रमेण देवतिर्यगादिगतिषु परिप्मेदयं जीव 
इति । तक्के निवन्धनमाह-'वरिणामात्तः' इति । परिणामो मिथ्याद्ेनादिरवंकार, तेनारः 
परिगृहीत", ततस्तेषां कर्ता स एव उपयोगवत. कुत इति चेत्‌ 2 कर्मभ्य एव । न चैवं परस्पराश्रय 
“कर्मभ्यस्तदर्दीनादिस्ततो ऽपि कर्माणिः इति; अनादित्वात्तसखवन्धस्य । तस्य च सुक्तिकत्मेन ततीय 
निरूपणात्‌ । न तर्हि कर्मभ्यस्तत्करणस्वमावस्य शुक्तिः तत्स्वभावपरिहाण्यां जीवस्यैव परिहाणिप 
ज्ादिति चेत्‌; आद--्ुच्यते वा॒ ततः पुनः इति । च्यते जपदृज्यते ततः कमभ 
जीवः सच न सर्वः किन्तु भव्य एवेति दर्शनार्थं वेति विकल्पवचनम्‌ । सुच्यमानो ऽपि न सवम 


_-------- 


९ -धनादिति आ1०, च०, प० । २ सुक्तस्यापि ।! ३ जीवत्वात्‌ । ४ नूतनररीरघारणा्यं गति. 
विग्र्टण्िः } ५ सघुप्तादि- ता०; चव० | 
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किन्तु पुनः तदुपायानु्ठानस्य पश्चात्‌, पूवं त॒ ससार एव, तदवि सुक्तरलुपपतः तदपेक्षत्वात्‌ | 

मुक्तिः ससारतस्तस्मिन्न चासत्ययकर्पते । 

पाशबन्धाद्विनिरभक्तस्तस्मिन्‌ सत्येव दनात्‌ ॥ १४०६ ॥ 

अविद्याकष्पितास्सयेव सखतिः प्रागपीति चेत्‌ । 

तदा तस्माद्विनिरसक्तिर्जीवस्य कथसुच्यताम्‌ ॥ १४०५७ ॥ 

न हि ससारनिर्मुक्तो तमोदीपप्रसे इव । 

निप्परय्याय कचिज्ीवे युज्येते गृहगर्भवत्‌ ।} १४०८ ॥ 

सत्वेऽपि प्रागवस्तुतवात्सखतेरँक्तिरेव चेत्‌ । 

अवस्तुन कुतो विततियंदि वस्तुदृशिः पुमान्‌ ॥ १४०९ ॥ 

कृल्पनापि कथ तस्य न चेद्वित्ति कुतश्चन । 

वित्तिरेव यतो आन्ता कल्पनेति प्रकरप्यते ॥ १४१० ॥ 

न च भ्रमो ऽस्ति जीवस्य यतः स्यात्तत्र कर्पनम्‌ | 

भ्रमे वा तत्र निसुक्तिरनादि. करप्यता कथम्‌ | १४११ ॥ 

मोऽपि विभ्रमदेव प्रच्यास्राच्यो ऽपि तादृशात्‌ ! 

अनादिस्तस्पमरबन्धो ऽयमिति चासन्मतं मतम्‌ ॥ १४१२ ॥ 

चेतनादन्यतस्तस्य व्यवस्थाकारिणो पत्ययात्‌ । 

चेतनस्य च शुद्धस्य तद्वि्तावभवतंनात्‌ ॥ १४१३ ॥ 

तस्मात्संसारमिच्छद्धिरदुद्धिस्तस्य ताच्िकी । 

वक्तव्या प्रागनादिस्तनिर्वाण नोपपद्यते ॥ १४१४ ॥ 

वस्तुसत्वे ससारस्य न निवर्तन ॒जीवस्वरूपवदिति चेत्‌ , अवस्तुसत््वे ऽपि न भवेत्‌ 

तस्येवोक्न्यायेनासम्भवात्‌ । ततो निवर्तन न कचिदिति प्रातम्‌ । ततो वस्तुसत एव निवर्तनम्‌ । अन- 
न्तरस्य कथमिति चेत्‌, न. तस्यापि तद्धतुनिवतनेन निव्र्तिदशनात्‌ करुधौतद्रवत्वादिवत्‌ | तत 
सुक्तम्‌-'पुनमरु च्यते" इति । पुनरपि कुतो मुच्यते 2 जत्रापयुतरस्‌- "परिणामान्तः' इति । सम्यग्द- 
गेनादिपरिणामपरिगरहीतो यत इति । सति तत्परिपाके तद्विरोधिमिथ्याद्मनादिनिवृत्तस्तननिबन्धनपरिक्षया- 
दपत्रज्यते इति यावत्‌ | 


नन्वात्मा कमं तत्र ससारो सुक्तिरिति च सत्येव भेदे, न चायमस्ति तदव्स्थापनोपाया- 
भावात्‌ । ततो वैतवोभ एव परमार्थः, तस्य स्वत्त॒एवापिगमात्‌ ‹ स्वखपस्य स्वतो गतिः" 
१० वा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्‌) अत्राह-- 


आ्मादिव्यतिरेकेण को ऽपरोऽध्यक्षतां चजे~ । इति । 
अपर इ्यरैतवोध उच्यते तप्यावियमानल्परलयात्‌ । स क. रविूपोऽष्यक्षतां स्वसं- 
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वेदनविषयतां ब्रजेत्‌ शरपनुयात्‌ न कथित्‌ । सकरविकरयातीत्य ° तदुत्रननात्‌ केन तदेष इति ? 
भत्रोत्तरम्‌-आत्मादि । आदिशब्देन कर्मादि, तस्मादिवं व्यतिरेको व्या्र्तरष्यक्षताया्तनेति । 
इवाथगर्मो ऽत्र पञ्चमीतप्पुरुषः । तदयमर्थः :- - 
मेदरूपाचथातमदिरध्यक्ष विनिवैते । 
तथोक्तरूपादद्रैतात्तदसम्पतिपत्तितः ॥ १४१५ ॥ 
सर्वनैरात्यमायातं तस्मदद्रैतवादिनाम्‌ । 
तच्च प्रमाणङल्यलासागेव प्रतिवास्तिम्‌ ॥ १४१६. ॥ 
मवतु नीरुधवलादिमिराकारेशचित्रस्येव तस्य तदुत्रजनमिति चेत्‌; सिद्धसतर्दि जीवो युगपदिव 
क्रमेणापि वोधालनधित्रस्यानिषेधात्‌, तस्येव परमार्थतो भीव्त्वात्‌ । तदाह- 
नानायं कमशो चत्त [ न चेदघ्रामिधास्यते ] ॥ ५५॥ इति । 
अयं प्रतीयमानो बोधासा नाना कथश्चिदवग्रहादिपययिः शवरः । कुतः ! 
वत्ते प्रवृत्तेः । कीटैः ८ क्रमश्च; क्रमसाकस्येन भवद्धिरिति । नास्त्येव तादृश्यो बोधः प्रय- 
्षतस्तस्याग्रहणात्‌ , तत्र सनिहितस्यैव सच्चेतनादेरवमासनात्‌ न कार्व्यापिनः तस्य मरणव्ये्र 
हणप्रसन्नात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
“यदि कारकलान्यापि वस्तुग्रहणमक्षृतः । 
सर्वकालकरारग््रे ग्रहः स्यान्मरणा्रधेः ॥' [ भ० वार्तिकार० ४।१९७ | 
इति चेत्‌ , अत्राह-न चेत्‌ अत्राभिधास्यते | न चेत्‌ न यदि क्रमरावरो बोधः 
अश्र एतस्मिन्‌ अक्रमशवले वोधासनि अभिधा तदस्तिलवादः अस्यते निराक्रियते तत्रापि 
देशव्यापिनि प्रत्यक्षप्याबृ्तः | 
यदि देशकखन्यापि वस्तुग्रहणमक्षतः । 
सर्वदेराकलस्मवे ग्रहः स्यात्सागरा.ऽवधे' ॥ १४१५७ ॥ 
इति दोषात्‌ । योग्यतया नियमस्येतरत्रापि सुकरत्वात्‌ । प्रयक्षायोम्यस्य च तदुगतप्यानु 
मानालतिपक्तेद्रैतमागवत्‌ । न दहि तत्रापि नानुमानस्‌- चिन्नप्रतिमासाप्येकैव बुद्धिरशक्यविवेचनलात्‌ ! 
इति तप्य दर्शनात्‌ । तेनापि विप्रतिप्तिरेव निवार्यते न तद्धागस्य ग्रहणम्‌ परल्यक्षत एव सर्वामना 
तस्य ग्रहणादिति चेत्‌ न; विप्रत्िपपतिविवेकस्यायहणात, हणे ऽनुमानस्य वैफल्यात्‌ । ततो ऽनुमाना- 
देव तस्य प्रतिपत्तिः तद्रदनायनन्ततस्यापि ! ततो युक्तं प्राणादिमत्त्वात्‌ प्रिणामिन एवात्मनः 
साधनं न बूटस्थस्य नीपि विज्ञानसन्तानस्य तत्र तस्य विरुद्धत्वात्‌ । 
परिणामिन्यपि विरुद्ध एवायं शरीरोपक्छप्ादेव चैतन्यादुतपत्तरिति चार्वाकः । तदेवाह-- 
१ तत्परिका -भा०, व०) प०। २ तस्मादेव प० । ३ -मवरार्थः अआ०) व०, प०। 
् (्निचप्रतिभासापि बुदिरकैष बाह्यचित्रञिटक्षणत्वात्‌। शक्ययिवेचन चि्रमनेकमशक्यविवेचनास्व 
बुद्ध नीलादय. 1" भ्र० वार्तिका० प्र ३९५ । ५ वैफल्याप्तेः आ०, व०, प० । ६ नापि शान 
7०, च०, प० । 








२।५६-७ ] २ असुमानम्रस्तावः ५२ 


भूतानामेव केषाश्ित्‌ परिणामचिशेषलः । 

कायथित्‌कारणं सोऽपि कथ संसारखक्ति भाक्‌ ॥ ५६ ॥ इति । 

कायः सरीरं भूतानां एथिव्यादीनाम्‌ एवकाराज्न परमाण्वादीना कार्येन सम्बन्धी, 
तेषामपि त सर्वेषाम्‌; सर्वेषां कायमयलव्रसङ्गात्‌, अपि तु कफैषाश्ित्‌ । मेतल्ाविरोषे कथमिदमिति 
अघ्नोत्तरम्‌-परिणामबिरोषतः । तेषामेव समुदायलक्षणो ऽवस्थाविरोषस्तप्मात्तत इति केषाञ्चिदेव 
तद्धिरोषमावातेषमिव स इत्यमिप्रायः । भवति चात्रसूत्रमू-““तत्सश्ुदाये शरीरेन्द्रिययिषयसंज्ञाः" 
॥ ] इति' । भवतु निर्व तथापि कः परकृतोपयोगः ? तत्रोत्तरम्‌-चिरकारणं चितश्चेतनस्य 
दर्शनस्मरणदिः कारण कराय इति सम्बन्धः (तेस्यशचैतस्यम्‌'' | ] इति वचनात्‌ । प्रयो- 
गश्चात्र-यस्मिन्‌ स्येव यद्‌ भवति तत्तप्य कार्य यथा क्रण्वदिमैदशक्तिः+सत्येव च काये मवति चेतन इति \ 
तटुक्तम्‌- "मदशवितिबदविज्ञानम्‌" [ ] इति । भवतु तद्धेतुः काय एवासा ‹ चेतन्य- 
विशिष्टः पुरुषः" ] इत्यभिधानात्‌, स॒ एव च॒ ससरति सुच्यते चेति चेत्‌) उत्तरम्‌- 
सोऽपि कायोऽपि न केवलं परः कथ नैव संसारमुवित्तसाक्‌ ८ तस्य जन्मनः पूवे मरणाचो्ध्वम- 
मावेन तदनुपपत्तेरिति भावः । तत्रोत्तरमाह 

राक्तिमेदे तथा सिद्धिः [ संज्ञा केन निवाते ] इति । 

तथां तेन कायश्चिक्तारणमिति प्रकारेण सिद्धिः निर्णीत्तिः- भवतीति रोषः । कदा रक्तैः 
साम्यस्य भेदे तदन्यासम्भविनि विषे सति । तास्परयमत्र-कायातन,. प्रथिव्यादेशचेतन्यं प्रतयभिव्य्च- 
कृत्वेन कारणत्वमिति मते तंद्धदस्तस्य वक्तव्यो ऽन्यथा तदयोगात्‌ भूतान्तरवत्‌ । फ तेन कायत्वादेव 
तदुपपत्तेरिति चेत्‌ 2 न, मृतेऽपि देहे तल्मसङ्गात्‌ । विरोषादिति चेत्‌, स तर्हि तद्धेद एव नापर इति 
सिद्ध. स एव तद्धेदायिष्ठान जीवः, तदपरस्तु भाव, पुद्गखदिस्तत्र दद्ौनस्मरणपरस्भिज्ञानादेरास- 
धस्यामावात्‌ तदधिष्ठाने च विपर्ययात्‌ । ततः संज्ञयैव तस्य भूतव नार्तः । न च सा तत्र निवार्यते 
अनेकसंक्ञसमावेशस्येक्त्राषिरोधात्‌ । तदाह--'ंज्ञा केन निर्भायते' इति यदि तस्य तच्छरीर- 
तयैव जीवल्वमविनषटेव दृषटिनासिकानामिष्टत्वात्‌ । अपरशरीरत्वेनापीति चेत्‌, कथमत्यक्ततच्छरी- 
रस्य तःपम्भवेत्‌ युगपदेकत्र तदनुपरम्मात्‌ । व्यक्ततच्छरीरस्येति चेत्‌, न, तस्यापि भस्मभावेनत्रैवोप- 
रुभ्यमानस्य त्कतवापरतिपत्तरिति चेत्‌, मा मून्नाम स्थूरस्य तद्वत सृष्ष्मस्य तु न कथं तस्य शरीरान्तर- 
च्वमनुभवतो ऽप्यपतिपत्तरविरोधात्‌ । नाबिरोधादेव तदस्तिलमतिपसङ्गात्‌, अपि तु प्रमाणदेव, 
तच्चेह नास्तीति चेत्‌ , न, तस्यापि भावात्‌ । तथादि-विवादाप्चः प्रथिव्थादिः तदन्तरवान्‌ 
चैतन्यामिन्य्ञकशक्तिमेदवच्वात्‌ वार्देहष्थिव्यादिवत्‌ । परसद्ध॒हि बार्देद्थव्यदि्तथा- 
विधस्य तदन्तरवच्वं तत्रैव युवादिदेहमावप्य प्रतिपत्तेः । कथ पुनप्तदेहस्य वाख्देहाद्‌ भेद इति चेत्‌ ? 

९ “श्यिन्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि तत्समुदाये शरीरेन्दियविपयसन्ञा श्यादि* तत्त्वोप० 
पर १। न्या० कु० दि० प्र० २३४९ २ ततिम्यस्चैतन्यामिति । त्र केचिद्‌ वृत्तिकार व्याचक्षते--उत्पद्रते 


तेभ्यश्च तन्यम्‌ ! जन्ये- सभिन्यव्यते इति ॥" तन्तव स० पं० प्र० ५२० । = ० कु०° टि० प्र° ३४२ । 
३ त्वान्तरत्वेन यदः 1 
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प्रतिभासमेदादेव पुरुषान्तरदेहवत्‌ । सत्यपि तस्मिन्नावयन्ताय तत्र मेद्‌ इति चेत्‌ ; नः अप्मामि 
रप्यद्यन्तभेदेन तदन्तरवच््यस्यासाघनात्‌ । एवमपि कथं मरणतिरोहितचिद् पस्य पुनराविर्ततदपतय 
तदन्तरवच्वं स्थूरूपस्यापि तप्य ॒तत्मसङ्गादिति चेत्‌ 2 कथं भवतो ऽपि जन्मनः ूर्ममनभिक्त 
चिद्रपस्य तथा प्रङृतदेहवत्यं भूतमात्रस्यापि तस्परसङ्गेन सवस्य प्राणिमयलवापततः । नायं दोषस्तव 
तन्निवन्धस्य राक्तिविरोपस्य भावान्न तन्मात्रे इति समानमन्यत्रापि समाधानम्‌ । तेवाह-- 


यथार्‌ ताविशेषेऽपि प्र्ञादिशणसंस्थिनिः। 
नथा श्रूताविशेषऽपि भवद्श्यूलादिसंस्थितिः ॥ ४७ ॥ इि। 


यथा येन शक्तिमेदभावामावप्रकारेण शरीरमाविनो ऽन्यस्य च प्रथिन्यदिभूतत्वं भाव. 
मघान्वानि देशस्य, उपरुक्षणच्वेदं तेनानमिव्यक्तचेतनल्मपि तस्याविशषस्तसिन्नपि न केवर तद्धन 
रज्ञादियुणसंसिथतिः इति असयन्तविस्मृतस्य पूरवसंस्कारादभ्यूहनं परतयेकगृहीतानामनयो न्ययोनने 
वानुस्मरणं प्रज्ञा सादिर्यस्य मेधाञ्रीरमावादेः, मेधा गृहीताविस्मरण प्रथगगृदीतानां तथानुस्मरणं व, 
स एव गुणस्तस्य संस्थितिः सम्यक्‌ श॒रीरमाविगिव प्रथिव्यादौ नान्यत्र स्थित्तितिव्यप्िपरिहारेण- 
वर्थानम्‌ । न हि तत्रैवं शक्यं वक्तुम्‌- शरीरभाग्यपि प्रथिव्यादिनं तत्संस्थितिमान्‌ भूतलादुनमीहितिचे- 
तनलाद्वा तदितरप्रथिव्यादिवद्विति, तच्चाविरोषे ऽपि शक्तिभावेतराभ्यां तत्सस्थितिम्वस्योपपत्तः ! तथा 
तेन प्रकारेण भूताविशेपेऽपि मूतखतटुपलक्षिततिरोदितचेतनलामेदे ऽपि स्थूरष्य इतरस्य च पि 
व्वाठे भवद्भतादिरसं स्थितिः भवन्‌ भाविररीरप्र्ञादिस्तस्य वतमानसमीपत्वेन तत्रल्यविषयलात्‌ 
भूश्च वर्तमानस्तत्रापि तच्छब्दस्य रूढे अन्यथा मूतपूवंशब्दवैयर्थ्याद्‌ भूतपदाटेव तदर्थपतिपत्ते । तदय- 
मथ.-भूतः सामप्रतिकः परथिव्यादिः आदिः कारणममिव्यज्ञकेन य्य स भूतादिः भवन्नेव भूतारि 
संस्थितिः ष्ष्टेतुकतयैव न स्थूरुभस्मादिनिमितततयावस्थानम्‌ । ततो न ततरुपीड वक्तव्यम्‌-विवि- 
तोऽपि न पएरथिव्यादिस्तद्धेतु. मूतत्वात्तिरोभूतचेतनववाद्वा स्थूरभस्मादिवदिति, तस्यापि साम्यभवेत- 
स्यामेव परिहारात्‌ । भवतु भाविरूपतया तस्यैवं जीवत्वं न॒ मूतरूपतयेति चेत्‌, न, तस्याप्यनुमाना- 
टवगमात्‌-साम्प्रतिकः शरीरादिरतीतकायप्रथिव्याविदतुकः गरीरादिलात्‌ वृद्ध्रीरादिवत । 
तदाह-सषदिव्यादि । व्याखूयानमत्र भवन्‌ वतमान. स एव भूतादिरितीतकायप्रथिव्याठिनिकध- 
नत्वात्तस्य संस्थितिः पूर्ववत्‌ । तदेवं कायकारणत्वे ऽपि चेतन्यस्यप्रति्ेप एव॒ जीवस्य, तस्य 
कालत्रयभावितवेनावस्थापनात्‌, न तावता तस्य ततत्वमनायनन्तत्वेन तदुपगमात्‌, तस्य॒ च नानुमानं 
त्या नन्तरपर्बाढवेव : पयेवसानात्‌, ततोऽपि नः (न) परस्य तस्यानुमितिरिति चेत्‌; न; एवमनवरस्या 
प्रसङ्गाद्‌ विषयान्तरे चासश्वारापत्तः यावज्जीव त्त्रैवामिनिवेगादिति चेत्‌; नन्वयं भवत एव पयनुयोग 


परथिव्यादेरनाचयनन्तत्य॒ प्रत्यक्षतो ऽनवगमात्‌, तस्य सन्निहितार्थगोचरतयेव परतीतेः, ` अनुमानस्य 
ध 


१ स्थृटेतरस्य च आ०; व°, प० । २ -नन्तरं पूवादिव प- आ०, व ० प० । “यादिष 
ठेन सनन्तरोत्तरस्य ग्रहणम्‌“ ता० टि० । 
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चानिषटरिषस्या्यक्तदोषानतिवृत्तेः । तदनेन सौगतप्याप्यनायनन्तत्वपरिजञानासावः प्रतिपत्तव्य. । 
स्यद्रादिनस्तु नाय दोषः कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तद्वदेव क्षयोपशमविरषसापिकषादित्थमनादिर- 
नन्तश्वायं प्रबन्ध इति तर्काभिधानस्य प्रमाणस्योसत्तः । ततो युक्तं कायकारणत्वे ऽपि चैतन्यस्यानायनन्तला- 
वस्थितेः संसारस॒क्ती तस्येति । कीदशश्चाय चेतनो यस्य श॒रीरेणाभिव्यक्ति 2 तदासेति चेत्‌ , न तस्य 
तद्धिनरक्षणलात्‌ । ज्ञानदर्नलक्षणो दि चेतनो न शरीर तस्य रूपाटिरक्षणत्वात्‌ । न दि 
तद्विलक्षणस्य तत्रन्तर्माव प्रथिव्यादौ जलादेरपि तत्मसन्नात्‌ ¡ तन्निश्चये ऽनिश्चयाच्च । अस्ति दि 
निरिचतेऽपि शरीरे तद्विकटे सशयः किमयं मूख. फं वा पण्डित इति, अन्यथा 
तल्रीक्षवियर्भ्यापत्ते । व्यभिचारी हेतु शब्दादिधर्मिनिश्चये ऽपि अनिश्चितस्या.ऽनिव्यत्वादेस्त- 
दन्तरभावादिति चेत्‌, न, तत्र॒ कथञ्चिदूभेदस्यापि मावात्‌ । चेतने ऽप्येवमिति चेत्‌ , न, 
लैनोक्तौ “परस्परविरुद्रयोरेकत्रासम्भवात्‌ [ ] इति सत्रेण स्व्य॑त्द्रा 
दस्य निराकरणात्‌ । तन्न तद्रासमनस्तेनामिव्यरक्तिः । तदुगुणस्येति चेत्‌ } न. तदाश्रयलाततदु गुणत्वे 
घटादौ प्रसङ्गात्‌ , तस्य भृम्याश्रयलात्‌ । सव॑दा तद्रभावात्रेति चेत्‌ , बयविनि प्रसन्न", तस्य 
रारवदवयवाश्रयलात्‌ । क्रियावत्ादिना उव्यत्वाच्ेति चेत्‌ , न, उद्पन्नमात्ने क्रियावत््वादेरसम्भवात्‌ । 
तकारयलात्‌* , न हि कायकारणयोः सकारः प्रादुर्मावः सन्यापसम्यवार्विससिनीकुचनूचुकवत्‌ 
प्रस्परमनुपकारात्‌ । पश्याद्धाविना च तेनं॑पू्वं॑ द्रव्यत्वम्‌, पूर्वभाविना द्रव्याश्रयत्वादिना पश्चादपि 
गुणस्येव प्रसन्गात्‌ । कथचरैवं गन्धादेरपि गुणत्वम्‌ 2 गुणवच्वेन द्रम्यतस्यैवोपपत्ते । अस्ति हि तत्र 
तद्वतचम्‌, ढौ गन्धौ पद्रसा इति सङ्कयामेदपतिपतते । वक्ष्यति चैतत्‌-“गुणानाम्‌"' ईतयादिना । तन्न 
तदुगुणस्यापि तेनामिन्यक्ति' ! नापि तक्कायैस्य, वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । कथमेवं गुणनिषिधे“शुणवद्द्रन्यम्‌ः' 
दसयुपपन्नं वतो ऽपीति चेत्‌ 2 न परकीयस्य तदक्षणस्येवातिव्याप्यादिना प्रतिषेधान्न गुणस्य ! कर्थ 
तदहि तदुपपत्तिरिति चेत्‌  आह- 
तस्माद्नेकूपस्य कथश्िद्ग्रहणे पुनः ॥ ५६ ॥ 
तद्वु मेदसासेप्य रुण इस्थपि युज्यते । इति । 

तस्पादुक्तन्यायादनेकरूषस्य युगपन्जानदर्बनादिनानाप्वमावस्य क्रमेण ॒स्वापप्रोधटुख- 
दुःखादिभेदात्मनरचेतनस्य कथित्‌ केनचित्‌ न ॒सर्वासना प्रकरेण ग्रणं प्रयक्षादिना परिच्छेदः । 
म हि तेन तस्य सर्वासना परिज्ञानं स्वापदौ परगोधादेस्तत्र च स्वापादेर प्रतिवंदनात्‌ । न चैवं तस्णपि 
न प्रतिपत्तिः, तस्या. प्रयमिजञाबलेन व्युवस्थापितत्वात्‌ । ततः कथच्चिदेव मरणम्‌ , तस्मिन्‌ सति, पुनः 
पश्चात्‌ तद्रूपं गृहीतागृहीतरूप भेदं नानात्वम्‌ आरोप्य नयबुद्धयामिसन्धाय गुण इत्यपि 


न्द ु्पि लपनं युज्यते उपपद्यते । सति मेदे चेतनात्‌ स्वापादीनां ते तस्य गुणास्तदाश्रय- 


१ थरीरभिन्ने चैतन्ये इत्यर्थं" । २ चेतनेष्नेवमि- आ०, च०, प० । ३ अवयुविकार्यत्व।द णस्य 


जतो न युसत्वेमवयविन । @ गुणेन । ५ यदि स्यात्‌ इति स॒स्बरन्धः । £ न्यायवि० रलो” २३०। 
९ न्यायवि० श्तो° ११५७ । 


(क 


५ 
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त्वात्‌ स च गुणी तदधिकरणत्वादिति प्रतीतिवसदुपयन्नो गुणतद्रदवाव ' इयर्थः | गुणतद्तेरकान 
एव मेदो न कथञ्चित्‌ तद्वादस्य विरोधादिदोपादिति चेत्‌ ; अत्राद-- 


यदि स्वभावाद्भावोभ्यं भिन्नो भावः कथं मवेत्‌ १॥ ६०॥ 
अनवस्थानतो ऽभेदे सकलग्रहणं भवेत्‌ । इति । 


अत्रायमसिप्रायो यथा गुणी गुणात्‌ स च गुणिनो भिद्यते तथा यदि न॒ स्वमवादपि ; 

नानेकान्तवादानिसक्तिः अन्यतो मेदर्य स्वतध्याभेदस्य भावे तप्यावदयम्मावात्‌ । तथा गुणगुणिरूपये 
वरं तदभ्युपगम प्रतीतिमावादिति । मिते चेत्‌ , उत्तम्‌-यदि चेत्‌ स्वभावात्‌ स्वासनोऽयं गार 
श्चतनो ऽन्यो व( भिन्नो व्यतिरिक्तः भावः कथं नैव' भवेत्‌ खरशर्ञादिवत्‌। मिन्नस्यापि पुनः स्वमाबन्तरे 
णावस्थितिरिति चेत्‌ ! न , ततो ऽपि तद्धेदस्यावश्यम्भावात्‌, अन्यथा अनेकान्तवादादनिर्सक्तेः । पुन्तः- 
न्तरेण तदवस्थाने चानवस्थानात्‌ । तदेवोक्तम्‌-अनयस्थानतः इति । मिन्नस्यापि स्वभावात्‌ सत्तासप् 
न्धेन सत्वम्‌ इत्यप्ययुक्तम्‌ › अनवस्थानत एव स्वभावनिप्कान्ते सम्बन्धस्येव तिर्विषयतेनानवस्थितेः 
म्योमकुुमादिवतुः । तन्न कचिदैकान्तिको मेदः प्रमाणवाधनात्‌ | भवत्वमेद एवैकान्तिकं इति चेत्‌, 
उत्तरम्‌- (स॒कृक' इत्यादि । सकलस्य स्वरूपादेरिव पररूपदेरपि ग्रहणं तादाल्येन मावस्य भवेत्‌ 
कदा ? अभेदे, कचिदपिं सेदस्यामवे । 
१५ तदेवं सति चार्वाकः कथ मूतचतुष्टयम्‌ । 

कणादः पटृपदार्थान्‌ वा॒ कथं नामावकल्पयेत्‌ ॥ १४१८ ॥ 

प्रगेव ब्रह्मवादोऽपि प्रतिषिद्ध सविस्तरम्‌ | 

मेदामेदातमकं वस्तु तस्मतीत्योपगम्यते ॥ १४१९ ॥ 

तच्चानेकात्मक वस्तु गुणगुण्यादिरूपतः । 
२८ संरायाचनुपीदं (पारीढ) भवतीत्याह शखिक्घत्‌ ॥ १४२० ॥ 


~ 


[0 
0 


१ 


लद्नेकान्मकं तत्त्वं [ न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ ] ॥ ६१ ॥ इति । 
स्पष्टमेतत्‌" । अत्रायं माव.-स्याद्रादधरमाविभूतचातु्विध्यमभ्युपणम्य तद्वादिनं प्रति गायं 
केवरमस्य विषाणे न स्तः इत्युपष्टवमवकर्पयन्‌ भूतंवादी महाभूतेनैवाविषटो न विरिष्टया प्रज्यायि्ठित 
इति | भवतु स एव वाद्‌ , तत्रैव चेतनो देहस्य मुण इति चेत्‌; अत्राह-- 
न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ ॥ 
रारीरग्रहणं यैन तद्गुणः परिकल्प्यते । इति । 


~०८६ 


न हि नैव ज्ञानात्मना शह्चयासना पस्महणवत्‌ क्चिदन्तवीहिर्वा शरीरग्रहणमसि 


~ 
(~ > = = ---- ~= ~= ७ = ~~ ~ 





१ गुणचदूभाव आ०; च०; पठ २} -कान्त एव आ०व०पर } २ -मवत्‌ आनव०प० । 
छ-मेव तत्‌ ता> 1 ५ च्वादी आ०, व०;प० । ६ परिकल्पते आ०;) चर, पठ | 
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येन तथा तद्ग्रहणेन तद्गुणः ' परिकतप्यते ज्ञानात्मेति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । गुण- 
द्रव्ययोः कृथश्चिदप्यमेदे द्रव्यवद्‌ गुणस्यापि गुणवतत्मशङ्गः तद्वरमानुपाते सत्येव तदमेदोपपत्तरिति चेतु 
न, अभमिदार्पणया तयेष्टलात्‌ । न चैवम्‌ "द्रन्याश्रया निर्गुणा गुणाः [ त० सू० ५।४० | 
इति सूत्रविरोधः; तप्य मेदामिसन्धिनिवन्धनत्वात्‌ । वैरोषिकादेस्तु॒ “ अगुणवाच्‌ गुणः ” 
इति ° ब्रुवाणस्य न गन्धदिगुणल्र गुणकततवात्‌ । तदेवाद- 

गुणानां युणसभ्बन्धो गन्घादेः सङ्ख्या ग्रहात्‌ ॥६२॥ इति । 

सद््यायाश्च गुणत्वं गुणसूत्रे "तत्त्वेन पाठादिति भावः । सत्यं संङ््यावत्तस्य ग्रहः, सा 
तु गुण एव न मवति "माक्तलेनावस्तुसत््वात्‌, वस्तुसत एव तस्या गुणत्योपपत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 

तादास्म्यं केन वायत [ नोपचारप्रकस्पनम्‌ ] । इति । 

स॒गुण आत्मा स्वभावो यस्य तस्य भावः तादात्म्यं गुणात्मल सङ्ख्याया इति षष्ट 
परिणामेन सम्बन्धः । केन न केनचित्‌ वार्येत प्रतिकषिप्येत । ननूक्तं भाक्तत्वेन तन्निवारणमिति 


चेत्‌, अत्राह- . 
नापचारपकल्पनम्‌ । 


अच्रान्यन्रापि तुस्यस्वात्‌ [ आधारस्येकरूपतः ] ॥६३॥ इति । 
अत्र अस्या गन्धादिसद्ए्यायाम्‌ उपचारस्य असदाकारा्यरोपस्य कपनं समर्थनम्‌ । कुत 
एतत्‌ १ अन्यत्रापि प्रथिव्यादावपि तुर्यत्वात्कस्पनस्य । तथा च न कचित्‌ सङ्ल्याया गुणल- 
मिति मन्यते | नायं दोषः, तत्र वस्तुत एव तस्या भावात्‌ निर्वधिप्रतिपत्तिविषयत्वादिति चेतु, 
अत्राह-अन्यत्रापि गन्धादिसदृल्यायामपि तुर्यत्वाततदविषयत्वस्य' बाधकस्य कदाचिदप्यपरतिप्ेः । 
वस्तुतो निगुण एव गन्धादिरदरव्यतवात्‌ कर्मादिवत्‌ इत्यनुमानं बाधकमिति चेत्‌; न कर्मादावपि "पश्च 
कर्माणि द्विविधं सामान्यम्‌, एकः समवायो बहवो विरोषाः" इति सडख्यया गुणवत््स्येव प्रतीते, साध्य- 
वैकल्यादधेतोश्चासिद्धत्वात्‌, गुणवत्त्वे तस्यापि द्रग्यतवात््‌ । तदेवादरवयत्वेनेति चेत्‌, न; “भगुणवत््वाद्‌ 
द्रव्यत्वम्‌, ततरच तत्‌" इति परस्पराश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ ¦ ततः सूक्तम्‌ “अन्यत्रापि, इत्यादि । 
क चेयं प्रसिद्धा सदृर्या यस्या गन्धादाुपचार' ? तदाधार इति चेत्‌, न; प्रथिव्यादेरेकला- 
देकसङ्ख्याया एव तत्र तदापत्तेः । तदाह- 
आधारस्थैकरूपतः ॥ 
तच्ेकत्वं प्रसज्येत [ संख्यामा्रं यदीष्यते ] | इति । 
आधारस्य प्रथिन्यदे. एकरूपत एकत्वेन निरूपणात्‌ तत्र गन्धादौ एकत्वं प्रसज्येत 
तथा च रौ गन्धो इत्यादि व्यपदेशामाव इति मन्यते । भवत्वनाधारसङ्ल्यायास्ततरोपचार इति चेत्‌, 
न, प्रत्यासततेस्तन्निवन्धनस्याभावात्‌ । सङ्ख्यासामान्यस्याधारेतरगतस्योपचारस्तत्र तद्धावादिति 
१ परिक्ल्पते आ०वन०प०।२ वैशे सृ० १।९।१ ६।३ वरो" सू १।१।६ । ४ संल्पात्छन 1 
५ भद्रोपचारिकत्वेन'> -त्ता० टि ० । £ -णवत्वो- आ०, व०,प० ¡ ७ सख्या आ०, व, प] ८ 


~यस्य जआ०; च०,प० । ९ एव संख्यया गु~ आ०, च०, प० | 
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गतयोरेकत् \“ 


नानात्वयोयुगपदूक्षेपेण गन्धादौ तदूल्यपदेरस्यापि युगपस्माप्तेः, ततो यदि तक्पनं सामान्येव न 
विरोबस्तदेवाद-सङ्ख्यामात्रं यदीष्यते" इति । यदि चेतः इष्यते तकस्वनं सङ्स्यैव विरे 
रहिता तन्मात्रं स्यात्‌ । न च तेन कर्पितेनापि प्रयोजनं स्यात्‌, ` द्ि्यपदेरास्य तस्मादनुपपततः । उप- 
चरितत्वे च गन्धादौ सडूल्यायाप्तद्रदेव प्रथक्तस्यापि स्यात्‌, सड्स्यावत्तस्यापि गुणलेन वसत 
सपत्रासम्भवात्‌ । ततः किमिति चेत्‌ ४ जह- ` 
नानास्मविश्रमादेवं न परथग्युणिनो गणाः ॥६४॥ इति । 
नानात्मा नानास्वसावः प्रथक्तवमिति यावत्‌, तस्य विभ्रमः कस्ितल्वं॑तस्मात्‌ । ए 
गन्धादिसदू्यावत्‌ । न पुथग्‌ न भिचा गुणिनः ्थिवयादरमुणाः रूपादयः स्युः । उपरक्षणमिद, 
तेन॒ कर्मसामान्याद्यो ऽपि तदतो न प्रथगिति प्रतिपत्तव्यम्‌, वस्तुतः प्रथक्लामावे तदनुपपत्तेः । 
` तदमावे एप्याकारभेदात्े ततः प्रथपिति चेत्‌; एतदेवाद- । 
प्रस्ता रूपमेदाच्चेत्‌ [ मेदो नानात्वसुच्यते ] । इति । 
रूपभेदात्‌ स्वाकारमेदात्ते ततः पथक्‌ प्रसक्ताः प्रवृत्तः चेत्‌ यदि । ततरो 
माह - भिदो नानातञुच्यतेः इति । भेद इत्यपि नानासं प्रथक्तवमेव न स्वरूपतेल्यम्‌ 
उच्यते, अन्यथा प्रथिव्यादिष्वपि प्रथक्तवकरपनयविकल्यमसङ्गात्‌ । ततो गुणादीना तदतो मेदमि- 
च्छता प्रथक्तवं तत्र॒ तात्तिकमेवा्गीक्तव्यम्‌ इलव्यापकरमेव “अगुणवान्‌)! इतिः गुणरकषणम्‌। 
तदनेन “गुणवत्‌” इति द्रन्यर्णस्यातिव्यापकलुक्तं मति गन्धादेरपि गुणवचन तच्वापत, समबा 
यस्य चैकत्वेन तस्यापि तद्रवात्‌ । नास्त्येव “ततरैकत्व केवलं भावसादरयात्त्र तद्व्यवहार '। तदुक्तम्‌ - 
“^तच्वं भावेन व्याख्यातस्‌” [ वैरो ° ७।२।२८ ] इति › त्देवाह- 
एकता भावसराम्याच्चेत्‌ [ उपचारस्नथा भवेत्‌ ] ॥६५॥ इ । 
भावः सत्त तेन साम्यं साधर्म्यं सत्सदितिवत्‌ समवायः समवाय इत्यविरिषटजञानविषयल 
तस्मात्‌, एकता एकत्वं समवायस्येति रोषः। चेत्‌" इति पराकरूतयोतने । तत्रो्रमाह-'उपचारस्तथा 
भवेत्‌" इति । तथा तेन तत्साम्यमकारेणोपचार एकलव्य भवेत्‌ साद्र्यगुणोपनीतत्ात्‌ माणवके 
£रसिहत्ववत्‌ | तथाच तत्र नानात्वमेव स्यात्‌ । वस्तुत एकत्वाभावे तस्यावदयम्भावत्‌ । यदि च) 
तत्र गुणवत्वमयान्न वास्तवमेकृत प्रथक्त्वमपि न मवेत्‌, तदपि कुतश्चित्‌ कार्यविशोषदेरुपचरितमेव 
स्यात्‌ । तदेवाह- 


चेत्‌: तदेव तदि स्यात्‌ कथं विरोषः सामान्येन तस्या्षेपादिति चेत्‌; नः आधरेतर 


भेदेऽपि [ वस्तुरूपत्वात्‌ न चेदन्यत्र तरसम्‌ ] । इति । 
भेद्‌ः समवायस्य तदन्यत्वाननानातल्वं॑तस्मित्तपि न केवरं तदेकत्व एव, उपचारः तथा 
६ तदा व्यपदे~ आ०, व०> प० | २ पृथक्त्वाभावेऽपि । ३ वेशे° सू ९११६४ “श्व 


गुखवत्धमवायिकार्णमिति दरव्यलक्षणम्‌ः-वेशे> सु ।१।४५ । ५ समवाये । ६ सिंहवत्वनत्‌ 
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भेत्‌ इति सम्बन्ध. । तथा च तस्य वस्तुतो भावादप्यमेदात्‌ न युक्तमेतत्‌-“एकता भावसाम्यात्‌ः 
इति, साम्यप्य मेदे सत्यवोपपत्त. " । इतर. भाह--'वस्तुरुपत्वान्न चेत्‌" इति । वस्तुनः समवायस्य 
रूपत्वात्‌ स्वभावत्व द्य न चेत्‌ न यदि तत्रोपचार इति, तत्राह-- अन्यत्र तत्समम्‌! इति । 
अन्यत्र तदेकल्वे तत्‌ वस्त॒रूपत्वं समं सदम्‌ तस्यापि निरवदयप्रत्ययवे्यतया स्वयमस्यनुज्ञानात्‌, तथा 
च सिद्धमेकरलादिना तस्य गुणवत््वम्‌ । ° अर्थान्तरस् एव स गुणो न वस्तुरूपत्वे इति चेत्‌; आह 
“अन्यत्र, इत्यादि । अन्यत्र प्रथिव्यादौ तत्‌ वस्तुरूपतल्मेकत्वादेः स॒मं तत्रापि तदपरस्य प्रमाणतो 
ऽनवगमादिति न कचिदेकलादियुणः ° स्यात्‌ । अथवा, नन पथगगुणिनो गुणाः, इयकतं* तदेवा- 
भ्युपगमात्‌ वदतः सद्म्रहवादिनो मतम्‌ एकता इत्यादिना आशङ्क्य उपचारः, इत्यादिनोत्तरमाह । 
त हि भावसादद्यात्‌ सन्मात्राविरोषदेकता स्व॑मावानामुपचार एव तथा भवेत्‌ सन्मात्रस्यापि सव- 
व्यक्तिष्वेकस्याभावात्‌ उपचारत एव तदेकल्वस्थावस्थापितत्वादिति मन्यते । देत्वन्तरमाह-^भेदेऽपि 
हत्यादि । न हि भेदस्यापि वस्तुरूपत्वे व्तुतस्तदेकत्वसुपपन्नम्‌, भेदो न वस्तुरूपः तत्त्वात्‌ 
मरीचिकातोयवदिति चेत्‌, तदेवाह-न चेत्‌" इति । न यदि मेदे वस्तुरूपत्वमिति । तत्रोत्तरम्‌ 
अन्यत्र अभेदे तत्‌ वस्तरूपत्वे नेति समम्‌-सोऽपिः न तद्ुप्तत््वात्‌ छलपुनरुन्नकेशाय- 
मेदवदिति अनुमितिभावात्‌ । भवतु बाधितस्य तस्यातद्रुपत्व नापरस्य । न हि ° बाधवतो मस्तदन्यत्र 
योजनमहतयतिपसङ्गादिति चेत्‌ न मेदे ऽपि समानत्वात्‌ । अत एवोक्तस्‌-अन्यत्र तत्र्‌ समम्‌! 
इति । तत्र गुणगुण्यादीनामप्रथक्त्वम्‌ । 
भवतु प्रथक्तवमेव प्रतिमासादिमेदादिति चेत्‌ , त्राह 
एतेन भिन्नविज्ञानग्रदणादि कथा गता ॥६६॥ इति । 
भि्विज्ञानग्रहणं सिननप्रतिभासावलम्बनम्‌ आदिशब्दाद्‌ भिन्नामिधानकारणादि तस्य 
कथा गता न सम्भवति इत्यवगता । केन 2 एतेन अनन्तरन्यायेन । विन्ञानादावपि भेदस्य 
सत्येव प्रथक्त्वे सम्भवात्‌ , तस्य च निराकृतत्वात्‌ । तत्रापि सित्नविज्ञान्हणादिना मेदकरप- 
नायामनवम्थापत्तेः । त्च गुणो नाम करिचन्निरिचतो यतश्चेतनो ऽपि गुणः स्यात्‌ । 
मा भृद्भमस्तु तरिं * तस्य स्यात्‌ तदवष्टम्भेनावस्थानाचित्रवत्‌ कुड्यस्य, ततो यथा कुड्या- 
पाये न चित्र तत्र तिष्ठति नाध्य्यत्र गच्छति नर्यत्येव पर तथा शरीरापाये चेतनो ऽपीति मन्वानस्य 
मतसुपदशसयन्नाह्‌ - 
- जीवच्छरीरधर्मोऽस्तु चेतन्यं व्यपदेशः ! . 
यथाऽचैततन्यमन्यन्रेस्यपरः प्रतिपन्नवान्‌ ॥६७। इति । 
जीवतः .पाणान्‌ धार्यत शरीरस्य धर्मोऽस्तु चेतन्यं -व्यपदेशतः (सचैतन्यमिदं 


९ -ततेरिति ततः प्रा- अआ{०, व प०) २ प्रनर्थान्त-आ०, च०, प०। ३ -दिनिगु* 
आ? च०, प० 1 ४ -क्तेन तदैवाम्युपगमाच ततः अ०, व०, प०। ५ अभेदोऽपि । £ बाघावतौ 
आभ, य2+ पठ | ७ तर्ष स्यात्‌ आ०, व°, पठ 1 ध “शरीरस्य ~ ता० ति ] 





९० 


९) 


०1 


२८५ 


धि) 
५ 


१५ 


१०५ न्यायविनिश्रयविवरण [ २६८.७० 


जीवच्छरीरम्‌ इत्यमिधानतो या येन व्यषदेशःकरेण घचेतन्यं चित्राहि अन्यतर यतौ प 
दाते एवम्‌ अपर चार्वाकः प्रतिपन्नवान्‌ । तत्रोत्तरमाह 
अप्रत्यन्नेऽपि देद्‌ ऽस्मिन्‌ स्वनन्त्रमव भासनात्‌ | 
परत्यच्तं तद्शणो ज्ञानं ननि सन्नः प्रचन्तुते ॥६८॥ इति। 
वटटतमःपटटपरिपिहितलोचनदश्चायाम्‌ यप्रत्यक्षऽपि विह्छष्परतिमासाविपये ऽपि त 
केवर विपुरुविसदारोकपरिकलितेपैशदशायां प्रसक्ते ऽपीत्यपिशव्टः । कस्मिन्‌ ! देहे शरीर 
अस्मिन्‌ आत्मीये प्रतीयमाने प्रत्यक्षं स्पष्टावभासं ज्ञानम्‌ । कुत एतन्‌ ? स्वतन्ध्रं यथा भवि 
तथा अवभासनात्‌ । तत्‌ किम्‌ ? तद्भुणः तस्य देद [ स्य ] गुणस्तदाश्रयं नेति यन्तः प्रचक्षते 
कथयन्ति | नहि तस्मिन्परे ऽपि प्रत्य्षप्य त्दृगुणलं रूपदेराकाशगुणलप्रसङ्वात्‌ । जल्द 
कथ तादशस्याकारगुणत्वमिति चेत्‌ 2 न, तस्य. निपेधात्‌ । स्र्हस्य वायुगुणत्व कथमिति चेत 
न; स्यरंविगोपप्येव चायुतवात्‌, तप्य च प्रलक्षत्वात्‌ । तस्य तदथन्तरत्रे गुणगुणिमवामाव्छ 
निवेदनात्‌ । तन्न देदगुणत् ज्ञान्य । ततः करिम्‌ १ इत्याह- 
तददष्टदानिरन्पेपामदृ्टपरिकरल्पना । इति । 
तत्‌ तस्मात्‌ तस्य गुणलाभावत्‌ अन्येरं रकायतिश्नाना दृटदानिः प्रलकषवेय् 
स्वतन्त्रननानस्य प्रतिकनेषत्‌, अच्ण्टपरिकटपना परतन्तरष्य तस्याच्छस्येगोपगरमात्‌ । तदेवद- 
स्वातन्ध्यद्टेमूतानामदष्रेशए भावन. ॥६६॥ इति । 
दश्यते हि स्वातन््ये ज्ञानस्य । नटि “ठेहमूताभूतसम्बन्धितया गुणभाव । तते 
दृटह। निरदृ्टकल्यना चान्येपामिति । भवतु "तप्य तदात्मत्वं तद गुणत्व तद्धमंत्र वा, तथापिं ग 
संसारमेोक्षयोरभाव इत्याद- 
, तत्सारतरभ्रूतानि क्ायापायेऽपि कानिचित्‌ । इति । 
तदवियत्र अपिशिव्दो द्यः । तदयमर्थः-- तदपि तस्य॒ तदूगुणलादिभकरेणापि 
(जीवः संसारयुक्तिभाग्‌" इति दृरादाकृप्य सम्बन्धनोयम्‌ । कथमेतत्‌ देदपाते सह तेन त्यपि 
परख्यादरिति चेत्‌ ? ततर; यततः कायापायेऽपि न केवरं तद्भावे कानिचित्‌ न सर्वाणि शरीरान 
परिणामभाल्ि भवन्ति पूवत्तन्यायात्‌ । कीटसानि कानिचित्तानीति चेत्‌  सारतरभूतानि तैर 
तनयस्य प्रागमिव्यक्तत्वात्‌ तेभ्योऽपि साराणि पुनरप्यमिव्यज्ञकलात्‌ भूतानि वृकष्मरूपाणि प्रथिन्यः 
दीनि, ततो निषिद्धमेतत्‌-'“°यावज्जीवेत््‌ सुखं जीवेत्‌" [ ] इत्यादि । ततस्तस्य तदाः 
कलादिकसपनं प्रयासमात्मेव चार्वाकस्य संसारमोक्षरोस्तदर्थस्यानुषठानस्य च तथापि निपेधामावादिति 
मन्यते । तस्मादित्यादयश्च न्याख्यानदटोकाः यथेत्यादिना व्यवस्थापितस्यैवासनः तैर््या्यानात्‌ । 


= 





~ "54 -तदे- आ०, चठ, प० (2 -त्‌कि- आ०, व°; प० [३ -यानेति ` आ, वच्र०) प | 
£ देदमृतसम्ब-~ आ०) व; प० । ५ ज्ञानस्य । ६ यावनीव सुख आ०) च) पं० । भयावनीवेत्‌ खल 
जीवेननास्ति मृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देदस्यं पुनरागमन कुतः ।*~ ता० टि० । 
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मतान्तरमुपददीयति दूषयितुष्-- 
कार्यक्षारणयोवुद्धिक्धाययोस्निन्र्तितः ॥७०॥ 
कायीमावगतेनीस्ति संसारः हति कश्चन । इति । 
कारणं हि कायो वुदद्धि्त तस्य कायं तद्वाव एव भावात्‌; धमदिरपि तत एवामि- 
कार्यात्‌ । न च तक्कायमन्थतो ऽपि यतस्त मावे ऽपि स्यात्‌ । स्यादेव शाद्कवत्‌ 1 शाख्कं हि 
कारक्कादिष गोमयादपि दृदयते इति चेत्‌ , न, तस्य॒तज्न्मनः तदन्यतो वैरक्षण्यात्‌ । बुद्धिरपि 
विरक्षणा तदन्यत्‌ स्यादिति चेत्‌ , न तस्या एवाप्रतिपत्तं । चादफवत्‌ सम्भाव्यत इति चेत्‌ , 
धूमो ऽपि परवैतगत क्च ` तथा सम्भाव्येत 2 ट्टसद्दातयेवं तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌ › नः बुद्धावपि 
समानलात्‌ ! तादृदयेव तदन्यततोऽपि किच्च भवतीति धुमोऽपि किन्न स्यात्‌ " तत्रेव तद्भाव 
भावस्य नियमात्‌, अम्यत्रामावात्‌, सावे सोऽपि पावकं एव स्यात तत्निथमाधिषठितस्यैव : ° 
तत्त्वत्‌ । तदुक्तम्‌ - 
““जंिस्वभावः शक्रस्य मूर्धा यदयभिरेव सः । 
अथानमिस्वभाषोऽसौ धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥१ [ ४० वा० २।३५ ] इति । 


अन्यत्त <पि तस्य भावे निर्तुकत्वमेव स्यात्‌ त्त्नियमादन्यस्य सदेतुकलनिबन्धनस्याभावात्‌, 
तस्य चातथाल्वेनावस्थापनात्‌ । तदप्युक्तम्‌-- । 


ज 


५ 


९ | 
“धूमः कायं हुतथुजः कार्य॑घर्मासु्ैचितः। 
संम्भवस्तदभावेऽपि हेत॒मचां षिरुूद्घयेत्‌ ॥ [ भ० वा० ३।३३ ) 
इति चेतु , न, बुद्धावपि त॒ल्यतात्‌ । तथा हि~ 
कायस्वभावो यद्यन्यः काय एव तथा हि सः। 
अथाक्रायस्वमावो ऽसौ बुद्धिस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥१४२१॥ २८ 
बुद्धिः कायं हि कायस्य कायधर्मनुवरृ्तित । 
साऽसती तदभावे ऽपि देतुमत्त॒विलड्घयेत्‌ ॥१४२२।) । 
तत॒ कायस्येव कार्य बुद्धि. । तथा च का्यकारणयोवुद्धिकाययोः मध्ये तस्य कार- 
णस्य निद्ृचितो विनिपतात्‌ नास्ति संसारः कायान्तरसद्वारः ! कुतो नास्ति 2 बुद्धेरवस्थानात्‌ 
तस्या एव तदुपगमादिति चेत्‌; न; कायस्य बुद्धेः अभावगतेः अभावभाप्तेरमाबनिरणयाद्वा । न र 
हि कारणमिन् सो कायस्यावस्थानमतकार्तवापत्तेः। इति एव कङ्चन वचार्याकविरोपो ऽविद्धकणैः । 
तत्रोत्तरमाह 1 
तस्यापि देदानुत्पत्तिप्रसङ्गः [ अन्योन्यसंश्रयात्‌ ] ॥७१॥ इति । 
तस्याप्यविद्धकरणप्यापि न केवरं पुरन्दरादेः देहातु्पत्तिः देदादनुत्तिः पर्युदासेन 
तदन्यस्मादुतपचिवदधेस्स्याः भ्रसङ्घः भ्रातः । तथा हि -यथा निदृत्तेऽपि पावके धमो भूमदिवोल- ३, 


१ प्रगतः सकाशादन्यत उत्पत्तिप्रकारेण'- ता० टि० | २ -तयैतस्य त्ा०। ३ श्रम्ने.ष्व- 
-अ<, वर) पठ 
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१. 
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त तथा कायपरिपाते बुद्धिरपि बुद्धरूपचेत किमवएम्मा तदुलत्तिः १ जनवषटममे ुक्तेन सता 
विरदपततरिति चेत्‌ आकागावषट्मेन धृमस्येव भूत्विगोषषटम्मेनेति व्रुमः | तथा च छ्म्‌- 
“विग्रहगती कर्मयोगः” [ त० चु० २।२५ ] इति । तद्रचषटम्भविनादरो तद्विना दति चे; 
न पुनरपि तदन्तरावष्म्मेन त्योखत्तः । भृमवत्‌ किन तप्य निर्मला निृतिरिति चेव; न धोऽपि 
तदसिद्धः, अश्गिशचित्करप्वेन तत्सन्तानाव्तुतवापततेः निरूपितलात्‌ । अनिवृत्तः फिनोपरभ्यत इति चेत 
न; सृक्ष्मद्पत्तमाप्तः । सेव कर्थं स्थूल विरोधादिति चेत्‌ 2 न; तेथाऽपरिणामात्‌ भन्निमतो 
ऽनम्निमच्ववत्‌ | ततः स्थितं वुद्धेटेहानुपक्तिमिसद्न इति । एतदेव स्पष्यननाह--'धन्याऽन्य- 
संश्रयात्‌! इति । अन्यो मरणादूध्वभवी संसारो वुद्धिविवर्तरूपः सोऽन्यसंश्रयादन्यः प्राय 
एतत्संसारः तत्संश्रयातु कारणत्वेन तदराश्रयणत्‌ । अथवा न भवदुखिरम्मात्‌ अपावनुतति, देदध- 
सवनुसत्तिः देहानुयत्तिः तस्द्नोवुद्धेंहो ऽनुखादक इति यावत्‌ । तथाः हि- न देहो वृद 
सखादको देदात्‌ ख्रतदेहयत्‌ ¡ -ताद्विगोप एव तघ्या उपादकस्तत्रैव तद्धावमावनियमान्न तन्मात्रम्‌ 
अमिविरेवद्धुमस्य । न च तस्य तटव्यमिचारस्तदयमपसङ्न इति चत्‌; कः पुरस तस्य विदोषः ! 
प्रणापानपरिग्रह इति चत्‌; सोऽपि कृतः १ तत एवेति चेत्‌, न) यते ऽपि प्रसन्गात्‌ । प्रयलाहिति 
चेत्‌, न, तस्य वोधप्ेदापरिषन्दादपरस्याप्रतिपततेः । भवतु स॒ एवेति चेत्‌; न; तत्सह देहाघ- 
यलोसत्तिस्ततश्च तत्परिह इति परस्पराश्रयात्‌ । तदेवाह-अन्योऽन्यसंश्रयात्‌) इति | यदि वा 
देहस्येवानुतपरिस्तत्मसद्न॒ कारणामावात्‌ । एयिन्याहिः कारणमिति चेत्‌; न; सर्वस्य देदरूपतवापते' । 
परिणामविरोपवनेव स: तद्धतुर्मं सवं इति चेत्‌, न, तद्विरोपस्यापि तत॒ एव भावे.ऽतिपरसङ्गस्यानि- 
वृत्तः । तत्रापि तदपरतद्विरोपकल्पनायामनवस्थानात्‌ । अथ स्वभाव एनाय तस्य॒ यद्विशचषटोऽपि 
कश्चिदेव तद्धतुर्म सर्वं इति चेत्‌, कार्यस्येगयं स्वमायो यउदेतुकमपि तत्‌ कचित्‌ कदाचिदेव भवतीति 
किन्न कुप्यते १ तथा तदप्रतिपत्ेरिति चेत्‌; न; अविशिष्टमपि किश्चिदेव कारणमियस्यापयप्रतिपतत ¦ 
कथ वा प्रथिव्यादिरैतुकत्रे तस्य वुद्धौ तद्धावनियम, अन्यथा बुद्धःप्यन्येतुकतव एव काये तन्नियमः 
स्यात्‌ । न चासौ तत्न नास्ति, धुदृध्ययगमे गर्भगतस्यापि कायस्य गल्नात्‌ | मस्तु शुद्धे 
तदत्याद इति चेत्‌; न; अन्यो उन्यसंश्रयात्‌-ुद्धिमावे ततः कायः कायाच्च तद्वाव इति । न सह 
माविन्या एव बुद्धेः कायस्तप्य प्रस्भाविन्या एव भावात्‌, सापि कायवतयेव त्त््वा्तदुततुद्धिवदिति 
चेत्‌; तर्हिं तत्कायस्यापरि तथाविधप्राच्यबुद्धितो भाव, तत्राप्येवमिति सिद्धोउनादिः संसार्‌ , अनन्त 
पू्वभवान्यनुद्धरै हिकायकायस्य रेदिकान्त्युदधरष्युत्रवा्यकायप्य, तदन्त्युद्धपि तदटुच्तरभवाध- 
कायस्य प्राह्मावित्‌। एतदेवाह 


उत्तरोत्तरदेहस्य पूवेपूचंधियो भवः । इति । 
सेवोधमेतत्‌ । उपसंहरनाह- 
अत एव विर्द्धस्वादलं [ प्रायस्तथा भवात्‌ ] ॥७२॥ इति । 


१ एव तत्म~ आ1०+च०, पठ [२ देहविशेप एव । ३ पृथिव्यादिः । ¢ बुदध्युपगमे अ{०; व० 
प । ५ बुदिरेव आ०, व०, प०। 
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अलं पयत बुद्धः कायकार्यवसाधनेन । कतः ? विरुधत्यात्तसाधनप्य । तदपि 
कुतः 2 अतं एव ससारानाधनन्तविधेरेव । 
संसाराभावविष्यर्थात्‌ कायका्थेतवसाधनात्‌ । 
संसार एव सिद्धो ऽय तदं तेन सम्प्रतम्‌ ॥१४२३) 
मवतु संसारस्यानादिल कार्यस्य कारणाव्यभिचारनियमात्‌, नानन्तत्व करणस्य कार्थवत्वनि- 
यमाभावात्‌ प्रदीपदे्चरममाविनप्तद्विकरुस्यपयुपरब्धेरिति चेत्‌; अत्राइ-- ्रायस्तथा भवात्‌! 
इति । तथा पूर्ववत्‌ पश्चादप्यु्ोत्तरदेह्य पूलंपूर्भियो मवः । कुतः ° भवात्‌ जननात्‌ । अयमर्थो 
यथ्ेहिकमरणचित् न देहान्तरमनुसन्दधीत कारणस्य का्वत्त्वनियमाभावात्‌ तदा पूवभान्लचित्तमपि 
तिहिकमवादयकायमन्वियात्‌ नस्यापि त्कारणत्ात्‌, तथा तसू्वैभवान्यवद्धावपि वक्तन्यमिति भव एव 
त मवेत्‌ ! अस्ति च भव्‌. ततः पूर्ववत्‌ पश्चाद्पि तदनुसन्धान तस्या वक्तव्य ततो दुर्भापितमेतव्‌- 
““नावदयं कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति? [ ० वा० स्ववरृ° १।६ } इति" । स्वय च 
“चिच्ान्तराुसन्धाने को विरोधोऽन्त्यचेतसः? [ प्र वा० १।४७ | 
इति मरणचित्तस्य चि्तन्तराुसन्धान बुवन्ेव नाव्यसित्यादिकमप्यमिधत्त इति सल 
मह्ुरभक्तो घम॑कीरतिः । ययेव न कस्यनिन्निगु्तिः, वुद्धिमत्रस्य देहानुसन्धाननियभाव्ति चेत्‌ › 
न, मायप्तदभ्युषगमात्‌ ! नि सर्वस्य ुद्धिततस्य तन्नियम. वटेशफर्मनुचिद्धस्यैव तसमतिपत्ते. । 
° तदनुव्याधैकल्ये तु बुदधर्ुदधमेवानुसन्धत्ते न देहमिति कथं निमुक्यमावः 2 किच्च, कायः 
कारणमात्रम्‌ , तद्वो वा बुद्धः ? तन्मात्रमिति चेत्‌ , न तर्हि तन्निवर्तमानमपि कीरस्य बुद्ध. सत्व 
निवर्तयति, निघृ्तेऽपि सहकारिणि का्स्यावस्थिततिप्रतिपत्ते, यथा २ृते ऽपि स्थपती प्रासादगोपुरादे" । 
इदमेवाह-- । 
तन्न कारणमिस्येव कार्थसत्तानिवलेकस्‌ । 
स्वनिचत्तौ तथा तक्षो मोपुराद्रालकादिषु ।॥७३२॥ इति । 
"प्रतीतव्याख्यानमेतत्‌ । भवतु परिणामितेन कारणविरोष एव स तस्या इति 
चेत्‌ ; अत्राह- 
युगपद्धिन्नरूपेण बहिरन्तश्च भासनात्‌ । 
न तथोः परिणामो ऽस्ति यथा गेहप्रदी पयोः ॥७४॥ इति । 
तयोर्ुदधिकषाययोः परिणामो विवतंमावो बुद्धेः विवर्तिमावश्च कायस्य, स नस्ति । कुत ट 
1 
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१ ^नाकास्णानि तद्टन्ति मैकल्यप्रतिवन्धसम्मवात्‌ः--पर० चा० स्यवु० । (नाव्य कारणानि 


कार्यवन्ति भवन्तीति न्यायात्‌ प्र० चातिकाल० २।२ । > भुरिमात्र- व, प० ! ३ “तदनुबिद्ध- 
तावेकल्ये 1 त!० एि० ! £ “कार्यकारणयोषु द्धिकाययौ सित्याुक्त पूं चा्बाकि तत्र विकल्पद् यधूर्वक 


दूषणमाह त(० दि । ५ “तच्चिदृत्तित, कायांभावगतेनास्ति ससार इति चार्वाक प्रागुक्त मयु- 
तमित्यर्थः {*- ता० टि०। ई 
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परिणामे" तथा मासनमुपपन्नं सृच्छिवक्यो पर्परामेदेनैव प्रतिभाावलोकनात्‌ ! पिण्डि 
कमेण रूपभेदेन प्रतिमासे ऽपि परिणामसद्धावात्‌ व्यमिचार इति चेत्‌ न, युगपटूहणेन तदृन्यवच्छे 
टात्‌ वहिः शरीरमन्तवुद्धिरिति देशभेदेन प्रतिमासनाच्च न तयोः परिणामः । यथेयदिक्हु- 
भयत्नापि दृष्टन्तः । स्यष्टश्चायम्‌ | अतश्च त तयोः परिणाम इत्याह-- 


परमितेऽप्यव्रमेयत्वाद्धिकतैरषिकारिणि 

*निदह्यीसातिदायामावाच्नि हौ सातिशये धियः ॥७१५॥ 

बलीयस्यबलोयस्स्वाद्विपरोते विपयेयात्‌ । 

काथे [तस्मान्न ते तस्य परिणामाः सुखादयः ]॥७६॥ इि। 

प्रमितेऽपि परेण प्रलक्षपरतिषत्रेऽपि काये अप्रमेयत्वात्‌ अपरिच्छेचलात्‌ धियो दु 

नासौ तस्य विवतंः । न हि विवर्तिनः प्रतिपत्तौ विवतंस्याप्रतिपत्तिः स्वणपरतिपत्तौ रुचकादेरवयं 
तया प्रतिपत्तेः । अविकारिणि विकारविकले कये विकृतेरविकिरणाच्च | न हयपादानविकारमन्तरेण 
तदुपादेयस्य विकारः, सत्येव कुतथित्तन्तुविकारे पटविकारस्योपलम्भात्‌ | न चैवमत्र, शा्श्रवणादिना 
युद्धिविकरारस्य अविछ्कृत एव शरीरे दर्शनात्‌ । विकृते ऽपि तस्मिन्‌ दृदयत एव तद्विकारो मूत 
राहारभ्यां देहस्यानुग्रहोपसद्धानयोः बुद्धावपि प्रीतिपरितापयोरुपलम्मादिति चेत्‌; न, सौमनघ्य- 
दौमेनस्थाभ्यमेव तद्धावात्‌, तदभावे सतोरपि तयोस्तदप्रतिपततेः । विपर्ययदर्दानाच्च, ददते टि 
तदनुगृहीतदेहस्यापि इष्टानवापतौ प्रतापः, तद्विपरीतस्य चाभ्यस्तराखहदयनिणेयादपरिमिता प्रीतिः । 
कथं तर्हिं चध्युरादिविकारे तद्विकारः ४ दर्यते हि काचकामलखादिना विकृते चक्षुरादौ बुद्धेरपि मन्द- 
प्रतिमासविम्रमादिखूपो विकार इति चेत्‌; न; तस्यापि वित्तविकारादेव शक्तिवैगुण्यलक्षणादुयत्तः, 
प्रगुणसाक्तिकत्वे चित्तस्य स्यपि तद्विकारे सत्यस्वप्नवद वितथस्पष्टावभाससवित्तेरपरतिषेधात्‌ । किमिदानी 
विकृतेन च्चुरादिनेति चेत्‌ 2 नः तस्य तत्र करारणमात्रलात्‌ अविङ्ृतवतु । न टि तस्य ˆ तन्मतं 
प्रतिषिद्धयते, शरीरवदुपादानत्वस्येव प्रतिक्षेपात्‌ । अनुपादानत्वे कथं तनिता बुद्धिनिदर्िरिति 
चेत्‌ १ न) तया गवाक्षनिदृषिवत्‌ वद्धे रूपायामिमुरूयस्यैव विरता स्वरूपस्य, जन्यत वृद 
नात्‌ । अन्येव सा बुद्धिरिति चेत्‌; कथमेवं प्रतिविषयं बुद्धिमेदे क्कंटीमक्षणादौ शूपदिकिं युगप- 
दहमेवानुमवामिः य॒ एव रूपमुपलरप्सि स॒ एवाधुना स्पर्शादिकमुपलमे' इति च प्रतिसन्धानं सन्ता- 
नान्तरवद्धेदे तदयुत्पत्त । तदपि विकल्पादेव कुतश्चिन्ेन्दरियघुद्धीनामन्यो न्यतादास्यात्‌, प्रतिभासमेदेन 
तदनुपपततेरिति चेत्‌; न, विकरपके ऽपि तदविरोषातं परस्परविकरपरक्षणरूपादिपराममेदाधि 
छानल्वात्‌ । तथापि तदेके तदुद्धीनामपि स्यादविगेषात्‌ ¦ ततो युक्तं॑विकृतेरविकारिणीति । 
तथा नि्हासात्तिजिये शरीरस्य व्याध्यादिरसायनादिना क्षयपरिपोषणप्रकपं धियस्तदतिरयामावाच्च 
नासौ त्स्य परिणामः । न हि शरीरस्य निहसिो वुद्धिमन्वेति पूर्वा, °करशतरशरीराणामपि सातिन- 








१ परस्णिमेन व०, प~ 1 २ खण्डञश्चिव-च०प० । ३ वलना--तच्वसं का० १९३४ । तत्वसं०प० 
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प्रज्ञाना महाकायानामपि मतङ्ग जादीनामल्पपज्ञानामवरोकनात्‌ । बलीयसि च करिवराहादीनां कथि 
स्या अवलीयस्त्वात्‌ विपरीते चाबरीयसि खीवालादीनां विपय॑यात्‌ बलीयस्त्वात्‌ स्थिति- 
रत्रात्‌ न तस्याप्तद्विवर्तचम्‌ । उपसहरनाह-तस्मान्न ते तस्य परिणामाः सुखादयः इति । 
वपदव्थास्यातमेतत्‌ । यत्रापि परिणामतद्द्धायो घटकपारादौ तत्रापि प्रमितेऽपीत्यादि विते ततो 
यमिचार इति चेत्‌; आदह- 
एतदच्र घटादीनां न तु जातुचिदी च्यते । इति । 

एतत्‌ मिते ऽषीत्यादि अत्र छके घटादीनां परिणामत्वेन प्रसिद्धानां न तु नेव 
जातुचित्‌ कदाचित्‌ ईक्ष्यते दयते । ततो न ग्यभिचार इति भावः | 

अथ गुणदूषणमत्राप्यतिदिरशन्नाह- 

तुल्यश्च गुणएपक्षेए [ तन्तथा परिणामतः | ॥७७॥ इति । 

सद्शश्चाय गुणयक्षेण परिणामपकषस्ततो यथा तत्रोक्तं न हि ज्ञानातमनाः इत्यादि तथा 
अत्रापि वक्तव्यम्‌-“न हि ज्ञानासना कचित्‌ शरीरग्रहणं येन ॒तद्विवतेः प्रकरप्यताम्‌ । इति । 
निगमयति-"तच्तथाऽपरिणामतः, इति । तत्‌ तस्मात्‌ अपरिणामतो धियः कायविवतेत्वामावात्‌ 
सा तथा तेन ससरत! इत्यादिना प्रकारेण भवति ] किञ्च, पररोकिनमासानमनिच्छतश्यार्वाकस्य 
कुत इदं ससासैचिन्यम्‌-कस्यचिद्ठिृतमिन्दरियं दुरभगसस्थानं संहननं दुःखप्रचुरं जीवनम्‌ अन्यस्या- 
विकल चक्षुरादि मनोनयनाभिरामं शारीरसंस्थानममिनन्दनीयश्च जीवनम्‌ अपरस्य तदुभयप्रकार्‌- 
राबरुमिति १ न चेदं दष्टादेव कारणात्‌, स्त्र व्यभिचारात्‌ इष्टाहारविहारसेवाक्ृ्यादौ समने ऽपि 
कचिदिन्द्ियविकारादेरन्यत्र तद्विपर्ययस्य च मरतिपतते. । स्वमावत एव "सत््तेत्वदिर्जरबुद्घुद- 
चदिति चेत्‌, कस्यासौ स्वभावः £ त्रैचिव्यस्येति चेत्‌, न, अनुतयननस्ये तदभावात्‌ । उत्न्नस्येति 
चेत्‌, न, उत्पत्तौ स्वभावस्ततश्चोत््तिरिति परस्पराश्चयात्‌ । तत्कारणस्य प्रथिन्यदेरिति चेत्‌; न, 
ततो ऽप्येकस्वमावदिकप्रकारस्येैव निकायस्योदत्तिभसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, वरिश्र(षा,.सावणञचुद्धाद- 
प्यम्मस परिवासिताकप्यचिदारंक्तशिरसो ऽपरस्य॒ पीतमस्तकस्यान्यस्यार्पवुषो ऽपरस्य विपुल - 
विग्रहस्य जीवनिवहस्य प्रादुभविप्रतिपत्तेः । न द्येकप्वमावात्‌ पद्मादिवीजाद्विचित्रस्तस्रसवो दष्ट. | 
नापि तत्र स्वमावमेदः, प्रलक्षतो ऽप्रतिपत्तेः । तद्रैचित्यादेवानुमीयत इति चेत्‌, न; तस्यापि सम्भूयं 
इति कायंमुपयोगे तदाकारवणंसाङ्कयस्यावुद्धिगोचरस्य प्रस्ञात्‌ । कस्यचित्कचिद्न्यापारे निया- 
मके वक्तव्य तदन्तरेण तदेसम्भवात्‌ । तद्गत एवान्यस्तद्धेदो नियामक इति चेत्‌) न, तत्राप्यन्यतस्त- 
ेदानियमकर्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । नाय दोष, पूर्वूरवस्मदुत्रोत्तरस्य नियमाठनादिवात्‌ 
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त्बन्धस्येति चेत्‌, आगत तर्हि तद्विषयस्य जीवस्याप्यनादिलवं बिषयिणस्तस्य तदभावे ऽनुपपत्तेरिति 


सिद्धो नः सिद्धान्त - जीवस्य परलोकरिनो ऽम्रतिकषेपात्‌, तस्य च कर्मण एव त्रैचिव्यात्‌, तदयुबन्धिनः 


१ सत्वज्ञे यत्वादेः' दति पद्‌ सम्पातादायातमिति भाति । २ परिभवणाश्यु- अ1०, च०, प०। 
वपापतितात्‌ शुद्रानलात्‌ । ३ ठलना- “तथाहि रक्त शिरसः पीतकायाद्यः परे ! जलादिप्राणिनो दा 
स स्कार कुतो भवेत्‌ ।।> -प्र० वार्तिकाल० ९।३७। ४ मिलित्वा कायं प्रत्ुपयोगे । 

१४ ॥ 
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परथिव्यादिस्वमावमेदप्रवन्धस्यैव कर्मतेनास्मामिरमिधानात्‌ । एतदिवाह - 


अक्षादीनां विकारोऽयमात्मक्म॑फलं भवेत्‌ | 
अन्यथा नियमायोगातत [ प्रतीतेरपलापतः ] ॥७८॥ इति । 

अक्षाणामिन्दियाणाम्‌ आदिशब्दः पाणिषाडादीनां विकारो मन्दाविरुकुणिललञादिः शयं 
प तीयमान: । उपलक्षितमिदं तेन रमालमघुखदुःखादिरपि आत्मन यत्‌ कर्म॑त्य फं का 
भवेत्‌ । अन्यथा तकरुल्वामावप्रकारेण नियमस्य कस्यचिदेव कश्चित्‌ तद्विकारादिः न सर्वेय- 
वारणस्य अयोगात्‌ स्वस्यापि तस्राप्तेः । 

अत्रैव हेतन्तरमाह- श्रतीतेरपलायतः' इति । प्रतीतिः कर्मविषया आनुमानिकी वद्धिः 
तस्या अपकापतो ऽपहवाच्च स॒ ततरमिति सम्बन्धः | तथाहि ' तदहर्जातस्य तद्निकारादिः जीव. 
सारीरव्यतिरिक्तजीवसम्बन्ध( दध ` ्रव्यान्तरपूवेकः तत्वात्‌ विषमाहाराद्ुपयोगजनिततद्विकाएवत्‌ । 
न मन्त्रादिनिमित्तन तेन व्यभिचार , तस्यापि द्रव्यान्तरसम्बन्धे सत्येवोपपत्त, अन्यथा न कचित्दय 
भिचारः स्यात्‌ । न चैवं मन्त्ादेतरर्थ्यम्‌ , तस्य॒तत्सहकारिलात्‌' ृष्यादिवत्‌ । यच तद्‌ दरानत 
तत्क्म॑उममङ्ुमच्चेति । कथमियमानुमानिकी त्मतीतिः स्वामाविकतद्विकारवादिमिर्नापरप्येत ? 
न च तदपलपे क्षणमपि जीवनम्‌, प्रथिन्यादेरप्यन्यवस्थितिप्रस्गात्‌ । ननु यदि तस्य पृथिव्यादिः 
हेत॒तवं तंदोक्तनीत्या कमफरुत्वम्‌ । तदेव तु मा भूदिति चेत्‌; किन्निमित्तं तर्हिं तत्‌ स्यात्‌, क्थ्य 
निमित्तस्यामावात्‌ कार्यमपि तन्नेति चेतु ; कर्थं ॒देशादिनियमः 2 स्वभावादेव मयुरचित्रादिवदिति 
चैत्‌, न, तस्यापि मयृरादिहेतोरेव मावात्‌, तदन्वयन्यतिरेकनियमात्‌ , तर्रक्षणलयादन्यत्राप 
हेतुफलमावस्य । कथ पुनशचित्रक।रादिनिमित्तं ठत्‌ अन्यत इति चेत्‌ ८ न वैरक्षण्यात्‌ । विणं ह 
चित्रकाराद्विनिमिततात्‌ ततो मय्रचित्रादि, तत्‌ कथं तस्य तदन्यतो भावः ? स्वाभाविकत्वे वा चैतन्यप्यपि 
निषिदधमेतत्‌-^तिम्यदचेतन्यम्‌ [ ] इति । तस्मात्‌ स्वभावकल्पनाया सामध्व 
युक्तिरूपस्यामावात्‌ कमंफरूमेव पद्रैचिच्यम्‌ । तदेवाद- 

कल्पनायामसाम्यात्‌ इति । 
तदेवं तदहजतिस्य पररोकिते करमसिद्धया सिष्ठे यत्‌ सिद्धं तदाह- 
ततस्तद्विक्ते ऋते । 
पारम्पयंण सात्ताच्च नारसिनि विनज्ञानविक्रिया ॥७६॥ इति । 

ततस्तप्मद्िज्ञानस्य खूपादिवि षस्य विक्रिया मन्दाबिरलादिः, उपरक्षणमिद तेन 
परीतिपरितापादिश्च नास्ति न मवति । कुत १ तद्िकृतेः तस्यात्मनो विकर तेर्विकारात्‌ दर्मनप्याटि 
रक्षणात्‌ ऋते विना । तस्यां तु भवति । तस्याः कर्मफरुत्वात्‌ कथं तदधिकरियातो माव इति चेत्‌ ' 
उत्तरम्‌-पारम्पर्येण इति । तासर्यमन्-कर्मापि तद्विकृतेरेव विक्ञानवित्रियादिनिबन्धनवात्‌ 


| २।७८-७६ 








१ तथापि आ०, व०, प० । २ -त्‌ स्वकरृष्या- आ०; व०; प०। र ्नुमानापलापे । 
% तयोक्त- प० । तथोक्त च०, आ । ५ घर्म॑सि- ता० । 
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मदिरादिवत्‌ । मसिद्ध हि मदिरदेस्तदमिराषादिपुरुषविकारोपनिवन्धनलमिति न वेकस्य साध्यस्य । 
नापि सानप्य, ततो विज्ञानविकारोदिप्रतिपततेः | ततः पारम्पर्येण तद्वक्ृतेरेव सा इति, ततः सिद्धा 
तदहर्जातस्य तस्यं पोर्वभविकी विकृतिः इह तदप्रतिपत्तरिति । न केवरं पारम्प्यात्‌ अपि तु साक्षाच्च 
अव्यवधानाच्च । तस्या ऋते न तद्विक्रिया । शोकविषाददे. साक्षादपि तस्याः प्रतिपत्तेः तदापि कम- 
भावात ततः सा किन्नेति चेत्‌ क एवमाद-नेति , शओोकादेरपि कमेसहकार्णि एव॒ भावात्‌ । 
तन्न शरीरपरतन्त्रो ऽपि जीवः तदुपरमे ऽप्यवस्थानात्‌ तदहर्जातवेत्‌ । कुतो वा तस्य तरतन््रलम्‌ ? 
तदधतुतवादिति चेत्‌ , न, ततः केषरदुत्पत्तौ सृते ऽपि प्रसङ्गात्‌ । ईन्द्रियसदहायादिति चत्‌ ! इन्दि 
यागामपि समुदायेन तत्सहायत्वम्‌ , प्रयेकं वा ? प्रथमविकट्पं निराकुवेनाह-- 
कारणं नाक्षसङ्घातस्तत्पस्येकं विना मवात्‌ । 
विकल्पानां [ विशेषाच तत्तद्धति विरोधतः ] ॥८०॥ इति । 
अक्षाणां च्ुरादीनं सड्घातः समदायः शरीरसहकारितवेन न॒ कारणम्‌ । केषाम्‌ 
विकस्थानां मनोविज्ञानानाम्‌ । तेषामेवान्वितकरमाणा जीवत्वाज्ीवस्येति गम्यते । कतो न कारणम्‌ ? 
तत्प्त्येकं तद्‌ अक्ष प्रत्येकम्‌ एक विना अन्तरेण भवात्‌ उलपत्तेविकरपानाम्‌ 1 नहि सङ्घात- 
काये तद्भावे युक्तम्‌ । न च सडघातिनामन्यतमापाये सङ्घातः, तस्य॒ तत्साकल्यरूपत्वात्‌ । 
भवन्ति च प्रत्येक रतदमावेऽपि विकल्पाः, अन्यथा अन्धादीनां मरणापत्ेः । भवतु 
प्तयेकमेव त्‌ तेषा तत्सहायतया कारणमिति चेत्‌) तदपि ने नियतविषयतया, तदप्रतिपत्तेः । 
न हि नियतविषया विकरसपा प्रतीयन्ते, रूपादिष्कपरामशत्मितयैव तेषा प्रतिपत्तेः । ताह- 
-शमिव तथा" ^ तत्‌ कारणमिति चेत्‌ , अत्राह-'विज्ञेपाच्च" इति ! अत्र 'तद्मत्येकम्‌) इति (न कारणम्‌! 
इति चातुवतेते । ततो ऽयमथै.-तदिन्द्रिय प्रयेकं तेषां न कारणम्‌ । कुतः 2 विशेषात्‌ । ओेषस्याभावो 
-वि्रोषम्‌ , अथमिवे ऽन्ययीभावः, तस्मात्‌ , रषिन्दरयामावप्रसङ्गादिति यावत्‌ । तथाहि -- 
एकस्मादेव चेदक्षात्‌ रूपादिविषया इमे । 
विकहपा उ्यथेमेव स्यात्‌ † ` तदन्याक्षभकरपनम्‌ ॥१४२४॥ 
न चैव कृथ्िदन्धादिजोवो भवितुमर्हति । 
चशब्देनेतदेवाह शाखक्रारः परोत्तरम्‌ ॥१४२५॥ 
प्यन्मतम्‌--अक्षान्तरं तेषा ` ` ततत दविषयामिसु्याथैमतो व्यर्थमिति, तन्न, तस्यापि 
तठन्थान्तरत्वेन ्रङ्तादेवाक्षादुपपत्ते, न्यथा विवक्षिताभिमुख्यमपि ततो न भवेत्‌ | 
मतु मनोमात्रमेव तत इति चेत्‌; नः विषयामिसुख्यविकर्स्य॒तस्यप्रतिपत्ते, । तत्न 
कायकरथत्यं॑तेपामिति न ॒युक्तमेतत्‌--'"मदशक्तिवद्धि ज्ञानम्‌" [ ] इति 
मठशक्तौ गुडादिकायैत्वदधिज्ञाने शरीरकारय्रस्याभावात्‌ । कथं पुन. कायेन सह अतलरतन्त्र 





१ --एदावपि मर आच) प० । २ पूवंभाविक- आ०, व० प० । ३ मूतेन आ०, च 
प । % एव तन्न ता० | ५ जीवस्य । £ जीवदेतुत्वात्‌ शरीरस्य! ७ इच्ियाभावेऽपि ! ८ इन्छरियम । 
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स्यात्थानमिति चेत्‌ 2 न; उक्तोत्तरत्ात्‌-आत्मकर्मफलं भवेत्‌, इति । न च परन्यद 
सहावस्थानम्‌ प्थिव्यादिषु चष्ुरादीनां तदभावेऽपि तद्धावात्‌ । उपसंहरति-'तद्रति विरोधतः 
इति । तत्‌ तस्मात्‌ तदति अक्षवति शरीरे निमित्ते पिरोधतो विकल्योसततवरोषात्‌ “द्वितः 
इति सम्बन्धनीयम्‌ । अथवा विकल्पानां विदोषाद्‌ अभियोगोपनीतादतिशयात्‌ । चेति मावनायाम्‌। 
तेषामक्षसद्घातः तदक्ष प्रयेकं वा न कारणम्‌ । सोऽपि तद्विरोषादेवेति चेत्‌ \ आह-^तत्ति 
इति} विना भवात्‌ इत्येतदत्र द्रष्टव्यम्‌ विशेषात्‌" इति च । तदयमर्थः-तच्चाकषं तद्वच्च शरी 
तत्र विदोषात्‌ पिना भवात्‌ तेषाम्‌ , विरोषस्येति विभक्तिविकारेण सम्बन्धः । न हि तद्विशेपोयसै 
अक्षे शरीरे वा विरोषनियमो प्रच्युतध्राच्याकारे ऽपि तस्मिस्तदुपरुम्मात्‌ ! भवत्वेवं तथापि तप 
तदेव कारणमिति चेत्‌ ; न; विरोधतः । विरुद्धं हीदम्‌-अविरिष्टेऽपि कारणे कार्यं विशिष्यत 
इति, विशिष्टादेव तन्त्वादेः पटादिप्रविपत्तः । तत; सजातीयादेवाभियोगसंस्छृतात्तस्योलाद इति युक्त- 
मेतत्‌-"तदि कृतेः" इत्यादि । 

ञत्रेव हेतन्तरमाह- 

जातिस्मराणां संवाद्‌ादपि [ संस्कारसंस्थितेः ] । इति । 

जातेः पूरवेमवस्य स्म्तरो जातिस्मराः तेषा संवादः अनिप्रतिसारः तस्मादपि, न केक 
पूस्मादेव हेतोः तद्िकतेरिस्यादि दः) जतिर्मरते कारणमाह-'संस्कारसंस्थितेः' इति । संस्काए 
स्य ौर्वंमविकानुमवनिबन्धनस्य स्मरणटेतोः धारणाज्ञानस्येहापि जन्मनि सम्यावैपरीयेन स्थितेः | 
जातिस्मरा एव नोपरभ्यन्ते तत्तथं तेषां सवाद इति चेत्‌ ८ न, प्राममावीयस्य वन्धुमृत्दिनिक्षेषदेध 
कैश्चिदपि दशनात्‌ , तदहर्जातस्य च जातिस्मरत्वामावे स्तनादौ परवृतरनुपपत्तेः ! 

तदापि तदभावकल्यनायां दूषणमाद- 

अन्यथा कल्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवल्लम्‌ ॥८१॥ इति । 

अन्यथा अन्यथात्वं भावप्रपानत्वानिरदेशस्य, तच जातिस्मराणामजातिस्मरतमेव त्स 
यन्‌ प्रतीत्यपलपेनं संपादयन्‌ चार्वाको रोकं जीवनिकार्य"मूतचतुषटयं वा अतिक्रामति पह ते केवटं 
नापरं करोति । नहि तदपलापः क्चिदेव शक्यनियमो यतो जातिस्मरघन्न रोके ऽपि स्यात्‌, त" 
तस्याप्यतिक्रमात्‌ सोकायतत्वमस्य नयति, रोकलुद्धयनुगम एर्वे तत्त्वोपपततेरिति मन्यते । ततो 
लोकवज्जातिस्मराणामपि प्रतीतिमावेनानतिक्रमात्‌ सिद्धस्तत्संवादः । प्रतीतिश्च तेषामनुमानाक 
तथाहि. -तबह्नतस्य स्तनादौ प्रततिः तदमिलषात्‌, सापि स्तनादेरमिकषितार्थनियमितलवितरकद, 
स॒ च तेनायं समान इति प्रदयभिक्ञानात्‌, तदपि स्मरणात्‌, तदप्युमवात्‌, ्रदरृत्यादितवातु "भवन 
्रवृत्यादिवत्‌ । न चेहजन्मनि तदहजतिन स्तनादिरपरस्तथासूतो दृष्टो ऽस्ति यतो ऽनुस्मरणा 
तत्सदो प्रदृ्ि । ततः ौर्वभविकस्येव तस्य तेन स्मरणमिति कथन्न जातिस्मराणां सवाद. : 


एतदेवाह- वि 


९ तत्प्रकृते-आ०,व ०,प०। २ तथापि आ०,च०,प० । ३संवादयच्ा- प०। ४ एवात- आ०व ०१० 
५ मध्यावस्थाकालीनप्ररत्तिवत्‌ । ""मघ्यमच्वावलगच्च मघ्योऽचरी दौ परौ हयोः । इत्यमरः 1" -ता०्दि° । 
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ना उस्टरतेरभिलाषो.ऽस्ति न विना सापि दशनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान [ अयं जाततमाच्रेऽपि लक्ष्यते | ॥८२॥ इति । 
अस्म॒तेः स्मरणामावत्‌ उपरुक्षणमिद तेनाप्रयभिज्ञानानूहाचेति द्रष्टव्यम्‌ } ततो नाभि- 
लापोऽस्ति स्परयदरेवस्तीवर्थः । सापि स्फतिनं विना दशनात्‌ दशंनदेवाप्ति । तद्धि तदपि 
दन जन्मान्तरात्‌ न विना जन्मान्तरादेव पूर्वमवभाविनदच्चुरदेभ॑वति । ततो ऽमिसपदिवशेन- 
पर्यन्तस्य तकदिरनुमितिरविनाभावनियमनिश्वयात्‌ अवकरूनदशावदिति सिद्धौ जाति्मराणां सवाद इति 
मन्यते । तदह्जतस्याभिखष एव नास्ति तकुतस्तदनुमितिरिति चेत्‌ 2 अत्राह-अयं जातमत्रेऽ- 
पि लक्ष्यते, इति । जात एव जातमात्रः तस्मिन्नपि न केवर चिरजीविते अयमभिरषो लक्ष्यते 
ृतेर्िज्नासतीयते, तस्याः तसूर्वकलेनासनि परतिपत; ततोऽस्ति तदनुमानमिति भावः । स र्यते, 
स तुन वैर्षेमविकादनुभवाद्‌* जपि तु गर्भभाविन एव । तदाह- 
गें रसविशेषं ग्रहणएादिति कथचन । इति । 

(कृर्चनः इव्येतद्रक्यमाणात्‌ श्रव्ितः इत्यतः परं द्रष्टव्यम्‌, तत्रैव च व्याख्येयम्‌ । 
इतरद्व्यार्यायते-गर्भस्तदाधार्ात्‌ गर्मारायस्तस्मन्‌ रसविरोषाणां माधर्यादीना ग्रहणाद्‌ अनुमवात् 
पूर्वमे जातमात्रे ऽयं कचि्टकयते' इति सम्बन्धः । तत्रापि तद्रहणमभिखषादेव स च प्रागभवीया- 
दनुमवादिति सिद्धत्येव सं इति चेत्‌ , अत्राह- 

तदादावभिलाषेणए चिना जातु यदृच्छया ॥८३॥ इति । 

तद्‌ रसविरोषाणां अणम्‌ आदौ ग्मगतस्य प्रथमसमये अभिलपिण काडक्षया॒विना 
(जातु, इत्यवधारणेति निपातलवात्‌ । कथं तहि तद्ग्रहणम्‌ ° यदच्छया काकतारीयेन मात्रा सुक्ताना 
तेषां प्रतिक्लोतः स्वत एव प्रवेशादिति यावत्‌ । तत. पर कथमभिराष इति चेत्‌ ° मह- 

तत्संस्कारान्वयेन्तत्वाद्भुयो भूयः परंवतित्तः। इति । 

तस्य तदुपरहणस्य सस्कारस्तक्छृता धारणा स चान्वय ऽनुगमः स च सस्कारस्यैव अन्यस्या- 
श्रुतेः, तस्मन्‌ सति दैकषत्वमवेकषतृत्वं तत्संस्कारान्वयेक्षतवं तस्मात्‌ भूयो भूयः पुनः पुनः प्रवर्तितो- 
भिलाषः प्रवृ्तिमानिति यावत्‌ । प्रव्तेशब्दात्‌ प्वृत्तिवाचिनः “तारकादिभ्य इतः [ शाक्य ०- 
२।३।१।४ ] इति प्रवर्तित इति रूपात्‌ । एतदुक्त भवति-गर्भगतस्य प्रथमं यद्च्छया तदू्रहण 
पुनस्तत्संस्कारात्‌ मूयो मूयस्तत्रामिकाषो गेनिष्कान्तस्य तु तदन्वये सति विषयदर्दीत्वादनुस्मरणा- 
दिक्रमेणेतीव्येवं कश्चन चार्वाकः । तत्रो्रमाह- 

कोरापानं विधेयं [ न समं भूयस्तथा दरः ] ॥८४]॥। इति । 
कोशस्तननि्टैरितं जरं तस्य पानं विधेयं विधातव्यम्‌, अस्यार्थस्य प्रत्यक्षतो ऽप्रतिपतते. । 


१ -नुमानाद-आ०, व०;) प० २ गर्भ॑ऽपि । ३त्रमिलाषः। ¢ प्राग्भवः । ५ जात्ववधार- 
रेति नि~ आ०, च०, प० । ६ मवक्तते अ1०, व०, प० । ७ इतति भरेतप्रवर्तित ०, व¬, प० । = -त 
तस्य आ०, चम, प०। 


२८ 


२। 
1 


११५ न्ययविनिच्यविवरणे [ २।८५ ८६ 


न हि ग्भगतः भ्रयक्षदेव प्रत्येति यच्च्छया मे रसादिग्रहणम्‌, इति कोशपानप्येवात्रापि शरण्ल्‌ 
मात्रदिरेवमन्यवहारात्‌ । न च प्रयक्षामावे ऽनुमानम्‌ , तस्य॒ तसूर्ैकत्वात्‌ । भवतो ऽपि समानेमिद 
गर्भगतस्यापि वौव॑मविकादेवानुमवादेः स्मरणादिरियत्रापि परमाणामावादिति चेत्‌; आह-न सम 
भूयस्तथादसः इति । न समं न सदृश कोदापान विधेयमिति । कुतः 2 भूयः प्राचुर्येण तथा तेन 
दशनात्‌ संस्कारस्ततः स्मरतिः इत्यादिना प्रकारेण दशो दर्खनादवरूनवेलयाम्‌ ! तदुक्तम्‌- 
““अक्षज्ञानेरनुस्मस्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ | 
आभिभुख्येन तद्धेदान्‌ विनिधित्य प्रवतंते ॥'» [सिद्धिवि ०परि०१] इति। 
ततः प्रागपि तथैवासौ प्रतिपत्तव्यः, अन्यथा, हेतुफरुभावस्य' कचिदपि निर्ण॑यनियमामावत्‌ 
कथं जलादावपि पानाचर्थिनां प्रवृत्तिः 2 कथं वा॒दुमाद्युभकममिवनिर्णयेन `निररिकं वैरिवधामिल- 
(° पिणां नास्तिकरास्नोपादानं यत इदं सूतं भवेत्‌-- 
“इदममरगुरुजंगौ महात्मा सुरपतये किल वत्रनाश्ननाय । [ =] इति। 
ततः स्थितं मूयोदर्शनवलाहर्मगतप्यापि स्मरणादिरनुमवदेरेवेति । ततो न युक्तं घटक 
दृष्टान्तेन तस्यानुभवादेरन्यतो ऽपि भाव इति, चैतन्यस्यापि क्रायादिवान्यतो ऽपि भावप्रसङ्गात्‌ । शाठ्- 
कप्य च शाङकेतरजन्मनो वैशक्षण्यात्‌ स्मरणदेश्च तदभावात्‌ । 
पुनरपि गभ इत्यादि निरावुर्वनाह-- 
रूपादिद्शंना भावात्‌ तस्सम्बन्धस्दतिः कथम्‌ । इति ! 
रूपं स्तनादिगतमादियेस्य तक्रायंस्य क्षीरादेस्तस्य दशनं तदभावो गभे तस्मात्‌ । तया 
रूपतक्ार्ययो' सम्बन्धो ऽविनामावस्तस्य स्मृतिः स्मरणं गर्भनिप्कान्तस्य कथम्‌ 2 न कथक्चित्‌ । नहि 
दृष्टेऽपि स्तनादौ प्रागदष्टप्य तस्य स्मरणम्‌, नाल्किरटरीपादागतस्य॒धुमे पावकसम्बन्धवत्‌ | सापि 
2 माभूदिति चेत्‌; न, अवृत्तिदर्शनात्‌ › गर्भेऽपि रूपादिदशंनमस्तीति चेत्‌, न, तत्र स्तनादिरभावात्‌ 
नयनादिव्यापाराभावाचे । तदेवाह-- 
नावश्यं चक्ुरादीनां सर्वजोन्मीलनादयः ॥८५॥ इति । 
चक्षरादीनामादिपदात्‌ जिहयदीनाम्‌ उन्मीलनादय आदिरब्दात्‌ उच्वेणादयश्च नावेश्य 
न नियमेन । क 2 सवेत्र सवैस्मिन्‌ जराय्वादिपरिपिदिते प्राणिनि तक्करथ गमं रूपादिद्नं यत 
५ पञ्चात्तत्म्बन्धस्मरणम्‌ 2 अस्ति च वालक्य स्तनाद्िद्ंनात्‌ तत्र रसविरोपार्थितया प्रवरत्तिः, अतोऽ 
वगम्यते जन्मान्तरे तम्य तद्नमिति । पुनरपि तद्विक्ृतेरियादि सम्थयितुमाह-- 
नलया रागादयो दुष्टाः सङ्कल्पाद्यविनासुवः । इति । 
गगः शरीरेन्दिथादावभिरतिरादिरयेषा द्रेषादीनां ते रागादयो ट्टाः पवृत्तिकिरोषतो ऽवगताः 
“जातमात्र ऽपि इति सम्बन्धः । कीटा ८ सङ्कस्पो ममेदमहमिदमिति चामिनिवेश मदिरस्य 





१ -लस्य ता०।] २ निराकारेक आ, च०, प । नि'गृङ्कम्‌ । ३ कन्द. । 
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रागा्य्यासादिः, तेन विना न भवन्तीति सङ्ख्पाद्यविनासुवः। ततो न युक्तमेतत्‌ "-''कफग्रकृते* 
रागः तन्मूलश्चानुनयादयः । पिचप्रकृतेदरेषः तदाशयाश्वाघ्यादयः,वातम्रकतेमेहिः तन्निमि- 
ताश्च चापद्यादयः ।” | ] इति , तेषा सङ्करपादिनिवन्धनतयेवावरगनवेरायां प्रतिपत्तेः । 
व्यमिचाराच्च कफपक़ृतावपि द्वेषादीनासुपरुम्मात्‌ । अथ तसकृतेरन्यापि प्रकृतिरस्ति तासा साद्या 
दिति, त, द्ेषादिवत्‌ सर्वस्यापि गरृयन्तरकायेस्य त्कृतो प्रसज्ात्‌ । न चैवम्‌, कस्यचिदेव 
द्दानात्‌ । स्यैव तदन्त कारणं नान्यस्येति चेत्‌) तर्हिं सत््वान्तरे ऽपि कुतप्तदधवेत्‌ £ तत एवेति 
चेत्‌, पृते ऽपि स्यात्‌ अविोषात्‌ । अन्यत इति चेत्‌, सिद्धो व्यभिचारः-पित्तादे्स्यापि तस्या- 
न्यतो मावात्‌ । तन्न ततसाङ्र्यात्‌ तस्तौ दवेषादिः ! अथ सोऽपि तद्ृतेरेव कायैम्‌ ; व्यथं तर्हि 
प्क्लन्तरकलयनं कार्याभावात्‌ । तदन्तरस्यापि तदेव सर्वं कार्यमिति चेत्‌ , एवमपि तन्नि सातिशय- 
साम्ये तद्म्तैः सर्वस्यापि समान एव रागादिः प्राप्नुयात्‌ । न हि कारणस्याविरोषे विदोषः कायस्य, १० 
तस्यातदधतरकलापततेः । न चैवम्‌, सत्यपि तसाम्ये क विद्रागदेरुकर्षस्यान्यत्रपकषस्य च तारतम्येन 
प्रतीतेः । नाय दोषः, तत्साम्ये ऽपि स्वहेतुबरुनिवद्धात्‌ परिणतिविरोषात्तदु पपत्तरिति चेत्‌, न, तस्यापि 
दर्यस्य तदव्यमिचारात्‌। न यसौ रागादौ कचिदेव नियतो द्वेषादेरपि तत एवोपरम्मात्‌ | ततो द्वेषादि. 
वद्विरक्षणपरिणामजन्यस्यापि तत रएवोपपत्ते. कथ ` तस्मानैव तस्रापिभवेत्‌ 2 "अथ अरय एव तद्धि- 
ञेषो रागादिवैषम्यहेतुः, स तर्द सङ्कस्पाद्‌वेव कार्यविरोषादुःेतव्यः तस्यैव तद्धेतुतया दषेन कफादौ १५ 
विपर्ययात्‌, अन्यथा पवताद भूमदेतुरपि विरोषः कचिदन्यत्रैवावकरप्येत इति न पावक इति न कचिन्ि- 
यतो हेतुफलमावः । तत्न तद्विगेषकर्पनमुपपन्नम्‌ । तदभौवे च न कफादे रागादिविरोषस्तदविरोषात्‌ । 
अविशिष्टादपि कारणात्‌ ऋय वैषम्यं रयत एव यथा प्रथिव्यादे रूयसस्थानादिमेदः शरीरस्येति चेत्‌; 


न) तत्रापि तथैव चोदयात्‌ -कथ तदविशेषे तद्भेद इति ४ तव कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १ न, अदृष्टवि- 
ओषसहायात ततस्तदुपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌ “~ 


न 


२० 
“अक्षादीनां वि फारोऽयमात्मक्मफलं भवेत्‌ । इति । 
घरमेकीर्तिनिाप्युक्तम्‌- 
“व्यभिचारान्न वातादिधमेः प्रकृतिसंकात्‌ । 
अदोपरयेत्तदन्येऽपि घर्मः किं तस्य नेष्यते ° ॥ 
न सवधर्मः सर्वेपां समरागप्रसङ्गतः । २५ 





१ “चार्वाकवचः" - त1० टि०। वुलना-“वातप्कृतेमौदः, पिततप्रकृतेदे प. कफथकृते राग 
दति~ प्र° वार्तिकाल० १।१४ । "केचिदाहु.-श्लेष्मणः सकाशाद्रागः पित्ताद्‌ द्वेषो वातान्मोह इतिः- 
तत्त्वस० प० प्र० ५४८ 1 २ ‹ कफ, प्रकृतिः स्वभावो यस्य गर्भादिमरणप्यन्तस्यात्मन "~ ता० टि० । ३ 
°्सगादीनाम्‌”~ ता० डि० । ४ -उकव्त्वाप- आ०, च०, प० । ५ कथन्न साम्येच त~ आ०,च०, प० । ६ 
अन्यया हर्यत एव अ1०) च ०; प० । ७ -वे न क~ आ०व०, प० 1 ८ -~ज्यादिरू- अआा०, च ०, प०। 
-€ पृथिव्यादेः । १० न्यायवि० इखो० २४६ । ११ नेते प्रा०, व ०, प०। 
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रूपादिवददोपरचेत्‌ तुल्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ ` 

आधिपत्यं विचिष्टानां यदि तत्र न कर्मणाम्‌ | [ प्रन्वा०१५०-५२्‌ ] 
इत्यरं निर्बन्धेन । तत॒ सङ्कर्पदेरेव रागादथस्ते च तच्छृतपवृ्तिकिरोषादवघृतसन्निानाः तद्धेतु सद्य 
दिकमवगमयन्ति प्राग्भवीयमेव इहमवे तप्य तदभावदिल्युपपन्नमेतत्‌-तद्क्तेस्यिदि । यदि पुनर्भव. 
न्तरानुभूतस्य स्मरण किन्न स्वस्य कि वा सामान्यव्न विरोपस्यापीति चेत्‌ ? भवत्येव यदि ताद्- 
संस्कारः, केषाश्चित्‌ सज।त्यमिजनादिविरोषे ऽपि तसतिपततेः ! सामान्यमत्ने तु सस्कारे तप्यैव सरण 
न विद्रोषदेः | तत्रापि तदभावे न कस्यचित्‌ । कथ तर्हि सामान्यस्मरणाद्विरोषे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 
न, तस्य तस्मादन्यतिरेकात्‌ चटवाच्च | तदेवाह-- 

तदाहारादिसामान्यस्खतितदिप्रसोषयोः ॥८६॥ 
भावो उऽमावश्च प्ृत्तीनां मेदिष्विह च दश्यते । इति 

तच्च त्मागनुमूतमाहारादि, आदिङान्डात्‌ स्तनादि च, तदेवेह सामान्य तस्य - स्मृतिश्च 
संस्कारात्‌, तस्याः स्म्रतेर्विप्रमोषश्चानुयादस्तदभावात्‌ तदाहारादिसामान्यस्छृतितद्ि- 
प्रमोपौ तयोः सतोर्यथाक्रमं वृत्तीनां विषयोपसर्षणादीनां भावः स्प्रतौ अभावश्च तद्विपरमोषे स च 
न केवलं वाख्वेरायामपि विह च मध्यद्ायामपि, तच्वोमयं भेदेषु विरोपेषु न केवर सामान्यमात्रे । 
कथमेतत्‌ 2 तेषामप्परणादिति चेत्‌; न, चयते यतः । न हि ष्टे पर्यनुयोगो ऽतिप्रसन्नात्‌ । दश्यते 
हि वन्धुरयं भवति न जाने पित्वर्गिणो मात्वर्गिणो वेति बन्धुतल्मामान्यस्मरणादपि रेकस्य 
तष्ठिरेवे प्दततिः, तद्वद्‌ वालकस्यापि आहारादिविरोष इति न कश्चिदुपाठम्भः । नन्वत्र तस्तौ तत्र 
तद्भाव एव वक्तव्यस्तत्रैव चोदयात्‌, न तद्वपरमोषे तदभावो विपर्ययादिति चेत्‌, नः; प्रवृ्तीना तदन्वय- 
व्यतिरेकानुविधानप्रतिपादनेन कय॑लक्ञापनार्थ्ात्‌ तद्कचनग्य । एवमपि (भूयस्तथा दरः” इतयं 
तक्तव्यं स्मरणप्रस्तावात्‌ न रागायमिधानात्‌ प्रत इति चेत्‌, न, स्मरणभ्यापि रागादिव्यिवधानिनव 
तत्कारणत्वमिति निवेदनाथत्वात्‌, तथा वचनस्य । न हि स्मरणमात्रात्‌- कचिद्‌ म्यवहारो रागाचमवं । 
तत एवोक्तम्‌ ‹स्मरणादमिरूषि व्यवहारः इति । उपसहरन्राद-- 

तस्मात्‌ संसारवैचिन्यं नियमान्न विहन्यते ॥८७॥ इति । 

तस्मादात्मन ऽनादिनिधनप्यापरतिक्षपात्‌ कर्मणश्च संसारहैतोरवकर्पनात्‌ संसारस्य" वैचि- 
यं सकरर्विकटेन्दिययोरविक्ल्सकरटेन्दियत्वं तिर्यगदिनुष्याठित्व मनुष्यादेरतर्यगादिलमित्यादिरूप- 
घैरवरूप्यं न विहन्यते न विधातं गच्छति । कुत. 2 नियमात प्रमाणतस्तद्विषातस्य निषेधात्‌ । 
व्याहतमेव पिपील्किाजीवत्य तच्छरीरपरित्यागेन दा तदरीरसश्चरणम्‌ अल्पोयसस्तस्य तद्न्या- 
पिल्गासम्भवात्‌ तदुव्यापिनश्च जीवस्यं भवद्धिरभ्युपगमादिति ' चेतु; अत्राह-- 





१ किन्न सा- आ०व०, प० । २ नवव अ. च०,प० ¡ ३ चोद्याभावात्‌ | ४ -था ताद 
आ०, ०, प० । ५ -सारवे- आ०, व०, प० ¦ 5 -स्य च शरीरवद्धिः आ०, व°, प०। 
७ “जीवो उक्ग्रोगमश्रौ असुत्ति क्ता सदेहपरिमारो । -ता० टि । 


~ 
॥ 
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न च कथिद्धिरोघोऽस्ति देहान्तरपरिग्रहे । इति । 


पूैस्मदेहादनयो देहस्तदन्तरं तस्य परिग्रहे न च नेव कशिदनिर्विष्टनामा विरोधोऽस्ति 
विद्यते । तथाहि-न तत्र प्रमाणवघो विरोध. प्रमाणेन तस्यावस्थापनात्‌ । नाप्यल्येन महतो व्याप्त्या ऽ- 
नुपपत्ति, महतो महच्वेनैव भ्याषनात्‌ । तदेवाय्य सतः वुतत इति चेत्‌  प्रदेशनिसपणादिति व्रूमः । 
न चेद वाडमात्रम्‌) इहापि दर्च॑नात्‌ । दृर्यते हीदम्‌ इहापि वारुजीवस्य घुवादिदेहन्यापिलि 
तद्विसर्षणात्‌. तद्रत्‌ पिषीलिकाजीवस्यापि हस्यादिशरीर्यापितवम्‌ , एव॒ सहतस्तस्थाल्पशरीरमान्ा- 
वस्थान तदुपसदारादिति प्रतिपत्तणयम्‌ , उपप्तहरणविसरपणधमस्वाजीवस्य । न चैव ॒तदुपसहारवितप- 
णयोरकमः "तत्सचिवश्य कर्मण, सूष्टमबादरस्वमावस्य क्रमात्‌ क्रमस्येवोपपततः प्रदीपवत्‌ । दरयते हि 
प्रदीपे ठक्रमात्‌ तयोरपि क्रम. । तदुक्तम्‌-'्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ।') [ त०सू० 
५५।१६ ] इति । तदेवम्‌ ह च दश्यते ईइव्यनेन तत्परिग्रहसुपपा्य तदन्तरेणाप्युपपादयत्ताह- 


तद्‌ मावे हि तद्धाचप्रतिषेधो न युक्तिमान्‌ । ८८ ।) इति । 


तस्य देहान्तरपरिगररस्याभावे हि यस्मात्तद्धावस्य तत्परिग्रहमावस्य प्रतिपेधो न 
युक्तिमान्‌ । अतस्तत्र न कश्िषटिरोध इति । तथाहि-तस्य प्रतिषेद्धा न तावदचेतनः, चेतनो ऽपि 
न क्षणक्षयी, तस्यापि रोकान्तरवद्रतिपत्तेः । अक्षणिक एव ग्भमरणाधिरिति चेतु; न; बारादिशरीर- 
स्यागेन कुमारादिशरीरान्तरपयियरहामावे तस्यासम्भवात्‌ । भवत्वयम्‌ ईंदम्भविनो दृष्टत्वात्‌ न॒ भवान्त- 
रिण, तस्येवातिदधेरिति चेत्‌, इदम्भविनो ऽपि कुतः सिद्धिः 2 प्रयक्षादेव स्वसंबेदनरक्षणादिति चेत्‌; 
न, तेनापि मरणावधेरपरतिपत्ते, अन्यथा जीवितव्यभ्र माणे न कस्यचिदपि सन्देहः स्यातु-“क्रियान्‌ 
मम जीतरितम्यकराटः” इति । नापि ततकरारुमाविषु सेवाङ्ृष्यादितदू्याारेषु, इति व्यथं तत्यरिन्ञानाय 
ज्योतिरवंदायुपासनम्‌ । तन्न वालकस्य प्रयक्षतो माविदन्नापरतिपत्ति. यत. ताकरालिकापरापरशरीरोपादानं 
तदूदष्टितयाभीष्टयेत । नागि वृद्धस्य ततः पराच्यदश्चापरिज्ञानम्‌ , ताकास्कीना तचे्टानामवधारणापत्तेः 
मामूत्‌ ततस्तदुभ्र णं प्रसभिज्ञानात्त्‌ मवत्येव 'स एवाह बृद्धो यो वाखदिरमूवम्‌' इति तस्योतत्तेरिति 
चेत्‌, न, तप्यापि म्रयक्षवे पूरववदोषत्‌, प्रमाणान्तरत्वस्य चानभ्युपगमात्‌ इति । अपि चैव सिद्धो भवान्तरी, 
तस्यापि तत एवाधिगमस्याभिदितत्वात्‌ । तथापि तेप्यामावे नेदम्भन्यपि कथि चेतन इतिं कुतस्तत्यरियिह ˆ 
मरतिविध. तस्य परतिपिदूघुरमावे ऽनुपप. । तत. ` परतििधादपि सिद्ध. प्रतिद्भरिव तस्यापि तसपरहः। 
तसिद्धौ कथं भतिधो यतस्तत्सायन विरोधादिति चेत्‌ 2 न, तदभिनिवेशस्य तच््वेनामिधानात्‌ तथ्य 
च तत्राविरोधात्‌ । ततः स्थितम्‌- "तदभावे हि" इत्यादि । जातीत्यादयश्च व्याए्थानदलोका, "कारणं 





१ नाप्यक्ल्पेन आ०; व~, प० । २ तजीवत्य आ०, व°; प० । ३ सदकारिमात्‌ सदार- 


विखपयोरपि 1 ~नौ नापि क्तण- ता० । ५-वधेरि- आ० ०) प० । ६ इदमवमाविनः । ७ सन्देह 
इत्यन्वयः । <-मष्टानापनवघार-त्रा?) ०, प० । ९ मवान्तरे त-आ०, व ०, प० । १० जन्मान्तरपरिग्रह । 
१९ प्रतिषेद्धापि सि- आ०, च०, प० । १२-दुरेव त-च्रा०, च० प०। 
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# 
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११५ न्यायविनिश्वयविवरणे । [२८९ 


नाक्षसङ्कातः' इत्यदिरथेस्य ते््याख्यानात्‌ । तस्पादूयद्धिसिं पुरुषस्येव स्वभावो न प्रियदः | 
चावकिस्तस्वमावत्वे दूषणमाह-- (८ 
बुद्ध; पुरूषनन्धत्वे निस्यत्वात्तदूयुक्रिया । 
[ नच भवेस्पग्णामिस्वाद्विना्ानुपलक्तणात्‌ ] ॥ ८, ॥ इति । 


५ ुद्धेरग्रहादिज्ञानस्य, परुष आत्मा तन्त्रं धानं यस्यास्तस्या भावः पुरुवतन््म्‌ | 
शुणस्त्यते" [ शाकटा° २।२।१५ ] इति पुम्भावः, यस्य वा॒इत्यन्यपदा्थ॑सामान्येन स्यु 
पुनमविप्रययान्तस्य बुद्धेरित्यनेन सम्बन्धः, तस्मिन्‌ पुरुपतन्त्रत्वे बोद्धा पुरुष इति तद्िोषणते 
सति तदनुक्रिया तेषा बुद्धिकार्याणाम्‌ अनु करमेण क्रिया करणं न भवेत्‌ एकदैव र्यात्‌ । कुतः ! 
नित्यत्वात्‌ । बुद्धेरिति सम्बन्धः | एवं मन्यते ुद्धरात्मस्वमाकत्वमभ्युषान्त्यम्‌ तत्तत्रलात्‌, 

१० मेदे तदनुपपत्तेः । समवायद्धेदे ऽपि तदुपपत्तिरिति चेत्‌; नः सत्यपि तस्मिन्‌ छत्र बुद्धिः शेव 
स्यात्‌ तप्य ॒इदेदम्प्र्ययहेतुलात्‌, न तु "स ॒वोद्धा' इत्यविष्वग्भावस्यावगमः । सोऽपि ततं व 
नाविष्वमावादिति चेत्‌, बुद्धस्वरूप ऽपि ति तत एव तदवगम इति नैका बुद्धि भविदियनुप्व- 
मिदम्‌-““ुगषेज्ज्ञानानुत्पत्तर्मनसो लिङ्गम्‌” [ न्यायस्‌०१।१।१६ ] इति युगपदेव पदुते 
सम्भवात्‌ 2 बाधकामावान्न तत्रायं परसङ्क इति चेत्‌, न, इतरत्रापि तस्यलवात्‌। न हि पुरुषवुद्ोर- 

१५ प्यविप्वग्भावे वाधकमुखर्यामः । पुरुषस्य बुद्धिरिति मेदप्रस्ययो वाधक इति चेत्‌, न, तप्य परयत 
टूपस्यामावात्‌, कल्पनाूपस्य चावस्तुविषयल्ात्‌, उदधव्यापार इत्यपि तद्धावात्‌ । तव भेदे 
तस्यास्तन्त्रत्मि्यमेद एवाभ्युपगन्तव्यः । तत्रे च पुरुषवत्‌ बुदुधेरपि निः्यलात्‌ न त्र्य 
क्रमः तरणस्वभावायास्तस्या अक्रमात्‌ । ततो भिन्न एव ॒परापरस्तत्करणस्वभाव इति ऋ! 
कथमसौ तस्याः ८ तत्र समवायाचचेत, न) तन्निषेधात्‌ ! तत्कार्यलाच्चेत्‌, न; तस्य अक्रमायाप्ततोऽ 

२० नुखतत.* । तस्याप्य्षरतस्तरस्वमावातु उत्प्तिकट्पनायामनवस्थादोषात्‌ । तत एव ॒का्योतौ भ्य 
वस्थाच् बुद्धिः प्राप्नुयात्‌ । ततो बुद्धेरेव ` तदुतयत्तिरिति परापरततकार्थाणा युगपदेव ्दुमविण 
भवित्त्य तथा च कथ त्स्याः ससारः 2 प्रापरदेहेन्दियादिसञ्चारे सत्येव तदुपपत्तेरिति । धुप 
कार्योख्तौ अवस्तुत्वं च तद्या. पश्चादामरोति निर््यापारत्वात्‌ व्योमकुुमादिवतु । तदेवाह-तदट 
तदनुतपच्यनन्तरं क्रिया व्यापार न बुद्धेरिति। एतच समानशरुतिकत्वदेकोचारणगम्यमन्यदेव वायम्‌ । 

२५ तथा च यतः स्व्॑रर्थाणां युगपदुतयादः ततस्तदनन्तर क्रिया नेति पूरव्रयो्तदथवर्वमद 
मिपत्नो भवति । एव चारवाकोक्तमिति चेत्‌ इयाशङ्कय समाधानमाह "परिणामित्वात्‌ इति । छत्र नयतु 
वृत्तम्‌ | तद्यमर्थः-यदुक्त नित्यत्वादिति, तन्न, कुतः परिणामित्वात्‌ पूर्वाारपरियागानहदटतोतए 
स 


१--दमेदे चतदनु- आ, च०; प० । २ समवायादेव } ३ वुद्धिस्वरूपस्य वदुधेरविष्वगभा 
वावगमार्थम्‌ ददेदम्धत्ययमूलकसमवायवुद्धिरनवेष्या इत्यनेकत्व वुद्षैः । ४ वुद्धिस्वसूये । ५- म 
०, च०, प० । धू- परतत्स्व- आ०) व०, प० । ७ तौ व्यवत्या च श्रा० वम प०। ८० 


पत्तेरिति ष्य्रा०, व०; प० 1 


२।८९ 1 २ अलुमानप्रस्तावः ११५ 


गमनवच्चाद्‌ बुद्धेरिति । न हि बुदधरन्यस्य वा तदभावे वस्तुलम्‌ । अरथकरियया हिं वस्तुलम्‌ । न च 
नित्ये तक्तिया; युगपत्तद्धावे पश्चादस्तुत्वस्थोक्तलवात्‌ । जक्रमाच्च तत ` क्रमतस्तदयोगात्‌ । युज्यत एव 
ततोऽपि तत्तमः सदहकारिक्रिमाठिति चेत्‌; कथ पुनस्तंक्रमाद्ववन्‌ ततो ऽपीति । न न्यतो भरवस्तदन्य- 
स्मादपि; अतिपरन्नात्‌ । तलंमस्यापि नित्यसदितप्यैव तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; तदि तदेकमाद्क्रमः 
स्कारिक्रमाच क्रम इत्यागत तक्ियाया काचपच्यम्‌ | सहकािमानुकूल्येनैव मित्यस्य तत्र व्यापारो 
न स्वकीयक्रमानुूल्येन ततो ऽयमदोष इति चेत्‌, नेदानीं त॑स्य तत्रारणत्व स्वमावानुद्रूल्येन 
वृत्तावेव तदुपपत्तेः, अन्यथातिप्रसङ्गात्‌ | किञ्च, तस्य॒ तदानुद्रूल्यं यदि तत्मात्‌! प्रागपि कुतो न 
कार्यम्‌ ? तक्तमस्याऽमावादिति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌-स चे नास्ति तदानुङ्ूस्य च तस्यास्तीति 
आनुकरूटथस्य आनुक्रूरुयितम्ये सत्येवोपपत्तेः । तत्रमकार एव तदपीति चेत्‌, फथं नित्यस्य नितय- 
त्वम्‌ 2 ततस्वभावकादाचि्कते तंदनुषपत्तः । स्वभावोऽपि तंततस्य न भवति भिन्नत्वादिति चेत्‌) कथं 
तेन नित्यमेव तक्तममनुकरूख्यति न सहकारी तदक्रमम्‌ । नित्य एव तस्य सम्बन्धादिति चेत्‌; न; 
अनुतननस्य तदयोगात्‌ । उत्पत्तिश्च यदि नित्यदेव; कथं तस्यापि क्रमः 2 सहकारिमादिति चेत्‌ ; 
न, तत्रापि अपरानुकूल्यकर्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तः } अन्यतस्तु उक्तौ न हि तन्नित्यस्य | समवाय- 
स्यापि तदुतयनन्येव तत्रोपपत्तेः । तत्न तदानुद्ूल्येन तप्य 9 वृत्तिरिति न निवृत्तिः काचपच्यात्‌ । 


एतेन सामग्री कारणमिति प्रयुक्तम्‌ , तस्या अपि नित्यतत्सहकारिकारणव्यतिरेकेणा- 
भावात्‌ | मावे वा तत एव तदुपपत्ते कथ नित्यस्य ततसचिवस्य वा वस्तुत्वम्‌ 2 तस्या अपि त्स- 
हिताया एव तत्र व्यापारादिति चेत्‌: अनिवृततकाचपच्यैव पुनरपि तदुत्पपिभवेतु । अपि च, सामग्या 
अपि न नित्यत्वम्‌, तस्याः स्वतः परपिक्षतया च हेतुत्वे पूव॑वत्‌ प्रसङ्गात्‌ । सामभ्रीततसचिवेष्वपि 
सामग्यन्तरपरिकल्पनायाम्‌ अन्यवस्थितेश्च } अनिलेव सा, नित्याच सहायवत्‌ उत्पद्यते इति चेत्‌; न 
ततः सामग्यन्तरव्यवहितात्‌ , अनवम्थाप्रसङ्गात्‌ । तदन्यवहिताचेत्‌, व्यर्थैव सामग्री ततस्तद्- 
दथ क्रियाया एवोसपत्तेः । तन्न नित्यते तक्म । परिणामिते तु भवति परापरस्य तत्स्वमावस्य 
तद्धतोस्तत्र भावात्‌, सहकारिप्रतीक्षायाश्च तकृतोपकारस्वीकारितेनाविरोधात्‌ । निवयत्वे तु न 
तथा तदरतीक्षण तद्व्याधातात्‌ । इत्युपपच्नमुक्तम्‌ "परिणामित्वात्‌" इति । 

नित्यत्ववत्‌ परिणामित्वमपि न सम्भवति भावेषु, तस्य सशयादिदोषप्रसह्- 
निगक्ितिसकलाङ्गत्ोत्‌ , तत॒ एकान्तमल्धुरत्वमेव ततराङ्गीकतंन्यमिति चेत्‌ , अत्राह 
िनाशायुपलक्षणात्‌ इति । विनासो वबुद्धेनिरिन्वयो विच्छेदः तस्योपलक्षणं निर्णयः 
तदभावात्‌ परिणमितम्‌, ` ततश्च निलत्वमित्यनुगमः ! न खल तदस्ति प्रमाणं यतप्तस्योपरक्षणम्‌ । 





१ तन्न च शरा) च०, प०। २ नित्यात्‌ } ततस्तदयो-आ०, व०, प० ] ३ खहकारि- 
करमाद्धवन्‌ । ~ स्मादतिप्र- आ०, प० । ५ सषटकारिक्रमस्यापि । ६ नित्यवस्वुनोऽक्रमात्‌ । 
७ नित्यस्य । ८ नित्यत्वानुपपततेः 1 ९ तदूगतस्तस्य आ० ब०, प० । १० नित्यसहितायाः । ‹१ ततश्च 
न नि- ता०। 
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्रलक्षमस्तीति चेत्‌ ; कथं समारोपः १ उपलक्षित तदयोगात्‌ नीलादिवत्‌ । , मा भूदिति चेत्‌ ; कथ 
ससारः तस्य सत्त्वदष्टिनिबन्धलात्‌, तदुदृष्टश्च 'जरोपछवत्ात्‌ । सोऽपि मामूदिति चेत्‌; व्य्‌ 
स्तर्हि सुसुक्षणां ५यासः तस्य तन्निवत्तनाथत्वात्‌, ^मिभ्याध्यारोपदहानाथं यत्नोऽपत्यपि मोक्तरि" 
[ प्र० वा० १।१९४ ] इति वचनात्‌ । प्रयासोऽपि नास्त्येव, वस्तुतः सकरप्रयासविकर- 
स्यदरितसवेदनस्यैव भावादिति चेत्‌ ; न, तस्य क्षणिकत्वे क्षणान्तरपेक्षणस्यावदयम्भावात्‌ सत 
रूपत्वानुपपत्ते, अक्षणिकत्वस्य चानभ्युपगमात्‌ । न क्षणान्तर्यावृत्त्या तस्य क्षणिकत्वं यत्तद- 
पेषणम्‌ अपि तु स्वत एवेति चेत्‌; न; निल्यलवमपिं, स्वत एव न त॑दन्तरानुवृचयेनि भरन्न्‌ । 
स्व तः स्वेयमेव भवति न नित्यत्मिति चेत्‌ ; क्षं णिकवमपि न भवेत्‌ । न भवत्येव, क्षणिकक्षणिकदि- 
सकरविक्रल्पनार्बाल्विलासावलेपनानुरकरितिरूपत्वात्तष्येति चेत्‌ , तिष्ठतु तर्हि भवान्‌ , क्षणमह्न 
वादिना.ऽस्माकमिदानीं विवादप्रवृत्तेः । तस्य च प्रल्यक्षतस्तदु परक्षणे प्रकरान्तदोषानेप्रक्रमात्‌ । मा मृत्‌ 
ततस्तयोपरक्षणं प्रहणं तु भवत्येव निर्णयविकरमिति चेत्‌ , न; तस्यापि सत्वगरहणवदनुपरि- 
तस्याभवत्‌ । उपर्क्षयत एव ॒तद्विचारादिति चेत्‌! 

विचारात्‌ तद्विनारास्य यदि नास्ति प्रवेदनम्‌ । 

म्रतयक्षा्द्हस्तेन कथं नामावगम्यताम्‌ ? ॥ १४२६ ॥ 

विषये हि गृहीते तद्विषयिग्रहणं भवेत्‌ । 

सम्बन्धग्रहणं यद्रत्‌ सति सम्बन्धवद्भटे ॥ १४२७ ॥ 

ग्रहणे तेन तस्यापि कथव्रस्ट्युपलक्षणम्‌ । 

निर्णयात्मा विचारो यद्धतो ऽपि प्रसिद्धिमान्‌ ॥ १४२८ ॥ 

तथा सति समारोपः कथं तत्रोपजायताम्‌ । 

नास्त्येव चेन्न इष्टतवाद्विचारमपि कुर्वंतः ॥ १४२९ ॥ 

अन्यथा स्वकल्त्रादौ कथं तस्य प्रवतंनम्‌ । 

आत्मात्मीयम्रहादेव यतस्तत्परिदरयते ॥ १४३० ॥ 

आहारयस्तस्य नास्त्येव समारोपो विचारिणः । 

ततस्तु सहजादेव संसारे तस्य चेष्टितम्‌ ॥ १४३१ ॥ - 

-निर्णयारोपमनसोवध्यिवाधकमावतः । 

अभ्यासोपचितादेव तस्य नाशस्ततो यदि ॥ १५३२ ॥ 

अनभ्यासे कथं तस्य निर्णयात्तवमुच्यताम्‌ । 

तद्धिनारस्वभावो य निणमरो लोकपम्मतः ॥ १४३३ ॥ 





१ क्षखान्तरानुद्त्या ! २ क्षणिकमपि आ०, व०, प० । ३- नुपकल्पित- आ व०, प । ४ 
प्रत्यक्षतः । ५4 द्रश्व्यम्‌-प्र० वा० ३।४८ } 
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्रा्निणेयो ऽपि मा भूचवेत्‌ , हन्त तेन कथ भवान्‌ । 
विनां तत्र चाध्यक्ष निध्िन्वीत प्रवृत्तिमत्‌ ॥ १४३४ ॥ 
निश्वाथयेद्‌ वा तं सभ्यान्‌. वादो ऽय न निगृह्यताम्‌ । $ 
तन प्रयक्षतस्तस्य अहणसुपप्नम्‌ उपलक्षणवत्‌ । अनुमानोत्त॒॒तटुषरक्षणं दुरुपपादम्‌ , 
भ्रसयक्षामावे तत्त॒ एव लिङधरिद्धिसम्बन्धस्याऽप्रतिपतेः । अन्यानुमानतः प्रतिपत्तौ अनवस्थानस्यो- 
पकर्यनात्‌ । कश्चासौ विनाशो प्रस्य कुतश्िदुपरक्षणम्‌ £ क्षणावस्थानमिति चेत्‌ ) न; तस्यानवधूतस्य 
निस ऽप्यविरोधात्‌ । क्षण एव स्थानमित्यवधृतमेवं' तदिति चेत्‌ ; तरिं सामर्थ्यात्‌ क्षणान्तरे तम्थास्थान 
विनाश इति प्राप्तम्‌ । एवमिति चेत्‌, तदपि. यदि तुच्छम्‌; उपपन्॒क्तम्‌-विनाशानुपलक्षणात्‌? 
इति, तुच्छे तत्र प्रयक्षे प्रतिबन्धामविनप्वृत्तः । वस्तुनश्च तप्मात्‌ अनन्यत्वे कथ क्षण एव स्थानं 
तदन्तरे ऽपि तद्भावात्‌ । अन्यत चेत्‌ ; कुत एतत्‌ 2 तस्य क्षण एव स्थानादिति चेत्‌, न, तत्रापि 
्षणान्तरभाविनो ऽस्थानस्य अर्थादापततः पूवंप्रसङ्ञानतिक्रमात्‌, अनवस्थोपनिपाताच्च । 


एतेन अतुच्छ तदिव्यपि प्रयुक्तम्‌ , तुल्यदोषतात्‌ । अथ न्‌ किश्चित्तस्य क्षणान्तरे भवति, 
“त्‌ तस्य किश्चिद्धवत्ति न भवत्येव केवलम्‌)? [ प्र० वा०. ३।२७७ ] इति वचनादिति चेत्‌; 
करिमिदानीमवधारणेन 2 व्यवच्छेदस्य तत्फरुस्यामावात्‌ । अस्सेवायम्‌, ने त॒ क्षणान्तरे, प्रागेव 
भावादिति चत्‌) नेदानीमसौ कस्यचिदपि स्यात्‌ । तथा हि~ न तावत्तदन्तरस्थितेः, तदानीममावात्‌ । 
न छन्यकाल स तस्या इटयुपपननम्‌ , अन्यथा घटगतेनैवाभावेन तदन्यदेशस्य सर्व॑स्याप्यभाव इति 
सावनैराल्यप्रस्नात्‌ १ नापि प्राच्यक्षणस्थितेः; स्वयं तदुपगमादिति व्यरथमेवावधारणम्‌ ] अतः पश्चा- 
देवासौ वक्तव्यो “न भवत्येव केवरम्‌' इत्यस्यापि तयेवोपपततेः । न हि तत्‌ तस्षणपि्षमेव 
तनीरूपलप्रसङ्ञादिति नोपकरान्तप्रस्गादि (द) तिकमः परस्य । भवतोऽपि कः रपुनरसौ विनाश 
इति चेत्‌ £ न कश्चित्‌, निश्चितनिःश्ेयसमारगस्य "° तदुपपत्ते । भवत एव तु मिथ्या परतिक्षणविनाश 
समुपस्थायिचस्तुविनश. पयनुयुज्यत इति चेत्‌, सोऽपि न कश्चिदन्यत्रान्यथामावात्‌ । निरूपयिष्यते 
चतत्‌ नातिदृरतः । इति सूक्तम्‌-'परिणामित्वात्‌ विनाशानुपलक्षणात्‌ः इति ! तदपि कथम्‌ ! 
विरोधादिति चेत्‌, न; प्रतीते । न हि प्रतीतमन्यथामवत्यतिपरसङ्गात्‌ ] व्यवहारस्य च प्रवृ्ति- 
पराप्त्यादे, तत्रैव सम्भवात्‌ |] 

अल्यन्तविनारो ऽपि सन्तानपिक्षया तत्सम्भव मन्यमानस्य मतमाशङ्कते-- 


परस्पाप्यचिरोघश्चेत्‌ फएलदेतुत्यपोदनः । 
प्रव्रव्यंवहाराणाम्‌ [ अविनाशेऽपि सस्मवात्‌ ] ॥ ९०} इति । 


~~------- ~ 


{-पनारदु- त1० । २ -त्तर्‌नुम~ ता० । २- तमेतदि-आा०) व०) प० । ¢ छ्रन्यदन्यत्वे 
च्रा०) व, प०! ५ श्ननन्यत्वं च्चा०) च०, प० | ६ ननु त्त स्ा>) व०, प०। ७- दितिक्रमः 
परस्य अ, च०, प०। ८ पुनरस्यावि- श्ा>, व०) प० ) <-श्चिते नि- आ०, च०, प०। 
१० मिध्य!दष्टयनुपपत्तेः । 
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अपि इति परामर्शाभियु्ये । प्रस्य सौगतस्य सम्बन्धिनां य्यवहराणां पानमोज 
दीनामविरोधो विरोधामाव. | कतः 2 फर हेतुश्च फलेत, हेतुशब्दस्य व्यन्यतेषपि न 
पूवनिपातः, स्वकस्पे “लक्षणहेत्वोः [ पाणिनि० ३।२।१२६ ] इति प्रयोगद्स्नात्‌ | तथो 
व्यंपोहः तदहेतुफर्व्यावृत्तिपरिकल्पितः सन्तानस्तकल्पिते तदुन्यपदेशात्ततः तमाभ्रिय प्रवतत 
पानादिदधेतुषु एकस्य प्रवतंनात्‌ | यावत्ततः तावत्तात्विकादिव हेतुफल्तादात्यात्‌ किन प्रित 
चेतु ? घत्रापि इदमेव छ्तानुवु्तिकत्रम्‌-"फलदेतु, इ्यादि । अयमर्थः-एररेतयो््यपोहः 
प्रस्परासमन्यमाव्स्ततः प्रवृत्त अन्यथा तदयोगात्‌ । तथा हि-यदि हेतौ च फलम्‌ : न प्रवि 
तद्रततस्यापि दश्शनात्‌, प्रवृत्ते तदर्थत्वात्‌, टष्टेऽपि मवृत्तौ अनवस्थानात्‌ । फलेऽपि यदि दैतु, 
कथं प्रवृत्तिः १ फर्वत्तस्याप्यनुपलम्मात्‌, तदुपरुन्धावेव तदुपपत्ते, आकाशचर्वणस्य प्रक्तेष्वप् 
प्रतिवेदनात्‌ 1 ठतः प्रवृत्तहंतुफल्योरन्यो उन्यास्मन्यमाव एव । तथापि कथमन्यदर्शनादन्यर्धितया 
प्रवृत्तिरिति चेत्‌ १ न; सन्तानादिति दत्तोत्तरतवात्‌ । ततोऽपि कथ मेदाविदोषादिति चेत्‌ ४ न; 
च्वात्‌ । दृष्टा हि लोकस्यामेदकरपनायां प्रवरत्िरिति । "चेत्‌" इत्याङ्क्य॒परिह्नाद- 
अविनाशेऽपि सम्भवाद्‌ इति । अत्र सिहावलोक्षितेन वक्ष्यमाणस्य नजः सम्बधः 
ततो यत्‌ "प्रस्य! इत्यादि, तचः; कुतः १ एकान्तविनारात्‌ अन्यत्वात्‌ कथच्चिद्विनारो अविनाशः 
तस्मिन्नपि न केवरु तदपोहे सम्भवात्‌ ्रधृतेः तदपोटे तदभ्युपगम. परस्य चित्तमरणायेव न क्तः 
तस्थेवामावात्‌ । अविनारस्य च निरूपितत्वात्‌ निरूपयिष्यमाणलाच । इदमेव शोकैः व्याचिष्यपुः 
(पलेतुव्यपोहतः" इत्यस्य द्वितीयमर्थं दरायन्नाह - 
यथाऽजनकजन्येषु न सन्ति कलादयः | 
तथा जनकजन्येषु ततस्त्वं निरन्वयम्‌ ।। ९१ ॥ इति । 
यथा येन ददयानुपरुन्धिप्रकरेण न सन्ति न वियन्ते करुशादयः । क £ अजनकः 
जन्येषु अतद्धतुफटेषु कुङिशिकरणादिषु तथां . तेन प्रकारेण जनकजन्येषु तद्वतुफलेषु पण्ड 
कपालादिषु न सन्ति कलश्ादयः इति सम्बन्धः । प्रयोगश्च-यचत्रोपरुव्धिरक्षणपराप्तं नोपम्यते 
तत्तत्र नास्ति यथा अतद्धेतुफटेषु कललादय , उपरव्धिरक्षणप्राप्ताश्च ते नोपलभ्यन्ते तदधतुफलेप्वपीति । 
ततस्तस्मात्‌ निरन्वयम्‌ अन्वयानिष्कान्तं तच स्वरूपम्‌ , करुदादीनामिति विभक्तिव्यययेन 
सम्बन्धः । सत्येवं यस्सद्ध' तदाह- 
तच्च नाद्ाद्र्ब्दाख समिताः समनन्तर । इति । 
ष तत्र तेषु जनकनजन्येषु नाक आदिर्येषां प्रागमावादीनां तेषां शब्दाः समिताः सङ्गता 


.मवन्तीति रोष । न केवरं परृत्यादिरेवेति चशब्दः । सत्येव हि तदमावे प्रागमावोपादानादिशव्दा 


१"-कल्पल- ता५ । २ कृतानिड़ृत्ति- ०, व०, प० । ३- तस्मदप्यनु- आ०) व० प०। 
¢ ° विवर्णः पामरो नीच. अतश्च पृयग्जनः ।*~ ता० टि० । ग्रकृते- आ०) व०) प० । ५ करिणादि- 
ता० 1 वञ्रशरीरेन्द्ियादिषप्रु | £ ततत्ततच्च नि- ता०1 
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जनकेषु, जन्येषु च नाशोपदेयादिव्यपदेशाः रोकसङ्केतप्रसिद्धाः सङ्गच्छन्ते नान्यथेति परस्य भावः 1 
कस्मिन्‌ सति 2 समनन्तरे समानि सद्शानि अनन्तराणि अल्यवहितानि जनकरजन्यानि यस्मिन्‌ 
सन्ताने तस्मिन्निति । पररूपत्वमत्र रकन्धुवत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ उपसर्गस्य सदृशार्थ्वम्‌ । अनेन "फरहेतु- 
उ्यपोहतः) इत्यस्य प्रथमो र्था दरतः । 
तदेवं परमतमुपदर्यं अस्यवक्तन्यत्वात्‌ तत्रेयादि निराकुर्वन्‌ विनाशं प्रच्छति- ५ 
अन्यस्यात्यो विनाशः कि [ किन स्याद्चलारमक्ूः | ॥९२।। इति । 
अन्यस्य कर्शादेः अन्यः कपारादिर्विनाश्चः । उपरक्षणमिदं तेन ॒प्रागमावो ऽप्यन्यो 
मृदिण्डादि । किम्‌ इति प्ररनयिलवा दूषणमाह-“किन्नं स्यादचलारमकः) इति । छ न स्यात्‌ ? 
स्यादेव अचछात्मकः अचरुस्वमावः करशादिः । नहि तदन्यप्रादुमवि तेस्य विनाशः, बैरोक्यस्यपि 
त्मसन्नात्‌ तदविरोषात्‌ । नापि तदन्यभावः तत्ागभावः; जगतोऽपि तदेकप्रागमावतापत्तः । तथा च ९८ 
तदुपसर्दनादेव तस्योतततेः तदेकसन्तानत्वमिति नावकाशः त्नानालकरपनस्य । ततः प्रागमावादि- 
धेकस्ये सति वि्मानताद्‌ अवदयभाविनी पस्य दृटस्थता । इयुपपचमेतत्‌- ¶किन्न॒स्यादचला- 
त्पकः इति । पर इदं परिहरनाह- 
तदिवेकन मावाच्चेत्‌ [ कथर्नातिप्रसज्यते | । इति । 


तस्य कर्शादर्धिवेकेन पूर्वापरविच्छेदेन भावो भावनमवधारणम्‌, प्यन्तादचूपरस्ययः ९८ 
तस्मत्‌ न स्यादचला्पकः' इति सम्बन्धः । न॒हि विविक्ततया भान्यमानप्याचखत्मकलवं 
पूर्वापरायिवेके सत्येव तदुपपत्ते. । अत्र “चेत्‌ इत्याशड्वयेोत्तरमाह- 


कथं नातिप्रसज्यते । 
सदापि [ सर्वभावानां परस्परविदेकनः ] ।॥ ९२ ॥ इति । 


सदापि सर्वकार्मपि पूर्वापरकाख्वत्‌ मध्यकाले ऽपि कथं तद्विवेके नातिभ्रसज्यते अति 
प्रसज्यत एव । एव मन्यते-न तावत्तस्य तद्विवेक पूर्वापरक्षणरुक्षणः, तस्य प्रतिक्षिपषसवात्‌ । अततः स 


एव तस्य प्रागभाव. ्रध्वंसश्येति, स्वतो ऽपि तस्य विवेका क्षणभङ्गवादः शु्यबादमतिरेते इति । 
परमप्यतिपरसङ्गं दर्चयति-सवमावानाम्‌' जप्रापि सदापीति सम्बध्यते मध्येकरणात्‌ । तदयमर्थः 
आप्िर््यपषिः पूर्वापरानुगम" आपः स विद्यते ऽस्येति आपि सदन्वयिरूपं सत्‌ विमानं न कपितं 


कथं नातिप्रस्स्यते १ केषाम्‌ 2 स्वभावानां चेतनेतरात्मनामर्थानाम्‌ । अत्र देतुमाह~ 
परस्परविवेकतः' इति । परस्परमन्योऽन्यं जैनसौगताभ्यां विवेकतो विनिश्वयात्‌ 'सद्‌- 
पिनः) इति बिभक्तिविकरियया सम्बन्धः । अस्ति जैनवत्‌ सोगतस्यापि तद्विनिश्चय, अन्यथा 
कषणविवेके निर्विंबादात्‌ अनुमानकल्यनविपल्यापततः । सतोऽपि तस्य रलपुनर्यन्केशादिवद्‌ आन्तत्वान 


१८शकन्ष्वादिषु पररूप वाच्यम्‌" - कात्यान्वा० ११६४ । २ श्वम्‌? इत्युपसर्गस्य | ३ शरस्य 
आ०, च०, प । ४ व्रैविष्यत्या- श्रा०, च०, प० । ५ -त एवं च्रा०) व ०, प० । ६ अन्वयस्य । 


१९० 


#२। 


१२० | न्यायविनिश्वयविवरणे [ २९९६५ 


तद्विषयस्य सत्त्वमिति चेत्‌, विवेकप्यापि न स्यात्‌, तन्निश्चयस्याप्यसत्येव तस्मन्‌ द्विच दशनात्‌ । 

ध्यमानत्वात्तत्रैव तस्य भ्रान्तत्व नान्यत्रेति चेत्‌; न, अनुगमे ऽपि त॒स्यत्वात्‌-तनिश्वयस्यापि तक्तसाचनुगम 
एव ॒बाधोपलम्ात्‌ न पूर्वापरानुगम इति । तत्न तत्र विवेकमावनादचलत्मकत्वपरिहारः शूत्यवाद- 
परसङ्गाद्विपयेयसिद्धेश्च | 

साम्प्रतं विवेकमम्युपगम्य (जनफजन्येषु" इत्येततनिरकुर्वचाह- 

न चानन्तरसित्येव भावस्तद्व्यपदेका भाष्‌ । इति । 

न च नैव अनन्तरम्‌ अव्यवधानम्‌ इत्येव हेतोः भावः पिण्डकपारादिः तद्ष्यपदेशं 
कररादपेक्षया जनकजन्यन्यपदेरा भजत इति तद्भ(ङ्‌, सर्वस्यापि तसूर्वापरकोरिगतस्य जगतष्षण् 
तद्धाक्लवापत्तेः आनन्तर्याविरोषादिति भाव । - 

परो विरोषं दरौयति- 

तत्प्रतीत्य भश्चस्मादात्‌ [ सावश्चेत्‌ स कुना मतः ] ॥९४॥ के । 

तत्‌ पिण्डादिकं प्रतीत्य समनन्तरमत्ययं कृता कलादि ,तच्च प्रतीत्य कपलदे सषुता- 

दाद्धावः तदृन्यपदेशभाक्‌ न च समं प्रतीत्य तस्योताढो यतप्द्धक्लस्यातिपरसन्न इति मन्यते । 

तमेवेति चेत्‌" इत्याशङ्कय प्ररनयत्राह-'सं कुतो मतः, इति । स म्रतीत्थसमुयादः कुतः कषमत 
मित्तात्‌ नियतविषयो यत इति ! 

परस्तदाह- 

सादृश्यात्‌ [ प्रत्यभिक्ञानं न खभमागनिवन्धनम्‌ | । इति । 

सादृश्यं पिण्डकपारदीनां सारूप्यं तस्मात्‌ स मत इति । तत्रोत्तरमाह~श्रत्यभिज्ञानं न 
सभागनिवन्धनम्‌? इति । न हि सादय प्र्यभिन्ञानादन्यत शक्यमवगन्तु र्यक्षस्यासाधारणविषयलेन 
तत्रीप्रवृत्ते, अनुमानस्य च तसूर्वकलत्रात्‌, न च तदरस्य सम्मवति | कुतः  सभागानवन्धन 
सहमागयोः तदिदमिति चाशयो्निवन्धनेन एकत्वरूपेण वर्तमान निवन्धन यत इति | तथापि क्थ 
तन्न परस्येति चेत्‌ 2 न; अनेकान्तविद्धेषात्‌ स्वय च तद्धागमेदवत्‌ तस्यापि मेदक्पनंया निराकरणात । 
चित्रज्नानवादिन सम्भवत्येव तदिति चेत्‌ ; अत्राह- 

\ विशेषकल्पनायां स्यात्‌ परस्याच्यभिचारिता ॥९५॥ इति । 
विरेपस्याकारमेदस्य प्रयभिज्ञाने कल्पनायां परस्य अक्रमानेकान्तादन्य्य क्रमानेकरन्त 

स्य मवेत्‌ अन्यभिचारिता सर्वमावेव्वविचरितलं युगपदिव कमेणाप्यनेकान्तप्य परतपिद्ुम- 

क्यत्वात्‌ ` कथमशक्यत्व यावता नित्यानित्ययोरेकत्बे तदुपपत्ति., नि्यानित्ययोरिति चोपकनयानुभ- 


कमभ्ययोरिः्यर्थः, तयेोश्येकत्वमसम्बद्धम्‌ । तदुक्तम्‌ - 1 


९ -तितद्टि-प०। २२ भ्रान्तत्वाजान्य-ऋ०, व०, प०। ३-दुभावक्स्वापि प्रस्त इति » 
५. 
च०, प० |  तत्रवरतीतेः प०। ५-ल्पनाया नि~ अआ०; व; पर । 


२१९५ | 


२अबुमानप्रस्ताचः ९२९ 


“यदि नित्यमनित्यं चैकमेव तदा प्रतिपन्नमप्रतिपन्नं चैकमिति प्रसक्तं तथा च 


असम्बद्धं प्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा' न शक्यं प्रतिपत्तुं नाभ्रतीतमेव प्रतीतम्‌ ।» [५० वार्ति 
कार० १।२०५] इति चेत्‌; तदसङ्गतम्‌, यस्मात्‌ नं द्युपरम्यत्वं नियतम्‌, अनित्यत्व वा॒तद्विपयैय., 
स्वलक्षणस्यापि नितयत्वापत्ः,जनित्यत्वे वा उनुपरुभ्यलानुपद्भात्‌, अपि त्वनुगमान्तित्यतव॑ व्याषृत्तशानिय- 


त्मम्‌ अनुगमन्यावृत्ती च सुवणेरुचकायपेक्षया नैकन्नापि विरुदे । न च सुचकादे्व्ावृत्तिमतः प्रतीतस्येतरस्य 


(ज 


॥ 


च परस्परमेकत्यं जेनस्य सम्मतम्‌; प्रल्यभिंज्ञानाकारयोरिव मेदस्यैव मावात्‌ । ततः ्रतिषन्नमप्रति- 
पन्नं चैकम्‌) इति परमतानभिज्ञानादेव प्रतिपादितम्‌ । रुचकादेः परस्परमिव सुवर्णादि मेदे नैकं 
निघ्यानियम्‌ , अभेदे परस्परमप्यमेद एव अभिन्नादमिन्तप्य ग्यन्तरामावात्‌, तथा च नित्यमेव तत्‌ 
नानित्यमपीति चेत्‌ न, प्रत्यभिज्ञानस्यापि एवमव्यवस्थितिपरसन्नात्‌-तदाकारस्यापि स इत्यादेः परस्पर- 


मिव ततो ऽपि भेदे नैक चित्र सन्तानान्तरवत्‌ , अभेदे ऽपि स एव दोषस्तदन्यतमाकारवदिति अनवधारित- 


स्यैव मेदेतरमावस्याभ्युपगमाददोष इति परिहारस्तु क्रमचित्रलमपि भवेषु परिपुष्णाति । सवयमिदं 
यदि तथा प्रतिपत्तिः, न चैवम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 


“केनचित्तस्य रूपेण नोयरन्धिः परान्यथा । 

अवित्तिर्येन रूपेण तदस्येति कथं सतम्‌ १ ॥ 

पूवं तेनास्य वित्तिर्चेत्‌ पूरव॑मेव तथा भवेत्‌ । १५ 

इदानीं नैव, तद्रुपमस्येति कथमेकता १ ॥ 

एक पूचैपराभ्यां चेदरपाभ्यामवियोगतः । 

वियोगे चदयमानेऽपि वियोगो न फथं मतः ॥ 

क्रमेणास्यावियोग्ेद्धियोगोऽपि तथा भवेत्‌ । 

अत॒एवोमेयात्मत्वमवियोगवियोगतः ॥ 

यथेवास्याक्रमं सं दृ्टिरस्य तथा भवेत्‌ । 

अक्रमस्य च सच्वस्य न योगः क्रमभाविकः |! [ प्र°वार्तिकाट० १।२०५ | 
इति चेत्‌ ; नेदानीं प्रत्यभिज्ञानमपि । तत्राप्यस्य तुस्यत्वात्‌ । तथा दि- 

स॒ इत्येव प्रतीतस्य ज्ञानस्येवायमित्यपि । 

अप्रतीतः कथ नाम॒त्वयाकारः प्रकरप्यताम्‌ ॥ १४२५ ॥ २५ 

तस्याप्यन्यत्र वित्तिश्वेदन्यत्रव भवेदसौ । 

स इत्यत्र तु नास्तीति कथ तस्य तदेकेता ॥ १४३६ ॥ 

तंदतदेशकाभ्यां तदेकं चेदवियोगत । # 

वियोगे इर्यमानेऽपि वियोगो न कथं मतः 2 ] १४२५७ ॥ 


१९ -था वा श~ ता०। २ नानुपलम्यत्व नित्यमनित्यं बा आ०, च०, प० । ३ -ज्ञाकार- 


्रा०. ०, प०। पूवंत्वेनाप्यवित्ति- आ०, च ०, प० । प्पूर्वत्वेनास्य वित्तिः" वार्तिकाल०। 
५, तदतदे कालाभ्यां वैकं आ०, व०, प० | 


५ 


१० 


२५ 


१२२ 


ततो यथा प्रत्यभिज्ञानं स्वाकारे कचिदाभिमुख्यमजहदेव नदन्तर प्रत्येति युगपत्‌ › 


न्यायविनिश्चयविचरणे [ २,९६-९७ 


देरक्रमादवीयोगे वियोगस्तक्रमान्न किम्‌ । 

अत एवोभयात्मत्वमवियोगवियोगतः ॥ १४२८ ॥ 

यथा तदक्रम सच्चं दृष्टिरस्य तथा मवत्‌ | .. 

अक्रमस्य च सस्वस्यावियोगस्त्रमात्‌ कथम्‌ ॥ १४३९ ॥ इति | 


ततो यथा प्र्यमिज्ञानमितरेतरदेशपरिहारप्रतिपत्रैस्तदाकररेक तथा सुवर्णदिकम्‌ अनयो- 
ऽन्यकार्परिहारगतेरिति प्रतिपत्तन्यम्‌ । कुतः पुन. रुचकादीनां पूरवापरीमावस्य प्रतीतिः ! 
पूर्वापरभरत्ययाभ्यामितिं चेत्‌; तद्धेदस्य कुतः 2 स्वसंवेदनादिति चेत्‌; कथं ततो द्विल्तिपरिः 
अन्यगत्यान्यत्रप्रवत्तेः 2 एकस्य च पूवेधरीमूतस्याभावात्‌ । एकमेव तत्तथाविधमिति चेत्‌; न) एके 
साक्षाकरणविषयतया पैर्वापर्यानुपपत्तेः ! तदुक्तम्‌- 


“ध्यदि प्वापिरीभावः कैन तस्य प्रतीयताम्‌ । 
प्राद््परप्रत्ययाभ्यां चेत्तयोर्मेदगतिः इतः ॥ 
स्वसंवेदनभावाचेनन स्याद्‌ दित्वगतिस्ततः | 
न चाप्यविद्यमानस्य परपूर्वस्य तद्वति; ॥ 
एकं संवेदनं तच्चेत्‌ परपृबंतयेष्यते । 


एकत्वे परपवत्वं साक्षातकृततया कथम्‌ १ ॥" [प्र ° वाति [ऊ° १।२०५। 


इति चेत्‌) न; प्रद्यभिज्ञने ऽप्येवं प्रसङ्धात्‌ । तथा हि-- 


सो उयमिव्यनयेदंशमेदो गम्यः कुतस्त्वया । 

ताभ्यामेवेति चेद्धि तयो्विज्ञायतां कुतः ॥ १४४० ॥ 
स्वसवेदनमावाचे्न स्याद द्विखगतिंस्ततः । 
नचाप्यविद्यमानस्य मिन्नदेशषस्य॒तदूगतिः ॥ १४४१ ॥ 
एक संवेदनं तचेद्धिचरदेशतयेष्यते । 


एकते भिन्नदेशत्वं साक्षाक्कततया कथम्‌ 2 ॥ १४४२ ॥ इति । 
तथा 


क्रमेणापि सचकादिपययिपरििहाभिमुष्यमपरित्यजदेव तदन्वयन्ञानमपरापरानपि स्वस्तिकादिपर्यायान्‌ 
परि छनक्तीति सुभाषितमेतत्‌-- 


\ विशेपकल्पनायां स्यात्‌ परस्यान्खभिचारिना । इति । 


1 युगवदपि चितरैकस्यानभ्युपगमादिति चेत्‌, जत्राह -- 
तसमात्‌ समागसन्नानकल्पनापि न युज्यते ॥ ९६ ॥ 
स्‌ नचेत्‌ [ स परिवर्तेन दैतुरेव फजात्मना ] । इति । 


3 = 
१- दवियो श्या, बण प० । “अमि उपरम्य ति १ ्रा०) च०) पठ । '"्घजि उपसर्गस्य चेतति सूत्रेण विकारस्य षये च मवि, 


श्रतिचारः श्रतीचार श भदिवत्‌ ।*-ता० टि० । 
५ 


५ 
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रयमिज्ञानमित्यनुवतते । न चेत्‌ न यदि प्रत्यभिज्ञानम्‌, तस्मात्‌ प्रयभिज्ञानात्‌ 
समागानां सदशापरापरक्षणानां सन्तानस्य कल्पनापि अपि शब्दाद्‌ व्यवहार न युज्यते । 
एव मन्यते सति हि प्रत्यभिज्ञाने त्दवगतसाद्र्यायत्तत्तसतीत्यसमुतादात्‌ हेतुफरुभावनियमः, 
ततश्च तसन्तानकर्पना न॒ चासतीति ! सदरत्यैव तत्कस्पना न प्रयभिज्ञानादिति चेत्‌; न; संवृतेरपि 
तद्रपलात्‌ । सा हि स एवाह जं पिबामि यः पूवे तदद्राक्षम्‌ इतिं मतिरेव । कथन प्रत्यभिज्ञा 
क्षणानां पैर्वापय्य॑क्रट्पन सत्रतिरिति चेत्‌ 2 न, तत्रापि अस्मादिद पूवेमतरचेद परमिति प्रतिपत्ते 
रयवमर्शात्वात्‌ क पैर्वापर्यस्य करपनेन ? तत्वत एव भावात्‌, अन्यथेकक्षणमेव जग्माप्म्‌ । तथा 
चेत्‌; न कारणं कार्य वा कस्यचिदिति कथं वस्तुत्व॒यतो व्योमकुलुमादिकमतिलयीत 2 कथं वा 
सुगतक्षणाना पौर्वापर्यं यत इद शोमेत- 

^तिष्ठन्त्येव पराधीना येषां तु सहती कृषा ॥! [ भ० वा ११२०१ ] इति । 

कल्पितमेव तत्रापि तदिति चेत्‌, न, स्वय तस्याक्रस्पतवात्‌ । तस्माद्वासनोपड्वाधिष्ठितो 
रोकं एव तदपि कटपयति । अत एवोक्तम्‌- 

“न्‌ च पश्यति सन्तानं नापि कथिसवतंते। 
न तिष्ठति प्रमासावात्‌ केवरं भवतो भ्रमः} ० वार्तिकार° १।१९६]। इति। 

इति चेत्‌! तात्तिकमेव' तत्र अन्यद्रव्यात्‌ तक्तस्मान्न भवति ? तत्न प्रमाणस्य "यदि 
पतपरीभावः, इत्यादिना मतिषठेपादिति चेत्‌, ननु सोऽपि परषसतदु्रमावमनृततारापरज्ञानरूप 
एव कथं चचित्‌ तद्वव प्रतिक्षिपेत्‌ ९ स्वय तत््वतस्तद्ुपात्तदयोगात्‌ । तस्यापि तादरप्यमारेपादेव, वस्तु - 
तस्तत्रापि तिस्य यदि इत्यादिनैव प्रतिकषेपादिति चेत्‌ , न; अनवस्थोपनिपाततात्‌ } ततो दूरं गत्वापि 
ताच्तिकमेव तत्न पैर्वपर्थमिति सिदधस्तदारमा परमार्थत एव सन्तान, । तस्य च न प्र्यमिज्ञानादन्यत 
रतिपत्तिः। तथा च सिद्धे तद्देव क्रमतोऽपि वस्तुषु वैचिव्यम्‌ । तदेवाद- स परिवर्तेत 
हेत॒रेव फलात्मना! इति । ध करुला ऽवमहादिरेव हैतुरेव कारणमेव परिर्येत परिणमे फलात्मना 
कपलेहादिफ्ख्येण, न हेतोरन्य एव फलासेत्यवकारः ! एतेन अविनाशोऽपि इतिं व्याएयातम्‌ । 

कथ पुनहतोः फएखत्मना परिवर्च॑नं॒परयक्षवाधनात्‌ , तेन निरन्वयस्यैव विनाशस्य ्रति- 
पत्तेरिति चैत्‌ 2 अन्राहु- 

तस्माद्धावविनाशोऽयं फली मावः [ तदयहः ] ॥ ९७ ||इति । 

तस्मात्‌ पूर्वोक्तातुच्छविनाशाभावात्‌ । उक्तं॑हि पूर्वम्‌-'न तुच्छो विनारास्तस्य स्वप्रति 
पत्तावप्यसामर््यदिसम्बन्धाच । न हि वस्तुना संयोगः सम्बन्ध ; जद्रव्यतवात्‌ । नापि समवाय 
तदधिकरणतया त््यप्रतिपततेः ¡ न च विरोषणमावः; "तत्मतिपततौ तदनुरक्तस्य वस्तुनो ऽपि नीरसु- 


९ -तात्प्रती- ता०। २ प्रत्यवमर्शात्‌ प० ! ३ तत्व एव ता० । ४-व तवान्यत्रे वा तत्तक्मा-अ1० 
ब०प० 1 ५ ततस्तस्यापि तत्न य~ आ०) ब०, प० । ६ कलशः कपालरूपेय त्रवम्रहश्च $दाल्येा । 
७ न्यायवि° श्लो० २।९० 1 ८ -नास्य सयो- आ०, व०, प० | 
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१५ 


० 


६) 
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रक्तोत्यटवत्‌ प्रतीतिप्रसङ्गात्‌' इति । नित्यश्चासौ भवेदकार्यलात्‌ आक्रादिवत्‌ । केव 
सुदगरदेशुतपत्तरिति चेत्‌; कुतस्तस्मागमावस्य विनाश. १ तदभावे तदुखततेरयोगात्‌ । तत एव ५ 
रदिरिति चेत्‌; न; पुनस्तस्रागभावविनाशस्यापि तत एव॒ भावे युगपदनेकविनारपतीतिप्रङ्ग्‌ | 
न चैकटैतुका युगपदनेककार्योयत्तिः; सामग्रीमेदादेव तदुपद्शनात्‌ ! धरादिरेवे तस्य प्रमाद. 
५ स्ततस्तद्धिना एव तस्यापि नास इति चेत्‌ ; नन्वेव विनाशो ऽपि भावरूप एव स्याद्‌ भमव. 
लात्‌ प्रागमाववत्‌ । ततः करशादिरेवायं न तुच्छः । तस्मात्‌ भावस्य घदेविनाशोऽयम्‌ उम. 
सम्मतः फएलीभावः अफरुप्य सतः फरुतया भवनम्‌ । कुतः पुनः च्विग्रहण न॒(फरमावः श्ये 
वोच्येत, फरुस्यैव देतुविविक्तस्य तद्विनारात्वादिति चेत्‌ 2 न; दत्तोत्तरल्ात्‌ -अन्यस्यान्यो 
विनाशः किम्‌ श््यादिनाः । फरावप्र तिरेव विना इति ज्ञापना्थुपपत्न तद्कहणम्‌ । अधर 
१० तस्मादिति समागसन्तानकल्पनादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | न हि तन्कह्पन देतोः फलमावपरिैन- 
मन्तरेण सम्भवति । सम्भवत्येव हैतुफल्विविक्तस्य भावादिति चेत्‌; न; युगतेतरक्ञानयोरपि 
तःप्रसङ्गात्‌ । अनुपादानोपादेयत्वान्नेति चेत्‌; तदेव कुतः ८ साददयाभावादिति चेत्‌, नः युगतकषनेने- 
तरस्यप्रवेदनोषनिपातात्‌" । साद द्यविरोषामावादिति चेत्‌ ; कस्तर्हि तद्विरोषो उन्यत्र कथश्चिदमेद- 
दिति युक्तं॑तत्कर्पनादपि तस्य तदात्मना परिवतनोपादानम्‌ , प्रत्यक्षप्रतिपत्तरपि तत्र समर्थनात्‌ । 

५ ततः किंम्‌ 2 इत्याह-- 
तदग्रहः। ॥ 

तद्य्रहः [ प्रतिषेधो.ऽस्य केवलं तन्निबन्धनः ] । इति । 


तस्य भावस्याग्रहे उपतिपत्तिः तद्श्रहः फटीमावस्य ग्रहयो न अहनिदृत्तिमात्म्‌ । नाप्य 

ग्रहं इति यावत्‌ एवमपि भवतु तत्र फरीमावन्यवहारः, विनाशव्यवहारस्तु कथम्‌ १ तद्धावस्याविनाश" 

२० रूपत्वात्‌ । अत्राह-श्रतिपेधोऽस्य केवरं तननिबन्धनः' इति । प्रतिषेध; तद्व्यवहारः भस्य 

भावस्य केबलं नान्यनिमिततो ऽपि त॒ तन्निवन्थनः परीमावग्रहनिमित्तकः तत एव रेकेपतद्- 
वहारस्य प्रवतेनादिति भावः | 


५ [ रि न्त = © 
साम्प्रतं ॒देुफख्यो पराभिप्रतमन्यत्वग्यवस्थापनं दशेयति- 


अन्थथास्वं यदीष्यत देतलोरपि फलात्मनः ।॥ ९८ ॥ 
२ अन्य एवेति किम्नेष्टमिति केचिस्परचक्षते । 


अन्यथात्वम्‌ अन्यकारत्वं यदि चेत्‌ इष्येत हेतोः विवक्षितफर्जनकप्य भतन 

कादिति सामर्थ्याद्‌ गम्यते । किमिति तदिष्यते इति चेत 2 अन्यथा हतुलासम्मवात्‌ । न हि शारि 

स 1 

१ ततश्च त~ आ1०, व०, प० । २ फलीभराव इत्यत्र च्विपनत्ययतरहणम्‌ । स एव अ्रद- प०। ९ 

न्यायवि० श्छो० २।९० । ¢ तदाकारत्वाभावादितिः शेषः । ५ प्रदो न्रह इति आ०; व°, प० । ६ 
एतदपि भ~ आ, व°, प० | 
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चीजस्यातदूबीनादन्यथालमन्तरेणं तदङ्करदेतुलं तद्देव तद्धेतुलप्रसद्गात । तथा च॒ न नियतो 
हेतुभाव इ्यमिमतसिदधये यत्‌. किञ्चिदुपादातन्य भवेत्‌ | इष्यत एव तर्हि तस्य॒ ततो ऽन्यथा 
गरतिमासपयोजनम्यपदेश्चादिभेदादिति चत्‌, भ्रोत्तरम्‌- अपि एलात्सनः' इति । फलमेव फलसा 
सुबुद्धयाःत्मवत्‌, ततोऽपि न केवर्मतद्धेतोरेव हेतोरन्यथात्वमिष्येतः इति सम्बन्धः, ग्रतिमासादि- 
भेदस्य तत्रापि भावात्‌ । तत. किमिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-अन्य एव फलात्मनो भित्र एव हैतुरिति म्रथमा- 
परिणामेन सम्बन्ध । इति एवं किन्नेषटम्‌ इष्टमेथ मवति जेनस्यापि ममाणोपपत्ते । तथाहि-यद्‌ यस्मा- 
दन्यथामूनं तत्ततो ऽन्यदेव यथा शालिरीजमतद्वीनात, अन्यथामून॒ च तक्तलादपि तत्‌ । तथापि 
तस्य तस्मादनन्यलं॒चेत्‌, अतद्बीजादपि स्यादिति तदपि तस्यैव विवर्त. स्यात्‌ । एवं च- 
शाखिवरीजविवकत्वं देशकारादिमेदिनः । 
जगतः सम्प्रसज्येत स्या्रादसुपजीवताम्‌ ॥ १४४३ ॥ 
तन्मा मूदिति मन्वानिरतद्वीजादिव स्फुटम्‌ । 
तत्फरदपि तदूबीजस्यान्यत्वमुपगम्यताम्‌ ॥ १४४४ ॥ 
तत्त हितुफलेकत्वं कथमप्युपपततिमत्‌ । 
इप्येव केचिदज्ञानमरदिग्धाः प्रचक्षते ॥ १४४५ ॥ 
तत्रोत्तरमाह-- 
अन्यथास्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ धौव्यम्‌ [ अलक्णात्‌ ] । इति । 
तस्य मावस्य ध्रौव्यं कौटस्थ्यम्‌ । कदा £ न चेत्‌ न यदि अन्यथात्वं एकरूपतया 
परिवतंनम्‌, तस्येदत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । कुतः £ ई्त्राह- 
अलक्षणात्‌ । 
अभावस्यापि [ अभावोऽपि करन्नेत्यन्ये प्रचक्षते ] | ९९ ॥ इति । 
अरक्षणात्‌ जप्रतीते अभावस्य तद्विनाशस्य न केवरुमन्यथालस्येव्यपिशब्द्‌ः | कथं 
पुनप्तस्यारक्षणं कार्यप्य प्रयक्षत एव॒ प्रतिपत्तेः, तद्रपतलाच विनाशस्येति चैत्‌ 2 कप्यासौ 
विनाशः 2 कारणस्येति चेत्‌, न, तस्य कार्येण समकारुत्वे विनाशतदवतोर्योगपदयपरसन्ञत्‌ । तेसूरवंकार्ते 
त कुतस्तप्य अरणम्‌ 2 अप्रहणे तप्येत्ययोगात्‌ । प्रत्यक्षत इति चेत्‌; न; तेनापि तकालेन 
वतेमानतयैव भतिपत्तः । कार्यकालादिति चेत्‌, न, तस्य पूर्वत्र । भवतौ वा तदपिं तद्विषयत्वात्‌ 
कथं वतमान कार्यवत्‌ ? स्वकरारुपिक्षयेव वतमान न कार्यकाखपेक्षयेति चेत्‌ ? कथ तर्हि पयक्षतस्त- 
जन्मनः स्मरणाच पूर्वभावस्याग्रहणसुक्तं यत इदं शोभेत-- 
“संवेदनं न पुवं त्य्वतवग्रहणे क्षमम्‌ । 
न प्रं तेन पुचैत्वं स्मरणान्नैव साध्यते ॥" [ भ० वार्तिक्ार० १।२०५ | इति । 








2 
१९ -णातद- ता० । २ श्रन्यथत्व यदि न स्यत्‌ तदा यववीजवत्‌ यवाङ्करदेुतवं स्यादिति भावः । 
३- भासनादि- ता० । टे चैतदुघोजा- आ1०, च०, प० । ५-त च वि-आ०, व०) प० । ६ इत्याह १०। 


{न 
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५९ 


१२६ न्य्याविनिश्चयविवरणे [ २।१०० 


कथ वा द्रव्यरूपस्याप्रतिपत्तिः  पूर्वापरयोरिव प्रयक्षत एव तदेनुगमस्यापि प्रतीतेः द्य 

तद्रुपलवात्‌ । तदेवाह-अभावोऽपि किन्न इति । ज; आत्मा मतिशरुतादिपर्ययाुषटः तप 

भावः अपिकव्दात्‌ प्रथिव्यायन्वयरूपपुटगणलादिमावोऽपि किं कस्मान्न 2 स्यदिव, प्रयकषवरिपय- 

स्याभावायोगात्‌ । तथा चान्यथालमेव विनाशः कारणस्य, नैकान्ततस्तद्विविक्तं कामिति मन्यते| 

यदि वा, यटुक्तम्‌-““कायंचज्गदपि स्व॑स्याकरारणस्य परिवर्धः स्यादन्यथासाविरोषा्‌ ॥" 

[ ] इति, तत्राह-अमभावोऽपि किनन' इति । अभावोऽपि न केवलं पतः 
तत्तस्य कार्यवत्‌ छिन्न स्यात्‌ ? स्यादेव; अन्यत्वाविरोषात्‌ । तथा च-- 

। जगतः समकालस्य नारो सति परस्परम्‌ | 

का्येकाख्वदेवास्य स्यादमावः तदापि वः | ४४६ ॥ 


ततश्च भावनैराल्यमनिषिध्य प्रसज्यते | 
कार्यस्यैव विनाशत्वं तथेव यदि बुद्धितः । 


विवतंत्वं च तस्यैव स्यादित्यपि च वक्ष्यते ॥ १४४७ ॥ 
मकृतस्योपसदारमाह-दर्यन्ये प्रचक्षते! इति । इति एवम्‌ अन्ये लैनाः' प्रचक्षते 
प्रमाणोपपन्नं परतिपदयन्ति | 
साम्भतं व्यवहारस्यातिपम्रसडगमपरत्र॒तदभावपसङ्गमिव परिदरनाह- 
स्वस्वमावस्थितो मावो मावास्नरससुद्धवे। 
नष्टो वा नान्यथाभूतः [ नतो नातिप्रसजञ्यते ] ॥ १०० ॥ इति । । ` 
भावो दध्यादिः अन्यथा स्वप्रकारादन्यप्रकारेण न भूतो न जातः | एतच न तकताय- 
तक्रादिप्रादुभवि ऽपि तु भावान्तरस्य तदन्यस्योषटरादेः सयुद्धवे प्रादुभवि सति, तसन्‌ तदुपेण न पर्त 
इति यावत्‌ । स्वः ससाधारण उष्रा्यसम्मवी स्वभावस्तेन स्थितो यत इति । भावान्तरसमुद्धये 
दत्रापि योज्यम्‌ । तदयमर्थ.-यस्मादुषटादिप्रादुभवि ऽपि स्वभावस्थित एवाय प्रतीयते तस्मात्र 
तद्रपापच्या अन्यथामूत इति । परतीतिश्चात्र स्वमावस्थितत्वस्य हेतुलामिधानादेव लभ्यते, अन्यथा 
तदुपपत्ते । जत्रैव नो वाः इति दन्तः । (नः इत्यत्रापि सम्बध्यते मध्येकरणातु । वाशब्द 
वार्ध । तदयमथं -यथा भावान्तरसमुद्धवे भावो न नष्टः तदापि स्वस्वभावस्थित्यैव तस्य प्रतीते, 
नारो तदनुपपत्तेः, तथा तत एव न तद्रुपापत्त्या ऽन्यथामूत इति । ततो यथा तत्रायं परसङ्गः-- 
अन्यस्य हि विनाशिते सर्वदा दध्यसम्भवात्‌ । 
चोदितो दधि खादेति कथं तत्रापि वतंताम्‌ ॥ १४४८ ॥ 
- कोवा मवतंतां तत्र म्रवृत्तिरपि का भवेत्‌| 
न किञ्चित्ते न तत्वं स्यादन्थनाशमवादिनाम्‌ ॥ १४४९ ॥ इति । 


1 

१ तद्पगम- ०, व०, प०। २ यश्रा- चरा) व, प०। ३ श्रुत्वधिप~ आ०) व०, प०। 
४ तयापि प्रा०, च०, प० | ५ जनाः प्र- अा०; व०, प० ] ६ एव तच आ1०, च०, प० | ७ ~पि स्भा- 
चराः; वन्ुप० | 


-~----~--- - 


२।१०१ | २ श्मनुमानप्रस्ताचः ९२७ 


कारयन्यस्यान्यत्वाविदोषे ऽपि तद्विनारित्वामावात्‌) तथा ऽयमपि न प्रसङ्गः 
“सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराक़ृतेः ! 
चोदितो दधि खादेति क्प नाभिधावति |" [म० वा० ३।१४२ इति 
विरोषनिराक्रृतेरमावात्‌ ।  दध्यदिर्हिं तक्राचपेक्षयेवोभयरूपत्वप्रतिपत्तनेष्टियपेक्षया । तदेवाह- 
(ततो नातिग्रसज्यतेः इति! ततस्तस्मासतीतिसिद्धात्‌ विरोपात्‌ नातिग्रसज्यते दधि- 
वदुष्रदौ, दधिकामस्य "पवृिनं भवतीपयर्थः । 
तदेव प्रपच्चतः साध्यमुपद्विर्य साधनस्वर्प दशंयन्नाह- 
स्वधमं प्रकृता मावेऽजुपपन्न' [ तत्तो ऽपरे ] ॥ १०१ ॥ इति। + 


साध्यतेऽनेनेति साधनं रड्गम्‌ । तत्‌ प्रकचेतं शक्यत्वादिक्षण तस्याभावे अनुपपन्नम्‌ 


८९ 


असम्भवि । निश्चितम्‌! इत्यपि द्रष्टव्य वृत्तो अन्यत्र च॒ तद्वचनात्‌ । कथमेवमन्यत्रानुपपन्नलमेव १० 


हेतुक्षणं निश्चयस्यापि तदन्यस्य भावात्‌ न, तस्य साधारणत्वात्‌ । साधारण खु निश्चयः तस्य 
हेतुवदन्यत्रापि सावात्‌ । असाधारणेन च रक्षणेन भवितव्यम्‌ , तचान्यथानुपपन्नलमेव टहेतावेव तस्य 
नियमात्‌ । तदपि साधारणमेव अहेतावपि परयक्षदौ स्वाथपिक्षया भावरात्‌, मवति हि प्रयक्षादि 
स्वाथपिक्षया ऽन्यथानुपपत्म्‌, न च हेतुः । कस्मात्‌ 2 साध्याभावात्‌ । न॒हि तद्विषयस्य साध्यल 


मसिदधल्वात्‌ । अमसिद्धलरे मव्क्षादेरपि न परमिद्धि. विषयगसिदध्यैव तस्यापि मसिद्धे” | ततो यदि तस्य १५ 


मसिद्धि, पसिद्धिरेव व्रिषयस्यापीति न तस्य हेतुत्वम्‌ । कथमिदानीम्‌ अस्ति आत्मोपरब्ये, नास्ति 
षटोऽनुपरुव्धे" इति च प्रय्षप्यैव टेतुमरतिपततिरिति चेत्‌ ८ न, विषयापेक्षया तदमावातु । विषयो 
हि त्यामस्तिवं घयाभावश्च ,न तत्रैव हेतुत्वं मपिद्धलवात्‌, पि तु तदूव्यवहारे, तत्र च न म्यकषतव- 
सपलमभादेरनिषयतवत्‌ । कंथ पुनस्तत्रापि दैतुलम्‌ असति तदनुपपत्े । सतो हि लिङं ज्ञापकं भवति 


नसत सरश्वड्गवत्‌ । सत्वेऽपि न किंञ्चििडगेन, विनापि तेन तत्पसिद्धेः, निश्यामिधानासा हि २० 


व्यवहारः, त्स्य प्यक्षत एव स्वसवेदनादेरवगमात्‌, ईं तेन 2 छृतस्य करणायोगात्‌ । असन्नेव 


तेनायमुखायते विपयोपदर्खनेनेति चत्‌, न; साध्य प्रति तस्य कारणलामावातु । भवतु तहिं व्यवहार्‌- 
योग्ये तस्य॒किद्गतवमिति चेत्‌, कस्य तयचोग्यत्वम ट तद्विषयप्येवेति चेत्‌, सिद्धं तहिं तस्य 
तव कथच्ि्धतुलमिति कथमतिव्यापकलं रक्षणस्य 2 नन्वेवमनवस्थिति. यलयक्षवदनुमानघ्यापि 


तदु्यापितस्य पुनस्तदुस्थापितस्य ङिदगखप्रप्ते । यत्रावियतिपत्तिस्तस्य व्यवस्थैव साध्याभावादिति > 


चत्‌, तेत्र तर्हिं सिद्धमन्यथानुपपन्नलमरेतुतवे ऽपि इति कथन्नातिव्या्िरिति चेत्‌ १ न, तन्मात्रस्यार- 
सणलात्‌ । म्ृतापे्ष रि तत्र्लक्षणम्‌ , तच्च नाविमतिपत्तो सम्भवति, पञृतस्य विधतिमर्तिविषयघ्ात्‌ | 
भन सम्भवति तद्िड्गमेव पलयक्ादिकसपि । कथ पुनः सति तस्मिन्‌ विमतिपचिर्यतः कृतसम्भव 


व - = ------- 





* प्रतीतिनं भ~ प०। २ “सध्यार्या्तमव।मावनियमनिश्चयेकलक्तणो देवः ।“-प्रमाणसं० 


घ० ९० २। ३ देवना ! ४ प्रतीतस्य करकामा- प । प्रतीतस्य कारकत्वामा- आ०, ब० । 


१० 


९ 


[भ्र 


१२८ न्यायविनिश्चयविवरणे २१०१] 


इति चेत्‌ ए न, दत्तोत्तरत्वात्‌ -'भ्रान्तेः पुरूपघर्मत्वात्‌' इति । ततो युक्तम्‌-“अस्यामा उपर््ये . 
इत्यादि । न चैव क्षणक्षये तथावमासनस्यापि तुलं साध्यवत्‌ तस्यापि असिद्धः । आतमोपन्धिरपि 
असिद्धैवानासवादिनं मति इति चेतु; न; सोऽहमिति बुद्धष्तेनाप्यभ्युपगमात्‌, जन्यथा मासमारोप- 
भागादनुपायसिद्धा मुक्तिरिति व्यथै एव तदथः मयासः स्यात्‌ । "तदूयुद्धिरेव चातमोपर्यि , तयमति 
भासिनः संबेदनान्वयस्येवासलात्‌ । न चैवं क्षणक्षयावभासनमाबोषिमार्गावतारात्‌ कस्यचिदपि 
विपश्चितो निश्चयकुटीरकोटरसुपढीकितमस्ति यस्य श्ड्गिखमात्मोपरव्धिवतु प्रतिपचेमहि । ततो 
युक्तम्‌-्रकृतः इत्यादि । 


‰ अत्र मक्रृतस्येव, अभाव एव, अनुपपन्नमेवेति चावधारयितन्य सावधारणत्वात्‌ वाक्यानाम्‌ । 
ततर प्रथमेनावधारणेन विरुद्धस्य युदासः, नह्यसौ मञृतस्यैवामावे ऽनुपपत्तः, सपि तु तद्िपरीत्येव । 
्वितोयेनासिद्ध्यं । नद्ययमपि ग्रहृतामाव एवानुपपचरः) तद्धावेपरि तथार्वात्‌ | न तर्हि 
धुम-मयलानन्तरीयकचादिरपि हेतुः, साध्यस्य मुमुरदहन-वनकुसुमानियत्वादेर्मवि ऽपि तस्याभावादिति 
चेत्‌; न; तस्या्ताध्यलात्‌ । साध्य हि शक्रयलादिविरोषणं पवेतागन्यादिकमेव ततरेवािपरेततादेरभावात्‌ 
न सुसुरा्यादौ विपर्ययात्‌, अतस्तत्र साध्यामावादेव तस्याभावः | कथ तर्हिं महानसाम्यादावपि 
तस्य भावः तस्यामिप्रततल्वायमावेनासाध्यत्वात्‌ । भावे वा कथन्न व्यभिचारः  तत्सदृसस्यैव तत्र 
भावादिति चेत्‌; न, सवत्र एवमेव व्यमिचारात्‌ अन्यथा तदप्रतिपत्तेः । न हि रयतनानन्तरीयको ध्वनिः 
अनित्यत्वात्‌! इत्यत्रापि ध्वनिगतस्यैव अनित्यत्वस्य वियदादौ भावाद्‌ व्यभिचारः, भपि तु त्सहरास्येष 
सामान्यस्येकस्य यपतिक्षेपादिति चेत्‌, न; अन्तरव्यिनिर्णयाभावादेव "तदुपपत्तेः, न साध्यापावे 
तत्तस्यमाात्‌ । कुत एतदिति चेत्‌ ? सति तन्निर्णये "तथापि गमक्रलप्रतीतेः । प्रतीयते हि धृमादि 
विदोषस्य तनिर्णये पावकादिविदरोषं प्रति गमकल्वम्‌ , तत्तल्यस्य चान्यत्रान्यादिमात्रे मावः । तद्विरीष- 
वैकल्ये कथं तप्य तत्तट्यत्मिति चेत्‌  धमादिलवमात्रेण न ॒तद्विरोषेणापि, अन्यथेकलमेव स्थात्‌ 
सर्वाकारसाम्यादन्यस्य ""तत्यामाधात्‌ । कथमेव मयलनानन्तरीयकत्वमपि शबव्दस्यानिदयत्वविरोषात्‌ 
नावगम्यत इति चेत्‌, क॒ एवमाह~-नावगम्यतेः इति तद्विरोषावसाये तदप्रतिक्षेपात्‌, तदमाव एव 
व्यभिचारावकरपनात्‌-किमनिःयत्वात्‌ प्रयत्नानन्तरीयकः शब्डो घटवत्‌, आहोस्वित्‌ अन्यथा वनः 
कुसुमादिददिति । तन्न साध्याभावे तत्सद्शस्यामावेऽपि व्यमिचारः तस्यामावात्‌ । ततो युक्त 
क्रतामाव एवेति । 

= 

१ न्यायवि० श्लो० ५०४ । २ तदर्थप्र-च्रा०, व०, प० । ३ तदुनुदधेरेव अ०, व० प०। 

£ "स्ना कुटी कुटीरः ! कुटी शुण्ड इति सत्रेण हस्व रप्रत्ययविधानात्‌ 1-ता० टि० 1 ५ विरुढः । 

(६ “ख्वुदाखः”~ ता० टि० | ५ श्रनुपपन्नत्वात्‌ 1 -ता० टि०] ८ -राग्यादि वि~ आ०) च०, प । 

€ ध्महानखान््ध.दौ धूमादिमवे"-ता० टि० । १० व्यमिचारोपपततेः । ११ “ाव्याभावे ततुल्यभान- 
प्रकारेण” ता० दि० । १२ एकत्वस्य | 


२।१०२ ] २ अनुमानप्रस्तावः ९२९ 


एवमनुपयत्नमेनेल्यपि, तेनानैकान्तिकप्य व्यवच्छेदात्‌ | न दि. तस्य तदभावे उनुपपत्ति- 
रेव उपपत्तेरपिं भावात्‌, प्रयलनानन्तरीयकते ऽनिव्यवत्‌ । 
साम्प्रतं तानवधारणव्यवच्छित्रान्‌ हेतवामासानुपदर्ंयति- 
ततो ऽपरे | 
विरुद्रासिद्धसन्द्ग्धा अक्िश्ित्करविस्नराः । इति । 
अत्रापरे इत्येतदिरुद्र्यदेः परतोऽपि द्रव्यम्‌ । तदयमर्थः-विरुदासिद्धसन्दिग्धा 
अपर हेत्वाभासा एव न केवरु त एवापि तु अकिश्चित्करयिस्तराश्च । भतरैवोपपत्तिः-ततः 
तस्मादुक्तरक्षणात्‌ साधनादपरे त्छक्षणविकरुतया चिमिन्ना यत इति । तत्र विरुद्धस्य तदाभासलव 
साध्यस्याभाव एव भावात्‌ । असिद्धस्य स्यपि तस्मिन्‌ अभावात्‌, सतो ऽप्यनिश्चयात्‌ । सन्नपि 
अनिश्चितो ऽसिद्ध एव ॒सिद्धकार्याकरणात्‌ अतप्तदामाप्तः । निश्चयामावोऽपि अब्युख्यादिना, 
वादिप्रतिवादिनोरन्यतरस्योभयस्य वा तत्राय्युयत्तस्याज्चातासिद्धः, सरायानस्य सन्दिग्धासिद्धः 
विपर्मस्तस्य॒विपरीतासिद्ध इनेकधा स॒ भियते । सन्दिग्धो व्यमिचारी किमिप्य॑मन्यथी 
येति तत. साध्यसशयात्तप्य तदाभासत्वं तत्रेव नियमाभावात्‌ } अकिश्चित्तरः पुनः सिद्धोपस्थायी यथा 
शव्दानित्यत्वे इतकत्रेन निश्चिते तत्रैवापरः प्रयलानन्तरीकयत्वादिः। कुतस्तस्याक्रिच्चित्ररत्वम्‌ 
ततस्तन्निर्णयस्यानुसततेरिति चेत्‌, सापि कुतः ! छृतकलत्वादेव तस्य भाव्रादिति चेत्‌ ; न; तकाय॑स्या- 
न्यतो उनुत्यत्ते । ताद्शस्योत्पत्तिरिति चेत्‌, अप्तु; न तावत्ता शक्तस्य स्वन्यापारादुपरतिः, पावकान्त- 
रवद्धमान्तरकृतेः । शक्तिरेव न तस्येति चेत्‌; तदपि यदि रेतुलक्षणवेकल्यात्‌, तदा विरुदधादावे 
वान्तर्मावः, प्रतिपादितावधारणविपर्यय्देव तद्वैकस्यसम्भवात्‌, तद्विपर्ययस्य च विरुद्वादावेव नियमात्‌ । 
विपयाभावान्न ततप्तन्निणय इति चेत्‌, न; रक्षणपरिपुष्टौ तदनुपपत्तेः । कथं वा तदभावः 
शब्द(नियत्वस्य भावात्‌ । प्रागेव निर्णीतमिति चेत्‌; नः तत्रप्यनुपहतस्वरूपत्रेन तदन्तस्यापि 
मवेशात्‌ प्रकाशिते प्रकाशान्तरवत्‌ । न चैवं छिढेरपि छिन रवेः, छे्याभावात्‌ । $ तप्परवेदोन 
व्यवहारस्य पौर्त्यदेव भावादिति चेत्‌ , न समर्थात्‌ ततोऽपि तस्यावद्यम्भावात्‌ । व्यवहारिणस्त- 
दमिलापस्याभावान्ेति चेत्‌, नेदानीमाच्स्यापि स्क्सवं ततोऽपि तननिर्णये ्चरितयन्यत्रगतचित्तस्य 
तद्व्यवहार ्िम्भवात्‌ । भवतु तद्‌ तस्याप्यकश्चिकरत्वमिति चेत्‌; न) “सिद्धेऽकिश्चित्करो हेतुः 


[ प्रमाणसं° ररो° ४४ ] इति तक्षणात्‌ आद्यस्य चासिद्ध एव भावात्‌ । निर्णयमात्रेण तु तस्ये हेतुत्वं ३ 


द्वितीयस्यापि स्यात्‌ । तस्मात्तदभावदेव तस्याकिञचित्करत्वम्‌ , तच साधनरक्षणवेकस्यादेव । 
ततो विरुद्धाय एवाङ्रिश्चि्तरविस्तरा इति केचित्‌ । भन्ये पुनः "ततरवैप्रवृत्तहेवन्तरे त एव सम्यक- 
हेतव इति नातीव विरुद्धाविसवमनुभवन्ति, अतो <न्य एव ते तेभ्यः तदाभासाः ईति प्रतिपत्रा. । 
यदि साधनं प्रकृते सत्येव न तदा सपक्षेऽपि स्यात्‌ तत्र भङ्ृताभावात्‌, ततश्च न॒ तस्य तदविना- 
मावपरिजञानं सपक्ष एव तत्सम्भवात्‌ , न पक्षे तत्र अयापि प्रकृतस्यानिश्वयादिति चेत्‌, अत्राह- 


१ ^“साध्यसदुभावप्रकारेण 1” -ता०्दि० । २ “वाघ्याभावप्रकारेण'-ता० टि० । ३ “व्वाष्य 
एव" -ता० टि० 1 ४ श्राचयस्य । ५ --वृतते्देत्व- चा०) च०,प० । 
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तथाथ ऽमत्यसम्भुष्णुधे्मो न बहिगङ्तः ॥ १०२॥ 
सवथेकान्तविरलेषे साध्यसाघनसंस्थिते; । इति ॥ 


वदिर्मावामावौ साध्यसाधनयोः वदिः तादवस्थ्यात्‌ तदुव्यपदेशोपपततेः भतत सङ्‌ 
अङ्घः अवगमः तस्माठतः ^न भवतिः इति रोषः । कः कीरो न॒ भवति ? धर्मः पर्छ; 
रमयलवादिः अर्थे ऽथ॑क्रियासमथं असति अवियमाने असम्भुष्णु; साधुसम्भववकहः । कत 
एतत्‌ ? तथा तेन बहिरज्तस्तस्य॒तथालमकारेण साध्यसाधनयोप्तद्ाक्य माकपधानला्‌ 
निर्देशस्य) समन्तादतिन्याप्त्या स्थितेः | तथा हि-विवादापन्नः पुरुषः किश्चिज््ो रागादिमात्‌ ब 
पुरषत्ववक्तत्वादेः रथ्यापुरुषवदित्यस्यापि गमफलपसज्ञः सत्येव रथ्यापुरुषे किश्चिज्शलादौ तघे- 
पलम्भात्‌ असति च प्रषाणादौ अनुपरुम्मात्‌ अविनामावप्रतिपत्तेरपनिपातात्‌ | न वरह 
शैनमात्रात्‌ तस्याविनामबोऽपि तु तादात्येन तदुतत्या वा प्रतिबन्धात्‌, न वार्यम 
ममाणामावात्‌ । न हि किन्चिज्जत्वदेः स्वभावः कार्यं वा पुरुषत्वादिकमिति प्रमाणमस्ति, सवरल 
तद्विपकषे ऽपि तस्याविरोधादिति चेत्‌; किमिदानीं दिश्यपात्वधमादावपि प्रमाणं यतः प्रतिक 
सिद्धया गमकत्वम्‌ १ तदेव मूय्रवत्तं॑वहिः प्रत्यक्षं तदु्यब्िद्वितयमिति चेत्‌) न, `ते ऽ 
तस्य भावात्‌ । विपक्षे तद्वाधकषपवृत्तिरिति चेत्‌ ? तस्या अपि तंद्रपत्वे न ॒कि्ित्‌ परिहत | 
अतद्रपत्वे कुतस्तदुत्पत्तिः ? तत एवेति चेतु; अनिवृत्तः प्रसङ्गः । तदन्यत इति चेत्‌; न तहि कचिदपि 
वदिरुपरम्मतदृव्यादृत्योरुषयोग इत्यसङ्गतमेतत्‌-“वाघस्य कायंहेतोः स्वभावविशेषस्य च 
कचिदाधारे प्राक्प्रदत्तमृदीतविस्यरतप्रतिबन्धसाधकप्रमाणस्पर तये अन्यत्र प्रदत्त 
णीया 1 | ] इति । ततो दर्शनतचिवृत्तिरक्षणमेव विपक्षे ततसत्तवापन्ररे 
धूमशिशपाल्ादावपि तादाल्यादिभतिबन्धसाधकं प्रमाणमिलङ्गीकतेग्यम्‌ । तच र्ते ऽप्यातौति 


कथन्नातिग्यापिः ६ 
सर्वथा ह्यायत्रवाव्यापिमदरनपरुपपत्यन्तरम्‌-सर्वथा सर्वप्रकारेण नियमेव 

अनित्यमेव स्थूलमेव सृक्षममेव परस्परमिन्नं॑तदृद्ितयेवेत्यादयः एकान्ताः सवंथेकान्ताः तेष 
विदखेपो यस्मिन्नसौ सर्वथेकान्तविरलेपो ऽनेकान्तः तस्मिन्‌ साध्ये साध्यसाधनसंस्थतेपत 
दावस्य सम्यगवस्थानात्‌ “अर्थे सति, इत्यादिना सम्बन्धः | तथाहि-सर्वमनेकात्मकं प्रमेयलादि 
न पदिरुपरम्भ-तद्म्यवच्छेदौ सपक्षविपक्षयोरेव; सवेस्य पक्षीकरणेन असम्भवात्‌ । न चेहाविना 
भावो नास्ति, विपक्षे वाधकसामर्थ्यात्‌ तदवगतेः । वाधकमप्युहज्ञानं वदिर्वशनादशनाभ्यमिर 
_तथीमिधानात्‌ तत्कथमिह _तद्मावे तप्सम्भव इति चेत्‌ १ न; नियमाभावात्‌ । ^ --. तत्कथमिह तदभावे तःसम्भव इति चेत्‌ १ न; नियमाभावात्‌ | न दय 

९ ताच्छदोपप- [०, ब०, प०। २ तस्यां गमन गोऽवगमः आ०) व०, प०। ९ 
सम्मतादितिप्ल्याप्त्यासिद्धं : प०, समन्तादिति व्याप्त्या आ०, व०,। ४ -्तं त~ प०॥ ५ प्त्यक्ततद्न्यापत्त 
द्वितयर्पते 1 `€ -तचास्यका्- श्रा०, व०, प० । ७ ““म्मवपरत्ययत्तकैः पत्यततानुपलम्भतः ।» -प्रमाण 
सं° ऋा० १२। ५जरन्यान्तरे त्रकलङ्कदेवैस्तथामिधानात्‌, तदनुक्तारिभिर्मां णिक्यनन्दिमिस्क्त यथा उपलम्भा 
नुप्रलम्भनिमिततं न्या-लिकञानमूहः "' -ता० टि०। 






२।१०३ ] २ अनुमानप्रस्ताचः १३९ 


नियमस्ताभ्यामेव तदिति, तदभावेऽपि क्षयोपशचमविदोपोपनिपतात्‌ कुतशचिदतिशयात्‌ तदुत्पत्तेः, ताभ्था 
तद्धावे ऽपि तदतिशयस्य अवर्यपेक्षणीयत्वात्‌ अन्यथा तद्विषयमात्र पयैवसायिघेन॒त्स्यान्थकच- 
प्रसद्वात्‌ | क तर्हिं तस्य ताभ्यामुखत्तिरिति चेत्‌ ` धमादावेव, सपक्षविपेक्षयोप्तत्र सम्भवात्‌ । कयं 
तत्रापि सपक्षव्वं महानसादेः साध्यस्य तत्राभावात्‌ ? सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तरिति चैत्‌, न तद्धावात्‌ 
सपक्षत्वम्‌ , अपि तु पवेतादिवदरन्यादिभावात्‌, पवंतादेरपि तत एव पक्षललात्‌ । एवमप्यगन्यायविना- 
मावस्येव ततः प्रतिपत्तिनं साध्याविनामावस्य, प्रमाणीकृतं च तत्र॒ तदृहान शास्रकारेण, तमात्‌ 
प्रयक्षानुपलम्मजन्मा तत्रोहः प्रमाणयितव्य इति चेत्‌, न, अन्या्यविनाभावग्रणे साध्याविनाभाव- 
स्यापि अ्रहणत्‌, अम्यादेरेव शक्यलादिविशिष्टस्य साध्यलात्‌ । यश्च याचक चाग्यादिनं तेन विना 
धूमादिरिति तदुव्यापारात्‌ । ततः सम्भवपिक्ष॑तस्य॒ तजन्यतुक्तं॑न॒निथमत इति वयं 
प्रतिपन्नाः । अथवा 


देवस्य शासनमतीवगभीरमेतत्तास्य॑तः क इव वोद्धुमतीव दक्षः । 
विद्वान्न चेत्‌ स गुणचन्द्रसुनिन विद्यानन्दो ऽनवयचरण" सदनन्तवीर्यः ॥१४५०॥ 


कथमत्र विपक्षे वाधनमिति चेत्‌ १ उच्यते-विपक्षो नित्यायेकषान्तः, तत्र नित्यस्य प्रमेथतवं 
यदि तजञन्मना प्रमित्या निय ` तत्मसन्नः प्रमितेरनुपरमात्‌ । अन्यजन्मना चेत्‌; तत्रापि प्रमिति 
सन्निधो यदि न प्रमपस्य परियागः फथ प्रमेयत्वं प्राग्वदेव १ परित्यागे घा कथं नित्यत्वम्‌ अतादव- 
स्थ्यात्‌ । प्रमितिपरागभावस्येव तदा पराग न निव्यहपस्य, न ॒चैवमपरमेयत्व प्रमितिभावदिति 
चेत्‌, न, सवेस्यापि तनस्तत्तप्रसह्वात्‌ । अप्रतिभासनान्नेति चेत्‌, सिद्धस्यापि कं प्रतिमासनम्‌ 2 
तदन्तर्भावे एवेति चेत्‌, अनिवृत्तः प्रसङ्ग; । विपयभावापत्तिरिति चेत्‌; क्थं॑प्रामरपस्यापरत्यागः 
इति न किञ्चिदेतत्‌ । 


भवतु अनित्यमेव तत्त्वमिति चेत्‌; तदपि अयोग्यमप्रमेयमेव “ग्योमकुुमवत्‌ । योग्यश्चेत्‌ ; 
कुतो न सवे्यापि भरमेयम्‌ 2 नियतं पर्यव योग्यत्वादिति चेत्‌; स यदि ससारी न सर्वज्स्य प्रेयम्‌ ] 
सर््श्ेत्‌ , न॒ ससारिण । उभयोरपीति चेत्‌; संसारिणः सर्वज्ञत्वं सर्वज्ञयोग्यवस्तुभरमिती तेन 
सवस्य तश्च प्रमिण्वता तद्विपथस्यापि सर्वस्य प्रमिते , अन्यथा तस्य तचयोग्यस्य च वस्तुनः प्रतिपतुम- 
रव्यत्वात्‌ । नसी वस्तुनस्त्ोग्यत्वं प्रत्येतीति चेत्‌, रि पुनः स्वयोग्यलादन्यदेव तत्‌ १ 
तथा चेत्‌; वस्वपि तरिं तद्धेदाद्धि्मेवेति कथं सर्वक्वेये तदुपदेशादपि संसारिणः प्रतिपत्तिः 
जायन्धप्येव रूपे च्चुष्मदुपदेशात्‌ 2 तयोरपि कथञ्चिदेव मेद इति चेत्‌; सिद्धं तर्हि ्रतीतम- 








९ ऊहस्य । २ “शक््यमभिग्रेतमप्रसिद्धमिति विरोषविशिष्टस्य,ग्नेः” -ता० टि० 1 ३ उष्टन्यम्‌- 

दि० .। ४ ““वेमनेकान्तात्मक प्रमेयत्वादित्यच” !-ता० टि० । ५ “श्रनवरतम्‌ । निल्यानवरता- 

चल्षमिवयमरः 1” ~-ता० दि० । ६ श्रमेयत्वः" -ता० टि०। ७ -ति ख चेत्‌ आ०, ब०, । तदन्त- 
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प्रतीतश्चैकं परस्यापीति यदुक्तमनेकान्तवादिनं भति-“अप्रतीतं प्रतीतं चेत्तदेतदतिसाहसम्‌ 
[ प्र ° वार्तिकाट० ` १।२०५ ] इवयादि) तसज्ञाकरस्य स्वगृहं प्रति भ्रत्यावृततम्‌ | ततो यथामिमत 
निरंशमेव तत्त्वम्‌ , तत्र च-- 
सर्वासमना दौ तप्य सवैवि्रे्यता द्यः । 
सिद्धः सर्वोऽपि सर्वज्ञो वृथा ते वुद्धकर्पनम्‌ ॥१४५१॥ 
ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्चिदित्यादि प्रबदन्नतः । 
धर्मकीर्ति; स्ववाचो ऽपि तात्पर्य त्र बुद्धयते ॥१४५२॥ 
, तद्वे्यत्वमदद्यं चेददर्यं सर्बधेव तत्‌ । 
खण्डरो न हि ररयतवं निर्शस्योपपत्तिमत्‌ ॥१४५३॥ 
तत्नेकान्तादनित्यस्य प्रमेयत्वं प्रीतिमत्‌ । 
नापि स्थूट्प्य वस्तु यन्न तस्य स्वयं मतम्‌ ॥१४५४॥ 
निष्करराणुस्वभावं यत्तत््व बैद्धोकल्ितम्‌ । 
काकदन्तोपम तत्तत्मेयत्वश्च ताद्दाम्‌ ॥१४ ५५॥ 
एकन्तमिन्नयोर्नापि स्थूरसृक््मस्वभावयोः । 
प्माणप्रतिवेद्यत्र तदमेदप्रवेदनात्‌ ॥१४५६॥ 
ते तन्तवः पटो यन्न तेभ्यो जन्य इति यज्ञन । 
भत्येति वक्ति सर्वोऽपि विवादपरिवर्जितम्‌ ॥१४५७॥ 
पटस्तन्तुष्वहेव्यादि शब्दा एव परं तथा | 
न प्रत्ययो यतस्तेनामेदप्रत्ययबाधनम्‌ ।।१४५८] 
रोब्दृशिङ्कतेनापि तेन तस्य विबाधने । 
सवैकत्वधिया वाधः सर्वमेदधियो भवेत्‌ ॥१४५९॥ 
ततो द्रव्यादिमावाना ताच्विकानाममावतः । 
अविरोपिकमेवेदं जगत्‌ सर्व॑सुपस्थितम्‌ ॥१४६०॥] 
तनन स्वेधेकान्तस्य प्रमेयत्मिति । विपक्षे बाधकसामथ्यदिव ततस्तद्विरटेषस्य साधनात्‌) 
उपपन्रमेतत्‌-'सर्गथेकान्तविदलेपः इत्यादि | 
ननु प्मेयदवं यतः प्रमाणात्‌ तप्य तदेकान्तविषयत्वे नातस्तद्विदेषस्य साधनम्‌ तवः 
क्षस्य प्रमाणतः परिक्षेपात्‌ । तद्विरटेषविषयत्ने तु व्यर्मनुमानं तत ` एव॒तसिदधः, 1 


व 
[( 


त स्मिते ऽपि तदपरकलपनया.उनवस्थापत्तः । तदपि ममाणमनुमानमेवेति चेत्‌; न, परस्पराश्रयाप्‌ 


जनुमानात्ममेत्वमतध्यानुमानमिति - इति चेत्‌; न, भरमाणमानदिव अविवध्ितविपयभेदात्‌ ष्ट 
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9 १ प्र° वा० १।३२ २ चेत्तदश्यं आ०, व०) प० | ३ प्र० बा० २।१४६। ४ साश्पि- 
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गमात्‌ , वादीतरयोस्तत्राचियतिपतते, अन्यथेष्टसिद्धेरसम्भवादिति । निरूपितं चैतत्‌ -'सम्ति 
प्रमाणानि इष्टसाघनात्‌ः इति । तन्न व्यथेमनुमनमनवस्थितिरवा, अनुमानादेव विप्रतिपन्न भ्रति 
तद्वि्लेपस्य साधनात्‌ तत्र॒ चापरस्यानपेक्षणात्‌ । कथमेव प्रय्षदपि तत्साधनमुक्तम्‌ 
“न प्रयामः कचित्‌ किञ्चित्‌ [ सिद्धिवि° परि २] इत्यादिना 2 न दीदमविपरतिपन्न- 
विषयम्‌, तत्र विवादाभावात्‌ । विप्रतिपतनविपयले तु सति परयक्षे क्रिमनुमानेनेति चेत्‌, न) प्रतिपादन- 
पकारस्य वैचिव्यात्‌, कदाचित्‌ प्रययक्षादेव प्रमाणात कदाचिदनुमानत इति । कि पुनस्तत्‌ प्रमाणं 
यतः सवस्य परमेयत्ममिति चेत्‌ ? व्यपति्ानमेव, तप्य परैरप्यद्गीकारात्‌, अन्यथा उनुमाना ऽनवक्छप्तेः 
कथ पुनरनेकान्तस्य प्रमेयत्वम्‌ तस्थैकान्तमिवृ्तिरूपतेनावस्तुखात्‌ तत्र॒ च प्रमाणस्यान्यापारा- 
दिति चेत्‌, न, तन्नृिविणिष्ट्य जायन्तरप्यैव तचत्‌ | न च ताद्ग किमपि इ्मस्ति यत. संवि- 
सम्भ चेतः स्यादिति चेत्‌, आह-- 
एकः चलं चर्तनौन्यैनेषटेनेषट न चापर; ॥१०३॥ 
आघ्रतेराघतं भागे रक्तै रक्तं विलोकंयते । इति । 
एकं शरीरायवयवि चर; भगैः पणितलादिभिः चं परिसन्दात्मकम्‌, नान्यैर्चसे, 
पादादिभिः । तदेव कथं चरुमचट च युगपदिति चेत्‌  उत्तरम्‌-विलोक्यतं इति । दृश्यते हि चेर 
चरश्वावयवैः तदेव चरुमचरु च | न च दएमनुपपत्नं सर्वत्र प्रसङ्गात । भ्रां तदर्खनम्‌ अवयवचरन- 
स्यावयविन्यारोपादिति चेत्‌; न; अचे तदयोगात्‌ व्योमबुदमवत्‌ । दर्शनं च तस्य न परं चलन- 
दशनात्‌. । अपरतिपत्ते अस्तु तंदेवेति चेत्‌; न, तद्विपयत्वे चरनवत्‌' अवयविनो ऽप्यवस्तुत्वा- 
पत्तः । अभरान्तमेवावयनिनि तदिति चेत्‌, कथमेकमेवाम्रान्तं॑र्तदध्यं च विरोधात्‌ ? अविरोधे वा 
किमेकमेवावयवि चरमचरु च न भवेत्‌ , अस्यापि प्रतीते ? शान्त च तदर्श॑न तदा मवति यदि 
चलेप्वेव भागेषु कटाचिदवयविरूपमचरमुपरभ्येत्त, न चैवम्‌ चरने नियमतप्तस्यापि चर्त एव 
प्रतिपत्तेः । तथापि विभरमे चरुनावयवे ऽपिं स्यात्‌ । ततो न कचित्‌ क्रिया नाम ताच्तिकीति निर्विषय 
तछछक्षणप्रणयनम्‌ } ततो मागवद्धागिनो ऽपि चर्नमितख्च त।च्विकमेव दण्टलात्‌ । 
तथा हि तदेवैकं नष्टैः ठेदभेदादिप्वतर्ल्यान्मिर्नं न च नैव अपरैः अन 
पाणिपादादिभिः । कृत्त एतत्‌ ? विष्ोक्यते प्रतीयते यत्त इति | नष्टमेव तत्‌ कारणविनारो कार्य- 
स्यापि विनाशात्‌ । कारणं हि अवयविद्रन्यस्यावयवसंयोगः. “संयोगानां द्रव्यम्‌") [ वेरो° सू° 
१।१।२७ ] इति सूत्रात्‌ 1 तस्य च कर्मजात्‌ तद्विरोधिनो उवयविविभागात्‌ विनारो कथ न तकका्यस्य 
विनाश इति चेत्‌ १ मिक एव तप्य तत्सयोगो देतु ? तथा चेत्‌; न; “संयोगानां द्रव्यम्‌" 
इत्यस्य विरोघात्‌ । अन्ये ऽपीति चेत्‌, तेषामप्येकतत्संयोगेन सह विनारो कथमिदसुक्तम्‌-"“एकाव- 








१ न्यायचि० श्लो० २। २ -क्तादावपि तत्वा-आ०, व०, प० । २ “सविग्बाषम्‌, सपौ 
विल्म्भविवासौ इत्यमरः (*-ता० टि० । ४ प्यादिघयाह प० । ६ श्चविप्रततिपत्ेरस्तु आ०, व०, प०। 
६ भ्रान्तमेव । ७ (रवयविनि दश्यमानस्य चलनस्य श्रान्तदर्थनविषयत्वेनावस्तुत्वं यथा 1“ त्ता० रि०। 
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यवसंयोगयिनारात्‌ . पूर्दरव्यविनाशे अवस्थितसंयोगेभ्यः अवयवेभ्यः द्रवयानतर- 
मुत्पद्यते " | ] इति £ कुतश्च तेषां विनाराः 2 विमागादेव कर्मनादिति चेत; न; 
निप्ठियेषु तस्याभावात्‌ । सक्रियेषु सम्भवतोऽपि तत्संयोणस्येव नाशात्‌, तत॒ एव तदन- 
राणामपि विनारो परमाणुपर्यन्तस्तत््रसङ्ग इति न घटविनारो कपाखन्यप्युपरुभ्येरन्‌ । अक्निरो 
कथं कार्यविनाशः सति हेतौ तदनुपपत्तेः £ एकष्य तस्य विनाश्चादिति चेत्‌; अआश्चरयमेतदेकस्य 
विनाशात्‌ तस्य विनासो न चहूनाम्‌ अवस्थानादवस्थितिरिति १ अवस्थितौ कथं विनाश इति चेत्‌ 
विनाशे ऽवस्थितिरपिं कथम्‌ ८ मा भूदिति चत्‌; विना एव मा मत्‌ । दृदयत इति 
चेत्‌, अवस्थितिरपि दद्यत एव स॑ एवाय देवदततरछिन्ना्ुलिरिपिः इति रेकस्य प्रतीते । 
पूवदव्यविनाडो द्रव्यान्तरस्याञ्चु॒. प्रादुमविन॒ मेदानवधारणात्‌ ्रन्तैवेयमेकलप्रतिपतिरिति 
चेत्‌ ; स्थूरुघटा दिपरतिपत्तिरपि तथा किल॒ भवति 2 परमाणुष्वेव कुतथित्‌ प्रयास 
तदुलत्तिरिति कैश्चित्‌ परिकल्पनात्‌ | बाधकामावान्नेति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुल्यतात्‌ । कुतः पुतः 
कायद्रन्यस्याविनारो सति तदीयस्यावयवस्याकाादेर्विमागः १ चछेदमेदादेः कर्मण एवेति चेत्‌; न 
तर्हिं तस्यावयवान्तरविभागदैतुत्वम्‌ आकाञचादिविमागहेतुत्वात्‌ नर्च॑कावयवकर्मवत्‌ ! अत्ति त्य 
तदन्तरविभागहेतुलवं `ठेदादौ सत्यद्गुलयादेर्विमागतिपततेः । ततो न ॒तस्ाद्विभाग । तजनो 
विभागादिति चेत्‌, न; तस्यापि स्वतन्त्रावयवगतम्थेव तद्धेतुोपपत्तन द्रव्यसम्बन्धा(द्ा)वयवगतसय । 
कुत एत्‌ ? तदाकाशादि विभागस्य द्रव्यविनारासहचरितस्येव दर्शनात्‌ । न हि तस्य द्रन्यत्रयववृषिः 
स छेतुः, तस्यापि सद्रव्यस्यैव दर्ानापततेः । ततो ऽस्ति द्रव्यविनाशो विमागस्य विभागान्तरकाणिः 
तदपेक्षत्वात्‌ । ततः पुनरुचं दरव्यन्तरमेवेति भन्तैव तत्रकत्वपतिपतिर्वाधकामावादिति चेत्‌, नैवमपि 
भ्रान्तिः अन्तरा मेदनिरणये तस्रतिप्तरेवासम्भवात्‌ । द्दानमेव भेदस्य निर्णय इति चेत्‌; न, तप्यपि 
निर्णयस्येव भवद्धिरभ्युपगमात्‌ न ॒सौमतवनिर्विकटपस्य । निर्णयः यापि द्रव्यन्तादुर्मावाड्ुमाकन- 
भिमवात्‌ एकलमरतिपततिरिति चेत्‌ व्याहतमेतत्‌ "निर्णयश्च अभिमवश्च › इति, निणेयस्यामिमव 
विरोधित्वात्‌ । अभिभूतं वा कयं तस्सिद्धम्‌ यत एकल गतिपततर्मावः, अतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि- 

सर्वस्यापि भवेदेवं वादिनः स्वेष्टदरानम्‌ | 

ततो कोक ~ सिद्धानां बुद्धीनामपिं बाधनम्‌ ॥१४४१॥ 

मा भृदेकलुद्िशचेत्‌ , काणादल्वं तदा कथम्‌ | 

अन्तरा मेदसुत्यर्यन्‌ करुत्रादौ ग्रवत॑से ॥१४६२॥ 

कलत्रादि न तदस्य न सेदः कण्टकरादिना । 

न मेदो.ऽप्यत्ति तादृग्‌ यो द्रन्यनीशोत्तरो न ते ॥१४६२॥ 

यचाद्ुं करत्रादि तन्न मेदेन वेदिनः । 

अस्वकीयमवृक्तौ च कथं दोवैनं लिप्यसे ॥१४६४॥ ए 


९ स चेवा- आ०, व०, प० | २ वैद्धैः। ३ चेदादौ आ०) वम प०। ४ -नाश्रात्ततो न 
आ०, व०; प०। 
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एकलज्ञानमेष्टन्यं व्यवहार तदिच्छता । 
मेददषटस्तदा नास्ति तक्रथं तस्य विभ्रमः ॥१४६५॥ 
यद्प्युक्तम्‌-'न तर्हि इत्यादि; तेत्र कप्मात्‌ त्यतः दस्तकमदिरवयवविभागो न भवति ए 
तस्यप्रतीतेरिति चेत्‌; करं पुनरेकावयवनारो सर्वातमना.ऽवयविनो नाशः प्रतीयते ? तथा चेत्‌, तत- 
स्तद्विभाो ऽपि यतीयताम्‌ ! कथमेवं स एवाय नर्तकः" इति प्रत्ययः तद्विभागात्‌ सयोगस्य तद्धेतुकस्य 
शरीरस्यापि नाशादिति चेत्‌ १ न्‌, तस्याप्येकावग्रवविनाशवत्‌ अवस्थितसंयोगावयवात्‌ द्रव्यान्तर एव 
भावात्‌ । ततो न ॒युक्तमेतत्‌- छेदभेदादिकमे न ॒स्वाश्रयस्याकाशदिर्विभागमारभते द्रव्यारम्भकर्योग- 
विरोधिविभागजनकत्वात्‌, यत्ततप्तस्य॒तमारभते न तत्तत्तज्नकं यथा न्यतो ऽवयवकर्मै, तज्ञनक्ेद 
तस्मात्न ततस्तस्य तमारभते' इति , सीध्याव्यावृत्ततरेन नृत्यतो ऽवयवक्र्मणो वैधर्म्यदृ्टन्तत्वानुपपत्तेः । 


ततो यथा निरवयप्रल्भिन्नानमोचरत्वा्न तदवयविनो न विना्ञैः तथा नष्ट दवि्रावयवस्यापि । कथं १ 


पुनरविनष्टस्य नरि तेनाश विरोधादिति चेतु ? उक्तमत्र कथमेकस्य म्त्ययस्याभ्रान्त्यैव भान्तलम्‌ः 
इति । प्रतीतेर्िरोधाभावस्येतरत्रापि त॒ल्यत्ात्‌ । ततः सूक्तमेतत्‌ “नषे न चापरे; ॥ इति । 

तथेदमपि, “आवृतैराघरतं भागेः"्ति । अत्रापि नापर! इतिं "विलोक्यते इति 
च योजयितव्यम्‌ । कथ पुनरवयवप्यावारकमवयविनमावृणुयात्‌ अल्पत्वात्‌ कपटखण्ड इव 
गण्डशेरमिति चेत्‌ 2 † पुनस्तस्य तेन सयोगो नास्ति १ तथा चेत्‌, न; “कारणसंयोभिना 
का्थमवद्यं संयुज्यते" | प्रश० भा० एर ६४ ] इयस्य विरोधात्‌ । अत्ति चेत्‌, कथं 
नावृणोति अबयवस्यापि तत एव॒ तेनावरणात्‌ । ततोऽपि व्यापकादेव तस्यावरणं नान्यापकात्‌, 
अन्यापकश्च तस्यावयवावारकेण संयोग इति चेत्‌, न, यावति संयोगस्तावतः स्वस्पेनापि तदुपपत्तेः । 
यावत्तावदिति च मेदपेक्षम्‌ , तत्कथं निर्दे ऽवयनिनीति चेत्‌ ? कथं तत्र संयोगस्य कस्यचिदयव्याप- 
कत्नम्‌ ? स्मतस्तस्य स्वरपत्वादिति चेत्‌, न; स्वरपत्वस्य गुणत्वेन सयोगे उनववखप्ते, अचक्छ्प्तावपि 
कथं तदधिष्ठितस्य तदन्याप्यत्वम्‌ 2 अवयव्रिनः तदतिरेकेणापि प्रतीतेरिति चेत्‌; कथ तदतिस्िस्य 
तस्मादभेदो यत्‌ समाग एवायं न भवेत्‌ 2 कल्पितात्‌ तिं तद्ध दाततस्य तदन्यापकलमिति चेत्‌; 
न तस्य द्रल्यत्वेत संयोगानाश्रयत्ात्‌, कल्पितदरव्यवादे म॑तान्तरानुप्रवेशापततेः । अवयन्येव तस्थाश्रयः, 
अभेदस्तु तस्याव्यापकत्वमात्रमवकर्पयतीति चेत्‌, न, व्योमकुघुमादिवं कस्ितात्‌ ततस्तदनुपपततेः । 
ततो वस्तुमूतदेव भेदात्‌ तस्य तदव्यापक्रत्वमिदयुपपन्न तदेवावृत्तमनावृत चैमिति, तथाविरेोक्रित- 
स्यान्यथाकरणायोगात्‌ 1 एव तदेवैक र्त रक्तभमिर्नापरः तथाविरोकनादेव प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

अथ मत॒ चरूदिस्ततो ऽर्थान्तर्वात्‌ अचलादिकमेव ततत्वतस्तत्‌, ततो न चराचलादि- 
रूपवत्तया जालयन्तरस्यावरोकनमिति । तत्राद- 

अन्यथा तदृनिर्देश्यम्‌ [ नियसस्याप्यसम्मवात्‌ | ॥१०४॥। इति | 





१ -स्याविना- ता० । २ “साघनान्यावृत्ततवेनेति पाटः }“-ता० टि०। ३ किन्तु विनाश 


एवेति भावः!  बैद्धमतप्रवेशापत्तिः ! ५ -दिवत्कल्पि- अआआ०) ब०प० । 


१५ 


२० 


२५५ 


१० 


२२५ 


१२६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१०५६ 


अन्यथा चरदेनं तादरुप्यमपि तु उथतिरेक इति प्रकारेण तत्‌ दर्यम्‌ भनिर 
पादे चरुं षाणावारक्तं विनष्टं चाङ्कुष्ठ इति व्यपदेदयं न भवेत्‌, अर्थान्तरेण तदसम्भवात्‌, अन्यधु- 
आकाशादावपिं तदापत्तेः । तदेवाद-नियमस्याप्यसम्भवात्‌) इति । शशरीराद्छिमेव रैरदि 
नाकाञ्चादिकम्‌! इति नियमस्य अपिरब्दात्‌ तदमेदपरतिभासस्य च असम्भवात्‌ । सम्भव एव 
समवायादिति चेत्‌; तस्य निषेधात्‌ । अभ्युषगम्याप्याह-- 

च॒त्तावपि [ न तस्येद्‌' विश्वरूपं पि भाग्यते | इति । 

वृत्तो समवायसंज्ञामां सत्यामपि नियमस्याप्यसम्भवात्‌ इति सम्बधः तस्यः 
जौरीरादिवदाकाशादावपि भावात्‌, तया तदर्थान्तरमावस्याप्रतिक्षेपाचेति मन्यते | ततरैवोपचयमाह- 
“न॒ तस्येदं विश्वरूपं षिभाव्यततेः इति । तस्येकस्येदं प्रसत॒तं॑विश्वरूपं द्रव्यं किगदिः 
समवाय इत्येकान्तमिन्नानेकान्तरूपतवं न विभाव्यते कथश्चित्तस्य तदमेदेनैव विंभावनादिति मन्यते । 

तदनभ्युपगमे दोषमाह - । 

सम्यग्ज्ञानं व्यवस्थाया हेतुः सर्वत्र तस्पुनः ॥१०५॥ 
प्रत्यन्तं यदि बाध्येत लक्तृणं प्रतिरुद्धयते ।इति। 

सम्यक्‌ निरुपव ज्ञानं व्यवस्थाया इत्थम्भावेन व्तु्यवस्थितेः हेतुं मित्‌ । 
विनापि तेन तद्भयवस्थायां न ॒कथिदपि समीदितसिद्धविकरः स्यात्‌ । ततो न विप्रमवादाक्कि 
सुपपन्नं तत्र तस्यामावात्‌ । भावे वा तद्वादादनु ( दानु ) पपर्तिरिति मन्यते । तच सवत 
वारावसदिप्रसिद्धनीरपीतादावपि तद्धेतु्म॑केवरमनेकान्ताव्मनि, तथा च सिद्धा तद्देव त्यपि 
व्यवस्था सम्यश्ञानसुख्यस्य मव्यक्षध्यापि तत्रैव भावात्‌ । भवदपि त्त्र बाध्यत इति चे 
उच्यते-तत्पुनः सम्यम््ानं प्रतयक्षमनेकान्तविषयं यदि चेत्‌ तद्विप्ययकल्यनया वाध्येत ततल 
क्षणनीलदेरपि सतम्तध्मात्‌ विषयीकरण प्रतिरुद्धयते तत्रापि तस्य कैधितु स्व्नादित सि 
मासवत्‌ वाधपरकित्पनात्‌ । कल्यनमेव तःकेवरं न कदाचिदपि निराकारस्य वृस्ुनः प्रतिपििि 
चेत्‌; इतरत्रापि समानमेतत्‌-एकान्तव्यतिमिन्नस्य द्रव्यादेरपि अप्रतिवेदनात्‌ । कथं पुनरनेकान- 
स्ताच्िकः १ कथं च न स्यात्‌ ४ तप्य संशयादिदोषेणोपधातादिति चेत्‌; अ्राद-सम्यन्ञानपू, 
व्यादि । व्यवस्थायाः संशयादिदोषपरिरपनायाः सम्यग्ज्ञानमेव हतः । वाड़मातराद्रयः 
स्थायामतिप्रसज्गात्‌ । तथापि कमिति चेत्‌ 2 उच्यते-तत्पुनः अनेकान्तरूपं सर्वत्र विति 
सरायादिविक्सपेष्वपि प्रत्यक्षं ॒स्वसवेदनवे्य रतस्यैव तत्र सम्यग्नानत्वात्‌ । तथा हि-सश्य्तावद्‌ 
भ्यभिचारीतरतस्मतिभासद्वयासकल्वात्‌ अनेकान्तात्मकः अमिरप्येतराकारत्वाच, तथा विरोधाविविं 
कल्पा अपि । तदात्मकतच्च तत्र सर्वत्र स्वसंवेयं “सर्वचित्तायैत्तनाम्‌” [ न्यायवि० ए० १९ 


स्यादि वचनात्‌ । तत्रापि तद्‌ यदि बाध्येत लक्षणम्‌ जनेकन्ते दोपवर्शनं प्रतिरुद्वते तथा एति 
प न 





९ चलितं प~ अ1०,व०,प० । २ चलनादि शआ्मा०व०+प०। ३ व्यवस्थादेदुन्यग्ानस्य 1४ 
ध] त 
तद्वाधातुप-ता० ।  सतस्तेन तद्धिष- आा०च०,प० । £ नीलप्रतिभाकषवत्‌ । ७ "स्वखदेनस्य -वा०्दि० । 


२१०७ ] २ अनुमानप्रस्तावः , १३७ 


संशयादेरव असम्भवात्‌ ! कुतश्च तत्रापि तद्‌ वध्येत 2 तदन्यतः संशयदेरिति चेत्‌; न; तत्रापि 
तदन्यतः तदूबाधने अनवस्थापत. । न वध्यत एव तत्र तेत्‌। संशयायनुपकरान्स्यैव तत्र 
तप्य निर्णयादिति चेत्‌; अनुकरूटमाचरसि, प्रापि तादर्थे प्रतिपत्तेः । पुनरपि तदनभ्युपगमे 
दूषणमाद-- 
साद्य व्यवहाराणां खन्निवेशविशेषतः ।॥१०६॥ 
नामैकपरिणामोष्यं यदि न त्यवतिष्ठते । इति । 


न व्यवहाराणां प्रवृच्यादिरूपाणां साहर्यम्‌ इष्ट ्रवत््यादिवत्‌ इतरस्य अनिष्टेऽपि 
निद्रच्यादिवत्‌ तद्विपर्ययस्य "भावः स्यात्‌! इदयुपस्कारः । कदा ? नानेकपरिणामो ऽयं प्रतीयमानो 
यदि न व्यचतिषठते तद्धयवस्थितौ न स्यादिति भावः । तथा हि-तदनस्थितौ कंस्य मृतिः 
चिक्षणस्येति चेत्‌; न; पूर्वापरीभावमसङ्गात्‌ प्रृेसतदरुपतात्‌ । ततसन्तानप्येति चेत्‌, न; वस्तुत- 
स्तस्यासतत्वात्‌ । कर्पनया सन्नेव स॒ इति चेत्‌, न; तस्यापि चन्ध्यायुतवत्‌ तदसम्भवात्‌ । सापि 
करपनयेवेति चेत्‌; अप्वृततिरपि तथैव स्यात्‌ । परवृत्तिमेव कल्पयति रोक इति चेत्‌; तदनुसरणेन 
ननेपरिणामस्यैव सिद्धि स्यात्‌ “भूतग्रामः स एवायं भूता मूला नवतते {= 1 
इति तन्मतप्रसिदधे । 

कश्च, कटपनं सन्तानस्य देतुफकुषावदेव सा्दयोपाधिकात्‌ । तत्रं योक्त सुगतेतर- 
्षानयोरपि तककह्पनमिति । घुगतवत्‌ इतरस्या्रसिरितरवच्च सुगतस्य प्रदृरिरिति स॒व्यक्तं ततसा्कयस्‌ । 
क वा पवृत्तिः 2 द्रन्यादाविति चेत्‌, न; तस्य निरंशाणुरूपस्याप्रतिपत्ेः ! तदणु्यहरूप इति 
चेत्‌; न; तस्य व्तुवृततेनासत््वात्‌ । फस्पनया सत्त्वमिति चेत्‌, न; तत इष्टसिद्धेरसम्भवात्‌ । सम्भवे 
तद्वय.हान्तरादपि करभामिधानात्‌ तखसङ्गः | तथा च-- 

करयनासत इष्टं चेत्‌ तद्िरोषनिरङ्तेः । 

चोदितो दधि खदेति किर नाभिधावति २१४६५] 
विशेपः करपनातश्य दविरोषस्ततो न किमू 
मवरृसीतरसादक्यं यतो न स्याद्‌ द्योरपिं ॥१४६६॥ 
पिरेष एव तत्रास्ति यदि रोकधिया तदा । 
नानकलूपं तत्वं स्यात्तन्मत्येति निवेदितम्‌ ॥१४६५७)] 

तथा, यगदेरपि तत्साङ्कयं दधनि दपित्ववत्‌ करमलरस्य करम ऽपि करमत्ववत्‌ दधित्वस्य 
तद्धेतोः समवायेन भावात्‌ । नहि नियामकस्याविरेषे नियमः, नियाम्यस्य तस्यातत्िबन्धनल्प्रसज्गादिति 
सक्तम्‌-सादूयं व्यवहाराणाम्‌ इति । नानैकपरिणामे ऽपि कुतो न साङ्कर्यं दध्नः स्वपर्यायेरि 


१ ^श्रनेकान्तरूपम्‌' -ता० टि०} २ “्रव्याहारः, सम्पयुपात्‌ कञः सडूभूषसमवये, 
[शिकय० ४।२।२११} उपुटिकारप्रतियतनवास्याध्याहारे [ ४।२।२१२ ] सड” -ता० टि० । ३ तस्य 
आ०, व०, प० । ४ तद्नुलार्णेन आ०, ब०, प० । तदनुसारेणैव । ५ प्र टि० „1 £ नद्योः" 
-ता० टि० | त 
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१३८ न्यायविनिश्चयविवरणे । [ २१०८ 


तेषां च तददरन्येणेव करमादिपरयायदर्ैरपि तत्परिणामस्यानिवारणादिति चेत्‌; न; सदयाय. 
पेक्षयैव क्षु तस्य पतीते तत एव तत्र तंस्य निवारणात्‌ । निक्तं चतदस्त्‌ । जत पोः 
(सन्निवेशविशेषतः'' इति । भयमर्थः-सन्निवेक्ो नानैकरूपयोः कथञ्चिदविष्वमाव्छ 
विदोषः मतीतिप्राप्त॒साङ्कर्यादिवकल्यं ततः तत्परिणाम इति । कुतथ्याय निरंशवदे क्तु 
स्थूरुपतिभासः ? न चायं नास्ति; यसिद्धलात्‌ । एकथ॑कारिलादिति चेत्‌; न; र्थ्यप्वषुहप्लय- 
प्रतिवेदनात्‌ । स्थूरररतिभासखूप एव सो ऽपीति चेत्‌; न; तप्याप्यन्यतस्ततकौरिलात्‌ पतिम. 
कर्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्न॒ तक्तारिचम्‌ , सत्यपि तरिमिन्‌ न ततपस्तत्मरतिभासो व्यमिचारात्‌ | 
अस्ति हि तत्कारिवमिन्दियारोकादीनाम्‌, न च तत्र स्थूरेकपतिभासः, विषये चोदिता गर्त 
न्दिथादावपि स्यात्‌ । एतदेव दगयत्राह- 


सत्यप्येकार्थकारिस्वेऽसंरलेषपरिणामतः ॥१०७॥ 
इन्दरियादिषु नेकस्वं यदि किं वा विरुद्रःयते । इति । 
वाशब्दो ऽयमिवाथः, इन्द्ियादिष्वित्यस्यानन्तरं ब्र्न्यः ¦ तदयामर्थः-सत्यपि वि्यमनेऽर 
एकार्थकारित्वे एकमतयवमरायिकमयोजननिष्पादकत्वे दध्यादिव्यपदेराविषयेषु नैकत्वं नेकमययः 
विषयत्वम्‌ । कप्मात्‌ १ असंदेषपरिणामतः ठेकान्तिकात्‌ नानात्रपरिणामात्‌ इन्दियादिषु ब इर 
इष्टान्तः । तथा हिन प्रकृताः परमाणव; एकमत्ययविषया एकान्ततो विदिरषटत्वात्‌ इन्दियादिवत्‌, 
इत्यत्र परस्य पर्यनुयोगः “यदि किमू, इति । यदि नैकत्व किम्‌ १ न किच्िदूषणमिति । भत्रो्पम्‌- 
विरुद्रथते इति । व्यवहार इति “व्यवहाराणाम्‌” इयस्य विमक्तिवचनपरिणामेन सम्बन्ध. । तथा 
दि-यदि विदलेषेऽपि विवक्षितेष्वणुषु मवृ्तिः किच व्यृहान्तरगतेषु ए तैरेव ॒तदभिमतस्य करणादिति 
चेतु; उक्तमत्र-दधि चोदिता परनृ्तिरिनद्रियादावपि स्यात्‌ तदिदोषादिति । ततो कत व्यवह 
नियममिच्छता ताल्तिकमेव तेष्वेकत्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ । तदपि न ॒संयोगसाहाय्यात्‌ ; यतः संयोगस्य 
कातल्यैकदेाम्यामयोगात्‌ तद्योगः प्रक्येत अपिं तु तथेव परिणामात्‌ । न हि त्त्र तसाहागयष 
किचित्‌, न्यथा तलपरिणमे ऽपि तदपरपरिणामोपकलमनायामनवस्थापपतिः । न चैवं “भेदसद्गातारभ्या 
चाक्षः, [ त० सू० ५।२८ ] इति सूत्रविरोषः; सद्वातराब्देनापि तत्परिणामसम्थन्यवधान 
विकरुप्य वस्ुस्वरूपस्थैवामिषानात्‌ , नैक्देकार्दिना परस्यरानुर्वेरो स्वतः सांशलमणूनां पिण्डस्य 
वाऽणुमौतरलम्‌ । वक्ष्यति चैतव्‌-“नरन्तरयं निरंशानामू" इत्यादिन" । ततः सति स्वति "तस्माय 
तु स्कन्धादेव स्कन्धस्योसत्तिः, अत एव भेदग्रहणम्‌ । न हि मेदत्तिुखत्तौ स्वाः, घटछन्धदिव 


मेदिनो ऽनेकस्य कपारन्कन्धस्योलपतिद्दोनान्‌ । ` अमिारदिं कथमिप तग त _ कृथममिननस्योलसिः सूत्रेण तदुक्त 


0 

१ दथिदरव्येशेव । २ सादकर्यस्य ! २ “एकप्रयवमशयिकप्रयोजन-निष्पाद्कत्वात्‌” ताणि ° । £ ~ 
गरविल्य अआ०,ब०,प० । ५ -तत्कारयत्वात्‌ आ1०,व०+प० 1 ६ एकत्वमपि ! ७ “स्वात्मना ' -ता टि०। 
८ --्रवेशचय स्वतः आ०, व° । म्रवेभ्यस्ततः प१०। ९ "एकदेशेन सम्बन्वे परमाणोः षडशतां । सवात्ना 
सम्बन्वे पिण्डः स्यादरएुमा्रक । -ता० टि० । १० न्यायवि० श्लो० २८३। ११ तथापरिणामसूपात्‌ 
षघातात्‌ । १२ शध्रमिन्नात्‌ मृत्तिण्डदेः अभिन्नस्य रिवकददेः ' -ता० टि०। 


२।९१०९ ] २ अतुमानम्रस्तावः १३९ 


चेत्‌ १ न; सद्ातशब्देन जमेदस्याप्यमिषानात्‌ | द्विविधो हि सद्वातो नेरन्तयभिदयिकट्पात्‌ । ततो 
ना्युक्तम्‌ अणोरण्बन्तरस्येव स्कन्धादपि स्कन्धस्योपजननम्‌ ¡ ततो न स्वरक्षणेकान्तवादसम्मवः । 
फथ पुनः (्कन्धादपि स्कन्धस्योतत्तिः १ कथं च न स्यात्‌ 2 "विवादापन्नः स्कन्धस्तदवयवसंदटेष- 
पूर्वक स्कन्धत्वात्‌ पटवत्‌ इत्यनुमानेन तद्यतिक्षेपादिति चेत्‌; न; शिवकप्य पिण्डादेवोत्पतिदशनात्‌ 
तंदेव तेन प्रतिक्ेपादपरमाणमिति चेत्‌ , तन्त॒पटभेददरशनमपि' स्थात्‌ सवभिदस्यापि कैश्िदनुमानात्‌ । 
तथा च कथन्न साध्यसाधनविकलो दान्तः स्यात्‌ १ अपरिस्सलु्रुपतया ` लोकैः परिगरदीतलात्‌ , 
ददधेददर्घनमेव तस्य मतिकषेपकं न तत्तप्येति चेत्‌; समानमितत्रापि । 
किञ्च, शिवकस्य तदवयवाः सहजन्मानः, पूरवैजन्मानौ वा हेतवः स्युः £ पूर्वजन्मान 
इति चेत्‌; कुतस्तथा नोपरुष्धिः तन्तुवत्‌ 2 अस्त्येवेयं केवर्माशचुभाविन्या रिवकोपलन्ध्या तिरोधाना- 
न्नोपरुश्षयत इति चेत्‌; अनुपरक्षिता कथमस्ति ? भवति चैवमतियसज्नः-श्षिवको.ऽपि पागेवास्ति, 
तदुपरुन्धिरपि केवरं कुतधित्तिरोभावान्नोपरुश्षयतेः इति वदतोऽपि दुर्निवारत्वात्‌ | तर्हिंमा 
मूदुपरुव्िरेव तेषाम्‌ अयोप्यत्वादिति चेत्‌, आरव्धशिवकानामपि न भवेत्‌ तदापि तद्रुपापरियागत्‌ । 
तत्परिरयागे वा कथन्न परिणामवाद्‌ः- तत्परित्यागेन तयोग्यस्वमावोपादानात्‌ 2 "तयोस्ततो मेदान्नेति चेतु 
कथमेव तौ तरस्य ? तत्र समवायादिति चेत्‌; सोऽपि यदि युगपत्‌; तदुपरब्ध्यनुपरब्ध्योरपि यौगप्- 
प्रसन्नः । क्रमादिति चेतु; कुतः क्रमः ? स्वकारणादिति चेत्‌; नथ अवयवा एव तत्र समवायिकारणम्‌ , 
ततथ्यक्तमात्‌ कथं त्तमः तदक्रमस्यैवोपपततेः, न्यथा तप्य निहूतुकलपसन्नात्‌ वक्तव्य एव कारण- 
स्यापि क्रम इति कथन्न तद्रादः £ तक्रमस्यापि क्रमान्तरसम्बन्धादेवाभ्युपगमे अनवस्थापततेः । ततः 
पश्चादपि तस्यापसियाग एवेति कथं शिवकस्याप्युपरुठ्िः अवयवोपकम्भविकरुप्य तस्यामतिपत्ते 
क्षणिकस्वसक्षणवत्‌ । तन्न पूरवेजन्मना तेषां तद्धेतुलम्‌ । नापि सहजन्मनाम्‌ , अनिष्यन्नानां तदयोगात्‌ । 
निष्पननानाश्च सहनिष्पत्न' प्रयनुपयोगातु । तन्न तस्य तदवयवसंशेषपूरवकतसाधनसुपपन्नं प्रययक्ष- 


मतिपत्नप्य ्छन्धपूर्वकलस्यैवोपपतेः । कथं तिं तत्र॒ अवयवावयविन्यपदेशो जन्यजनकमावामावे ` 


तदयोगादिति चेत्‌ 2 न, तदमावेऽपि तथापरिणामादेव तद्वयवस्थितेः । ततः सूक्तम्‌- 
0 
“साङ्कय ` व्यवहाराणाम्‌" इत्यादि । अस्यैव तार्य विस्तरतो व्यास्यातुकाम आह-- 
तदनेकार्थसंश्लेष विश्लेषपरिणामतः ॥ १०८ 
स्कन्धस्तु स्रदेर्शोऽशती वहिः सा्षातकूतो जनैः । इति । 


तत्‌ तस्मादनन्तरन्यायात्‌ अनेको ऽवयेवो ऽर्थो ऽवयवी तयो संदेपश्च सद्वातः 
विरलेषश्च मेदः परिणामश्याकारान्तरागमन तेभ्यस्ततः स्कन्धः । तु शब्दो ऽवधारणे तत वायं न 








१ विविधो च्रा०) व°; प० | २ शिवकस्य पिष्डौत्पततिदर्शनमेव 1 ३ “्रपरमाणं स्यादिति 


सम्बन्धः," -ता० टि० । ४ वेदान्तिभिः । ५ लोके परि- आ०, ब०, प० । ६ ततो मेद-श्रा०व०प० | 
७ “उपलन्ध्ययोमग्यत्वतद्यौग्यत्वस्वभावयोः" - ता० टि० । ८ "तस्येति जात्येकवचनम्‌, रिवकावयवाना- 
मित्यथं ।” -ता० टि० । ९ --यवार्योऽव- च्रा०, ब०, प० | 
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१४० न्यायविनिश्चयविव्रणे [ २१०९-११० 


परकारान्तरादिति । तत्र संकेषो ऽनेकस्य विरटेषपरिणामावरथस्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ । दृस्यते हि 
तद्विद्टेषादपि स्कन्धो घरमेदजन्मनः कपारस्न्धप्य मरतीतेः.। घटकाले ऽपि तत््न्धो विद्यत 
एवेति चेतु) सत्यम्‌ ; तदा तदात्मनो भावो न केवरुप्य, तस्य तु तत एवोत्त्तिः तथा दशनात्‌, अन्यथा 
न कस्यचिदपि कुतश्चिदुतत्तिः । एवमपि फं विदलेषग्रहणिन परिणामत इत्येव गतत्वात्‌, कषारुछन्ध- 
स्यापि पराक्तनतदवयव्यभिन्नाकारपरिहारेण तद्धि्ाकारस्योर्लंततेरिति, चेत्‌ ; न; यविदटेषस्यापि तद्विरोष- 
त्वात्‌ , किमथं तहिं पएरथग्बचनमिति चेत्‌ ? सुद्गरादिसनिपातात्‌ केवलं नाश एव धरस्य कपाल- 
स्कन्धस्तु मागपि विद्यते इति मतव्युदासाथम्‌ । तदरिणामात्त॒ तदुसत्तिमिहितैव । अनेकरंरट- 
पीतु तद्वचनं इषटान्तारथम्‌, परस्यापि प्रिद्धवात्‌ । तत्रायं पयोगःयदू यतो इयते तत्तत एवोस्तिमत्‌, 
यथा अनेकसंदलेषाद्‌ दर्यमानस्तत एव स्कन्धः, च्द्यते चाथंविष्टेषषरिणामाभ्यामपि कपारशिव- 
कादिस्कन्ध इति । 

स च स्कन्धः सप्रदेशः स्वतः कथच्िदभिन्नावयवः सहशब्दस्याभेदवाचित्वात्‌ ; अत एव 
अंशौ न भिंन्नावयवसमवयात्‌ , तस्य निराकरणात्‌ | न चात्र विप्रतिपत्तिः प्रामाणिकप्य साक्षदेव 
निरीक्षणात्‌ । अत एवोक्तम्‌- वहिः साक्षात्कृतो जनैः, इति । 

इदानीं तत्साक्षाकरणेनैव विपक्षाभ्युपगमं प्रतिक्षिपनाह -- 

नानाकारकविनज्ञानं स्वाधारे बद्रादिवत्‌ ॥१०६॥ 
तादात्म्येन [ परथग्भावे सति च्रत्ति विकल्प्यते । | । इति । 

आकारो भागः ततो भागाद्‌ भिन्नम्‌ अनाकारमेकमवयविद्रव्यं तस्य विज्ञानं स्वुदधया 
कल्पनम्‌ । क तत्‌ १ स्वाधारे अवयवकरपि । विवत्‌ £ बदरादेरिव तद्वत्‌ । थथा षदरदिः स्वाधारे 
विज्ञानं कुण्डे वदरादिरिति तथा अवयविनो ऽपि कपेषु घट इति यद्विज्ञान प्रस्य तत्‌ न । केन 
तादात्म्येन । तादात्मयमवयवतद्रतोः कथश्चिदभेदः तज्क्ञानमिह तादास्य विषयशब्देन विषयिणोऽभि- 
धानात्‌ ! तेन नहि तत्रामेदद्धने मेदकरपनयुपपत्नम्‌, सर्वत्र ॒चटविपर्ययकर्यनापत्तेः । मेदे- 
दूषणान्तरमप्याह-ृथगभावे सति वृत्तिविंकल्प्यते' इति ! जवयवतद्रतोरेकान्ततः पृथग्भावे 
हि वृत्तिमगिषु तदतः सम्बन्धो विकल्प्यते- फकिमेकदेेन सवत्मिना वा इति । तत्र च दोषो- 
भवति अनवस्थानादिति मन्यते । नास्ति तत्र तद्विकल्पः तस्य मेदनिष्ठलात्‌ अंवयविनश्च निरभेदत्वात्‌ 
ततो न देशतो नापि का्यतप्तस्य तत्र वर्तिरपि तु स्वरूपेणैव तथा दर्दनादिति चेत्‌; भवेदेवेद 
यदि तथादु्दनं रभ्येत । न चैवम्‌, कथच्धित्तदभेदस्येवोपरम्मात्‌ । तदेवाह-- 
| दश्कनादर्शने स्यातां सप्देराप्रदेशयोः ॥११०॥ इति । 

संप्रदेसो जैनस्यावयवी योगस्य अप्रदेशं; त्ोर्वथाक्रमं द््नमद्॑नं च स्याताम्‌ । 

१९ “घटात्मनः' -ता० टि । र्‌ -सत्िरिति आ, च०, प० । ३ संनते आनच० प० 
2 घात्तद~- आ०) ०, प० | ५ "वतः कथञिद्मिन्नावयवः” -ता० हि० | ६ £प्रदेरोम्यौऽवयवेभ्यौ 
भिन्नः श्रमदेशः'' -ता० रि०। 


२।१११-१९२ } २ अचुमानप्रस्ताचः १४१ 


विपिष्दं तदस्तिलज्ञापनार्थं विधेरननातन्ञापनारथैत्वात्‌, ततो न स्वरूपेणापि वतन तस्येत्यमाव एवेति 
मन्यते । अथवा दृद नमवययिनो ऽवयवेपु वृत्तिरिति मतम्‌ । अदर्शं तद्वपर्यत्ते स्याताम्‌ । क्योः १ । 
सप्रदेशाप्रदेश्यो; भावपभधानो ऽय निर्देशः । ततः सपदेमत्वे दर्गनमयदेदात्वे च अदशोनमित्य्थः । 
नहि प्रदेशनिप्कान्तप्य केवरप्य तत्र वृत्िर्नाम | असिद्धस्तनिष्कम इति चेत्‌; न, पणेराकाश्धिभागे- 
सपि देहस्य तदविभागेन तखपिद्धे. । न हि पणिप्तष्टिमाग एव देदध्यापि तद्धिमागः तस्य तेत्का- 
यत्वात्‌ । “पाण्याकाराविभागात्‌ तत्संयोगविनारसव्यपेक्षात्‌ देहाकारविभागः ॥ 
( 1] इति स्वयमभ्युपगमात्‌ । ततो विभक्त ऽपि तस्मिन्‌ स्वयमविभक्तस्य न तत्र वृक्तिः द्रव्या 
न्तरवत्‌ । विभरईयत एव सोपि तस्मादिति चेत्‌, न, पाणिविभागाव्थायां तदभावात्‌ । न नैकप्येव 
तिपपर्याय तत्र वृत्िरवृत्तिश्चोपपत्ना विरोधात्‌ व्र्िरेव नावृत्तिः । सप्देशवृ्ते तस्यापि वृ्तितात्‌, 
इतरत्रावृत्तिरेव तस्याप्यवृत्ति- किन्न स्यात्‌ ? वृत्तरेव पत्र दर्मनादिति चेत्‌; न; इतरत्रापि विपर्ययप्येवो- 
परुम्मात्‌ । तयोस्तत्राविरोधे वा अवयवमेदामदातमक्ल्वस्याप्यविसोधाष्य्थं तदेकान्तमेदकल्पनमिति 
मन्यते । भवतु तदहि भवत्रिकस्पितस्यापि स्कन्धस्याभावो मेदामेदयोरेकत्र विरोधादिति चेत्‌; 
त्राह- 
विरोधाुपलम्मेन क्रिल स्कन्धो चिरुद्ध.यते । इति । 

स्फन्धो ऽवयवी विरुद्धयते विषट्यते किङ नेति इयथः । किल्शव्दस्यारचि- 
सू चकस्य तादपर्यतो न॑ञर्थलयोपपत्तः । केन न॒विल्द्वयते 2 विरोधस्य सदानवस्थानदिरनुपलम्भो- 
उदशेन तेनेति । तथा दि-न तयोः सहानवस्थानम्‌, सहैव मतिपत्तः ! नापि प्रस्परपरिहारः; 
कथच्ित्तदप्रिहारस्यापि प्रतीतेः, कथश्चित्‌ परिहारस्य च तसिद्धयनुरर्त्वात्‌ । कर्थं पुनस्ताररस्यापि 
द्योनम्‌ 2 कथं च न स्यात्‌ ? अर्वाममागदृया परभागदेरपि दर्शने तदनुमानामावपसद्ात्‌ । अदने 
तदमेदात्‌ घर्वममागस्याप्यदञ्चनमि्यनुपरम्भादमावस्यैव माप्तेरिति चेत्‌ ; अत्राह 

सम्भवत्यपि माच्नाणां दशंनाद्शेनस्थित्तिः ॥१११॥ 
दं विन्ञानमन्यद्ा चिच्रमेकं यदीष्यते । इति । 

योग्यक्षया केवरं न सम्भवत्यपि तु छद्मस्थपिक्षया सम्भवत्यपि दश्नादशनयो- 
स्पखम्मानुपलम्मयो; स्थितिरविचरनम्‌ | कासाम्‌ ? मात्राणां स्कन्धमागानाम्‌ । कुत एतत्‌ 2 इदं 
रेवति स्तम्भादि चित्रं नानारूपमेकं च यत्‌ यस्मात्‌ ईश्यते दृश्यते इति । ताप्पर्यमत्र यचेकान्तेन 
मात्राणाममेदेस्तदा मवति दर्शनमेवन्यदेव वा॒इत्येकान्ते, न चैवम्‌, कथ्ित्तासां मेदस्यापि प्रति- 
पत्तः । ततो नाश्युक्तं तासामर्वाचीनानां दशनम्‌, अदशन च पराचीनानामितीक्ष्यते इति । अनेनापि- 
। “चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः [ प्र० वा° २।२०० ] इति प्रतिक्षिप्‌ , 
-ररिते चलुपपनभवत्‌ । तदपि ु्यतङ्मनपपतमेवेत चेत्‌, न, ईैक्षणस्यापि युक्तिलात्‌ , 


१ देहाकाशविभागस्य । २ पाण्याकाशविभागकार्यत्वात्‌ । ३ -ति कि~ र०, ब०, प० | ४ 
१०। ५ “‹ सौगतवैशे पिकप्रनयोः ' -ता० दि० ! ६ दृष्टे वस्तुनि । ईधितेरनुप- आ०,ब०,प० । 
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१४२ न्यायविनि्धयविवरणे [ २११२ 


अन्यथा ऽनुमानस्यापि न तत्वं तदुपाश्रयादेव 'तस्याप्यवस्थितेः, ततो दुर्भाषितमिदम्‌ । 
“युक्तया यत्ने षटाुपेति तदहं दषटरापि न शरदे |" [ =] इति । 
दृष्टावश्रद्यायां युक्तेरेवानुमितिरूपाया असम्भवात्‌, तया गगनकमङिन्येव कस्यचिद्रटना- 
घटनयोरनुपपत्ते । तत्सम्भवे वा कथं दष्टावश्रद्धानम्‌ १ यतः, इष्टापीतयादि शोमेत । किच्च; 
युक्तिरप्यन्यया युक्तया श्रद्धेया घटना्दि । 
तदान्ययैव साप्यन्येल्यनवस्था प्रसव्यते ॥१४६८॥ 
स्वत एव यदि श्रद्धा युक्तौ चा न फं तथा| 
` व्यमिचारावलोकाचेदयक्तौ किननैष विद्यते ॥१४६९॥ 
हेत्वाभासोषजाताया तस्यां भूयस्तदीक्षणात्‌ । 
युक्तिरेव न सा तस्या युक्तया भासलतो यदि ॥१४७०॥ 
दष्टयामासैव सापि स्यायत्रा्ति व्यभिचारिता । 
तथा च सति दृषटति जाघटीति न ते वचः ॥१४७१॥ 
दृषट्यामासनघुद्धस्य इृष्त्वानवकल्यनात्‌ । 
रोकरूढ्या तथोक्तिश्ेत्‌ सकषादूदशटं न दुर्घटम्‌ ।१४७२। 
निदशचनमत्रं 'विज्ञानमन्यदा' इति । प्यक्षविषये किं तेन अन्यथा तत्रापि तदन्त 
कर्पने ऽनवस्थाप्रसज्न इति चेत्‌ ? सत्यम्‌; तथापि प्रयक्षव्यापारमतिक्रम्य वैयव्याद्‌ दोषसुद्धो- 
षयतो निवारणा्थ' तद्रचनम्‌ | न चैवमनवस्थानम्‌ ; अविपतिपत्तिस्थाने तदन्तरस्या ऽनवकपनात्‌ । 
ता च परस्य विकल्पेतरविभ्रमेतरायातक चित्रविज्ञानमू | तथा वैरोषिकस्य विज्ञानाद्‌ अन्यत्‌ 
पटचित्नरूपम्‌ | न हि तदेकमेव; चित्रावभासनात्‌ । नाप्यनेकम्‌ ; “युगपदेकत्र बहूनि कर्माणि न 
वतन्ते सजातीयत्वे समानेन्द्रियग्राह्यत्वे एकद्रन्यत्वे च सत्यविथुदरव्यवृत्तितवात्‌ रूपवत्‌" 
[ ] इत्यत्र निदर्शनस्य वाध्यवैक्यापत्तेः । ततः रावेकस्वमाकमेव तत्‌ । निरूपितं चेतत्‌ 
स्वयमेव-“गुणाश्च गुणान्तरम्‌" [ वैरो० सू १।१।१० ] इत्यत्र सूते वाशब्दो ऽयमिवाथः 
ततो यथा तद्विज्ञानं तच ख्पं चत्रैकस्वभावमपि संरायादिन। नोपपीढ्यते, तस्यैव तदनुभवेनोपपी- 
डनात्‌, तथा स्तम्भादिकमपि तथाविधमिति तास्र्यम्‌ । भवतु चित्रमेकवस्तु तथापि कुतः कक्िन्‌ 
सति मात्राणां दद्नाद्ंनस्थितिरिति चेत्‌ 2 अत्राह-- 
अवान्तरास्मभेदानामानन्त्यात्‌ सकलाप्रहे ।॥११२॥ इति । 
सकर्विषयसाक्षातकारिन्ञानसम्पन्नात्‌ आस्नो ऽन्ये आसानो अवान्तरात्मानः 


ससारिणः तेषां मेदाः शक्तिरूपा विरोषाः तेषामानन्त्यात्‌ ` जन्तो विषयस्य परमागादिः स न 





१९ उद्धरतमिदम्‌- चष्टश० असह० प्र° २३४ । २- दुक्तं कि आ वम न्प । 


३ “इटं चित्रमेकं यदीच्यते इत्यत्र" -त1० दि० । ४ ““दौगतस्य'" -ता० दि० । ५ चित्र वि~ आगव० 
प० } £ ंश॒यादेरेव । ७ श्रन्त्यो आ० व~ प०। 


२।११३-१९५ २ अनुमानप्रस्तवः १४३ 


विद्यते विपयत्वेन येपां तेषां भावात्‌ . आनन्त्यात्‌ सन्मात्रकसतुधर्मे तेपामप्रवृत्ते । सकटग्रहे 
सति तासां तस्स्थितिरिति । कथमेवमपि दृष्स्यवाच््टो ऽपि भाग इति प्रतिपत्तिः १ न॑तदूदश्ंनदिव; 
तस्य तत्रापरे ] नापि तद्विषयात्‌ द्नान्तरात्‌; तस्य चट परवृ्यमावात्‌ । अत एव नोमाभ्यामपि ] 
त च तदेकं तद्विपयमस्ि । स्रततस्य मावे दषटेतरवियागानुपपत्तेः । करमेण भावे परापरतत्कारणवैफल्यम्‌ 
आदितदृष्यापारादेय तप्योसत्तरिति चेत्‌ ; अत्राह-- 
नानाकारणसामध्यौन्ज्ञानं मेदेन मासते ।॥११३॥ इति । 
नाना यत्‌ कारणं परापरच्षरादिन्यापररक्षणं तस्य सामर्ध्यात्‌ ज्ञानं रूपादिप्रयक्ं 
भेदेन तदुखन्ननानातिशयक्रमरूपेण भासते ¡ भासत इत्यनुभवप्रसिद्ध मिदं न स्वरचिविरचितमिति 
दशयति । तक्तमस्य तैस्मादमेदे तदवस्थ प्िफल्यपुसत्तिमेदाभावात्‌ | भेदे वा स॒ कुतस्तस्य ? 
ततोऽपि तत्रमस्यापरस्य भावात्‌; न; अनवस्थापत्तरिति चेत्‌; अ्राह-- 
सेदसामध्येमारोप्य [ प्रत्यासिनिवन्धनम्‌ ] इति । 
भेदश्च तत्मात्‌ तस्यार्थान्तरलम्‌ सामथ्यं चैकलम्‌, सद्धतस्यकस्यर्थस्य भावः साम- 
थ्यमिति ब्युघत्तेः ! तदुभयमाोप्य ओत्मन्यवस्थाप्य ज्ञान मासत इति सम्बन्धः । तादपर्यमत्र-नेकान्त- 
तस्तस्य तप्मादमेदो मेदो वा यतः प्रागुक्तदुपणम्‌ अपि तु कथश्चिदेव } ततः सत्यप्यमेदे नो्पत्ि- 
मेदामाव; भेदेपिश्चया तदुपपत्तेः । तथा न मेदे ऽपि तस्येतरेतरविपयासड्क्रमः तस्याप्यमेदपिक्षया 
परुर्मलात्‌ ततो युक्तं तद्वलेन स्येव अदृष्टमपीति ] ज्ञानमिति यया प्रयासत्या तक्तमस्त- 
दवि्ानखूफ्मेव एकमाकारमात्मसाकरोति नापरं साद्रयापत्ते; तया तत्फरपमेव कर्वतिति पर्याप्तिः तज्ज्ञानेन 
प्रयोजनाभावात्‌ पारम्पयंदोपाचच । इ््येतदेवाह परः-- 


प्रस्यासत्तिनिवन्धनम्‌ । 
चोयं महति [ नीक्लादौ तुर्यं तद्विषयाकुति ] ॥११४॥ इति । 
महाविपयलात्‌ प्रकृतं विज्ञानं महत्‌ तत्र चोचम्‌ उक्तरूपं प्रत्यासत्तिमयुक्तं भासते इति 

सम्बन्धः । प्रोत्तरमाह --नीलादौ तल्यं तद्विपयाकृति' इति । तचोय' नीरुघवल्यदौ मिषयाकारे 
च विन्ाने सदृशम्‌ 1 तथा हि-यया प्रयासत्या च्तुरूपं विज्ञानं च नियतमेव नीटदाकरारं विंषयाकारं 
च जलसाक्तरोति नापरं साद्धर्य्य सर्व्रहणस्य च प्रसन्गात्‌, तयैव स्वयमतदाकारमपि तत्फरमेव 
र्बतिति विजयेरन्‌ निराकारतद्विज्ञानवादिनः । तथाविध वस्तु विज्ञान वा दृर्यत इति चेत्‌, न; 
अतत्नमे ऽपि तुल्यात्‌ । न हि तस्यापि कथशचिदेकतवरहितस्य प्रतिपतिः । निवेदितं चेतत्‌- 
भेद्ञानात्‌ इत्यादिना । सति चैवमनुपवदर्श॑नविषगत्वे ्कन्पस्य यजनातं तवाह- 

सवथा रजतेषविर्लेषे नाणुनां स्कन्धसम्मवः । 

अन्यथा नाप्रदेश्वादीत्यपरेदे्घुत्तरम्‌ ॥११५॥ इति । 
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व 
१न दर्श- श्रा०, ब०, प०। २ ज्ञानात्‌ । ३ -त्तिमावा- पा । ४ -वादनवस्था- 
ता० । ९ “स्वस्मिन्‌” -ता० दि० । ६ न्यायवि० श्लो ११४ । 


१० 


१९५ 


श न्यायविनिश्चयषिवरणे [ २११६-११७ 


स्कन्धस्यावयविनो न सम्भवः । कस्मिन्‌ सति £ दछेपविेपे सातविषःने | 
केषाम्‌ ? अणुनामर । न हि तेषा तद्विशे स्कन्धो ऽतिप्रस्गात्‌ । तदवि तत्सम्भवं इति चेत्‌, 
उच्यते-अन्यथा तदविशठपप्रकरेण प्रदेशरदितत्वम्‌ अग्रदेशो मावभषानलात्‌ निर्देशस्य, तदादि 
पिण्डाणुमात्रवादेः तद्‌ अप्रदेशचादि न स्यात्‌! सप्रदेशायेव स्यात्‌ । कथम्‌ ? सर्वथा सर्वमकरेण । 


५ तथा हि-ययय कदेदोन तेषां संशेषः सांशलम्‌ । कात्येन चेत्‌; पिण्डस्याणुमात्रलम्‌ । अरथा्त्‌- 


१५ 


० 


२५ 


संशेषसम्बन्धात्‌ तेषु तत्सम्भव इति चेत्‌; सवेषु त्मसङ्गस्तदविरोषात्‌, तथा च जगदेकस्कन्धं प््तुयात्‌ | 
इति एवम्‌ अप्रः सौगतः दै दूषणमिति शेषः । तत्‌ किम्‌? “उत्तरम्‌ इति । कन्धवा्रमिटयु्म्‌। 
नेति सम्बन्धः । तथा हि-इदमपि दूषणं शब्दात्मकं तदुत्पायज्ञानात्मकं वा यदि न्धपम्‌; 
करं तद्रादमतिकमेत्‌ £ तद्देव स्कन्धान्तरप्यापि कथशनिदवप्थितेः । नं हयात्मान तद्रपमनतिक्रमदेव 
तादृरामपरमतिक्रमितुमर्हति । निरशैकाणुखूपं चेत्‌, न; शब्दस्य ताद्शस्य अवाचकलात्‌। अराक्य- 
समयत्वात्‌ । वीच्यत्ववत्‌ तेदेव कल्पितस्कन्धरूपतया वाचकमिति चेत्‌; न, कलिितस्य नित्यादिवत्‌ 
अरथक्रियानुपयोगात्‌, ज्ञानं च तदुखन्नं कथन्नाम जणूलां षडंरात्वादिकं प्रतिपद्येत ८ मिरंशेकस्वभाव- 
स्यानेकाक।रगोचर्तवासम्भवात्‌ | कल्यनया संशस्य तत्सम्भव इति चेत्‌; न, कल्पितदूपणेन वस्तुत 
प्रतिक्षेषायोगात्‌ । ततः ताच्िकमेव शब्दस्य तज्ननितज्ञानस्य च स्कन्धात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यमिति वु, 
स्कन्धवादस्योत्तरणम्‌ 2 कथं तर्हि स्कन्धस्तेषा रटेषाभावे अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌; न, तद्शंनादेव 
इटेषस्यापि तदनुगुणप्याक्कस्थनात्‌ । स च नैरन्तर्यमेव ससगंविकरपादेः तत्रानवतारात्‌ | अन्यथा 
अणुवादे ऽपि न ततो नि्क्तिरणूना येन ॒केनचिचनिरन्तराणामेव सम्भवात्‌ । ततो निर्दोषत्वात्‌ स एव 
तदनुगुणः छेष इति कथं तदमावः 2 इदमेवाह-- 
मेननयं निर कानां स्वभावानतिरेचनम्‌ । इति । 

निरंसानामणूनां तेष्वेव “नाणोः"? [ त° सु० ५।११ ] इति प्रदेशमतिषेधात्‌ नैरन्तयं 
व्यवघानवेकल्यम्‌ । तक्तिम्‌अतिरेचयति षडंशत्वायापातने नाधिकं करोति पिण्डाणुत्वापादेन वा| तीव 
रेचयति इत्यतिरेवनं स्वभावस्य नातिरेचनं स्वभावानतिरेचनम्‌ । अतः स॒ एव तेषां तदनुगुणः 
छेष इति भावः । ननु यदि स्कन्धात्तदवयवानां तेभ्यो वा स्कन्धस्यामेद एकान्तत } एक एव नानेव 
वा स इति कथमेकानेकात्मकल्वमस्य ? इत्यत्राह- 


चिध्रचैत्तविचिघामद्ट मङ्गपसङ्गः ।॥११६॥ 
स नैकः सर्वथा लेषात्‌ नाको भेदरूपतः । इति । 
सः न्धः चैको नाप्यनेकः | कथम्‌ ? सर्वथा । कुत र्ठेपात्‌, तततो भागानां तेभयस् 
तस्य शेषस्यामेदस्य भावात्‌ । सर्वेति योज्यमवापि । अश्चषोऽपि भेदरूपः कथच्िदववगतदत 
भेदस्य मावात्‌ । अनवस्थादिना एवेविधो ऽप्ययं॑दुप्यतीति चेत्‌; न; तस्य वहः प्रतकपात्‌। 


~ --~--~-- 


~ 











१ न स्वास्मान आ०, व०, पण०.} २ वाच्यवत्‌ आ०) ब०; प०। 


२।१५५-१६६ | २ अनुमानप्रस्तावः ९५५ 


अतयथा स्वयममिमतप्य निर्णयेतरादिरूपतया चित्रस्य चेत्तस्य विकल्प्य रूपरसादिविपयतया 
पिचित्रामस्य च दृष्टस्य कक्कटीयक्षणकारुमाविनो द्नप्य भङ्गप्रसङ्खतः, तदोपप्य तत्रापि 
प्रेरात्‌ । ततः किम्‌ ? इत्याह- 
स्कन्धो माचाज्रोषेन च्मरवदारे ऽचधा्ैते । इति। 

रकन्धोऽवधार्यते निश्चीयते | केनातमना ? माव्रानुरोधेन मात्राणां तद्वागानामसुरोधः ५ 
फथश्चितरस्पराविप्वन्भाव, "तेन न त्त्समवेतेन रूपान्तरेण, ततो निश्चयनिराछ्तं तकलपनमिति 
भावः । जरन्निमित्तं तदवधारणम्‌ ? व्यवहारे । व्यवहारनिमित्तम्‌ । ततो ऽन्यत्र तक्तर्पनमपि 
प्रतिधिप्तमिति मन्यते । बुतः पुनरन्यो ऽन्यातमगमनेनैव तप्यावधारण न रूपन्तरेणेति चेत्‌ ? अत्राह- 

सङ्ल्यादिसम भावेऽपि तत्स्व भायचिवेकतः ॥११५॥ इति । 

सङ्प्यानं सडस्या तच्च ॒गोचरविपयं न स्वरूपगोचरं तत्र भेदस्य भवात्‌ । आदि- १० 
दाव्दाद्रपादिक्षम्‌ , तस्य समभावो भागेभ्यस्त्वतो मेदः तस्मिन्‌ सत्यपि तत्स्वभावस्य न्ध 
स्वरूपस्य पिवेकतो विनिश्चयात्‌ तेनेव सो ऽवधायत इति } रूपान्तरेण तदवधारणे तत्साम्यानुपपत्तेः । 
निरूपित चैतत्‌--““तुरितद्रव्यसंयोगेः" इत्यादिनां । 

तथापि तमनभ्युपगच्छतो दृपणमाह- 

अतादात्म्पस्व मावे वा द्यान्थक्यादलं पर; । इति । ९५ 

उतादास्स्यम्‌ अमात्रह्य्व स्था तदु्यतिरेकात्‌ स्वभावो य्य तस्तिन्‌ वा स्कन्धे 
पतद्गेररं पर्याप्तम्‌ । कस्मात्‌ : आनथंक्यात्‌ आफर्यात्‌, एतच जसहरणनीहिषारणादे 
फरुस्य छन्धादेव भावात्‌ । ततो ऽपि तत्सहायादेव तत्‌ न केवलादिति चेत्‌; न; केवरुप्येव सामर्थ्ये 
तदनपेक्षणात्‌ । असामर्थ्ये न तस्सहायादपि व्योमकरुदुमादेरपि तत्पसद्वात्‌ । तत॒ एव सामर्थ्य 
तस्येति चेत्‌; न, व्यतिरेके तस्येव्ययोगात्‌ । भव्यतिरेके तत ॒इत्यनुपपत्ते, । कथन्चिद्रयतिरेके २० 
घा सन्धः परिणामी स्यात्‌- असमर्थरूपपरितयागेन समथरूपोपादानात्‌ । तथा च कमवदुगपदपि 
नानात्मकल्ोपपत्तेः नैकान्तमवयवन्यतिरेकः तस्य । स्वतः समथंस्य सहायपक्षण वहुक्त्वोऽपि 
परति्षिपतम्‌ । ने च पक्षान्तरे ऽप्यय दोषः) सहकारीतरकारणकलपस्य परस्पराऽपादितातिशयस्येव काये 
व्यापारात्‌ । वक्ष्यति चेतत्‌-“अर्थस्यानेकरूपस्य इत्यादिना । तत्न जलयाहरण तेषां फलम्‌ । तदाधारतया 
छेन्धस्य स्थापनमिति चेत्‌, ननु स्थितिकरण स्थापनम्‌ , स्थिति्वमावस्य च रं तत्करणेन स्वयमेव स्थिते ? 
अतेत्स्वमावस्याप्यव्रयम्भाविनिपातत्वात्‌ । तसस्वभावतया तत्करणमिति चेत्‌, न, तदन्यस्वभावा- 
परतयागेन तदयोगात्‌ । तत्परित्यागे परिणामवादप्रसञ्नात्‌ । यदि च तस्य तैः स्थापन कथ 
विनाशः 2 तद्धेतोरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ 2 तत्र तस्य सामर्थ्यात्‌ , स्थापकसामर्थ्यात्‌ स्थितिरपि 


द) 


५ 
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१४६ स्यायविनिश्चयविवरणे [ २।११६ 


स्यात्‌ । स्थापकस्यैव ततो नार ` इति चेत) न; पटविनाशोऽपि तन्तूनां प्रतीतेः । तताम 
नारा इति चत्‌; न; तस्य तदन्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा॒कथं तेषामेव न सर्वस्यापि ? ततव 
स्थितेरिति चेत्‌; न तर्द तप्य विनाशः तिरवस्थापनात्‌ । ततस्थापनसामर््यमपि तेषां नाद्यत 
इति चेत्‌, न तस्य॒ तदब्यतिरेकादित्यदिरनुपगात अव्यवस्थपततथ । तन्न त्त्व स्थिते(तिपतेष्‌ ! 
तत्सहायत्वािति चेत्‌ ; न, स्वेतः सामर्येतरयोस्तदपाकरणात्‌ | सहायस्यापि तदवस्थापक्सहाय- 
विनारद्वारेण विनाशकपनायामपरावस्थानप्रसङ्गाचच । तत्न स्थापकरसामर्थ्यनारानेनं॑स्थाप्यनाशन- 
सुपपन्नम्‌ । ततो न॒ मागानां मागवदवस्थापनं प्रयोजनम्‌ ; सलु तेषु तदविनाशचापएः । नापि 
तदुपरुम्भनम्‌ } अनुपलब्धानां परमागादिवत्तदसग्भवात्‌, ईन्दियसनिकर्षस्यापि तत्रं दुरववोधलात्‌ | 
नाप्युपरुन्धानाम्‌ ; उष्टाणुकादेः तदवयवोपलम्माभवेनानुपरुन्ध्या प्रपरतदवयविनासुपलम्भस्ेवा. 
सम्मवात्‌ । ततो न युक्तमेतत्‌-महत्यनेकट्रव्य्वात्‌ रूपाचोपरव्धि  [ वैरे° घु° 
४।१।६ ] इति । ततः सूक्तम्‌-आनर्थक्याद्‌ यादि । 
अथवौ, अतादूत्स्यमन्यो ऊन्यमेदः स एव स्वभावः तस्मिन्‌ वेति पूर्वत्रात्र च क्ान्तरचोतने । 
हीति स्फु । परैः परमाणुभिररष्‌ आनश॑स्यात्‌ । तथाटि-तेषां यचातपरवारणाविकिं 
फम्‌, अविशेषेण स्यात्‌ । ससर्गिणमेवेति चेतु; न; ससर्गस्यैव सहतिलात्‌ । अन्येव त्तः संहतिः 
“विनापि परमाणूनां संसर्गात्‌ संहतिः प्रा । | 
आधातेऽपि प्रथग्भावे यस्या नेव समस्ति सा ।॥' [ भ० वाकर० १।९१ | 
हव्यरङ्करवचनादिति चेत; सा तर्हिं का परा स्यात्‌ अन्यत्र कथञ्चित्तेषाममेदात्‌, 
तत्रैव घनैकाकार्रव्ययोपरुन्धेः । तदभावेऽपि तस्त्ययो दयते विररकैरोषु, ततप्तदमेदात्‌ अन्येव 
संहतिस्तत्ेवं॑परमाणुष्वपीति चेत्‌; मा नाम भ्त्तत्र तदमेदो बाधकसद्भावात्‌, नं परत्र ` विपर्ययात्‌ , 
अस्मदादिप्रयक्षस्य स्वयमेव तत्मत्ययत्वेन तद्वाधकत्वात्‌, तस्यापि योगिप्यक्षं बाधकम्‌ “अत्राप्य- 
तीद्धियददियोगिश्रत्ययो भेवति वाधक?” [ प० वार्तिका० १।९१ ] इत्यसुङकारवक्था- 
दिति चेत्‌; यदि योगी न स्यात्‌ का गतिः १ वाध एव तस्येति चेत्‌, सिद्धो नः सिद्धान्त | 
सन्देह इति चेत्‌; न तर्हिं परमाणुष्वपि निर्णय इति सुस्थितं तत्र सहतिवन्ञात््‌ आतपावारणादिपरि 
कल्पनम्‌ । विद्यत एव योगीति चेत्‌; न, “यदि योगी भ्वेत्‌” [ भ वार्तकाट० १।९१ | 


२५ इति स्वयमेव तत्र सन्देदवचनात्‌ । सत्यपि योगिनि कथं ल्सत्ययेन तत्य वाधः 2 तेन सहति- 


विकलानामेव तेषां दर्शनादिति चेत्‌, कथ तस्य शरीरं तत्संहतेरेव त्वात्‌, अशरीरस्य च नोपदेग 
६ति व्यर्थं तदन्वेषणम्‌ 1 तन्न तेन तस्य वाधनम्‌ | धविबाापन्ना सह तिभिथ्या तत्वात्‌ केशव 
इत्यनुमानेन वाध इति चेत्‌, न, 'विवादाकरतिं नीखदि मिथ्या तच्चत्तिमरिकिनीलादिवत्‌! इत्यन 

५ १ नाशेन आ०,च०,प० | २ श्रवयवेषु । ३ “रव सौगतमतदूपणपरत्वेन कारिका योजयति 1 
-ता० दिग । % “त्यादादिप्तादन्यः पसः पक्लान्तरम्‌, तस्य योतने ।“-ता० टि०। ५ तत्रैव आण 
च०, प॒० | पू नापर अ०, व०,) प०। ७ “वावकाभावात्‌-ता० टि० । ८ योगिनः | 
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भीलदेरपि तदापत्तेः, ततः प्रमाणवो ऽपि न स्युः । मीलदिव्यतिरेकेण तदभावादिति कथं तदेकान्ते ऽपि 
निबन्ध 2 तन्नानुमानादपि तदुवाधनं यतस्तदन्येव सहति; । अन्यापि यदि तेषां साधारणी, न 
स्कन्धविरोपः । प्रयणु भिन्नायाप्तु न सहतिव्यपदेण इति न तद्रशादणूनां ब्रीहिधारणादराुपयोगः । 
स्वक्तित् इति चेद्‌; न; येकं तल्मसद्मत्‌ , “संहतौ हेतुता तेषाम्‌" [ प्र° वार्तिकार० ] 
इत्यस्य विरोधाच्च । तप्मादुपपन्नमुक्तम्‌-'अलं परः" इति । ततो ऽवर्यवक्तव्यः स्कन्धः तध्यैव 
तदुपयोगात्‌ । स च रूपादीनामन्यो उन्यमेदढ एव नापर इव्याह- 
स्प ऽयं चःत्लषत्वान न ५ स्पश्तनग्रहात्‌ | ११६ ॥ इति । 
रोब्टो वक्ष्यमाणः स्पशं इयादा्वधारणारथो द्रव्य: । अयञरुपरभ्यमानो मातुद्धादिस्कन् 
स्पश एव न । कमात्‌ ° चाक्षपत्वात्‌ 1 न हि तन्मात्रले चक््वेचत्वम्‌ । नापि रूपमेव । कुतः ? 
र्पञनग्रहात्‌ स्पदानेनापि प्रतिपत्तेः । न च तन्मात्रस्य तेन ग्रहः सम्भवति । अस्ति च तप्य नयन- 
स्पगनाभ्या प्रतिपत्तिः । अतो र्पस्परयस्वमावस्येव प्रयक्षविपयत्वमिति भावः । रूपदिर्भिन्े एव 
कस्मान भवतीति चेत्‌ ° अ्राह- 
रूपादो नि निरस्यान्यं स॒ चाभ्थुपल्लभेमटि । इति । 
स्वपदग्या्यातमेतत्‌ ! एतदेव कप्मादिति चेत्‌ ? अत्राह 
खापग्रीषिदहिलन्नञानद्दिताकारमदियः ॥ ११७ ॥ 
परायेणेकस्य लाद्रप्यं [ पृथकसिद्धौ प्रसङ्गतः ] ॥ इति । 
एकस्य रूपायन्वयिनः स्वन्धस्य । कथमेकस्य 2 प्रायेण कथच्चित्‌ ताद्रप्यं रूपायास- 
कत्वम्‌ 'उपरभेमहिः इत्य्प्य सम्बन्ध । ततो “ङप।दीनि, द्दुपपत्नम्‌ । कीदृशस्य तस्य 
तद्रप्यम्‌  सामग्रीषिहितज्ञानं चश्यादिव्यापरोपजनितं प्रयक्ष तद्रिता दूषदय आकारा 
प्तद्धेदिनः प्रयेणेदयत्रापि योज्यम्‌ । प्रथगेव कस्मान्नेति चेत्‌ 2 सह-पृथक्पिद्धौ प्रसङ्गतः 
इति । प्रथकरद्धो निष्पत्तौ तस्य प्रसङ्धतः प्रागुक्तदोषस्येति । 
नन्वेवमेकस्मिन्नपि इन्द्रिये तस्य तथेव प्रतिभासात्‌ इन्दियान्तरमनर्थकमिति चेत्‌ १ अत्राह- 
अल्पभ्रूयःपदेस्ेकस्कन्धमेदोपलस्भवत्‌ ॥ ११८ ॥ इति | 
अत्पश्च भूयांश तौ च तौ वातायनादिषूपौ प्रदो च ताभ्याम्‌ एकस्कन्धस्य 
पयतदि, मेदेनाल्यत्वहूत्वादिना उपलम्भः तद्वत्‌ स्कन्धस्य ताद्रप्यम्‌ , उपरुमेमहीव्यनुगमनीयम्‌ । एतत 
भवति-यथा सुधागरहमध्यवर्ची पुरपः परवैतादिकमस्येन वातायनादिना ऽस्पमेव परयति मूयतसा च 
भूयांसम्‌ , एवमयमपि रारीरागारमध्यमध्यासीनो जीवश््षुरादिनैकेकेन सरूपा्न्यतमात्मकम्पमेव 
तमवरोकयति भूयसा च तत्समुदायेन भूयांसं रूपस्पर्शा्यासकमिति न॒ वैफट्य॒पदन्तरस्येति । 
निदश्ञनानन्तरमपि परपरसिद्धमाह-- 
१ तद्धावन आ०, वमर, प०। २ इत्यवघास्णा-ॐ०) व°, प०। 
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अन्यथा स्वात्मनि ज्ञानमन्यथा चानुमीयते । इति । 
अन्यथा अन्येन अनुमानेन गम्यात्‌ कारात्‌ प्रकारेणं स्वात्मनि दानादिचित््वरूप 
ज्ञानं प्रयक्षम्‌, न॒हि तेन स्वग॑प्ापणराक्तयदिगरहण तदनुमानवेफल्यापत्े., खण्डशः समारोप्य 
तद्यवच्छेदस्य च प्रतिकषेपात्‌, अन्यथा च तच्छक्याद्पिकारेण च अतुमीयते ्वालेति विभक्ति 
वैपरीत्येन सम्बन्धः । ततो यथा दर्नेनाल्यतया अनुमानसहायेन भूयस्तया तदात्मनो ग्रहणं न 
तदन्यतरस्यानथक्यम्‌ , एवं स्कन्प्रतिषत्तौ इद्दियान्तरस्येति । एवमेते व्यास्यानररोकाः | ततो 
यक्तं सरवस्यानेकान्तासकलं विचारमरसिद्धेः अनुमान्रसिद्धेश्च । तचेदमनुमानम्‌-सत्‌ सर्वमनेकान्तादमकं 
मेयल्लादिति । सतः ममेयत्वे तस्य च सति नियमे स्यादिदमनुमानम्‌ नान्यथा देतुदोषसम्भवा- 
दिति मन्यमानस्य मतमादशेयति- 
सल्पमेयत्वयोनीरसिति सवथा नियमो यदि ॥ ११९ ॥ इति! 
सतप्रमेयत्वयोर्नियमः सप्रमेयमेव नाप्रमेयं प्रमेयत्वं च सत्येव नासतीति निर्धारणं 
स नास्ति | कथम्भूतः ए सर्वथा सर्वेण सत्निहितेनेव इतरेणापि देशादिम्रकारेण । न हि सनिषहित- 
देशादिकमिव तदपरमपिं प्रमेयं प्रमातुः सर्वस्य सर्वैदर्धितवापत्ते, अविरोधाच । वक्वपि स्यात 
यमित्यवरम्बनमपीति ततो भागासिद्धो हेतुः । योगिनः यममेयमेव सर्वमिति चेत्‌; न, तग्यापि 
चतुरार्यसत्यमात्रवेदिनप्तदभावात्‌, सव॑सर्वेवेदिनि सौगतस्य विप्रतिपततरिति तदवस्थं तदसिद्धम्‌ । 
न चे सदेव प्रमेयम्‌ । असतोऽपि प्राणमावदेस्त्वात्‌ । न च तस्यानेकान्तातकलम्‌; तस्य माव- 
धर्मलेन तत्रासम्भवात्‌, अन्यथा तस्यापि मावल्वेनामावन्यवहारविकोपात्‌ । अतो ऽनेफान्तिकथाय 
दतुरिति नातः साध्यसिद्धिरिति मावः परस्य । "यदि! इति तठवचोतने । तत्रोत्तरमाद- 
अपरचत्तेः फला भावात्तत्र व्तेर्निषेधतः । इति । 
नाप्तीत्यनुवर्तते । ततो उयमथः-यटुक्त तयोर्नियमो नास्तीति, तत्रास्ति ; कस्मात्‌ । 
अप्रवृत्तेः । प्रमेयमेव सदित्यनियमे संज्ञानशब्दादिप्दृत्तेसम्भवात्‌ । असम्भवसृत्तिकमेव तत्सदिति चत्‌; 
कुतो न न्योमकुदुमादिकम्‌ £ तद्थक्रियाविरहादिति चेत्‌, स एव कप्मात्‌ १ कस्यचिदपि तत्र 
तदग्मतीतेरिति चेत्‌, इतरत्र तर्हि कस्यचित्तसतिपिवक्तम्या अन्यथा तद्विरहापतते, तथा च कथम्रे- 
यत्वम्‌ अर्क्रियावत््ेन पतीतघ्य तदयोगात्‌ एवमपि नियतप्र तिपत्रयक्षमेव तस्य प्रमेयत्वं त 
सवपिक्षमिति चेत्‌; भवतु, ्रमेयत्नमात्रस्यापि दतुलात्‌ । यदप्यकरूतम्‌-सर्वसर्वतेविप्रतिपत्ेसतद्षं 
म्मेयतमपि विम्रतिपत्रमेवेति, तदपि नाणग्ति; तद्विभतिपत्तेः ततसाघनेनं प्रत्याख्यानात्‌ | तत्न 
भागासिद्धलम्‌ सन्दि्धादिसिद्धलं वा साधनस्य, सतः सर्वस्य प्रमेयत्वनियमात्‌ । नापि व्यमिचार्विम्‌ 
ए त्रयेन परकर इत्यन्वयः । २ प्न अ्य्ेण स्गभापणशाकयादिरहरोऽपि न तदः 
,मानवैफल्यम्‌ समारोपन्यवच्छेदार्थत्वात्‌ । तदुक्तम-"तस्माद्‌ दृत्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः । श्रान्ते 


िणीरय्च नेति साधनं सम्प्रवर्तते" इति वदन्तं सौगतं प्रत्याह--"-ता० टि० । २ तस्यातो आ०, व्‌ 
० । छ@-पि च प्रा-जा०, व०, प० । ५ श्रनेकान्तात्मकत्वस्य । ६ सर्वर्वनलाधनेन 1 ७ भागादिरि- 
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स्येव प्रमेयत्वरय निगमा्नासति 1 कस्मात्‌ १ तत्र॒ तस्मिन्ीरूपामावे वर्तेः प्रमाणत्रयापारस्य 
निपेधतो निवारणात्‌ । सोऽपि कस्मात्‌ : फलासावात्‌ सकलशक्तिविरटिणि तस्मिन्‌ कस्यचिदपि 
फलस्याभावात्‌ । मा मृत्‌ फुं तथापि कुतो न तत्र तखदृत्ति. ? न दि परमाणस्येवं प्र्ावच्चमस्ि 
फल्वत्येव मया प्रवततितव्यं नापरत्रेति । पुरुपप्याः तीति चेत्‌; न, तस्य॒ तस्दरृत्तिनिपेधाधतत्‌ । सापि 
तदधीनिवेति चेत्‌; न, तरयाः स्वरेखधीनतयात्‌ । अन्यथा भावेऽपि अभिमते तदमभावपरसद्गादिति चेत्‌, 
क्तं त तसमव्रतत्हतुः 2 शक्तिविंपयप्येति चेत; न, अभावस्य तदभावात्‌ । इदमेव दिं वक्तव्यम्‌, 
कविं 'फठामावात्‌! इति ? न, तेनप्यस्येवोपरक्षणलात्‌ । पुरुपपरृ्तिनिपिषार्थवाच) सफलेऽपि प्रवृत्ते 
स्तदभावादेवं तदुपपत्तेः प्रमाणस्यैवेति चेत्‌, न- वध्यमाणोत्तरलवात्‌ । तत. स्थितम्‌-अप्रटृत्ेरिषयादि । 
कि वा प्रमाणं यत. प्रमेयत्मभावस्य ? प्रवयक्षमिति चेत्‌, अत्राह- 
प्रमाणम्थंसस्बन्धात्‌ प्रमेयतसदित्यपि ॥ १२०॥ 
केवलं ध्यान्ध्यमेर्चेतत्‌ [ किन सन्तं क्षभीक्तते ] । इति । 

अर्थेन विषयेण सम्बन्धात्‌ तलन्मादेः प्रमाणं परयक्षमिति मम्यते, अनुमानस्य वक्ष 
माणत्वात्‌ । ननुं तदप्थीसंवादादेव प्रमाणमिति चेत्‌; न; तस्यापि सम्बन्धदेव भावात्‌) 
“अविसंवादः तस्मादात्मलामाद्‌' [ ] इति क्चनात्‌ । तस्य च प्रणक्षप्य प्रमेयम्‌ 
असदपि अवरियमानमपि प्रागभावादिः न केवरं विद्यमानमेव, अपिशब्दस्य भिन्नपकरमसेनासदित् 
दशेनम्‌ । इति एवम्‌ ध्योन्ध्यमेव चेतोविहरतव केवरं न तत्वचिन्तनम्‌ । एतत्यरमतम्‌ | तथा 
दि-यदि सम्बन्धासमाण कथमसति तद्धवेत्‌ 2 न टि तस्य तस्मादुखत्ति, अवते", अन्यथा व्तुत्वा- 
पततिः वस्तनस्तटघणलवात्‌ } नापि तादार्स्यम्‌, प्रमाणस्यापि तद्रनीरूपलप्रसद्वात्‌ । तस्यापि परतम्त- 
एवमावात्‌ मतिपत्तावनवस्थितेः । न॒तादा्यादेस्तस्य तद्विषयत्वमपि तु गरग्यलादिति चेतु; न; 
प्य तदभावात्‌ } प्रमाणस्येति चेतु; अत्राह-"कि न पन्तं समीक्षतेः इति । स्त वर्तमानविपय 
पि कप्मात्‌ न समीक्षते समीधत एव प्रयक्षं योग्यत्वस्य ततनाप्यविरोपात्‌, अतिप्रसङ्गस्येतरत्रव तत्रापि 
पनियामादेव निरतः । ततो नयुक्तम्‌-“भिनकालम्‌) [ ०. वा० २।२४७ ] इत्यादिना अतीतस्य 
त्तो पयलवर्णनमिति भावः । भथवा नेति नन्वि न्यासे वहुरु तथा दर्शनात्‌ । ततो ऽयमरथः- 
फिनेव न ननु सन्तं समीक्षते प्रमाणमिति । तथा हि-कथः नाम प्रमाणममावगोचरं भावे स्यात्‌ 
भवगोचर मावान्तरे कथमिति चेत्‌ 2 तस्य सम्भवात्‌ । ततापि तस्य॒ योग्यत्वात्‌, नैवमत्र, अभवे 
सति मावस्येवासम्भवात्‌ । तदुपमर्दने सम्मव इति चेत्‌, न; उपमर्दनस्य सत्येव दर्शनात्‌ पिण्डादौ 
नासति व्योमङुुमादिवत्‌ । तथा प्रच्छादनप्यापि । फं च, तस्य प्रच्छादनं यदि कार्यस्य स्वरूपमेव; 
.तत्कथमसलच्छादनं भवेत्‌ १ सदेव तत्‌ प्रच्छादनादिति चेत्‌; न परस्परा्रयात्‌-तल्च्छादनात्‌ सत्‌ 
ततश्च तसच्छादनमिति । कतो वा तत्तस्य प्रच्छादनम्‌ = तत्परिहारात्कल्वादिनि चेत्‌; न; सति 


व 
९ ^प्रमाणम्तर्तिः-ता० टि० | २ फलाभावादेव निपेधोपपत्तेः । ३-दिति न आगव०, 
१०। ४ घान्ध्य-ता०। ५- नः सलछ-प०। ६ “तादरुप्यम्‌ः"-ता० दि० । 
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५५० न्यायविनिश्वययिवरणे । { २।६२१-२५ 


तस्मिन भवतप्तदसम्भवात्‌, अन्यथा तत्तस्य अमाव एव स्यान्न यच्छादनम्‌ , तच्च न युक्तम्‌ , तद- 
मावस्य भावास्ते नि.स्वमावामावकल्पनेषल्योपनिपातातु । उपरन्धिप्रतिवन्धकरणादिति चेत्‌ न, 
तत्समये तस्याप्युपरन्धिपसङ्गात्‌ ¡ न हि तदा तस्य तठतिबन्धः; पश्चादेव तेन तस्य तकतरणात्‌ । 
तथा च कथमुपरभ्यमाने तद्‌ मावे तदभावप्तदुपरन्धिवंति सूक्तमेतत्‌- किन्न इत्यादि । तत परक्षतः 
ममयत्वममावस्य । नाप्यनुमानात्‌; तस्यापि प्रतिबन्धसव्यपेक्षस्यैव प्रामाण्यात्‌ , अमाव च प्रतिबन्ध- 
स्यासम्भवात्‌ । तदेवाह- 


सस्पत्य्तं परोक्तेऽथं साधनं निविधं दथम्‌ ॥१२९१॥ 
देस्वास्मनो; परं हेतु; तञज्ञानव्यवदहारथोः । इति । 
अनुमानं हि साधनात्‌ साघ्यविज्ञानम्‌ । साधनं च परोक्षेऽथे एव नाउन्थं नीरूष- 
मावे | कुत॒ यतः ससपरस्यक्षं॑सति विद्यमाने प्रवयक्च॒तत्पतिपत्नम्‌  इदयुक्तं भवति-यतो 
निदशेने सत्येव साध्ये तस्रतिपन्न नासति नीरूपे, ततो धर्मण्यपि तत्रैव तत्‌, नापरत्रातिपसद्त्‌ । 
प्रतिषेधाच्च न तत्र तत्‌ । तथाहि-त्रि विघं तत्‌, तत्र च द्यं कारयस्वभावरक्षणं हेत्वात्मनोः 
कारणस्वमावयोः कार्य हेतोः स्वमावरचात्मनः तर्दन्यतिरिक्तस्य साधनम्‌ । न चामावः कस्यनिद्धतु, 
अशक्तैः, अन्यथा मावलप्रसड्ः । नाप्यासा) तस्यापि तद्टचीरूपत्वापतेः । न च तदुख्तितादास्या- 
भ्यामपरः पतिबन्धो यतस्तत्रापि किंच्चित्साधन भवेत्‌ । परं चानुपरुव्धिक्षणं साधन हतुः । कयोः ? 
तज्ज्ञानव्यवहारयोः तत्रैवार्थे यौ ज्ञानव्यवहारौ सदसज्जञानराब्दरक्षणौ तथोः, नाभावे । 
कुत एतत्‌ ? इवयत्राह- 
परलनत्वमसत्ताऽस्यादशंनं परदशंनम्‌ ॥१२२॥ इति । 
यद्मायो ऽपि मावालमैव न भवेत्‌ भवेदपि तत्रैव ज्ञानादिरनुपलम्मात्‌, न चैवम्‌ . यतः 
परसनवसेवासत्ताऽस्यं केवलटमूतलस्येव धणच्यमावतया प्रलक्षतो.ऽवगमात्‌ नापरस्यानुपलम्भात्‌ । 
तस्येवावगम इति चेत्‌, क तस्य तेन सम्बन्धग्रहणम्‌ £ तदन्यत्रेति चेत्‌, न; तत्रापि प्रयक्षतस्तप्या- 
प्रतिपत्तेः ¡ अनुपरम्भदिवेति चेत्‌; न; तत्रापि पुनरन्यत्र तद्रहणकल्पनायामनवापत्तः | तत 
परसतादन्यदसतत्वं न्िध्यस्य । नापि तदर्शनादन्यददर्शनम्‌ अनुपलम्भः । दरननिदृत्तिमतमेव 
कि तदिति चेत्‌ 2 न; तस्य कचित्‌ साधन॑त्रालुपपत्तेः, व्योमकुुमवदप्रतिपतते । तस्यापि तन्नि 
र्यत; परतिपतो अनवस्थोपनिपातात्‌, असम्बन्धाच्च । न हि तस्य साध्येन भावात्मनेतरेण वा कथः 
चिदपि सम्बध तस्य ॒वस्त॒नियततयेवाध्यवसायात्‌ । ससम्बद्ाच्च ततस्तस्तिपत्ति ममाणान्तरमेव 
स्यान्नानुमान तहछक्षणातिपातात्‌ । 
। एवमेतत्‌, अभावम्रमाणतया तस्योपगमादिति कथिद्विपश्िन्न्येः; सोऽपि प्यः. 


१- स्य॒ भा-आ०, ०, प० ] २ प्रतिपद्य-आ०) व०, प० । ३ वद्व्यत्तिरेकस्य~-आ०) व०, 
प०। ४ शरपलव्विलदणात्‌ साघनात्‌?*- ता० टदि० ] ५ '“निषेध्यस्य'-ता० टि? । £ सम्बन्धल्य । 


७ मीमासकः १ 
६ ५ 


२।१.२ | २ अनुमानप्रस्नावः १५९१ 
किं तस्य प्रयोजनमिति ‡ असाड्‌येपरिकञानं भावानाम्‌ । अत्त एवोक्तम्‌- 

“वस्त्वसद्ररसिद्धिश्च तत्पामाण्यं समाधिता ।"{ मी° इलो ०अभाव०इलो० २ ] इति । 
दति चेत्‌; कि पुनः प्रमाणान्तरेण स्वविपया्यान्यसद्रीर्णस्येव परिानम्‌ 2 तथा चेत्‌; 
कथं वेढाद्वमं प्रवृत्ति. अधर्मसदर्णस्यैव ततस्तस्य प्र तिपततेः ? निरृतिर्वा कथमधर्मात्‌ 2 इतरसद्वरणस्येव 
तप्यापि ततोऽध्यवसायात्‌ | अभावप्रमाणसहायादन्यो एन्थासद्ररेणव तयोस्ततो ऽवगम इति चेत्‌; कथ 
स्वतः प्रामाण्यं स्वपिपयपरिच्छित्तो प्रमाणार्तरसत्यपक्षस्य तदयोगात्‌ ? ततनिरयेक्षाव ततो विपयासद्र- 
परिज्ञाने प्रयक्षादेरपि स्यादिति व्यर्भयेव तदधे तक्तल्पनम्‌ | यदि चाय निर्बन्धः तते एव तत्परिज्ञानमिति, 
तत्य तदि कुतो भाक माणाऽसङ्करः 2 तदपतिपत्तौ तप्येवाग्यवस्थितेः । तन्यस्मादरिति चेन्‌ ; न; 
तत्रापि तदन्यतप्तक्तन्पनायामनव्रस्थाप्रसङ्गात्‌ । न तेत्र तदन्तरपिक्षण विपयवत्‌ स्वरूपेऽपि तत 
एवान्यविवेकरस्याध्यवसायाद्ति रेत्‌; न; ततः य्रयक्षाद्यनुखत्तिष्टपान्नीरूपात्‌ तदयोगद्रयोमकुयु- 
मादिवत्‌ । आसनप्तत्सदरक्नानपरिणतिविकलाद्विति चेत्‌ , तस्वसवेदनस्य मावविपयस्य कथम- 


भावा प्रवृत्तिः ? ततरतस्याप्यव्यततिरकादिति चेत्‌ , करिमेवमन्यत्राप्यमविनं तत्रापि मयक्षादिनेव तद॑ 
व्यतिरेक्गिणस्तदन्यविवेक्रस्य यतिपत्ते | 


यदपि मतम्‌-'अन्यचस्तुनि विज्ञानं तखमाणम्‌ इति; तदपि न विन्नानमिन्दियजम्‌ ; 
^न ताबदिन्दरियेणेपा नास्ती्युत्पा्यते सतिः । [ मी° इरो० भभाव्‌० @ो० १८ ] इयस्य 
विरोधात्‌ | मानसमिति चेत्‌ ; कुतप्तटुखत्तिः 2 `वस्तु्रहणनिपेध्यप्मरणाभ्यामिति चेत्‌, कथ वस्तु- 
ग्रहणम्‌ १ निपेध्यसङ्करेणेति चेत्‌; न तिं ततिपेधः, गृहीते तदयोगात्‌, वस्तुन्यपि सङ्गात्‌ । न 
तङ रेण नाप्यन्यधरा यपि तु व्तुतमत्रेणेति चेत्‌ ; तथापि न निपेधो वस्तुत्वमात्रस्य सर्व॑ भावत्‌ । 
ेद्विरोपस्य निषेध इति चेत्‌ ; न) तस्यास्मरणात्‌ । न हि व्तुगरहणवरमाविस्मरण तद्विरोपमवगाहितु- 
महति, निरवरोपविगेपावगाहप्रसङगात्‌ । भवतु असङ्करेणैव तदूम्रहणमिति चेत्‌, न; इन्दियज्ञनेन तदसम्भ- 
वध्योक्ततात्‌ ] मानसजनेनैवेति चेत्‌ , न, तत एव तस्यानुसत्तेः। तथा हि-यदि सतु; किमुतत्या सति त्रै 
य््यत ।असत्‌ चेत्‌, कथं हेतुर्यत उत्पत्ति £ अन्यदेव तन्मानसमिति चेत्‌; न, तत्रापि कुतप्तदुत्त्तिरिा- 
देएवस्थोपनिपातयसस्ास्योपनिपातात्‌ | सति वा तस्मिन्‌ श्िमन्येन मानसेन तत एव निपेसिद्धः ४ 
निषेधयान्तरनिपेधार्थं तदिति चेत्‌, न, तस्योपि तदसङ्करघराहिणस्तत एव सिद्धः । पुनप्तदन्तर- 
निपेधाथं तत्कहपनमनवस्थानुपनयतीति न सुव्यवस्थितमेतत्‌- 
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६ वेदात्‌ । “"सर्वध्रमातृमम्बन्धिग्रव्यत्ताटिनिवःरणात्‌ । केवलागपगम्यत्व लस्यते पुण्यपापयोः ॥ 
-ता० टि०। २ श्मभावध्रमाखादेव श्रसाद्र्यपरिक्ञानम्‌ ! ३ अभावात्‌ । ` परत्यक्ञादेरनुत्प्ति. ममाणाभाव 
उच्यत | श्रात्मनो.ऽपरिणामो वा विजान वान्यवस्त॒ुनि ॥ [ मौ° शलो° ] इत्येतत्कारिकोक्तममावप्रमाण- 
स्वस्पन्रय्‌ मनसिकृलय।हः"-ता० रि० । ४ चेत्सरस-या० । & ततत्तस्याव्यतिरेका दिवस्वुप्रहणनिषेप्यह्मर 


णाम्यामिति आ०) व०, प० । ह°त्रभावध्रमाशेन"-ता० दि० } ७ ताम्या-ा०) व०) प०। ८ कथ्‌ 
हि दे-ञ]० यम) पट ] 
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१५ 


२० 
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१५२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१२२-४ 


(शीतया चस्तुसद्धावं स्परत्वा च प्रतियोगिनस्‌ ! 
मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्नानपक्षया ॥ [भी०इो०गमाव°लो०२७] इति| 
तच अन्यवस्तुनि विज्ञानममावपमाण सम्भवति । सम्मवतोऽपि न॒ भावनिषृषटतय। 
पस्मादभावस्य प्रतिपत्तिः तद्रतिवेदनात्‌ । तदनिष्ृष्टतया तु ए तिपततौ सिद्धं भावस्येवाभावचमिति 
न तल्ममाणादपि तप्यं सिद्धिः । तथा ऽनुमानाद्धीति न युक्तमेतत्‌ -“अन्यत्सामान्यं सोऽलुमानस्य 
विषयः | [ न्यायवि° प्र २४-२५ ] इति ! नीषूपस्य सामान्यसम्बन्धाभावेन त्िषयला 
योगात्‌ । न नीरूप ॒तंत्‌ । वस्तुमात्रसयैवान्यन्याट्िविरिष्टस्य त्छादिति चेत्‌, किमत्र मात्रपदस्य 
व्यवच्छेद्यम्‌ 2 सजातीयविवेक इति चेत्‌; कर्थं तदवेदने वस्तुपरवेदनम्‌ "तस्मादस्य सारस्य" 
[ प० वा० ३४५ | इत्यादि विरोधात्‌ । ततो दर्व्याहितमिदम्‌- 
“छतदरुपसवृत्तवस्तुमातरपरवेदनात्‌ । 
सासान्यविषय योक्त रिङ्गं मेदाऽप्रतिष्ठितिः ।” | ] इति 
कथ वा वस्तुखूपत्वे तस्योक्तम्‌- 
(अर्थानां यच्च सामान्यसन्यन्यादृत्तिलक्षणम्‌ । 
यन्निष्ठास्तं इमे शब्दा रूपं तस्य न कश्चन्‌ [ प्र० वा० २।३० ] इति । 
रान्दविषयस्यैव तस्य नीरूपत्वसुक्तं नानुमाननिषयस्येति चेत्‌; फं पुन्तदविषये न सन्ति 
शब्दाः १ तथा चेत्‌; कथं तस्मतिपादन यतः परार्थामुमानमिति दुष्परिहारमेवेद परिस्खकितं पर्येति 
पर्यप्तमनुषज्ञेण । ततो न व्यभिचारी हेतुः, अभावस्यापि मावान्तरस्वरूपतया.ऽनेकान्तासकलात्‌ । 
यदि भागन्तरमेवासावस्तत्र कथमसन्जञानादिपरवृत्तिरिति चेत्‌ १ अत्राह- 
खदसज्ज्ञानराव्दाश्च केकलं तञ्चिबन्धनाः | इति । 
सदधूतस्य्‌ असन्‌ घट इति य एते बुद्धयः शन्दाश्च तेषामपि तदेव भावान्तरं निमितं 
तयेव प्रमाणमवृक्तेनं व्यतिभिननौ मावामावौ ` विपर्ययात्‌ । भावस्येवामावासकत्वे मसि स॒दाहरणमाह- 
अग्निः स्वपररूपाभ्यां जावाोभ्वास्मको यधा ॥ १२३ ॥ इति। 
अग्निर्दहनात्मा पदाथा भावाभावात्मको यथा येन प्रतीतिप्रकारेण तथान्यो ऽपीति । स 
च तदात्मकः स्वपररूपाभ्यां रूपग्रहणसुपरक्षणं केत्रदेरपि । ततः स्वरूपादिनौ भवातमकः परर्पाः 
दिना ममावात्क इति प्रतिपत्तव्यः ¡ भावस्थैवामावतवे स्वरूपादिनेव इतरेणापि तदात्कलमेवेति 
मचिकान्तवादः । अमावस वा भावत ऽपि शूल्ैकान्तवादः पररूपादिनेवेतरेणापि तदा्मकत्वस्यैव भावात्‌ 
नोभयासक्रतमिति चेत्‌ ; अत्राह- 
न्वयव्यतिरेकाभ्यां [ शब्दबुद्ध या.ऽनधायंते । ] इति । 
१ श्रमावव्य । २ सामान्यम्‌ । ३ श्राद चलू. -म वार्किलम ९२। 
४ सामान्यस्य । ५ “तया प्रमाणामवृत्तेः ।-ता० दि० । ना च मा-खा) वर प । छवा 
श्मा०, व०) प०। 
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अन्वयो भावामावयो. परस्परमेकत्वं व्यतिरेको भेदस्ताभ्थाम्‌ अग्नस्तदुभयासक इति न 
कृते दोष, एकान्तामेद एव तद्य भावात्‌ । अन्वयग्रहणेनापि ^तयोव्य॑तिरेके द वस्त॒नी स्यातां 
नोभयात्मकत्वमेकस्य [ ] इति प्रतिक्षिप्तम्‌ ; एवमपि भावाभावयोरितिरेतरनिप्कर्षणास- 
म्भवात्‌ कथं स्वरूपदेभवि ऽमावश्च त्विप्ययादिति तथा व्यपदेशा इति चत्‌ 2 जद्राह-शब्दवुद्धयाऽ- 
वधार्य॑तेः इति । शब्दयुद्धिः नथुद्धिः तया स्वविपमे शब्दस्य समर्षणात्तयाऽवधार्यते सच्चं ५ 
प्वहूपदेश्सतवमन्यत इति प्रथककारेण निर्णीयते । निरूपितं चैतत्‌ प्रथमप्स्ताये । 

यदप्यत्र चोयम्‌-^यदि भावान्तरमेवाभवस्तदा पयदासात्‌ प्रसज्यप्रतिपेध- 
स्याविशेपः" { ] इति, तदप्येतेन प्रतिविहितम्‌; नयवुद्धिवशादभावोदासीन्येन भावस्य 
तददासीन्येन चामावस्य प्राधान्यसमर्षणे पुदासप्रसज्ययोर्विशेपस्यावकल्पनात्‌ । तन्नामावेन व्यभिचारः 
तप्य प्रमाणतो ऽनवगमात्‌ । नयतो ऽवगमे उप्यप्रमेयत्वात्‌, अन्यश्रा प्रमाणनययोरविशेषापततेः | प्रमेय- १० 
त्वेऽपि भावरूपत्वात्‌ । कुत एतत्‌ 2 नथु निरूपितमिद्‌ यदि न तावता परितोषः पुनरपि 
वदमि; | इर्त्याह्‌- 

अप्रमेयं प्रमेयं चद खत्किन्न सदात्मकम्‌ ॥ १२४ ॥ इति। 

येव हि अभावो भावमपेश्षते तभच्युतिरूपत्वात्‌ तथा तत "एव प्रमेयमपि अप्रमेयम्‌ । 
तत्र यत्द्प्रमेयं तच्चेत्‌ यदि प्रमेयं पमाणवेधम्‌ असत्‌ अवियमानं कि कस्मान सदात्मकम्‌ 2 १५, 
सदात्मकमेव प्रतिपेधद्रयेन प्रकृतप्रतिपत्तेः | प्रयोगश्यात्र-यद्यस्रसयनीक तत्त्र्णीयं यथा अप्रमेयं प्रमेय 
व्गायम्‌ , सलमत्यनीकं च असदिति नाव्यन्तायासतो भिननवगेतवं तप्य । अथ तद्ममेयं न गवति 
कथं तद्रयवहार , सर्वपरमाणव्यापारातिक्रान्ते तदयोगात्‌ पिणनातिकरान्तपदाथंवत्‌ | तत; मङ्घत 
प्माणपरामऽपि प्रमाणान्तरपरामृष्ठमेव तदभ्युपगन्तन्यम्‌ | ततः प्रमेयमेवाप्रमेयं तथा सदेवासदपि । 
तष्यापि प्रङृतरूपेणासच््वेऽपि रूपान्तरेण सत एवोपपत्तेः! अथ सदेवासादिति व्यवहारो नास्ति, २० 
तदेवाद- 


= 
[^ 


अथ न व्यवहारीऽयेम्‌ इति । 
अत्रोत्तरमाह- 
अन्यत्रापि निरडुरः | इति | 
अन्यत्र परपक्षेऽपि प्रमेयमेवाभमेयमिति व्यवहारो नेति प्रसङ्गो निरङ्कुश निवार करदित २५ 


स्यथः । रोकसतव्रा्ुरा इति चेत्‌, न; अन्यत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तत॒ स्थितमव्यमिचारितवं 
ममेयत्वस्य । 


सम्प्रति सर्वत्र प्रमेयत्वस्य स॒द्धावघुपसह््य तस्य गमक निमित्तं दशेयनाह- 
सस्थत्यक्षं परोक्ता्थगनिस्नच्रैकलक्षणम्‌ ॥ १२५॥ 


साध्यैऽखत्ति विरोधः [ अयमतस्तरकेए साध्यते । ] इति । ३० 
२० | 


१० 


१५ 


॥। 


१५४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१२६ 


रकृतं प्रमेयत्व सत्‌ अस्ति सर्वत्रेति रोषः! $ खूपम्‌ १ प्रत्यक्षं तत्रिच्छिदयोय- 
रूपम्‌ । तथा परोक्षा जस्यष्टा अ्थगतिः स्मरणादिः, अत्रापि तचोगयमेव दपं तद्िषयचाटुच्यते ) 
ततः प्रयक्षपरोक्षपरमाणव्यापारयोग्यतवं प्रमेयतम्‌ , अहर्थल्रात्‌ कृत्यस्य । तत्र तस्िन्‌ प्रमेयत्े एक- 
रक्षणं प्रधानं देतूपं सदिति सम्बन्धः । तच्च साध्ये ऽनेकान्तामकते जसति अविचमाने विरोधो 
विधटनं प्रमेयत्वस्य, नापरं ततस्तस्य गमकत्वमिति मन्यते । 


स्यान्मतम्‌-तद्विरोषप्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव प्रतिपत्तिमेहानपादौ तदुपकभ्यप्सरणामे 
पतादौ प्रतिपने ऽपि धुमे तदभावात्‌, ततोऽन्यत्र तदुपरम्भाय दृष्टान्तो वक्तव्य इति; त्र 
दृष्टान्तेऽपि विप्रतिपत्तावते एव साध्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । तत्रापि तदन्तररात्‌ तस्तिपत्तौ अनवस्था- 
मसङ्गात्‌ । अस्ति च तत्रापि चित्रजञानादौ विपरतिपतति-िं स्यात्‌ सा चविका" 
[ प्र वा० २।२१० ] इत्यादि वचनात्‌ । कथं तिं तद्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ? विपे वाधक 
वरदिव । तच प्रतिपादितमेव पूर्वमिति नेह प्रतन्यते | निदश्च॑नसत्तसतिपत्तावतिपरसङ्गश्-विवाद- 
पन्नः पुरुषो न सवत्ञो वचनादे रथ्यापुरुषवत्‌ः इत्यादावपि तदुपनिपातात्‌, वचनादेः किभ्चिन्ज 
एव द्स्यापि विरोधामावात्‌ साध्यविपकषेऽपि सम्भावनायां धूमदिरपि किंन स्यात्‌ १ तस्य 
पावकादविव ततकरायैत्वेन नियमात्‌ | न चैवं वचनादिरसर्व््येव कार्यं सर्वञेऽप्यनुपरुन्िरक्षण- 
पाप्ततेनाशक्याभावनिश्वये तदाशङ्का ऽनिवततः । ज्ञानका्यं हि क्चन तंच यथाप तदवेतुस्तथा 
अकर्षवदपि । न हि कारणयकर्षः कार्यविरोधी । ततो न तस्यं ' तत्र' नियम इति चेत्‌; न, परकर्षवतो.ऽपि 
किञ्चज््स्यैव तत्कारणलप्तिपत्ते, `तद्रपपरित्यागे ज्ञानमेव तच्च भवेत्‌ । ` जन्या उष्णल्दादि- 
विरोषपसियागे ऽपि दहनदेरदहनादित्वाभावात्‌, ततोऽपि धूमादिसम्भवे कथं तदनुमाने ऽपि 
दाहादर्थिनस्तत्र अवृत्तिः स्यात्‌ १ न तादशो दहनादिरुपलम्मादिति चेत्‌, न, तद्रो ज्ञनेऽपि 
तस्यलयात्‌ । तथापि तस्यं" भावे पावकदेरपि स्यादविरोषाव्‌ । हन्तैवं तकताये घूमादिरपि विरक्षणमेव 
स्यात्‌ देतुवैरक्षण्ये त्रैरक्षण्यस्यावदयकल्वात्‌ । न॒ च तस्य असिद्धपावकादिव्यमिचारे तजन्मन 
व्यभिचार इति चेत्‌; न; काष्ठादि विरक्षणादपि भ॑ण्ादेरविक्षणस्येव पावकरदिरुत्तेः । त॒त्ाप्यत्तयेव 
वेरकषण्यं प्रतिपुरशक्त्या तु तदपरिज्ञानमिति चेत्‌ , परिन्ञने का वार्ता ततो विरक्षणस्येव हेतोरनु- 
मानम्‌ ^तजञ्जन्यविशेषग्रहणेऽभिमतत्वात्‌ः [ हेत॒वि° प्र १५२ ] इति हतुविनटुवचना- 


२५ दिति'चेत; न तस्य वहिरमावेनान्यापरिज्ञानात्‌ ¡ पक्ष एव ठत्यरिक्ञानं विपक्षे वाधकवलदिति चत, 





स 
, १ "कृत्यस्य, प्रत्यय्य त्य इति सना जैनेन्छव्याकस्ये ।-ता० टि > 1 > त्यपि वि-अ!०) 

व०, प० ।\ ३ “पक्षघर्म॑त्वसपक्षसत्वादिकम्‌”-ता० दि० । ४-पि स्रगनौ श्रात्मे तद्-अा०, ५४ । 
५ “"परवतादि' पक्तादन्यत्र'"-तार टि० । ६ दृष्टाय व-च्ा०) व०) प० 1 ७ दृष्टान्तान्तर । ८ एवं भा 
व०,प० । ९ ज्ञास । १० वचनध्य । ११ अस्वे । १५ वचनकार्त्वपरित्यागे । १३ श्रन्यटोपस्प त 
व०, प० । १४ "पक्षिलक्तणकार्यस्य'-ता० टि०। १५ प्रसिद्पावकोत्यन्नधूमस्य । १६ मण्यादेरपि विन्न 


० वत; पर| 
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इदं तहिं देतुनिनदुंव्याचक्षणिनाप्यच॑टेन किमिति नावधारितम्‌ १ अवधारितमेव “अगरधृमग्ररणेन 
भवत्येव तद्गनेरसुमानम्‌'' [ हैतुत्रि० टी° प° १५२ ] इति तेनाप्यमिधानादिति चेत्‌; 
तहि इद तस्य॒ रिधिरीभवति-“कायहेतोस्तु पक्षीकृते धर्मिणि कस्यचिच्च स्वभावरहेतो 
्रत्यक्षानुपरम्भसाधनः प्रतिवन्धः कथं परोक्षे साध्यधर्मे गृहते" [ देत॒वि० ठी° प° १६] 
इति } यदि च, कोयेऽपि कचित्‌ पक्ष एव ततपरिज्ञानम्‌ अन्यथा देशनाविशनेपात्‌ सुगतप्रामाण्या- 
परिजञानापतते; तर्हि व्यथं तदर्थ॑ममेयलाटाचपि तपेक्षणं विपक्षे तदारोपपरिदारपरायणात्‌ तकज्ञन- 
देरव तदुपपत्तेः । एतदेवाह-'अयमतस्तर्केण वाध्यते इति । अंत एतस्मात्‌ प्रयक्षदेभैवता 
तर्केण साध्यते निर्णीयते अयं साध्याभावे विरोधः साधनस्य न वहिरठडनादर्शनाभ्या व्यभिचारात्‌ | 
नापि तादाल्यतदटु-पत्तिभ्याम्‌ , तयेस्तद्विरोधादेव सिद्धश्च, न पुनस्ताभ्या तस्यं तदभवेऽपि भावात्‌ । 
वक्ष्यति चैतत्‌--'“तुोन्नामरसादीनाम्‌" इत्यादिना । तन्न॒ वदहिरन्वयादिना किञ्चित्‌ विनापि 
तेन तेतम्त्निर्णयात्‌ । न च सर्र ततसम्भवो यतः तस्मादेव स भवेत्‌। इत्याद- 
सर्वत्र परिणामादौ देतु; सच्वादिः [ अन्यथा ] ॥ १२६ ॥ इति । 
न हि चेतनेतरसकखवस्तुगोचरनया परिणामादीनामन्यतमे साध्ये कचित्‌ सच्छक्ृतकत्वा- 
देर्वयः सर्वस्य विप्रतिपत्तिविपयत्वेन निदरानतवानुपपत्तेः । न चैवमसौ अदैतुरेव; अन्तर््यप्ि- 
निश्चयात्‌ । किमर्थमादियटणम्‌ 2 न हि गस्रकारस्य क्षणभद्नादिसाधनमिष्टमिति चेत्‌; न 
 ऋन्ार्थवात-अन्यथा क्षणभद्रादौ स निरन्वयोऽपि हेतुः, तथा परिणमि ऽपीति । नैतदस्ति 
दीपदो तस्यं तदन्वयग्रहणादिति चेत्‌; न प्रलक्षतस्तदू्हणम्‌, पक्षे पि स्यादिति कोऽथे- 


प्तनापि हेतुना १ समारोपन्यवच्छेद इति चेत्‌; न, समारोपस्य प्रदीपादावपि भावात्‌ । ` 


सत्यम्‌, सत्तप्यतौ रत्र "यदि प्रदीपादिः प्रथमतेखादिव्यापारदिवोतन्नः परापरस्तद्वयापारो व्यर्थः 
स्यादिना विचारेण व्यवच्छिद्यत इति चेत्‌, न; भमभाणात्तव्यवच्छिततौ भमाणक्छप्तेवेयर्थ्यात्‌ । 
ममाण्यमपि न मयक्षत्ेन भविचारकलापततेः ! अनुमाने तु तत्रापि निद्ौनान्तरमन्वयाथंमर्थयि 
तव्यम्‌, पुनप्ततूसमारोपस्यापि विचारान्तरादनुमानाद्‌ व्यवच्छितौ पुनस्तदन्तरं तदथेमथयितत्यमिति 
कथमनवस्थितवस्तुवाद्िनप्तथा उनवस्थदोमस्थ्यानिुक्तिः 2 विचारस्यानन्वयस्यापि गमकत्वे सखदिरपि 
स्योदविोपात्‌ । 
भवतु निरन्वयविनाश्च एव सँ" हेतुस॑परिणाम इति चेत्‌; न, (तस्य निरपेक्षस्य नित्त्रापत्या 
कायद्रवयदिर्ा तयापि व्यवस्थितेः । साक्षेप एवासौ स॒द्गरादिन्यापारादुसपत्तरिति चेत्‌, नः; 
नीहपस्य तदयोगाव । न हि नीप किञ्चित्‌ तश्चिटुसचचिमन्नाम, प्रागिव तद्व्यापारे ऽपि 'तंदविर- 
पात्‌ । न च तेन भावो नष्टो नाम सर्वदा प्रसन्गात्‌ । यंदैवासौ तदेव नष्ट इत्यपि न युक्तम्‌, नीरूपे 
९ ग्रत एव कस्मात्‌ आ०, व०, प० । २ साध्यासावे विरोधादेव । ३ विपक्ते विरोध्य । 
४ न्यायवि० श्लो० ३३८ । ५ तर्कात्‌ ! £ स्वस्य । ७ प्रदीपे । <-णप्रलृ-आ०) च०» प० | 


९ तद्विशेषान्न च स्याद्विशेपात्‌-अ1०, ब०, प० ¡ १० स्व'टिः । ११ विनाशस्य । १२ विनाशः । 
१३ नीरूपत्वाविशेपात्‌ | 
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२५ 


१० 


१५ 


१५६ न्यायपिनिश्चयविवरण | २1१९६ 


कारुमबनधस्येवासम्मवात्‌ । अमा करोति सद्गरादिरभावं न करोति इति कियामरतपषाय्‌ं न 
नीरूपाभावादिना भावविनाश इति सवं इषटस्थभेव जगत्रातम्‌ । न चैतद्‌ दृष्टम वा. परस्य, कलय. 
चिद्विनाशिनो ऽपि तस्य तेनोपगमात्‌ । “न नीरूपो विनयो मेन्तरस्वभावत्वात्‌ इत्यपि न युक्तम्‌; 
तदुप अतिपरसन्नात्‌ । निवेदितं चैतत-“अन्यस्यान्यो विनाशः किम्‌" इयादितर । ठव 
सहेतुको विनारो यत्रायं हेतु | नापि निहतुकः; तस्यापि नीरूपस्याप्रतिपत्त", वस्तुन्येव सम्बन्धमातेन 
परमाणन्यापारात्‌ । वस्त्वेव विनाशोऽपि क्षणस्थितिधमेणो भावादन्यतिरेकादिति चेत्‌, न तहि 
निर्हूतकत्वं भाववदेव, भावस्य वा तं्रत्वमिति निलयं स्प्रसङ्नः । तथा च (विना्चनियतो 
मावस्तं पतयनपेक्षणाव्‌! इति विरुद्धो हेतः अविनाशनियमस्यैव साधनात्‌ । सदेतुक णवा 
मावहेत्वेक्षया, निरहेतुकतवं तु॒स॒द्गरादपक्षयेति चेत्‌, ननु तयापि तत्व यदि तस्यैवं भव्य 
सिद्धसाधनं निप्पन्नस्यापराधीनत्वे विवादामावात्‌ । तद्धिनाशस्येति चेत्‌; न; तस्यापि तद्रयतिरिक्त- 
स्यासावात्‌ । कस्पनया भाव इति चेत्‌; कथं तर्हि तथापि निरहेतुकत्व॒कस्पनारूपाद्धेलन्तरादेव तप्य 
मावात्‌ । व्यतिरेक एव॒ तस्य कृट्पनया न स्वूपमपीति चेत्‌, न; व्यतिरेकस्यैव तत्स्वखूपत्वात्‌, 
सत्येव तस्मिन्‌ विनारान्यवहारप्रतीतेः । सत्यपि निर्तुकत्वे तस्य कथं तैत्नियतत्वं भावस्य ? 
कथं च न ? स्यदेतत्‌ व्यभिचारात्‌, स्थर्यस्य निरदतुकल ऽपि भावस्य तत्नियमाभावात्‌ । शक्यं 
टि वक्तुम्‌ 

स्थितिस्वभावी मवश्चेत्‌ तस्य फं स्थितिहेतुना । 

यदयस्थितिस्वभावो ऽसौ त्स्य हेतो.(हेतोस्तस्थ)म्थितिः कथम्‌ ॥ १४७३ ॥ 

न॒हि स्वमावातद्पसतद्रूपः प्रतो भवेत्‌ । 

प्रतश्चेतनो ऽपि स्यादन्यथा किमचेतन;ः ।॥ १४७४ ॥ 

स्यदेतत्‌-यदि स्थैर्य प्रतीति्तदा शक्यमिदं वक्तुम्‌-स्यै्यनियतो भावः स्थर पर्यन- 

क्षणात्‌, इति, अन्यथा हेतोरसिद्धिपरसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , प्रतीताचपिं स्थिरात्मनो भावस्यासामर््या 
दिति; तन्न; क्षणभङ्गिन्यपि तदविरोषादिति निवेदनात्‌ । अपि च, ययन्यतः तदसामथ्यं प्रतिपन्नम्‌; 
व्य्थसेतत्‌-"विनायनियतो भावो विनां प्रसनपेक्षणातुः इति, तत॒ एवान्यतस्तन्नियमस्यावगमत्‌ । 
अक्षणिकसामथ्यमिवक्ञानस्य क्षणिकसामर््यज्ञानस्वभावतवात्‌ ] अत एव तस्रतिपत्तौ परस्पराश्रयः-सर्या 





तस्याम्‌ अव्यभिचारात्‌ अतस्तन्नियमसिद्धिः, अतश्च तत्पतिपत्तिरिति । तन्न र्नस्यदालमेव नादाः | 


९ “ तथाहि ग्रसव्यप्रतियेषे सुति नजः करोतिना सम्बन्धात्‌ श्रमाव करोति भाव न करोतीति 
क्रियाप्रतिपेधादकर्कृत् नाशदेतोः प्रतिपादितम्‌ !"-तत्त्वसं० पं” प्र १३६ । २ न्यायवि० चलौ ° २।९१। 
३ शअरभाववचरिहठक्त्वम्‌ ४ ध्यद्धावं प्रति य॒त्ैव दैत्वन्तरमपेकते । तत्तत नियतं शेयं स्वहेठ॒भ्यस्तयोदयात्‌ ॥ 
निर्जिजन्धा हि सामग्री स्वकार्योत्पादने यथा । विनाशं प्रति स्व॑ऽपि निरपेक्लाश्च जन्मिनः ॥-तत्ततस० 
श्लो ३५४५५ 1 देतुविव्टी० प्र १४२ } १ देवतः वि-आगःत्र०,प० । £ निदठकत्वम्‌ । ७ विनाश 
निवतत्वम्‌ ¡ ८ निदयस्यासापर्थ्यम्‌ । € ्रचरिकाशमर्ध्यसिद्धौ | ६० नर्यत्तादात्म्येव श्रा; व°, १० । 


९।९९.० २९ ) २ अंनुमानप्रंस्तावः १५७ 


तत्फलसमेति चेत्‌; सोऽपि यदि सटपर्यायः, सत्यं तत्र निरपेक्षत्व॒तन्नियतत्व च 
भावस्य, किन्तु निरन्वयत्ममतिद्धम्‌ , अन्वयस्यापि प्रतीतेः | निवेदित वेतत्‌-“भेदज्ञानात्‌ 
इत्यादिना । अत एव न विसटृशपययिो ऽपि । न च तप्य निरदेतुकलम्‌ ; कष्ठारौ भस्मादितदपर्यायस्य 
पावकादेरेब दशनात्‌ । ततः सान्वयविनाश्च एव भावात्‌ सत्वदिस्तत्रेव हित॒खमिदयुपपन्न परिणाम- 
साधनलम्‌ , अन्वयाभावाच्च । 

सर्वत्र तस्य तद्धेतुत्वे दृपणमाह-- 

अन्यधा ॥ 
शब्देऽपि साधयेत्‌ केन तस्मान्नान्वयतो गतिः । इति । 

अन्यथा सर्वत्रतयायभावग्रकरेण शब्देऽपि न केवरं सवत्र साधयेत्‌ परिणामाविकिं 
केन न केनचित्‌ । दन्ते ऽपि विप्रतिपत्तौ तत्राप्यन्वयस्य दुरुभव्वादिति सन्यते । (तस्मान्नान्व- 
यतो गतिः! इत्यनन्वयोपसंहारः । तथा हि-न कचिदन्वयात्‌ साध्यपतिः अविनाभावदिव तदुपपत्तेः । 
न चासावन्वय एव) कचित्‌ सत्यपि तस्मिन्नभावात्‌, अत एव न तञ्जाप्योपि । नापि तन्नियतः; 
तद्भावेऽपि भावस्योपटलंनात्‌ । दययुपपननं "तस्मात्‌" इत्यादि । 

साम्भ्रतं विप्षव्यवच्छेद्रेन परिणामदैतुत्वमेव सचिरविंस्तरेण व्याचक्षाण आह - 

सिद्धमथक्रियाऽसन्ं सर्वधाऽचिचलास्मनः ॥१२७॥ 
निरन्वयविनाशेऽपि [ साधनं नोपचारतः ] ॥ इति । 

सिद्धं निधिं पूर्वम्‌ अर्थक्रियाऽसचवं कार्याभावः । कप्य 2 सूर्वथाऽविचलात्मनः 
कूटस्थनित्यस्य भावस्य ¡ न केवलं तस्यैवापि तु निरन्वयविनाश्षेऽपि क्षणिकैकान्ते ऽपि निरन्वयो 
बिनारो यस्मिन्निति व्युलततेः । सत्यं वस्तुतस्तत्र तदसच्म्‌ “अक्तं सर्वम्‌ [ प्र० का० २।४ | 
एति वचनात्‌ । संरत्तिसिद्ध तु तत्सत्रं सिंदमसिद्धं वा तत्र दत्रिति चेत्‌, अत्राह-साघनं नोप- 
चरतः) इति | नहुपचारोपनीतप्य॒देतत्वं॑ततो विनद्वरवदविनश्वरस्यापि सिद्धिभरसन्नात्‌ ; ततो 
निषतमेतत्‌-“संवृत्यास्त॒ यथा तथा? [ भर वा० २।४ ] इति । 

ननु य्था नियायेकान्ते अर्थक्रिया उमावः तथा नेकान्ते ऽपि, तस्यापि तछुर्वत. कुतश्िद- 
गरतिपत्तेरिति चेत्‌ ; अत्राहू- 

अवश्यं बदिरन्तवा प्रमाणमवगच्डनाम्‌ ॥१२८॥ 
सिद्धमेकमनेकास्मपरिणामव्यवस्थितम्‌ । इति । 

एकं चेतनमितरद्रा सिद्धं निश्चितम्‌ | कीष्शम्‌ अनेको नाना य॒ आत्मा स्वभाव 
९ प परिणामसतेन व्यवस्थितं ठन्मामलमम्‌ । क तथा तदुन्यवस्थितम्‌ ‡ बदिरन्तर्वां । वेति 


न्याय वि० इखो० ९।११८। २ तस्यात-आ०, व०, प०। ३ श्रन्वये | % तद्धावस्यापि 


आ० च, प०। ५ श्रविनाभावः । ६ शुद्धमणुद्धं बा आ०, ब०, प० । ७ तन्न प० । ८ क्षणिकायेकान्ते 
तया श्रा च० प ॥ 


१० 


१५ 


० 


२५ 


५ 


१०५ 


१५ 


२० 
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सयुचचये । कथं सिद्धम्‌ ! अवश्यं नियमेन । केषाम्‌ 2 प्रमाणमवगच्छताम्‌ अवधारयत । 
एतदुक्तं भवेति-तथाविघे वस्तु निराकुवतां प्रमाणमेव शरणं धिना तेन विधिवत्‌ कचिद्निषेधस्याप्य 
नवकर्पनात्‌ । ततोऽपि यदि बहिस्तनिराकरणं बिर्ु्लं तप्य वक्तव्यम्‌ | न च तदू अनतुस- 
त्वमन्तरेण, “अ प्रत्यक्षोपहम्भस्य [ ] इत्यदर्व्यापत्तेः। तथा च सिद्धं तदेव 
बहिरन्तसुखस्वभावद्रयाविभ्ादुमूतमेकम्‌ अनेकात्मपरिणामव्यवस्थि्म्‌ । अन्तरेव ततश्त्िराकरणं न 
वहिः, वहिर्भावस्थेवामावादिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तत एवेति चेत्‌ ; वक्तव्य पुनरपि तस्य बहि 
सखम्‌ , अन्यथा ततस्तस्यानुपपततः । अन्तर्ुख्देवोपपत्तौ वचार्वकस्यापि इदलोकायमिषुलात्‌ 
भवय्षदेव परलोकादिपरतिवेषोपपत्ते, “श्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिपेधाच कस्यचित्‌ । 
॥ ] इति प्टवेत । अन्तरपि कीदशं वस्तु यत्र तनिराकरणम्‌ £ निराकार संवेदनमिति 
चेत्‌; न; तस्य स्वयमेवानभ्युपगमात्‌ । नीराचाकारमेवेति चेत्‌ ; न; तप्याप्यचितः प्रतिमासा- 
सम्भवात्‌ । चितस्वभावमपीति चेत्‌; सिद्ध पुनरपि नीरादि-चैतन्यरूपततया तदेव द्विरूपं 
क्स्तु । संवेदनमेव तत्र वस्तुसत्‌ न नीलादि तस्य आन्तवादिति चेत्‌; न; तथापि 
विभ्रमेतरासतया द्ररूप्यस्यानतिक्रमात्‌ । विविक्तमेव तत॒ नीरदेरिति चेत्‌, न; तद्निवेकस्यावाति 
विभ्रमाभावाषततः । अनवमासे चैतन्ये ऽपि तटुपनिपातात्‌, अन्यथा सद्गहीतेतररूपतया द्वयातमक- 
त्वस्यानिवारणात्‌ | भवतु अन्तस्तत्परिणामन्यवस्या “चित्रप्रतिभासाऽप्येकेव बुद्धिः" [ प्र” 
वार्तिकार० २।२१९ ] इति वचनात्‌, न वहिः तत्र परमाणुनामेव प्रतिक्षणक्षीणानां परस्परविर- 
क्षणानाञ्च भावादिति कथित्‌ । अवयवावयन्यादीनामेवेत्यपरः । तत्राह-` 
परापर विवेककरव भावपरिनिष्टितः ॥ १२९ ॥ 
परश्नाणुरतोऽन्यो वा वहिरन्तने बुद्धयते । इति । 

परमाणुः सीगतक्रस्पितो न बुद्धयते नोपरुभ्यते । क्व 2 वहिः । कीदशः 2 परारी 
परापरदेश्चकाख्गतौ तयोर्धिवेको विरटेषः स एवैको ऽसहायः स्वभावस्तेन परिनिष्ठितः समा, 
कथञ्चिदभेदस्थूलप्रतिमासादिति मन्यते । प्रयक्षघृषठमावी विकट्प एवायमारोपिताकारो न॒दं , 
दनं तु क्षणिकपरमाणुविषयमेवेति चेत्‌ ; न, प्रथक्‌ तप्यापरतिवेदनात्‌ । अ्रतिनिदितमपि विचार 
दवगम्यत इति चेत्‌, न, - विचारस्यानुमानाद-यस्यामावात्‌ प्र॑माणसद्भुयाव्यापत्ते, अनुमानस्य च 
दर्चनामावे ऽसम्भवात्‌ । दर्शानाटि्नतत्साध्यसम्बन्यप्रतिपत्तावेव तदुयत्ते । अनुमानान्तरात्‌ तंस्रति- 
पत्तावनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अप्रमाणाच विचारात्तदवगते प्रमाणान्तरान्वेषणप्रयासवेफटयात्‌, अतिप्रसङ्गाच्च । 
तत स्थितमू-"परमाणुनं बुध्यते इति । न केवरं स एव वहिनं बुद्धयते अपि तु अतः परमाणो 
अन्योऽवयन्यादिरपि वा । शब्दस्य पि शब्दार्थलात्‌ । न॒हि तस्यापि परस्परमेशनान्तविवेकेन 








१ प्रमाणतोऽपि । २ वहिर्विषयत्वम्‌ । ३ “भमाशेतरखामान्यस्थिते रन्यधियो गतेः । इति 
ूर्वाधम्‌-ता० दि० 1 % बौद्धः । & नैयायिकः । श्रनुमानत्‌ पृथक्‌ विचारस्य प्रमाणत्वे। : लिङ्गः 
ध्यसग्बम्यप्रतिपत्तौ । 


२।१०९] २ अदुमानप्रस्तावः १५५ 


अन्योऽपि कथश्चिदविवेकस्याप्यवगमात्‌ तस्याप्यारोपितविपथलकर्पनाया पूर्ववदोपात्‌ । ततो युक्तम्‌- 
'अन्योऽपीतिः इति । "अन्तः इति दृान्तारभम्‌-अन्तरिव विपि स तथाविधो न बुद्धयत इति । 


तत्न विपक्षे कचिदपि सत्वाः परिणामिन्येव भावात्‌ । तस्यापि स्वतो ऽथंकरियासामर्थे करं सहकारि 


प्रतीक्षयेति चेत्‌ ? जत्राह- 
अथंस्यानेकरूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ स्वचित्‌ ॥ १३० ॥ 
शन्ावतिशयाधानमपेक्षातः प्रकर्प्यते ॥ इति । 
कस्यचित्‌ चेतने (नस्य) तरस्य वा अनेकरूपस्य उक्तनीत्या नानास््मावस्य अर्थस्य न 
फल्पतस्य शङ्को अपिशब्दो छत्र द्रम्यः, स्वत एवा्क्रिया्तामर््यं स्यपि तद्विरोपरूपस्य अत्तिगया- 
प्याधानमपेक्षातः सहकारिणां प्रकल्प्यते यक्पेण निप्पायते । तच क्रचित्‌ विसरछपरिणामे क्न्य, 


कदाचित्‌ न सर्वदा, तसरिणामस्य कदाचिदेव भावात्‌ । यदि अथस्य स्वभावो.ऽतिदाय तं १० 


तदधेतोरेव सिदधरपेक्षया न करन्चित्‌ । असिद्धौ त॒ न ततस्वभावत्व सिद्धासिद्धयोर्विरुदधपमध्यासेन 
मेदरथेवाप्तेरिति चव; अनाह- 


रव भावानिशयौधानं विरोधान्न परीच्यते ॥ १३१॥ 
तत्र सिद्धमसिद्ध' वा [ तस्मान्ना तिनै देतुतः ॥ ] इति । 


स्वभावातिक्षय एवाधानम्‌ ओधीयमानलात्‌ , तत्‌ न प्रीश्यते । कथ्‌ ° तत्र जथ 


सिद्धमसिद्धं बा इति । कतः ! विरोधात्‌ परीक्षाया एवेति भावः । तथा हि-परीक्षेथमथंस्यानेकाति- 
रायनिराकरणार्था सती यदि स्वयमेकस्वभविव, कथम्‌ 'सिद्धमसिद्ध वा इति “भिन्नमेव न स्वभावः, 
इतिं च नानाकारपरामर्भिन्यवकसप्येत ° प्रत्याकारं तद्धदे वा यत्सिद्धं तदनपेक्षमिति कथ सङ्कलनम्‌ 
सयेवानेकपरामरं तत्सम्भवात्‌ ] ततो युक्तं तन्निराकरणाय परीक्षाया तस्या एव विरोधात्‌ न तदाधान 
परीक्ष्यते इति ¦ न चैव परीक्षायां कुतथित्‌ कस्यचिदुस्त्तिरपि । तथा हि-यदि तस्सिद्धम्‌ ! # 
हतेक्षया सिद्धस्य निराशेसलयात्‌ 2 असिद्ध चेत्‌ ) तथापि कथ तदपेक्षणम्‌ तप्यं वस्तुमलात्‌ 2 
इमेव तदपक्षणं यत्तत उसपत्तिरिति चेत्‌; न, तद्रेण तार्दभावात्‌, तप्य ्रागपि मावात्‌ । रूपान्तरेण 
तूस्तिप्तस्यैव रयान्नासतः । न तस्यापि, सिद्टवदसिद्धस्याप्यपेक्षाऽयोगात्‌ । तत्रापि “इदमव वा 
सयादिवचने परिनिष्ठापरिच्युतेः । एतदेवाह -तस्पाज्ञातिनं हेतुतः इति { तस्मात्‌ परीक्षणात्‌ 
जातिः जनन न हेतुतो न कारणात्‌ कार्यस्येति शोषः । सापि मा भूदिति चेत्‌, क्रिमथः तर्हि 
परीक्षणम्‌ 2 तदाधानदूपणार्थमिति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-'तते न तत्नातिस्तउथ च तत्‌ इति | 
फट्यनयैव तादर्थ्यं॑तस्य॒ न परमार्थत इति चेत्‌, व्तुतस्तर्हिं “दूषणामासमेतदिति कथन्न 
वतो न्म्यावम्‌ ° भवतु त्ततः एतद्‌ दूषणम्‌ , भवति तस्य हेतुत्वमिति चेत्‌; कुत तत्‌ ? 





९ परिणामिनोप्यर्थ॑त्य । २ उक्तरीत्या प० । ३े-यादानं आ०) व०, पठ ¡ ४ ग्रादीय~- 
श्रा०) च०, प० । ५ श्रनेक्तएस्य । ६ तद्धावा-प० । ७ दुषणमाह्‌ मासमेव तदिति-आ० ब०) प० |< 
एतदृनन्त-ा०) व०, प० | 
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आनन्तरीयरूमात्‌ सतनिधानादिति चैत्‌; न; हेतावपि तदविरोषात्‌ ! तदस्त परीक्षणस्येव सकल- 
जगस्षणस्यापि तदभावात्‌ , अन्यथा तदवसरे परीक्षणमात्रमेव जगन्न वहिरन्तवा परमिति निविपियमेव 
तद्भवेत्‌ । ततो भवत्येव सर्वोऽपि तद्धेतुरम देशतः । असन्निधानादिति चेत्‌, परीक्षणमपि न भवेत, 
वस्तुतस्तत्रापि देशस्यामावात्‌ । कट्पनया मावस्य सवतरािरोषात्‌ । इदमेवाह- क 
५ सन्निधानं हि सर्वस्मिन्नन्यापारेऽपि तत्समम्‌ ॥ १३२ ॥ इरि। 
सन्निधानं देराकारनैरन्तयं तत्‌ परपरसिदधं समं सदशं देत॒वत्‌ अन्यापरेऽपि हेतापपि, 
कर्यन्यापारविकरस्यान्यापारलाद्‌ । फि कचित्‌ 2 न; सर्वस्मिन्‌ निरकवेपे 8 यस्मात्‌ "तस्पाजञातिनं 
हेत॒तः' इति । # सर्वथा ततो न जातिः ? नेतयाह- 
न चेत्‌ स परिवतंत भाव एव फलात्मना । इति । 

१० नचेत्‌ न यदि स परीक्षणामा भाव एव फलात्मना दूषणकञानरूपेण परवत । 
तदात्मना परिल ठ॒ वत्येव ततो जातिः, तथा विरुदधैव परीक्षा, स्वयं फलहपपसिविथा ता 
तदाधानस्यैव व्यवस्थापनात्‌ न तदभावस्येति मन्यते । , 

सम्प्रति यदुक्तम्‌-विना्चनियतो भावस्तत्रानपेक्षणात्‌ः इति, त्य विरद्धवं दर्डधन्राह- 
परिणएामस्त्रभावः स्याद्भावस्तच्ानपेक्षणात्‌ ॥ १३३ ॥ इति । 

१५ सय्टमिदम्‌ । न चैवम्‌ “अपेक्षातः प्रकल्प्यते, इत्यस्य व्यापत्ति, तद्िविरोषण (१) भलेव 
तदमिधानान् तन्मात्र परति । कुतः पुनर्निरन्वयविनाकस्यैव ततो न सिद्धिरिति ° अत्राह- 

अयमथेक्रिथाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ । इति । 
अयं भावो ऽथंक्रियाहेतुः कार्यकारी । कथम्‌ अन्तरेण विना निरन्वयं निरन्वयविनार 
तदभावतः । तंतः "परिणामः इव्यादिसम्बन्धः । तापर्यमत्र-निरन्वयविनाशे भरथतरियाविरहाद्ाव एव 

२० न किञ्चिदिति क तत्साध्यं क वा हेतुरिति £ परिणामे भावसाङ्क्यं कस्यचित्‌ स्वपययिसि पररय 
येरप्यविदोषात्‌ तदापततेरिति चेत्‌; अत्राह- 

भेदामेदात्मनो.ऽथेस्य मेद्‌। मेद्ान्यवस्थितिः ॥ १३४ ॥ 
लोकतो चाद्धगन्तन्धा [ सभागविसभागवत्‌ ] 1 इति । 
भेदामेदात्मनः परिणामस्वभावस्य अर्थस्य याविमौ परात्मपर्यायपिश्चया यथाक्रमं भेद 

२५ भेदौ नानात्वे तयोरव्यवस्थितिरसङ्करेणावस्थानमनुगन्तन्यम्‌ । कृतः £ लोकतो वा लेकदिि। 
रोकश्ात्र प्रयक्षादिममाणपर्यायपरिणत्त अलमेव त्त््वावस्यैव ८ ततस्वभावस्येव ) तत्वावोकनात्‌ । 
निदशोनमाह-'सभागविसभागवत्‌' इति! समभागः सदराक्षणपवन्धसन्तानो बिसमागस्तदन्यप्तयो- 
यथा व्यवस्था लेकरतस्तथा प्रकृतापि अनुगन्तव्येति । तात्पयेमत्रापि टोकस्तावदुक्तरपः परेणापि 





१ परीक्णम्‌ । २ स्वतः प० । ३ तत्स्य साधनं क्व प० । तस्वाघनं क्व व» मू० ता० | 


1 
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वत्तव्य , अन्यथा सभागेतरसन्तानयोस्तद्यवस्थायाश्चासम्भवादिति पूवं निरूपणात्‌ | ततस्तेन प्रकृत- 
व्यवस्थापि ते|ेवानुभवात्‌ । ततस्ततसाद्वयपरिकल्पनमनातजञत्वं परस्य निवेदयतीति । 'सिद्धम्‌" 
इत्यादयो विवरणश्षोकाः । तदेवं सावधमेविशेपन्यापिन. प्रमेयलदेः परिणामहेतुलममिधाय साम्भतं 
तद्विोपाणामपि तद्धेतुं तद्वयापकस्य वचनादवगतमपि विनेयानुप्रदणा[दा]}थ दर्शयत्राह- 
सामान्यमेदखूपा्थंसाधनस्तदयणोऽखिलः ।१२५॥ इति । 
सामान्यभेदरूपस्य सामान्यविरोपासनो ऽर्थस्य गन्द. साधनस्तद्गुणस्तस्य भावस्य 
गुणस्तदाश्रयी कत्तकलादिः । फं कथ्िदेव १ न, अखिलो तिरवरोपः । वुततप्तत्साधन एवाय 
न भ्षणिकलादिसाधनो ऽपीति चेत्‌ 2 अत्राह- 
अन्पधाऽचुपपन्नत्वनियमध्याच्र सम्भवात्‌ । इति । 
सुगममिदम्‌ । न हि क्षणिकल्वादौ हेतोप्तत्सम्भवात्त ( वस्त ) थाहि- क तत्साधनम्‌ ? 
व्दादाविति चेत्‌; कुतप्तत्रतिपत्तिः? पव्यक्षादिति चेत्‌, न; ततो व्यत्तिरिक्तस्यानवगमात्‌ । भभ्य- 
तिरिक्तस्य चाधर्म्यं परं प्रसिद्धः । नापि तंखवयक्षगतप्यापि; वादिनं मलयसिद्धेः | तथा चान्यतर 
प्रति आश्वयासिद्धस्य तदूगुणप्य कथमन्यथा ऽनुपपन्नत्म्‌ [ ““अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ ] असिद्धस्य 
न सिध्यति | [ सिद्धिवि° द्वि° परिं० ] इति न्यायात्‌ । न तदाक्नारस्य धर्मित्वमपि तु 
तदप ( प॑ ) कस्य वाद्यप्यैव, तप्य तदाकारादेव लिद्धादवगमादिति चेत्‌ , न , उभयप्ताधारणस्य 
तदारस्याभावाव्‌ । प्रल्यासनियताच्च नोभयात्तसपरिक्ञानम्‌ ; इतरस्येतर प्र्यसिद्ध । यथास्वं 
प्रसिद्धात्तरिज्ने ऽपि कथं तदरपक्रत्स्थकत्वं कार्यमेदे मेदस्यैव कारणे ऽप्युपपत्ते £ अन्यथा 
स्सयपयकदेतुकलपत्तेः । दृरेतरदेशयोरच धूमयोरेकतरैव पावके लिकषतवशङ्कायां न जानीम" क 
पावकाथिना श्रव्तिंतन्यमिति पावकडेापरिकानं निराकारजञानेवादे । भवल्येव तत्र॒ तत्साधनसुमा- 
भ्यामपि तस्य मरलयक्षतो.ऽवधारणादिति चेत्‌, न ; तत्राप्यकारणस्याग्रहणात्‌ । कारणमेव स ॒तत्मलय- 
्षयोरिति चेत्‌ ; फथमेकस्वभावात्‌ ततः कायमेदः ? तथा स्वहेतोरेव तस्योतप्तेः, अन्यथा नाना- 
स्वभावस्याप्यपरेण तेन स्वीकारे ऽनवस्थापत्तेः । स्वकरारणदेव तस्वभावतयोतत्तौ नानाकार्य॑तयापि 
प्याद्विरेषादिति व्यर्थमदृष्टस्य तन्नानातस्य कल्पनम्‌ । तथोक्तमरङ्कारे- 
“यथेव कारणादेव नानाशकितर्भवत्यसौ । 
नानाकार्योऽपि किनेएः किमद्ष्ं प्रकल्प्यते ॥ 
कार्यनानात्वच्टेश्च नानाशकतिप्रकल्पना । 
यदि तान्येव सन्त्वत्र स्वभावनियमोऽस्य स; ।।“ [म० वार्तिका० १।१६२] इति। 
“यदे ( ये ) कैव शकितिर्मावस्य मन्त्रादिना तसरतिपेधे पावकात्‌ कचिदपि दाहो न भवेत्‌, 
न चैवम्‌, अङ्ुल्यादावदादे ऽपि काष्ठादौ ठदृ॑नात्‌ । ततस्तत्र भिना एव शक्तयः, ^तदवदनयत्ापि 
त्रि न पर्यन्ोग, तथापि तप्य स्वहेतोरेवोसतः । स्वकारणादेव स॒ सड भाव पक्त 


१ शछन्यथानुपपन्नत्वनियमसम्मवः | २ प्रतिवादिप्रलयत्त । २ श्रन्तर्बाह्योभय । £ व्वथेककारणादेवः 
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क्षणमेदव्यवहारवदिति चेत्‌, एतदेव दर्ंयति- 
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थोलन्नो यदेकशगितक एव ॒मन्त्रादिरदितः सर्वर दाहं करोति तप्सदितस्तु॒विभागेनेति । तद. 
पयुक्तं तत्रैव 
“जातः स्वकरणादीर्येन मन्त्रादिसंयुतः | 
विभागात्काय॑करणे समर्थः शक्तयो बृथा 
पावकस्सवंद्हने विना मन्त्रेण कारणात्‌ । । 
स एव कस्यचिदयाहसमर्थों मन्व्रसंयुतः । [ म० वार्तिकार० १।१६२ 1 
इति चेदु; न नित्यस्याप्येक (व) येकस्वमावस्यैवनेककरर्यमसद्नात्‌ ! तत्‌ सर्वमेककारमेव 
कि भवतीति चेत्‌ 2 क्षणिकाद्पि एकदे कि भवति ? तथा तस्य स्वभा यदेकदेमनेक- 
देर च करोतीति चेत्‌; इतरस्यापि तथेव स्वभावो यदेककालमनेकक्षाठं च तत्करोति । ततो न 
कार्मेदात्‌ प्रतिक्षणं तद्धेदकरपनमुपपन्नम्‌ । तदुक्तम्‌- द 
“य्दा कार्युपित्सुस्तत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 
कारणं कार्यभेदेऽपि न भिन्नं क्षणिकं यथा ॥” [सिद्धिवि० त° परि०] इति । 
वार्तिकविरुद्धं चेद्‌ राक्त्येकतवकल्पननं भावानाम्‌ । तत्र साघारणेतरमवेन शक्तिमेदस्यापि- | 
““शूपादिशक्तिभेदानामनाक्षेपेण वतंते । 
तस्समानफलाहेतुन्यवच्छेदे घटश्रुतिः | [१० वा० १।१०२ ] श्य- 
भिधानात्‌, “रूपादीनां अतिनियतशक्तिमेदमनाक्षिप्य तेषु समानोदकघारणराक्तया- 
सेपेण घटश्रुतिः प्रवर्तते (५ [ प° वार्तिकाक० १।१०२ ] इति स्वय च तस्य प्रज्करेण 
विवरणातु । न च तदेव व्याचक्षाणस्य स्वकोयमपि विवरणपदं विस्मत्य तद्विरुद्धं वस्तुपरिकस्पन- 
मुपपच्म्‌ ¦ प्रक्षावव्यापतत । ततो नानाशक्तिरेव भावतो भावः । तथा च सिद्ध' पस्तुताथंसाधन- 
मन्यथा ऽनुपप तदुशुणस्य । स्वराक्ययमेदेन च भावस्य सामान्यभेदषूपलात्‌ , युगपदिये क्रमेणापि 
मावस्य तादरप्यप्रतिकषेपात । तन्न क्षणिकस्य साधनं ततः 1 
नपि नित्यस्य; तस्यैवापरिज्ञानात्‌ । कालत्रयानुपाती स॒ इति चेव, न सकरृत्तदनुपात- 
स्तत्रयस्य युगषदमावात्‌ । क्रमेणेति चेत्‌, सोऽपि न कारमेदः, तदनुपाताटन्यस्य त्यैवामात्‌ । भावे 
तदनुपातो ऽप्यपरेण तद्मेदेनेत्यनवस्थानपसज्ञात्‌ । स्वभावमेढ इति चेत्‌, न, रौरस््येन तद- 
सम्मवात्‌ | परिणाम इति चेत्‌; कृतमनुपालिनं ८ तम्‌ ) । ततः स्थितभ्‌-'सामन्यिभेद' इत्यादि । 
कदो वा शब्दाविर्यत्र कणभङ्गसाधनम्‌ ? निप्करुपरमाणुरूप इति चेत्‌, न, तप्याप्रति- 
वेदनात्‌ । सलयेकदशायामेव तस्य तन्न सच्छयदञ्ञायामिति चेत्‌, न; विरोषाभावात्‌ । सञ्चय एव 
विरोष इति चेत्‌; न; तेनापि सश्यस्यानपक्रणाव्‌ | दशन्तरे ऽपि ततं एव तदप्रतिप्तः । 
सद्चयामावदेव तदापि [नं] तस्पतिपत्तिन स्यादिति चेत्‌, सञ्चये तहिं सक्येणेव तेषा 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌ तस्वभावत्वात्‌, तथा च॒ कथमेकघयादिव्यवहारः 2 विक्पारोपितादेव स्थो्यात्‌ 





१ कालत्रयस्य । २ कालात्‌ । द श्रप्रतिविदनम्‌ ।  सोदम्यादेव । 
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परस्यक्तेऽपि ससानान्यनिणेयः प्रतिरुध्यते ॥१३६॥ 
यथा क्षणक्षयेऽणूनाम्‌ [ इत्यात्मास्तौ विडम्बयेत्‌ ] इति । 
प्रत्यक्षं कल्यनापोदं ज्ञानं तस्मिन्‌. सत्यपि । केषाम्‌ £ अणृनां प्रतिरुष्यते वाध्यते । 

केन कः : सुमानान्यनिणेयः समानस्य सश्चयगतसाधारणस्य स्थूलयकारस्य अन्यः तद्याहको 
विकल्पः प्रयक्षापे्या तस्येवान्यतात्‌ तेन निर्णयः । स केषाम्‌ ° अणूनाम्‌ एतदपेकषस्यापि 
निरणयपदस्य गमकलाद ( दा ) वृत्तिः | यथाः इ्याटि निद्यनम्‌ । अणूनां क्षणक्षयेऽपि निणे- 
य्य तदेकलविकल्येन पतिरोधात्‌ । अत्रोत्तरमाह शत्यात्माप्तौ विडम्बयेतर्‌ः इति । इति 
एवं तरुवाणो ध्मकी्तिः आत्मानमाप्तं च सुगतं विडम्वयेद्‌ दूपणवन्त प्कययेत्‌ । तथाहि- 
यदि तद्विकर्पेन सर्वथा तन्निणैयः प्रतिरुद्यते; ता सैक्ष्येणे ( णे ) च नीलदिनापि तदभावात्‌ 
निखकारमेवेतव-“वस्तुस्वमाचोऽय यदुभवः पटीयान्‌ क्वचिदेव स्म्रृतिवीजमाधत्ते !! 
[ ] इति ; नीलादिव्यतिरेकेण तदाधानविपयस्यामावात्‌ । ततः सिद्धमासविडम्बन 
निविंपयक्चनवादात्‌ । अथ सैक््येणेव तमरतिरोधो [ न] नीलखदिना तदा निधितेतरस्वमावा- 
विरोधे स्थूलमपि रूप ॒सैष्च्यस्याविरुद्धमिति तगलम्बना एव पश्वापि विक्ञानक्रायाः स्युः । तथा 
चेत्‌, सप्तवचनमपि निर्विपयमेव “सश्चितालम्बनाः पश्चविज्ञानकायाः' [ ] इति 
सिद्धमापतविडम्बनमपि । तन्नायमारोपितः स्थूलक्रार, तलतययन्यतिरेकेण प्रयक्षस्याभतिवेदनात्‌, 
एकत्वाध्यवसायाच्च तक्तल्पनस्य प्रतिक्ेपात्‌ । एतदेवाह 


अप्रथग्वेद्यनियमाद्मिन्ना; परसाणएवः ॥१२५७॥ इति । 
अप्रथग्‌ असेदेन प्रयकादिभिरवें वे्यल भावप्धानलानिटेशस्य, तस्य नियमाद्‌ 
जवर्यम्भावाद्‌ अभिन्नाः परस्परं कथच्चिदम्यतिरेकिणः परमाणव इति । 


द्टमप्यप्रथक्तवं चेदारोपिततमताचतिक्रम्‌ | 
नीलायपि तयैवेति शूत्यवादो विजृम्भताम्‌ ॥ १४७५ 


यथवा यदुक्तम्‌-"यथा क्षणक्षधेः ह्यदि, तदपनुदन्नाह-अप्रथम्‌" इत्यादि । 
अणः सन्चयगताः क्रमभाविनोऽभिन्नाः परस्परमन्यतिरेकिण. । कस्माद्‌ 2 अषएथक्‌ अप्थक्तवेन 
वेय वेदितव्यं येन तद्‌ अपृथग्बे्य' तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञान तस्य नियमः तदभेदादन्यनामाव- 
तस्मादिति । नाय नियमः, कार्यकारणमावदपिं तस्य भावादिति चेवुः न, सत्यपि तस्मिन्‌ यशल्क- 
पार्योरभावात्‌ । सादृश्यादिति चेत्‌ ; न; यमलकयोरठर्यनात्‌ । कफर्वकारणभावोपापिकादिति चेत्‌, न 
पितापतरयोरप्रतिपत्ेः । ततः कथद्धिदेकल्वपरिणामदेव तत्‌, काष्ठभप्मादौ तौवतैव साददयामावे ऽपि 
भावात्‌ । वासनामात्रादेव भावा रतंननिवन्धत्वमपीति चेत्‌, न; अप्वु्रुपत्वाव । न हि त्यस्य 


भ० चा० २।९९५४ | २ सुगत च वरि-प० } ३ भेदारोपित~ श्रा०) व०, पठ} ४ प्रत्यभिजाननियमः] 
^ तापत्येव-आं० व०; प० | £ एकत्वपरिणामनिवन्धनत्वमपि । ७ तादृश्य न बा-सआा०, वम, प०। 
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वासनाहेतुकल्वं नीखदिज्ञानवत्‌ । तदपि स्वर्येव भेदज्ञानेन वाघनादिति चेत्‌, नीखादिज्ञानमपि किन्न 
स्सरति निराकारकतु्ानेन बाधनात्‌ 2 तदेव नास्ति, साकारसयैव वस्तुनो दर्शनादिति चेत्‌; इतरदपि 
न भवेत्‌, सान्वयस्येव दर्शनात्‌ । व्यतिरेको ऽपिं पिण्डशिवकादिरूपेण मरतीयत इति चेत्‌; निराकारमपि 
प्रतीयत एव सन्नीरं सलीतमिति । न हि नीरेतरयोरन्यतरदेव सत्‌; इतरतर 'ज्जानामाव. 
प्रसङ्गात्‌ । न नीरूदिरन्यत्‌ सत्वमिति चेत्‌; सत्वादन्यन्न नील्यपिं । कथं तत्प्रल्यय इति चेत्‌ 
इतरप्रस्ययुः.-केथम्‌ : नीखदावेव स इति चेत्‌, तप्रव्ययोऽपि सस्व एवेति रित्न स्यात्‌ 


` अतद्रूये तदनुपपततेरिति चेत्‌ ; कथममेदप्रतथयः ? तत्रैव तदारोपादिति चेत्‌; नीरदिप्रययो ऽपि 


सत्व एव, तत्रैव तदारोपादिति किन्न स्यात्‌ ? न कदाचिदपि नीखादिविकरु स्चमुपलभ्यत इति 
चेत्‌; क पुनरमेद्विकरस्य सेदस्योपरव्धिः ८ विकरत्पसहारदसायामिति चेत; तत्रैव सत्वप्यापि । 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ [अन्दो०६।२।१] इईयादि शरुतः । वाद्सतवेदनेव कदाचिदप्यतुसव 
इति समानमेकान्तमेदे ऽपि । ततो यथा नीखादिज्ञानस्य निराकारक्ञानेनावाधनं केवरु्य तद्धिषयस्यप्रतीतेः 
एव भेदज्ञानेनापि इतरज्ञानस्य, दृत्युपपन्नसुक्तम्‌-'अप्रथग्‌ इत्यादि । रफ पुनरेवमभेद एव न 
मेदो ऽपि तज्जञानस्यापि भावात्‌ 2 कथमेवं तयोरेकत्र मावः ! कारुविकल्पेनेति चेत्‌; न, वस्तुनि 
तदभावात्‌ । न दयकमेव कदाचि त्रीरमन्यरदौन्यदिति चेत्‌; मा भृष्धिकट्पः समुच्चयस्तु स्यात्‌ । स एव 
कथमेकत्र विरुदधयोरिति चेत्‌ 2 कथ ॒विभ्रमेतर्यो ८ न चेदमसिद्धम्‌-“नौयानादिपु" इत्यादिना 
निरूपितत्वात्‌" । कथं वा विकस्पेतर्योः 2 अन्थथा विकरपामावेन सकन्यवहारोच्छेदादिति निषूपणात | 
ततो यथा विभ्रमेतरविकल्पेत रादीनामेकत्र समुचयस्तथा वस्तुस्वामाव्यादेव सृक्ेतरामेदैतराणामपि । 
एतदेवाह- 
देशकालान्तरव्यािः स्वभावः क्षणभङ्खिनाम्‌ । इति । 
अणूनाम्‌ इत्यनुवत्तम्‌ । ततस्तेषां देशान्तरव्यापिः मिचदेशकलपाविप्वरभाय 
स्वभावः ततो देशदैध्य॑म्‌, क्षणमन्िनां कालान्तरव्याधिर्भि्कालपर्यायामेदः स्वभावस्ततश्च 
काल्यमिति भावः । देरध्यस्य निरूपितस्यप्युपादानं॑तद्रत्‌ कारै्यस्याप्यविरोधदर्गनारथम्‌ । 
उत्रैवोपपत्यन्तरमाह- 
सम्प्रत्यस्तमिताशेषनियमा हि प्रतीतयः १३८) इति । 


१५, सम्यक्‌ प्रत्यस्तमिताः प्रलीना अरोपनियमाः स्थूरमेव सृुममेव निलयमेबानितयमेव 


वेदयादय एकान्ता याघु तास्तथोक्ता. । काः पुनस्ताः ° प्रतीतयः मरक्षादिबुद्धयो हि यस्माच, 
तस्माद्‌ देकः इत्यादि । तथा हि- 

नेकान्तनियता काचित्‌ प्रतीतिरसुमूयते । 

अनेकान्ततिरस्कारं यद्बलद्विदधीमिं ॥१४७६॥ 


१ सन्छाना-आ०, व ०, प० ! २ स्वत एव-आ० व+ प० ! ३ इति श्रु-श्रा० व०, पर । 
% ~दा तदन्यदि-्ा०, वप । ¢ न्यायवि० श्लो १४८ | £ समुचय इति शेपरः। 
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प्रतीतं प्रविदुम्पेम यचन्यस्य प्रकरपनात्‌ । 
लभेमहि कथं तत्वं किमप्येव तदर्थिनः ॥१ ४७७ 
ततः प्रतीतिसाम“यदिशकारन्तरान्वयी | 


स्वभावो भावतो भावो भावङ्गरभ्युपेयताम्‌ ॥१४७८॥ 

न चेदमत्र चोचम्‌-"“तथाविधस्य भावस्य सर्वात्मना प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तर्न तत्र भ्रमाणा- 
न्तरं शब्दान्तरं वां प्रवत्तिमत्‌ 1" [ ] इति, कप्मात्‌ 2 सर्वागटर्दिभिरसकलपर्यायस्थेष 
ततस्तस्य प्रतिपत्तेः । एवं सति स एव गृीतश्चागृहीतश्च भवेदिति चेत्‌, नाय दोपः, तथा- 
प्यनेकान्तस्यानुपद्रवात्‌ । एकान्तवादस्य तु भवत्येव समुपद्रवः । तत्र सर्वात्मना ग्रहणमेव नेतरदिति 
चेत्‌, न; भाववच्छक्तावपि तसप्रसतदम्यतिरेकाव । तथा च फि तत्रोपदेगाद्येक्षया ? निर्णय इति 
चेत्‌; न, प्रयक्षस्येय निर्णयरूपस्योषगमात्‌ । व्यतिरिक्तैव ततः शक्तिः तस्याः सामग्ीरूपस्वादिति 
चेत्‌; व्यतिरिक्ता कथं तस्य तकाये व्यापारादिति चेत्‌; न; अशक्तस्य कायभिावात्‌  गक्त एवासौ 
सामप्येति चेतु; न; परस्पराश्रयात्‌- सामग्या क्तस्य कार्यम्‌, तद्वयापाराचच सा तस्य भक्तिः इति । 
तन तत्र व्यापारात्‌ तस्याप्तच्छक्तितवम्‌ । तदुपकारादिति चेत्‌; न; अशक्तस्तेदसम्भवात्‌ भ्योमकुसु- 
मवत्‌ । स्वतोऽपि शक्त एव भाव इति चेत्‌ ; तस्य तरिं प्रयक्षत एवौ निर्णयात्‌ कथ श्रूवेरररने 
सशय, श्ृ्नवेरं विपमेवेति विपर्ययो वा ? तस्मादगृहीतैव शक्तिभविग्रहे ऽपीति कथमेकान्तवादस्यानु- 
प्रव, 2 त्मादक्रमवत्‌ क्रमेणापि अनेकान्तासक एव भाव", तथा प्रत्यभिज्ञानात्‌ । ननु च प्रत्य- 
मिजञानं पर्यक्षत्रिपय एव पवृ्तिमन्रान्यत्र अतिप्रसन्नात्‌ ! न च प्रत्यक्षस्य परापरपययिपु प्रवृत्ति्य॑त- 
स्ते फथश्चिदमेदप्रतिपस्या तप्यानेकान्तविपयववात्‌ प्रयमित्तान तत्र स्यादिति चेत्‌; अत्राह 

अग्रहः स्णभन्ञोऽपि [ ग्रहणे किंमनिश्चयः ] । इति। 

न केवरमक्षणिकल्मपि तु क्षणिकत्वमप्यवि्यमानय्रहणमेव | न हि परापराविक्ञाे तस्यापि 
ग्ररणं तदपेक्षत्वात्‌ । स्वभाव एव॒ भावस्य क्षणमद्गः तत्किं तद्रहणेः पूर्वापररहणेनेति चेत्‌ ? 
सिद्धं तर्हिं तद्वदमेदस्यापि ग्रहणं तस्यापि कथञ्चित्‌ तत्स्वभावल्याविरेषात्‌ । किमिदानीं 
ययभिज्ञानेन प्रल्यक्षादेव तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌; न ; तस्यैव प्रापरपर्यायविशिष्ट- 
तया प्रत्यमिज्नानेनाधिगमात्‌ । अपि च, भवतोऽपि किंमयुमानेन प्रयक्षदेव क्षणभङ्गस्यापि 


महणात्‌ । निश्चय इति चेत्‌, न; निश्चयस्यापि नीलादिवत्‌ प्रत्यक्षादिव भावात्‌ । एदेवाह- ‡ 


ग्रहणे किमनिद्वयः) इति } ग्रहणे क्षणमङ्गस्य कप्मादनिश्चयो निश्चय एव स्यात्‌ । 
न प्रयक्षमित्येव॒निर्णयहेतर्द्धिपारवादौ सत्येव तस्य तचत्‌, क्षणभेज्ञे च तेदभावाडिति 
चेत्‌; नीरदेरपि न निर्णयः स्यात्‌, निरो खण्डरोः पाटवादेरसम्भवात्‌ । एव च कथमनुमान 
पर्मिहे्ादीनामसिद्धः । ततो विशिष्टनेर्णयार्थलमेवोत्तरम्‌ । तच्च मत्यभिज्ञानेऽपि समानम्‌ | 
-गवमनोतम्‌, समारोषनिरासार्थय तत्वादिति चेत्‌ः अत्राह 


श १ भ्र्क्तात्‌ | २ ततोऽपि आ०, व, प० । ३ एव ततो नि-आ्‌०) च०, प० 1 ४ ्राद्र॑क 
(५ 
अग्डीति यावत्‌ । ५ -परापरिश्ना-आ०,व ०, प० । £ क्षरिकत्वग्रहणे । ७ -चित्स्वभा--अा० ब० १० । 
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१६६ न्याय्रिनिश्चयविवरण [ २।१३९-१४० 


आाकृतिश्रमवययद्दिषभज्ं विलोकितम्‌ । १३९ इति । 

र आकृतिर्विषरीताकारः तत्रैव भमोषयत्ते. तस्य भ्रम्‌ जारोपः स वियते ऽस्मिन्निति तदत्‌ 
अहणं निररक्षणिक्वेदनं श्रहणे, इत्यस्य विमक्तिपरिणामेन योजनात्‌, परं नेव शकम्‌ इतयप्यातु- 
वृत्तः । न हि सर्वामना तस्य स्वविषयनिश्वयनिवन्धनलर तद्गसमुपपन्नं विरोधात्‌ । ततो न रोप. 

4 स्याभावात्‌ तननिरासार्थोत्वमनुमानस्येति मन्यते । यद्वदिव्यादि तद्रे निद्यनम्‌ । तस्याप्यु्यास, 
प्रं प्रत्यमावज्ञापनार्थः } न ॒दयजञैः ततनिश्यविकरैरवलेोकितं॑विषमपि तद्विपयैयभ्रमवटु पत्रं यतो 
निदनं स्यत्‌, तदवलोकनस्यापि त्निणंयजननस्वमावतेन त्वतवाुपपततः । ततः पराुक्तमेवोत्तम्‌+ 
मव्यमिज्ञानवत्‌ । अपि च, सत्यपि ददने ग्रदि निश्वयाद्‌ व्यवहारः, स एव प्रमाणमस्तु प द्निन ? 
स एव तदभावे कुत इति चेत्‌ 2 तदपि कुत. 2 पिषयविषयिसन्निपातादिति चेत्‌; तत एव 

१० सोऽप्यस्तु । तदेवाह- 

न चर्तैऽथविदोऽ्थोऽर्थात्‌ केवलो व्यवसीयते | इति । 
किमितयनुत्म्‌, अर्थः पुरोव्तिनीसादिः किं कस्मात्‌ न च नैव व्यवसीथते व्यवसीयत 
एव । कथम्‌ ? अथंविदो निविकेलवष्छेः ऋते विना । कुतो व्यवसीयते ° अर्थात्‌ विपवि- 
सन्निदितात्‌ स्वरक्षणात्‌ । निश्चयो नामामिखपवान्‌ प्रस्ययः, तद्रतं च तस्य न विषयगतैनाभिलपिन 
तत्र तदभावात्‌; अन्यथा सङ्केतवफस्यम्‌-स्वत एव वाचकाुविद्धस्य सवेस्यापि वस्तुनः प्रतिपततः } 
स्मरणोपनीतेन तु तदत््वे भवितम्यमेवार्थविदा पूर्वम्‌, अन्यथा स्मरणासम्भवादिति । भत्रोत्तरम्‌- 

'केयलः' इति । तायर्यमत्र-यचमिलापसम्बन्धेनेवार्थो व्यवसीयते युक्त तयौ मवितत्यमिति, न चैवम्‌, 

तत्सम्बन्धविकलस्य केवरस्येव तस्य ग्यवसायात्‌ । तद्वैकस्ये व्यवसायःवं कथमिति वेत्‌ ? 

अभिलापानुस्मरणस्य कथम्‌ ? तत्सम्बन्धादेव तदपीति चेत्‌, तत्रापि तदभिलपस्मरणान्तरमङ्गीकतेन्यम्‌ , 

तदुयनीतेनेवाभिरपिन तस्यापि तद्वत्वात्‌, पुनस्तत्राप्यपर तदिति कथ ॒नानवस्थानम्‌ मवतु 
`तनिर्विकस्पकसेव तत्सम्बन्धामावादिति चेत्‌, न तर्हिं तद्विषयस्यान्यत्र योजन स्वरक्षणस्यावा- 
चकत्वादशक्यतलाच्चति विकल्यविकर जगसपरा्तम्‌ , भशव्दयोजनस्य तस्यानभ्युपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“सदशार्थामिरपादिस्परतिनाप्यमिलापिनी । 
तावतेवाविकल्पत्वे स्वल्पा धीः स्याद्विकल्पिका ।।सिद्धिवि ° भ०परि० ] इति। 

२५ ततस्तत्सम्बन्धामावे ऽपि व्यवसायात्मकमेव तदटक्तव्यम्‌ । अस्तु, तवोग्यतया तदुपगमादिति 
चेत्‌: किमेधं नेन्धियज्ञान्‌ ? तस्य असाधारणविषयत्वेनातयोग्यल्लादिति चेत्‌, कुतस्तद्विषयत्वम्‌ ° 
अतयोग्यतात्‌ ! तदपि कुतः 2 तद्टिषयत्वादिति चेत्‌; परस्पराश्रयस्य सिद्धेः । स्वतस्तद्विपयतेनेव- 
सासनात्‌, अत एवोक्तम्‌-“्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्ेणैव सिद्धयति ।” [० वा° २।१२६। 

१ -त्तर प्र्भिज्ञानेऽपि समान नेदमोत्तम्‌- समारोपनिरासाथंत्वस्य प्रत्यभिश्ञानान्यवदपि 
च आ०, व०, प० 1 २ केवल व्य-आ०, च> प० । ३ “विकल्पो नामसंश्रयः"” इति वचनात्‌ । साः 
मिधानविरेषापेत्ता एव निश्वयैर्निश्चीयन्ते इति वचनाच ।-ता० टि० ¡ ४ श्रथंविद्‌ा । ५ अअभिलापु- 
स्मरणम्‌ ¡ £ विकल्पस्य ! ७ विकल्यकमिष्टमिति शेप. 1 ८ शब्दखम्बन्धायोग्यत्वात्‌ | 
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२।१४०-१ ] २, अनुमानप्रस्ताचः १६७ 


इति चेत्‌; न; ““न्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षं सत एव नः" [ ] इत्यपि 
वचनात्‌, स्वतश्च तष्येवावभासनात्‌ | रोक$स्यापि तत्रैव सम्मतेः, नेतसत्र, मन्यथा “तयोरैक्यं 
व्यवस्यति [ म० वा० २।१३३ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । कथं पुनः अर्थाद्रयवसायः ° निर्धिकल्या- 
तदनुपपततरिति चेत्‌ 2 तद्विदो ऽपि कथ तदविरोपात्‌ । वासनात एव व्यवसायः, तद्बोधनद्रारेण त॒ 
तद्विदप्तद्धेतल्मिनि चेत्‌; अस्यापि तयेव तदस्तु । ववासनाकार्वस्य कथमर्थविपयतवम्‌ ? इत्यपि 
न चोचम्‌; अर्थस्यापि तदेतुलात्‌ । कथं पूनर्वा्तनावोषततः पाग्‌ अतद्धतोस्तस्य' पश्वाद्धतुलम्‌ 
उपयोगाविरेपात्‌ ? ततो उथमिवेप्यक्षन्नानेन भवितव्यम्‌, अहेतोरनपेक्षणात्‌ । तटक्तम्‌- 
“यः प्रागजनकी बुद्धेरुपयोगाविशेपतः। 
स पर्चादपि तेन स्यादर्थापयेऽपि नेत्रधो ; 1!" | ] इति । चेत; 
कथमेव तद्विदो व्यवेसायहेतुत्वमपि ।' शक्य हि वक्तम्‌- 
या पागजनिकरा टष्िव्यवसाणस्य सा कथम्‌ । 
पश्चादप्यव्िरोपात्‌ स्यात्‌ तदपाये ऽपि तन्मतिः ॥ १४७९ ।॥| इति । 
वासना्ोधस्य तु पर्चात्तष्टिशेपत्वमर्थं ऽपि समनम्‌ । कथ पुनरदृ्टस्य तदूबोधकल्वमिति 
चेतु 2 दर्नहेतुन्वं कथम्‌ ? तदपि दचस्यैवेति चेत्‌, न, सूर्वर्यनाभावपसद्वात्‌ । तथास्वमाव्य 
तटूवोधकषले ऽपि ' । तज व्यवरसाया्मवि दर्योनक्पनषुपपत्नम्‌ । 
भवतु व्यवरहासर्थमेव तद्‌, अभ्यसदगाया दर्थनादेव व्यवसायनिरप्षात न्यवहार- 
रिति चेत्‌; अत्राह- 
-भावान्तरस्षमारोपेऽमाचित्ताकारगचराः। १४० ॥ 
समक्षसंविदो ऽथानां सन्निधि नातिश्ेरते | इति । 


विषयेषु सम्मुवमधमिन्दरिय समक्षं तस्य सविद्‌ः तकाया उद्धयः अर्थानां रूपदीना २ 


सन्निधिम्‌ उद्दियसम्पयोग नातिशरते न ततो वििप्यन्ते, तत इव ताभ्यो ऽपि न व्यवहार इयथः | 
ठृतप्तथेति चेत्‌ ? अनिरिचतघ्वमावापिषठानलदिव । अत एवोक्तम्‌-भाविताकारगो चराः! इति । 
पद चेदम्‌ । यत एव ततस्तं नातिरोरत इति । निर्चयधरिरहेऽपि बोधात्मक्रतवेन तासां तदतिश- 
योपपत्त, वुत्तो न व्यवहारनिवन्धनत्वमिति चत्‌ 2 उत्तरम्‌-भावान्तरस्य तद्विपयादन्यस्य भावस्य 
समरोपस्त्रैवाध्यारोपस्तस्मिन्निति । न हि वोधरूपले ऽपि तदन्तरसमारोपे तननिवन्धनत्य क्षणभन्ना- 
द्रप तत्यसङ्ग नानुमानवेफद्यापततेः । मा भूत्‌ ततप्तत् व्यवहारो नीरदौ तु स्प्रात्तदभावादिति 
चेत्‌, न, दनादेव तत्रापि तद्धावात्‌, क्षणक्षयागवप्यन्यतस्तदनभ्युपगमात्‌ । उपपन्न कषणे क्षणान्त- 
प्य तत मारोप" सादृर्यातिक्रयात्‌, नीखदौ तु कथ पीतादेः विपययादिति चत्‌ 2 मामूत्‌ 
तदे, नीलदिरेवापरस्य स्यात्‌ 'तदरावात्‌ | तथा च कयः तैसरििरिण दर्नविपय एव व्यवहारो 





निर्विकन्पकवोधाद्पि । २ श्रर्थस्य । ३ उद्वृतोऽयम्‌-श्रषटसह० प्र १२२ ¢ तलना 
पः परागजनको बुदुधेरुपयोगाविशेपतः । ख पश्चादपि तेनाक्तमोधापायेऽपि कल्पना ॥ इति प्रतिपादनात्‌ | 
अष्टसह्‌० प्र० १२२। ५ समानमिति रेपः । ६ खादृस्यातिशयखदूमावात्‌ । ७ नीलान्तरपरिदारे । 
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यतस्तन्नियमो रोकतः प्रसिद्धो ऽवकरप्येत £ नीखादिर्नीरदिरप्ययन्तविरक्षण एव ततो न तदारोप. 
स्ततरेति चेत्‌; कणे क्षणान्तरस्यापि' स न स्याततदविरोषात्‌ १ तथा च नियनिर्ुक्त जगद्भमेत सतार 
वीजस्य आरोपासनः सत्वद्टेरमावात्‌ । एवश्च निर्विषयमिदम्‌--'“उत्खातमृलां छरुत सदष्टं 
मुमुक्षवः 1" | ४० वा° १।२५९ ] इति । क्षणक्षयापतममवी दन्य नीरदावस्ति विोषस्ततो 
न तत्र तदारोपमुपरचयतीति चेत्‌ स तर्हिं कोऽपरः स्यादन्यत्र व्यवसायादिति तदालिकैव दिः । 
अन्यथा तस्ास्तद्विषयस्य चानवकर्यनात्‌, इत्यावेदयन्नह-- 

अणवः सृणिकात्सानः किल स्पष्टावभासिनः ॥ १४१ ॥ इति। 

मेदप्यन्तपराप्ता नदय एव अणवः त एव प्रतिसमयं निरन्वयबिन्राः क्षणिकात्मान; 

स्पष्टावभासिनो निर्विकल्पकदशेनवेयाः "किरु" इत्यत्रारचि्योतनं च॑ । तच ॒तथानिध्य दर्खनस्य 
तस्मतिभासिनां [च] तेषामप्यप्रतिवेदनात्‌ । न द्यनुपक्रान्तसवदनत्यापारं तत्त्वम्‌ इत्थम्भावेन कध्य- 
मानमपि तथ्यं भवति मिथ्यावादविरदापत्तेः । परमरचिविषयं दर्यति-- 

अतत्फलपराघ्रत्ताथौकारस्छरतिदेतवः । इति । 

न विदयते तद्विवक्षितं जखाहरणादिफरं येषां ते अतत्फछाः पयदयस्तेभ्यः प्राव्रत्तार्थाः 
धटादिव्यपदेशमाजः परमाणवः तेषाम्‌ । अकारः कल्पितस्थूरनीखदिः तस्य स्प्रतिषेटोऽय षोऽ 
यमिव्यादिनिणैयः परपरसिद्धया तस्य स्म्रतिलातु तस्याः हेतवो यथोक्ताः परमाणव । किरः 
ह्यत्रापि योजनादश्चद्धेयत्व बोद्धन्यम्‌ । न हि विरोषद्पस्यानुभवगोचरस्यापि सामान्याकारस्मरण- 
हेतखसुपपन्नम्‌; अनीरुस्यापि नीरनिणयकारणत्वपसङ्गात्‌ । नीरुवासनाप्रबोधस्यापि अनीरदिवोपपचेः 
विक्षेपात्‌ सामान्यवासनाप्रमोधवत्‌ । तथा च यथा न वस्तुनि सामान्याकारस्तन्निणेयात्‌ तथा 
नीलाकारो ऽपि मा भूत्‌ । नततस्तदाकारो दर्शनादेव तस्य भावात्‌, इत्यपि नोत्तरम्‌ ; उक्तो्रलत्‌, 
निरंशस्य तस्यासवेदनादिति । ततो निराकारमेव तत्वं प्राप्तमिति मन्यते । ततो यथा तन्निणेात्‌ 
तत्‌ तथा साधारणरूपमथीति तस्येव प्रयक्षवेयत्वम्‌ । एतदेवाह- 

स्थुलसपष्टविकल्पाथौः स्वयनिन्द्रिथगोचराः ॥१४२॥ इति । 

स्थूलश्च ते क्रमाक्रमाभ्यां नानावयवसाधारणत्वात्‌ स्पष्टाश्च विश्यदय्रतिभासतवात्‌ स्थूल 
स्पश्ास्ते च ते विकल्पार्थार्च षगदयः परपरपिद्धया तेषां विकदपन्ञानपिषयत्वात्‌ | ते विम्‌ ‡ 
इन्द्रियं तज्जनं तस्य गोचरा विषया न विरुध्यन्ते “न विरुध्यते, इति वक्ष्यमाणस्य वचनपरि 
णामेनान्वाक्प्य सम्बन्धात्‌ । कथं ते तद्गोचराः ? स्वयम्‌ आत्मनैव न द्ेनकलाध्यवसायेन, भ्रथम- 
तप्तद्विषयस्मैव ज्ञानस्यानुमवात्‌ । न च तस्यारोपितगोचरत्वम्‌, स्पष्टत्वात्‌, व्तुसतिधावेव भावात्‌, 
मतिविक्पानिवर््यल्लाच्च । अमावादेव रतिबिकल्पस्य तदनिवत्त्यैल्वं न॒तु स्वय॒वस्तुविषयत्वाटिति 








4 1 ॥ 
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चेत्‌, वुतस्तदभावः 2 कारणाभावादिति चेत्‌ ; न; दशनस्यैव स्वरक्षणविपयस्य तत्वात्‌ । अभ्यासषा- 
रवादेर्मीसखदिञत्‌ क्षणभेज्ञादावेप्यविरोपात्‌ ¡ न चे साददयातिगयेन तस्य प्रतिरोधः, सत्यपि तस्मिन्‌ 
मृगतृप्णिकादौ तत्निणयस्य तेन जलयचरोपनिवतेनस्य च दर्शनात्‌ । तनन तस्थ मानसत्वम्‌ , रिन्धियत्- 
स्यैवोपपततेः । तथा च यस्सिद्धं तगह- 
खमानपरिणएामात्सशब्दसद्ुतदेतवः । इति । 
रामानपरिणामात्मनः सच्जपरिणामरूपस्य जब्दस्य सतो वाचकल्ेन निवेदनं तस्य 
हेतयः प्रतिपादिता एवार्थाः न क्षणक्षोणाः परमाणवः । पतदुक्त भवति-न भब्दार्थयोरसाधारणयो- 
वाच्यवाचकभावः सप्रेतासम्भवात्‌, अपि तु समानपरिणामस्वभात्रयो, | तयोरपि नापरतिपन्नयोः 
सदत अतिप्रसन्नात्‌ £ न च॒ असता धारणद्ूया तद्मतिपत्ि , नापि तजञन्मना विकल्पेन, ततप्दुतप्त- 
निपेधात्‌ । तत इच्दियवुद्धिरेव तद्विपया वक्तव्या शाव्टन्यवहारस्यान्यथानुपपत्तेः । सैव तद्रयवसाया- 
सिक्ना बुद्धिनं ततो जन्येति । 
साग्ध्रत तस्यास्ततो उन्यत्वे ऽपि त्स्वसवेदनवदिन्धियपरयक्षप्यापि व्यवसायासकलं दशंयनाह- 
स्व भावन्पचसायेपु निश्यानां स्वत्ते गतेः ॥१४२॥ 
नाशस्वेकाररूपस्य परती लिन चिसद्धयते । उति । 
नारस्य क्षणमभद्रस्य प्रतीतिर्निणंयासेन्दियबुद्धि. इतरत्र परस्याविवादात्‌ न विरद्धयते 
न प्रमाणेन वाध्यते । कीटस्य 2 एक्राथरूपस्य एको सागसहायकिकिलो ऽर्थो नीठादिस्तदरुपस्य 
तस्रमावस्य । विदोपणमप्येतत्साधन द्रष्टव्य ॒त्ूपत्वात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः-पर्क्षनि्णेयो नालो 
नीरदि्यतिरेषात्‌ तत्सवरूपवत्‌ । न हि निर्णये तदव्यतिरिकतस्यानिर्णय., तदरेदने अवेदनप्यापि 
प्रसङ्गात | ततो ययेदसुच्यते- ~ 
“एकस्याथस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दो भागः स्याधः प्रमाणैः परीक्ष्यते ।।'' [पर०वा० ३।४२] इति । 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌ -- 
एकस्यार्थ॑स्वभावघ्य निर्णेतिस्य सतः स्वयम्‌ । 
को उन्यो उनिर्णतिभागो यचिश्चयः करंयता परैः ॥१४८०॥ इति । 
नीरुदिरपि न प्र्य्षाननिर्णंय. तजन्मनो निश्चयान्तरादेव तदूभावात्‌, तत, साध्यविकर- 
फरणमिति चेत्‌; निश्चयस्य तरिं कुतो निञ्चय॒ तदनिरचये नीदिरनिश्वयात्‌ तदवित्ताववि- 
पिवत्‌ ? निरेचया्तरात्‌ तस्यापि निङचये उनवध्योपनिपातान्न नामापि निर्चयस्य सिष्येत्‌ । विदि- 
तलदिव तस्य निर्चयो न॒निरिचिततवादिति चेत्‌; अस्तु नामैवम्‌, तदेव तु वेदन छतः ? 
स्एवेदनव भरलकनादिति चेतु; न तस्यानिशवयरूपस्य निशवयासनि विरोधात्‌, जनेकानतप्य चानन्ु- 
मात्‌ । निश्वया्मेव तदपीति चेत्‌, सिद्धं तहिं तद्वदेव नीराव्िलक्षमपि तंदासकमिति न तत्स्वरूप 
निदरोनप्य साध्यवैकल्यम्‌ । तदेवोक्तम्‌-निर्चयानाम्‌ इत्यादिना । निर्चयानां 


इ १ निरचयस्य । २ निश्वयात्मकमिति । † 
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नीलादिविकल्यानां स्वतो न निश्वयान्तरपिक्षया गतेः निर्णतिः । तां दटन्ततवनाग्रिय नागस्येकाथ 
रूपस्य प्रतीतिनं विरुध्यते इति । कदा पुनस्तेषां गतिर्निणीतिरिति चेत्‌ १ उत्र्म्‌- स्वभावः 
इ्यादि ! स्वभावाः सचे( सचे )तनादयो विकल्यधर्मास्ते च ते व्यवसायाई्च नव्यवसाय- 
स्तेषां तेषु विरोधात्‌, स्वभावन्यवसायास्तेषु सलु । न हि सकरततस्वभावानां व्यवसायासकल- 


ए. स्वतस्तेषां 
नियमे निर्णतिरन्या स्वतप्तेषां गति सम्भवति । ततो न वहिन्त प्माणान्तरछल्पनमर्थवत्‌, 


मव्यक्षादेवे समीहितसिद्धरिति मन्यते । मवतोऽपि स्वपरनिणयात्मनो ज्ञानस्य स्वत एव ॒सचेत- 
नादिवत्‌ प्रतिक्षणपरिणामादेरपि निर्णयात्‌ किं तत्र प्रमाणान्तरेणेति चेत्‌ १ जत्राह- 
व्यामोहशवलाकारयेदनानां विचिनच्रता ॥१४४। इति । 
म्यामोहयति विकख्यति चित्तमिति व्यामोहः आवरणात्मको विरोषरतेन शवो मेक 
आकारः स्वभावो येषा तानि च तानि वेदनानि च ज्ञानानि तेषा पिचिघ्रता विविषां चित प्रति- 
मासमात्मनि तायमाणानां मावः, विविधप्रतिमासल्वं भवति इति रोषः । एतदुक्त भवति-मवेव 
सृक्ष्मणामपि ज्ञानाकाराणां नियो यदि कर्मसामर्थ्यात्‌ असकरुनिणैयपरिणामो न भवेत्‌ । अपि 
चायमिति । एतदेवाह- 
साकल्येन प्रकादास्य विरोधः क्षभ्प्रतीयते । इति । 
साकल्येन स्वभावसामस््येन प्रकाशो ज्ञानाकाराण तस्य विरोधः; करम॑सामरथयन 
प्रतिरोधः तद्भयवस्थापकात्‌ प्रमाणात्‌ वक्ष्यमाणात्‌ सम्प्रतीयत इति । ततो नास्माकं तत्र प्रमाणान्त 
रस्याव्त्िः, अपतिविदितस्यापि तस्य विषयस्य भावात्‌ | न चैवमेकान्तवादे, तत्र प्रतिपत्स्य 
तत्सामस्त्येनैव प्रतिपत्ते, अन्यथा तद्रादविरोधात्‌ । नन्वेवमगरृहीताकारसम्भवे वुतस्तदप्तिल- 
मित्यत्राह- । 
सम्भावित्तार्यशरूपाणां समानपरिएिामिनाम्‌ ॥१४१॥ 
प्रस्यक्षाणां परोक्षाल्मा प्रमाणान्तरगांचरः । इति । 
सम्भावितं सम्भवन्ञानावरम्बनम्‌ अन्यत्‌ प्रतीतादर्थान्तर रूपं येषा तेषां समानपरिणाः 
भिना सदशपर्यायवतां ज्ञानानामर्थानां च तेष्वपि तेत्सम्भवनामावात्‌) तेषां परोक्षात्मा भ्रलक्ष- 
विषयः स्वभावः स््मपरिणामादिः प्रमाणान्तरस्यानुमानदेर्गोचरः ततो ऽस्तीति भावः । कौट्टान 
तेषा स तद्रगोचरः £ प्रत्यक्षाणां सच्चेतनादिना स्थूलनीलादिना च स्पष्टजानविषयाणाम्‌ । उतः 
पुनरिदिमवगन्तव्य ममाणान्तरगोचर आमा प्र्क्षाणामिति  प्रलयक्षस्य तत्र तद्विषये च प्रमाणान्त 
स्यात्ते, उभयविषयस्य च कस्यचिदभावादिति चेत्‌; अत्राह- 
प्ररययः परमात्मानमपि च प्रतिमासयेत्‌ ॥१४६॥ 
सत्यं परिस्फुटं येन तच्च प्रामारायमरलुते । इति । 





१ स्पष्टा चेत्तना-ता० । २ -नियमनिर्णा-आ०) ब, प० । ३ विविध चित्र प्र-आ०) व; 
प० | ४ तत्सं भवात्तेषां आ?) च० प० | 
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प्रत्ययः आसा प्रतिगतः परापरपर्यायान्‌ अयो वोधः प्रत्ययः, इति ब्युदत्ते, ताद्ास्य 
वोधम्यैवातलात्‌ । स तत्र तस्मिन्‌ प्रत्यक्षाणां परोक्षात्मा' इयत्र प्रामाण्यमविसंबादकल्वम्‌ 
अदयुते पाप्नोति । एतदुक्तं भवति-बोधासमेव कथित्‌ प्यक्षरूपेण परिणतः तद्धिषयामिमुए्य परि्य- 
जन्नेव पुनः म्रमाणान्तररूपेण परिणम्य परोक्षाकारस्य मद्यक्षविषयाविप्वगभावमनुभवतीति । कथ 
पुनरेकस्य प्यक्षेतरपरिणाम इति चेत्‌ 2 स्वपरवेदनपरिणामो ऽपि फथम्‌ १ नास्त्येव, स्ववेदनस्थेव 
एकस्यानुभवादिति चेत्‌, नः परवेदनस्याप्यनुमवात्‌ । न चाय विभ्रम एव, स्वरूपेऽपि प्रसब्नात्‌ । 
तद्विभिमे बाद्यविभ्रमो न सिद्धयतीति चेत्‌; एवमपि क्थमयपिप्रमस्य विभ्रमाकारो विरोधाविरोपात्‌ 
अन्य एव स॒ तस्मादिति रेत्‌; त्य तर्हि तेन यथावस्थितस्य ग्रहणे सिद्धं परबेदनमपि । सत्यमेव 
तदुम्रहणस्यापि विश्रमते स एव प्रसङ्धः-'कथमविभ्रमस्यः इत्यादिरनवस्थापत्तिश्च । ततो गत्वापि दूर- 
मविभ्रममपि परवेदनमभ्युषणन्तन्यम्‌ ] "अम्तु तदेव न स्ववेदनम्‌) इत्यपि न युक्तम्‌, तदभावे तप्याप्य- 
सम्भवादिति निवेदितलात्‌ । ततः सिद्धः स्वपरवेदनपरिणामः तथा भ्रयक्षेतरपरिणामो ऽपि । तदेव 
“परम्‌! इत्यादिना दश्ंयति । परं वाद्यम्‌, आत्मानं स्वरूपम्‌ अपि चः इति ससच्चये प्रति- 
भासयेत्‌ पफाशयेत्‌, प्रययः । कीदशम ? सत्यमवितथम्‌, अन्यथा विभ्रमैकान्तस्य प्रसिद्धः । 
परिप्फुरं विशदम्‌, अनेन त्दपरिणामिनः प्रयक्षन्यपदेशविषय्त्व दर्जयति, स एवैकः प्रयय आत्मनः 
परिसपुरस्य प्रतिभासनात्‌ स्वसवेदनप्रदक्षम्‌, परस्येन्दियप्रसयक्षमिति । “येन! इति तस्य तत्पति- 
भासनेन तथानुभवसमुत्पत्ति ददोयति । तदव चनास्च तेनेति रुभ्यते यत्तदोः सम्बन्धात्‌ । तेन तथा- 
सुभवन स॒ तत्र प्रामाण्यमश्चुते इति । भसि छयनुमवो देकशव्यापिन इव कारू्यापिनो ऽपि प्र्ययध्य | 
तने २वपरेदनभावस्येव भलयक्षपरोक्षमावस्यापि प्रतिभासमेदनिवन्धन्य तद्ध दस्य सामम्रीवेचत्यात्‌ 
उपपत्ते. । तत. सूक्तम्‌ -तव्र'-इत्यादि । 

“प्रम्‌, इत्याययुक्तम्‌, णकस्य स्वपरप्रतिभासिनः स्वमावद्वयस्यासम्मवात्‌ । भत आसमा- 
नमेव भरयय प्रतिमासयतीति चेत्‌, जत्राद- 

आसादितविशेषाणामणूनामतिचरत्तितः ॥१४७]] इति । 

न तावदसावेकपरमाणुरूप एव सृलजगत्सन्यवहारेण तन्मात्रस्या ऽशक्यावस्थापनलात्‌ । 
सश्चयगतानेकपरमाणरूपत्वे च आसादितः भाषः अतिशयर्चैतन्यरक्षणो वाद्यासम्भवी वचिनेषो 
येपाम्‌ अण्‌नाम्‌ अतिव्त्तिः स्वूपातिक्रमेणान्यत्रापि प्रवृत्तिः तत एव तदुषहुत्वस्यापि परिज्ञानात्‌ 
तप्यास्तत. । (परमात्मानमपि च प्रत्तिमासयेत्‌" इति सम्बन्धः } स्वत एव तेषा यथास्वमवगमात्‌ 
किमतिदत्येति चैत्‌ ? ननूक्तम्‌- एकस्य तद्विषयस्यामावि न तदुबहुवावगम.) इति । एतदेव दर्दाथति- 

एकाक्रारचिवेकेन मेकोकप्रतिपत्तयः । इति । 
1 एकोऽनेकविपय आकारः प्रव्ययास्मा तस्य विवेकोऽमावस्तेन कृता एकक, रस्परामिश्राः 
मतिपत्तयो न सम्भवन्तीति शोषः । भवति हि परत्ययनिष्ठत्वात्‌ रतये्यवस्थायाः ८ स्या ) तदभावे 


९ स््येवेद-आ०; च०, प० । > परेदनम्‌ । ३ स्ववेदनाभावि।  परखरमि-आ०,च०.प१०। 
५ प्रत्ययच्य्‌ चात) व°, प०। 
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तदभावः, ग्या अतिपरसह्ात्‌ । ततस्तद्वहुत्वं व्यवस्थापयता तद्विषयमेकमभ्युपगन्तव्यमिति सिद्धं 

म्वपरावसासित्वं तस्य | तद्वदन्येषामपीति नाणु्वभावे किमपि सवेदनम्‌ । भवत्वेवं युगपच्चित्रमेवः 

न तक्तमेण क्षणिकलादिति चेत्‌; न; चित्रस्यापि ्षणक्षीणररीरस्यापतिवेदनात्‌ । एतदेवाह- 
काला कषेपथैननङ्वितातिराया गतिः ॥१४२८॥ इति| 


कालस्यापकर्पपयंन्तो हामिपर्यवसानम्‌ अयन्तसष््म. कारस्तत्र विवर्तय वस्तुजन्मनोऽति- 
रायस्ततरैव मावः तस्याऽगतिः प्रतिपत्तिः । त्रोपपश्च दर्शयनाद- 
अरक्तेरएुषत्‌ [ सेयमनेकान्तालुरोधिनी ] इति । । 
यथा ज्ञानप्यान्यस्य वा अणोरगति. तद्गतो शत्तयभावात्‌ तथोक्तस्यापि तदतिशयस्य } का 
पुनस्थिमशक्तिर्नाम यतप्तदगतिः ? इतयत्राह- “सेयमनेकान्तादुरोधिनी इति । सा प्रमाणुत- 
दतिशयपरिच्छेदाराक्तिः इयमेव, पयु दासदृत्या न परा । इयमर्थमावेदयति-अनेकान्तानुरोधिनी' 
इति। अनेकान्तः क्रमक्तमाभ्यामनेक्थरमायिष्ठीयी भावः तघ्यानुरोधो बुद्धया स्वीकार स वियते 
यस्यां सा तदनुरोधिनी तद्ग्राहिका राक्तिरितिं यावत्‌ | सा च तसतिपत्तेरव `रोकप्रतिद्धायाः 
प्रसिद्धयतीति मन्यते | 
ननु यथपि नामास्मदादीना न परमाणुक्षणिकप्रतिपत्तिः अल्यप्र्तेनासामरध्यात, 
महामतीना तु वत्येव । अत एवोक्तम्‌ -- “ध्ववस्यन्तीक्षणादेव सर्वाकारं महाधियः ।" 
[प्र वा° २।१०७] इति चेत्‌; कुतस्तेषां महामतित्म्‌ ? न स्वभावादेव; अनभ्युपगमात्‌ । “नित्य 
प्रमाणं नेवास्ति |” [प्र वा० १।१० ] इत्यमिधानात्‌ । अनुमानाभ्यासादिति चेत्‌, भत्राह- 
श्ंराय्टविवेकत्वान्मन्दाः किमतिशेरते ॥१४६॥ इति । 
मन्दाः पू्वमल्यप्रज्ञाः सन्तः पश्चात्‌ किं नैव अतिरशेरते प्रज्ञाधिक्यप्राप्यतिदयन्ते 
वन्त. कस्मान्न भवन्ति १ अंशस्य वस्तुधर्मस्य क्षणक्षयदेगर हः भतिबेदनं तस्माद्यिवेकोः 
व्यावृत्तियस्य॒तदनुमानस्य तस्य भावादिति । तार्यमत्र-महामतिलवं हि तेषां क्षणभ्नादिविपय 
तद्विषयस्येव अनुमानस्याभ्यासादुपपन्नं नातद्विषयस्य, अन्यथा नित्यादिविषयस्थापि तत एव त्य 
प्रसडगत्‌ । न चानुमानस्य तद्विषयत्वम्‌; यिकल्पत्वेन अवप्तुसंसपर्चितवात्‌ । तथापि ्षणधयादक्ि 
तस्य प्रतिबन्धात्‌ तत्रैव तदभ्यासततो महामतिं न नित्यादाविति चेत्‌; ननु प्रतिवन्धोऽपि माधि 
यमिव विषयो नान्येषाम्‌, ते च तत्रैव तं॒प्रतिन्ति नान्यत्रेति कुतः ? तत्रैव निर्णयात्‌ | एतदपि 
कस्मात्‌ १ प्रतिबन्धस्य तत्रैवावगमादिति चेत्‌, नः परस्पराश्रयभसङ्कीत्‌ । सत्यपि तभ्यासादू हिसतेष 
सर्वकारनिर्णये नान्तः तत्सम्भव इत्याह- 
निर्णये ऽनिर्णयान्मोदहो बहिरन्तश्च ताद दाः } इति । 


------------------ 
१ -छानभावः आ०, च०, प०। २ प्रनादित्यप्राप्त्यतिश्यवन्तो न भ~-आ०, च०प० । > त 
परतित्न्धस्यावगमे तत्रैव निर्खयः, सत्ति च तस्मिन्‌ तनैव शरतितरन्धावगमः । % नातः आ०) व०, प 1 
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व शब्दः अपिशष्दार्थो मिन्नपक्रमश्च निर्णये इत्यत्र द्रष्टव्यः । निर्णयेऽपि न केवङं 
तदभावे । क १ वहिः नीर्यग्दे सनि्णंयात्‌ निर्णयाभावात्‌ । क 2 अन्तः निर्णयस्वहूपे | न हि 
तत्र तेषामपि निणैयः परतः; अनवस्थानात्‌, स्वतदच निर्विकल्यलात्‌ । ततश्च मोहः; प्रजञामान्य- 
रक्षणः तादृशः तदभ्यासे ऽपि यास्यः पूर्वम्‌ । स्वरूपानिर्णये' प्रनिर्णय्याप्यभावादिति मन्यते । 
भवन्मतेऽपि कथं महामतिम्‌ ‡ श्रुतक्ानपरिशीलनादेव तद्रावात्‌, तज्जानस्य चावस्तुविषय्‌- 
त्वादिति चेत्‌ 2 न, तस्यापि वस्तुगोचरेन व्यवस्थापनात्‌, सकरुस्यापि शास्तप्रयासस्य तदथ॑लात्‌ । 
न च तदभ्यासान्महामततित्म्‌, जीवस्य स्वशक्तित एव॒तेद्धावात्‌ | प्ाणिमात्रस्यापि कुतो न भवतीति 
चेत्‌ 2 भवघ्येवः कथमन्यथा तत्‌ सवेमनेकान्तासक्रम्‌' दृत्यादि व्यापिज्ञानम्‌ £ प्रतिक्षणपरिणामादि- 
सकर्तक्ष्विशेपेप्वपि किन्तेति चेत्‌ ? स्यादेव ययै अनावृत, स्यात्‌ । एतदैव दशयति 


जीवः प्रतिक्षणं सिन्नश्य तनो यदि नाच॒तः ॥१५०॥ 
खकलमग्रहसासथ्यात्तथास्मानं प्रकाशयेत्‌ 1 इति । 


जीवो व्याष्यातस्तथा तेन सकर्पकारेण आत्मानं स्वरूपम्‌, उपरक्षणमिदं॑तेन 
परमपि 1 प्रकागयेत्‌ स्पटपततिभासं विदध्यात्‌ । कुत. ° 'सकलग्रहसरासभ्यात्‌' इति । स्य्टमिम्‌ । 
इच्च व्याधिक्ञानवसदेवावगम्ते । कडा प्रकादायेत्‌ 2 यदि नाघ्रृतः कमेविरोषेण भच्छादितो 
यदि न भवेत्‌ । तद्यच्छादितश्वायं सविषय ऽप्यपवृत्तिमत्वात्‌ कामटिवत्‌ | कामरी हि स्वविषये ऽपि 
चनद्कसादो कामलखवरणवत्त्वादेव अयवृृत्तिमान्‌ मिद्ध ॒दइदयुपपन्नो दन्तः । तप्य तद्विपयल 
चादरणात्‌ पू पशाच तेनाधिगतेः । प्रति्षणपरिणामादेरपि विकोपस्य जीवविषयलम्‌, सामान्येन 
ग्यापतिज्ञाने प्रतिमासनात्‌ चन्दरकलादिवदैव । तद्धि कामलिन्ताने चनदर्ादिन( सामान्येन प्रति- 
सासमानं योग्यतया तद्विषय एव, अन्यथा तदावरणापाये ऽप्यविपयत्वप्रसङ्नादिति निरक्यमुदाहरणम्‌ । 
सत्यप्यावरणे जीवस्य निदयतेन सक्रख्ग्रहणजक्तेरपरिक्षयात्‌ कथं स्वविपये उप्यवृ्तिरिति चेतु 2 न; 
एकान्तेन नि्यत्वाभावात्‌ । प्रतिक्षणपरिणामिनश्च तद्रशञात्‌ तद्परिक्षयस्योपपत्ते. 1 सकरग्रहणसामथ्य॑मपि 
तप्य अर्थान्तरज्ञानसमवायादेव न स्वत इति कथित्‌, तन्न, स्वतश्येतनस्य त्ैयरथ्यात्‌  चेतनत्वमपि 
ततं एवेति चेत्‌, न, अकाशादावपि तससङ्गात्‌ तठ विगेषत्‌ ! अथास्ति कथिद्िरोषो यतो 
जीवस्येव ततस्त्वं नकाशादे"; स तर्हिं जीवस्वमावो भवश्चेतनताचापर्‌ इति व्यर्थमेव तत्समवायस्य 
करथनमिति एतत्‌ चेतनपदेन दर्शितम्‌ । तदेवं जीवस्यावरणवशाद्सकरुक्षलम्‌, तदपगमे त॒ 
स्वत एव सकरनतेन महामतित्व न श्रतज्ञानपरिशीरनात्‌ । तत्त॒ तदावरणस्थैव तदासवनिरोध- 
द्ररेण परिक्षयार्थमिति सवे समञ्जसम्‌ ¡ प्रतिक्षणपरिणामे जीवस्य क्षणिकत्वमेव न नित्यत्वमिति 
चेत्‌, न, तस्यापि प्रलयभिज्ञानवटेन तत्न व्यवस्थापितल्ात्‌, तंदपि सदृशापरापरोत्पत्तिवि्रमादेव 
न तात्तिकादेकत्वादिति चेत्‌; अत्राह- 


१ -निणंयैरपर-श्रा, व०, प० । २ वैशेषिक । ३ खभवायादेव । £ समवायाच्चेतनत्वम्‌ । 
^ भुतक्षानपरिशीलनम्‌ } ६ध्र्भिजान 1"-ता०्रि° । 


९८ 


१५ 


१७ - न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१५१-५४ 


तादार्म्पात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सरशापरहेतुतः ॥१५१॥ 
अवस्थान्तरविंशेषोऽपि वरिरन्तश्च लक्ष्यते । इति । 
तादात्म्याद्‌ परापरक्षणेषु कथश्चिजीवस्य जमेदात्‌ प्रत्यभिज्ञा स॒एवाहमिति पा- 

मशो न नै सशशवासावप्ररच अपरापरं उपादानोपदियपवन्धः रीप्सापरानिरदैशस्य, स॒एव 
हेतस्तस्मादिति । अवस्थाः इ्यादिरत्रैवोपपत्तिः । अवस्थानां परपरचित्तक्षणरक्षणानाम्‌ अन्त. 
अन्तगंतः सन्तानान्तरासम्भाविततया तत्रैव नियतो विशेषो हेतुफलमावः सोऽपि न वलं वकष्य- 
माणो लयते निश्चीयते । क £ बहिरन्तश्च अर्थे ज्ञाने च । एतदुक्तं भवति सत्येव परापर 
परिज्ञाने तेषु तद्िोषलक्षणं तत्रिज्ञानञ्च जीवादेव, न कषणनियताददंनात्‌, तस्य पूर्ववत्तत्र तदू 
तेश्च पूरवत्रामावात्‌ । नापि तदुभयदर्खनजन्मनः त दिदमित्याकारास्मत्मिज्ञानात्‌; तस्थेवामावात्‌ । 
मावे वा नामेदपत्यभिज्ञान तत्र; विरोधादिति कुतः सन्तानकल्पनं यतः संसारतक्तारणादिकमव- 
कृप्येत 2 जीवादपि कथं तलक्षणं तत्रापि मेदस्यानवभासनादिति चेत्‌ १ न ; कथक्चि्त्यापि भावात्‌ । 
न चैवं परयभिजञाने भेदवत्‌ जमेदस्यापि पतिभासः तस्यापि तात्तिकतेनेष्टसिद्धिपरस्नात्‌ । भेदघ्यव 
तात्तिकत्वे मत्यमिज्ञानमेव न भवेत्‌ वि्रमेतरथोरेफत्र विरोधात्‌ । अविरोधे भेदेतरासापि भावस्ता- 
त्तिक एव स्यात्‌ । इदयुपयन्नं जीवादेव तक्षणम्‌ । तदभवे ्रत्यभिनञानस्यप्यव्यवस्थितेः | पुनरपि 
'तादार्म्यात्‌ प्रत्यभिज्ञानम्‌! इत्यत्रोपपत्तिमाह- 

सुदेमस्थुलतरा भावाः स्पष्टास्पष्टावभासिनः ॥११५२॥ 

वित्तथे्तरविज्ञने प्रमाणेतरतां+गते । इति । 

ृक्ष्मश्च स्थूलतराश्च, स्थूख एव स्थूरतराः स्वार्थिकृलात्तरप्रव्ययत्य अत्पाचूतरवत्‌ । 

घर्मस्थूकतरा भावा बद्रसहकारनाल्किरपनसफलदयः । तथा स्यष्टाश्चास्पष्टाश्च ते च ते अव 
भाषिनश्च स्पष्टास्पष्टोवभा्ठिनो मावाः समोपदूरदेशवर्तिनो वनस्पत्यादयः } अत्र रश्यन्ते 
इति वचनपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । तथा वितथं च द्विचन्दरादिविषयम्‌ इतरच एकचन्द्रादि- 
गोचरं ते च ते विज्ञाने च तथोक्ते, अत्र क्षये इति द्विवचनपरिणामेन । कीटरो ते रक्ष्येते ? 
प्रमाणेतरतां गते प्रमाणता गतमवितथम्‌, इतरतामप्रमाणतां गतं तु वितथमिति । तकषणं चत्र 
वदरादिभ्य, सहकारादयः स्थूलस्तेभ्यङ्च बदरादयः सृष्माः इति दूरपवतादिभ्यः समीपा; नीप- 
रूपादयः स्पष्टावमासिन. तेभ्यस्तत्पव॑तादयो ऽस्यष्टावभासिन इति । वितथादितरद्‌ प्रमाणम्‌, इतर- 
स्माच्च वितथमप्रमाणम्‌ इति च परामदयं एव । न चायं तादलस्यामावे सम्भवति; दर्शानप्योभय- ` 
विपयस्याभावात्‌, भवि ऽप्वपरामर्गरूपलात्‌ । मा सूत्‌ स्वय परामश दनम्‌, परामनंस्य 
कारणं तु भवति संपापमरवोधसहायमिति चेत्‌, अत्राह- 

यस्मिन्सति यज्लातं कायेकारणना तयोः ॥१५३॥ 

भेदिनं मत्थभिनेति रचिततोऽयं शिलाञ्मवः । इति । 


१९ तत इद-ता० ! २ लक्ण-ता० । ३ वापीकूपा-प० } 





२1१५४ | २ अनुमानप्रस्तावः १७५ 


यस्मिन्‌ दर्शने असति अवियमाने, कायेकले सतः कारणत्वानश्युपगमात्‌, यज्ञां 
परामर्दनानं कायकारणता तयोः कार्यता तज्जान्य कारणता दर्शनप्य इति एवं रचितो निर्मितः 
'सोगतेनायमपूर्व. रिलछाक्षयः तकतार्यकारणभाव एवाश्रद्धेयतया शिसा्टवतुस्यलात्‌ तच्छव्देनोक्तः । 
नापि तद्धावरप्य श्रद्धेयम्‌; अस्तो वीरूपलेन कारणत्वायोगात्‌ । काये एव तस्य॒ नीरूपल्य न 
पूर्वमिति चेत्‌, ननु पूर्वमित्यपि तप्य प्रध्वस एवोच्यते नप्र कारो ऽनभ्बुपगमात्‌ । तत्र च 
कथमस्तित्वं॑विरोधात्‌ 2 दृएवमेव तस्य पूर्वं न नाक्चः “दृष्टताऽतीतकालत्यं दर्यता 
यतंमानता }» [ भर वर्तिक्रा० १।१३८ } इति वचनादिति चेत्‌; # पुनरिढ इष्टं नाम 
अतीतं दर्म॑नेवेति चेत्‌; तप्यापि किमिदमतीतलम्‌ १ अपरं दृष्टमिति चेत्‌, तत्रापि $ पुनरि. 
्र्नानवस्थापत्तेथ ¡ तप्योपरतिरेवे अतीतलमिति चेत्‌; भावस्यापि सैव तदिति कि 
द्एवेन अतीतं नष्टमिति च लोकव्यवहारात्‌ । क्श, एवमतीत कारणमिति द 
कारणमिति भवेत्‌, तथा च कथ खरविसान्त्मतवीजादेः तत््वमदप्टयात्‌ । दमेव तव्पि 
योगिनेति .चेत; न तर्हिं त्स्यातीतलम्‌ । “ह्द्यमानतया वतंमानमेव" [ य° 
वार्तिका० १।१३८ ] इति वचनात्‌ । अन्धैरद्दयत्वात्‌ अतीतमपीति चेत्‌, नास्यतादतीतलम्‌, 
भपि तु चटवात्‌, तच तै्यातमपिक्षया नास््ेव । अदृइ्यतवादप्यतोतत्वमिषटमेव “^तस्माद्तीतादि 
योगी पयतीति कोऽर्थः १ अन्येनाद्श्यमान फयति !› [ ्र० वारतिकार° १।१३८ | 
दयर्वारवचनादिति चेत्‌; न, ततराप्यतीतस्यैव तदशनस्य॒वेतेमानतन्निपेधेनामिषानात्‌, अन्यधा 
“"दप्टताऽतीतकालत्म्‌" [ प्र° वार्तिकार०° ] इ्यस्य व्याघातात्‌ । क, 

अन्या्ेरतीतत्वात्‌ वतंमानःदतो ऽपि च । 
योगिद्टया स एव स्यद्धेठरन्यो ऽपि चाक्रमात्‌ ॥१४८१॥ 

अन्धैरस्टयमानचेन तस्यातीतत्वात्‌ कारणत्वमकारणत्य निष्पर्याय माप्त योगिना वतेमान- 
तया दद्वनादिति सङद्धरमवेराः-त्कार्यस्य युगपदेबोरणदानुत्पादयोरुपनिपातात्‌ 1 अथ योगिनोऽपि 
संमाधानक्राछ एव तद्रमान न तस्माद्ुधितस्य, अत एवोक्तम्‌-'“योगिना च समाधानादुस्थि- 
तेनातीततया व्यवहारात्‌ !" [ ० वार्तिकार० १।१३८ } इति चेत्‌; न, तथापि त्पवेग- 
स्यनिवृततः योग्यन्तरं ्रकृ्तसमाधानं प्रति तपस्येव वर्तमानात्‌, , योगिनाञ्च॒बहुलात्‌ । न चायमपि 
नियमस्तेषा समकार्मेव समाधान तप्मादुत्थान चेति, अन्यथापि तढविरोधात्‌ । अपि च, योगि- 
दर्नस्यापि कारणमेव तद्विषयः, कारणत्वं च चष्टतवात्‌, तदपि यदि तदूददोनपेक्षं परस्परश्रयः-दृ्टा- 
दमन ततो खष्टमिति ।! दशोनान्तरापेक्षमिति चेत्‌; तदपि यदि. तस्येव योगिन.) स॒ एव प्रसन्न 
तस्यापि तदटदेषोखत्ते, पुनर्दशनान्तरदटात्‌ तदुलत्तावनवस्थौपसङ्गात्‌ । दरश॑नान्तरं परस्यैव योगिन 
इति चेत्‌; किं तताल प्रकृतस्य तस्य तेदर्शन नास्ति 2 तथा चेत्‌, कथं सर्ववेदनम्‌ ४ तदपि 


समाणानाहुधितप्य_नासयेवेति चत्‌, न, तथान तद्तिबन्धिवात्‌, अन्यथा दोष एव स्‌ इति 


९ सुगते-श्चा०; च०; प० । २ त्यादिप्र- आ०व०, प० 1 ३ तस्मादाघ्मा-य्ा०) ब०प० । 
% ष्यानका्ते । ५ सद्करप्रवेश । ६ -स्थान्न~ श्रा०; व०) प० । ७- स्य दर्श-आ०) व°; प० । 
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१७६ न्यायविनिश्वयपिषेरणे [ राथ 


न सुगतः; इत्यत्र अधुनरवृ्तिर्पसर्गथं स्यात्‌, दोषस्येव पुनराव्ृत्तिात्‌ । तस्मादस्येव तद्रपि 
तस्य तदिति । कथं चा॒तदन्यददरनद्टादपि तदृ्यौनस्योस्तिः समकालत्तदनुषपतेः ? “नातोऽ 
रवाधया सह” [ प्रः वा° २।२४६ | इत्यस्य व्याषात्तात्‌ । तद्रयाषातालूवं तद्द्टात 
तदुरपत्तिरिति चेत; न; तदापि तस्य॒ भावात्‌ ; पुनप्तसूर्वेयाटि वचने अनवस्थानोपनिपातात्‌ | तत 
दष्टमतीतम्‌, अपि तु नष्टमेव | तस्थ च न कारणत्वं नीखपलात्‌ । एतेन भाविनो ऽपि तवं निषिदरम्‌ 
तस्याप्यनुयचस्य नीरूपत्वात्‌ ! नाऽनुसादाद्वाव्िमपि तु॒दरक्ष्यमाणल्वात्‌ ननु तदपि भ्येव 
वसनम्‌, तस्यापि भावित्वं यथन्यतो दकष्यमाणल्वात्‌, तदेवानवस्थानम्‌ । अनुादादिति चेत्‌; विषयस्यापि 
तत एव तदिति किं द्रक्ष्यमाणतयेन 2 अन्यथा प्रागपि तदूमावप्रसङ्गात्‌ | एवमन्यदपि प्रकृतमत्र 
वक्तव्यम्‌ । तन्न द्रक्ष्यमाणलयं भावितमिति दर्माषितमेतम्‌-- 
“भाविता द्रश्यमाणत्वमिति कारन्यवस्थितिः ।" 
[ प्र वार्तिकारु० १।१३८ ] इति । 
ततो नासतः कारणल्वमतीतादेः, नापि तत्कार्यत्वं प्रव्यभिन्ञानादेरिति तत्र॒ ततत्पनगश्रद्र- 
यतया शिला्व एवेति स्थितम्‌ । कः पुनरेवमाह--असक्रारणमिति, सौगतः सतएनं तत्वोपामात्‌, 
का्॑तवमेव तु असत ॒र्त्ाठे तैरुपगम्यते, सत्वे कारणवैफल्यादिति चेत्‌, असत्यपि $ तद्रा- 
पारेण 2 तद्रप्य तन्निरपेक्षलात्‌, अन्यथा सहेतुकत्वममावस्य भावस्य तु स्वरसभाविचमिति कथ- 
मिष्टविपर्ययो न भवेत्‌ १ अथासत इति ' पश्यात्‌ सः इत्यर्थो न ॒नीरूपस्येति, तदयमदोषः; 
तन्न; यस्मात्‌ 
पश्चातसत्वानुवादेन कार्यल् "ततर चेद्‌ भवेत्‌ । 
भवतापि हि कं तेन सति तदन्यथेतात्थितेः १ ॥१४८२॥ 
कालादेव तत्सत ततो न व्यथंतेत्ि चेत्‌ । 
कार्यत्वात्‌ ` सत्ततः कार्थमिलयन्यो उन्याश्रयो न किमू 2 ॥१४८२॥ 
सत्यपि कार्ये यदि तदृन्यापारस्तद्रप स्पशति; न क्षणमन्न । न र्प्रशति चत्‌, कथ 
तत्तदिति ८ तदनन्तरनियमादिति चेत्‌, न तस्थ सक्ररजगत्‌ क्षणयिक्षयापि भावात्‌ । एवमहठ 
कत्वे तस्य नियं सत्त्वादि किन्नेति चेत्‌ £ सदेवुकवेऽपि कर्मात्र सवहेतुकलम्‌ £ अथायं त्य 
स्वभावो यत्तं न्नियमाविगेषेऽपि कुतधिदेव भवतीति; यदेव अयमपि तस्यैव स्वभावो य- 
निर्ेतुकमपि नित्य न भवतीति । तन्न ॒पश्वादसततोऽप्यसतः कायेत्वम्‌, तदमावान्न सतोऽपि 


कारणत्मिति तत्र तक्तल्पन शिला्टव एव । तदेवाह-श्स्मिन्‌ इत्यादि | यस्मिन्‌. पादा 


2 
१ शुष्टु श्रपुनरावृचया गतः सगतः"-ता० टि० । रश्रपुनरावृत्यये सुनष्टन्वरवत्‌ 1" 
प्र चार्बिकाड> प्र १। सुगतः" इत्यत्र चूप्र्गस्य श्रथ; । ३ -दर्शनंट-अ1०) वे०› प० { कारेणलम्‌ 1 
५ दर्शनस्यापि । ६ -त्वमपिद-श्रा०, वत; प० } ७ कारणत्वोपगमात्‌ } ८ कारणकाले । ९ कार्या 
पारेण । १० कुचचिद्ध-आ०,य०५ प० । ११ सततः श्रा०, व० । सततं प० । १२ तदनन्तरनियम । 
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न्यसत्ति तद्वयपदेशविषये यज्जातं ततः माक्‌ स्वरक्षणं कायं रणता तयोः कार्यवमसतः 
सारणलं जातस्येति । रोषं पूर्ववत्‌ { न चायमस्मन्मते ठोष , न दि तत्र पिण्डादिथंयदौ सत्यसति 
वा व्याप्रियते यदयं प्रसन्नः स्यात्‌, यपि तु स्वयं॑तद्रुपो भवति । स एव खट भावस्तत्र यसतिक्षण- 
परिणामो नाम | तस्य यदयन्यत्र सप्यसति च व्यापारनिपेधात्‌ कारण प्रतिक्षेपः, प्रतिक्षिप्यतास्‌) न 
काचित्‌ क्षति", तावतैव तत्र वस्तुत्वस्यावस्यानात्‌ । अथ परिणाम एव ततस्तस्य प्रतिक्षिप्यते; तन्न, 
तस्य तदनायत्तचात्‌ । स्वभावतो हि तस्य परिणामो नान्यत्र व्यापारात्‌ । अन एपरोक्तम्‌ -““परिणाम- 
स्वभाव स्याद्‌ माव. इति “अयमरथक्रिया हेतुः" इयपि तदप्यप्येवोक्तं नान्यत व्यापारात्‌ । 
कथमेव घटादौ चक्रचीवरादेः कारणत्वम्‌ १ अत्तपरिणामप्वादिति चेत्‌ 2 तत्रापि सन्तििमात्रेणोप- 
कारात्‌ तद्यवहारो न मुख्यतः । सुख्यतस्तु पिण्डादिरेव तत्वं तत्परिणाम्वादिति न किञ्चि दस्षमज्ञ- 
समुखष्यामः । 

(भेदिनाम्‌ इत्यादिना परमपि परस्य शिरप्ठवें दर्थ तिमे दिनाम्‌ अन्यो ऽन्यविल- 
धणाना प्रत्यभिज्ञा तदेकत्वपरामशं इति । अथवा, भिन्ते सजातीयादन्यतश्वेति मेदाः निरंगा 
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भावास्ते सन््येषामिति भेदिनस्तद्रादिनः तेषां प्रत्यभिज्ञा इति अयं रचितः । शिाप्ठव एव । ` 


पूर्वत्र सुगतेततरक्ञानयोरपि तत्मसद्नादुत्तरजासम्भवात्‌ । न हि निरंशवादिना साशं वस्तु सम्भवति तद्रा 
दितव्यापततः । सांशा च प्रत्यभिक्ञाः नानापरामरशरूपत्वात्‌ । तदपि कंर्पनयेव तस्येति चेत्‌, यतप्त- 
लयनं तस्य तर्हिं कथम्‌ ? तद्र पेण तक्षल्पनानुपपततेः ! तस्यापि करपनयेवेति चेत्‌, न, अनवस्था - 
मसङ्लादिति पर्याप्त प्रवन्धेन । ` 
। तदेव पक्षधर्मत्वादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिजलेन हेतोगंमकत्व तत्र तत्र स्थाने 
प्रतिपाय नेदं स्वुद्धिपरिकल्पितसपि तु परागमसिद्धमियुपदश्ंयितुकामो मगवरसीमन्धरस्वामि- 
तीथकरदेवसमवसरणात्‌ गणघरदेवप्रसागां दासादित देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने 
समर्पितमन्यथानुपपत्तिवार्सिक तदाह- 
अन्यथानुपपन्नत्वं चन्र तच्च चयेण किम्‌ १॥१५४॥ 
लान्यथानुपपल्नस्वं यच्र तच्च येण क्रिम्‌ १ इति। 
अन्यथा अन्येन साध्याावप्रश्रेण अचुपपन्नत्वम्‌ असम्भवनियमो यत्र हेतौ तत्र 
भ्रयेण पक्षपर्मसवादिनि्तयेन किं न किञ्चित्‌ फल विनापि तेन गमक्रलात्‌ । तत्र पक्षपर्मतेन विना 
गमको यथा अति सर्वः सुनिधितासम्मवदुधाधकपमाणलात्‌, अस्यास उपरब्धेरितयादिः । समपक्ष- 
सत्त्वादिना गब्दानियलदै श्रावणत्वादिः । न द्यस्य सत्यपि सपक्षे सत्य घटदिरश्रावणत्वात्‌ । नापि 
व्यतिरेकः, तदुपद्शेनविषयस्य कस्यचिदपि टष्टान्तस्यामोवात्‌ । तछनितयेनापि विना, यथा सन्ति 
_भमाणानि इष्टसाधनात्‌, सन्ति वदहिरर्थाः साधनदूषणपरयोगादित्यादि । समर्थित चैतेषामन्यथा- 











१ न्यायवि० श्लो० २।१३३। २ न्यायवि० ङखो० २।१३४ ! ३ -जानं त~ ्रा०,व ०, प०। 
४ -नानाप-आ०) च०) प० । ५ कल्पनयैवेति आ०वगप० । ६ -वाय्मेदं जनबतप० ! ७ -दादा- 
पावित ्रा०, ब०, प० । ८ ¶विना गमकः" इत्यन्वयः ] 
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यपपन्नल गमकत्वनिवन्धनमत्रान्यत्र च | ततो युक्त तुत्रेयादि । ननु यत्र सम्भवत तरपि 
रक्षणमेव, तत्सहितस्येवान्यथानुपपन्नलस्मापि गसकलादिति चेत्‌; न, सम्भवमात्रेण तदरकषगले 
धूमादौ पाण्डिमदेरपि त्मसङ्गात्‌ । तस्या ऽदेतावपि भावान्नेति चेत्‌; समान पक्षपमैवादावपि, 
हेवामासेषु तस्यापि भावात्‌ ! समुदितमेव तत्तस्य र्षण तच्च नान्यत्रेति चेत्‌; न; अर्वञाधने 
वचनादौ तस्यापि भावात्‌ । निधितान्वयम्यतिरेकौ न तत्रेति चेतु, न; कतकलवादावपि तदमाचस्य 
निवेदनात्‌ 1 तन्न सम्भवमात्रेण तस्य तच्लर्षणलयम्‌ | अथवा, "रयेण इत्य इतिशब्दो द्र्य; 
त्रयेणेति कि कप्मात्‌ 2 “चतुषटयादिरूपेण हैत." इति वक्तव्यं रूपान्तरस्यापि भावादिति भावः । तत्तावत्‌ 
मथममन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । न च तत्ररूप्यमेव; तदभावे ऽप्युकतषुं देतुषु भावात्‌ तद्धावे ऽपि वचना- 
दावमावात्‌ । तथा ज्ञातववमपि । नहयज्ञातस्य गमकत्वम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । ज्ञातत्वं नाम ज्ञानमेव 
जातव्यन्यवहारस्य तन्निवन्धनत्वात्‌ त्कथं हेतो रूपम्‌ अथन्तर्वादिति चैत्‌ £ न; शेन यति 
करममावस्य तत्त्वात्‌ । तदपि कथं रूपान्तरं ` तरैरप्यान्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न; अज्ञायत 
रूपतया तंदन्यव्यादरृतिरूपात्‌ ततस्तस्य व्यतिरेकात्‌ । यदि च ततस्तस्याव्यतिरेकात्‌ न कूषान्तरलम्‌; 
अन्वयम्यतिरेकरोरपि परस्परतो न वेत्‌ तदविरोषात्‌ । व्यतिरेक एव तयोः, भावाावल्पत्वात्‌- 
सपक्षे भावो द्यन्वयो विपक्षे चामावो ग्यतिरेक इति चेत्‌, फथमेवमितरवचनादितरस्यापि प्रति- 
पत्तिः १ नियमवतस्तदक्चनस्य तथा सामर्थ्यात्‌, नियमवत्‌ खट तद्वचनं सपक्ष एवारिति विपक्षे च 
नास्त्येवेति, तस्य तादी शक्तिर्यदेकमप्टुभयं गमयतीति चेत्‌; कथ पूनरब्ुन्यसततो नियमप्य तेना- 
मिधानम्‌ ए तथा स्वरूपस्याप्यसत एव त्मसङ्गात्‌ । तथा च न तस्यापि रिङ्गरूपत्वम्‌, असतस्तदनुप- 
पत्तेसतयिकं पक्षधरमत्ममेव तद्रुपमविष्येत | तत्तः स्वरूपवत्‌ सत एव तस्याप्यमिधानमिति कथन 
परस्परं तयोरव्यतिरेकः १ नियमवतो ऽन्वयत्येव व्यतिरेकलाद्‌ व्यतिरेकस्येव चान्वथलात्‌ । भवु 
।नियमवत इतरस्याग्यतिरेकादखूपान्तरत्वं न॒ केवसदिति चेत्‌; न, केवरुस्येतरस्य चारिङ्गरः- 
क्षणलरातु ¡ व्यतिरेकोऽपि तदत इतरस्यास््येव विधिनिषेधरूयतयेति चेत्‌; युक्तमत्र ज्ञाततव्यापि 
ररप्याद्‌ व्यतिरेकः तद्विरकषरणव्यावृिरूपलयात्‌ । तथापि तद्वचनादेव तदवगम्यते ज्ञातस्यैव तस्य 
तल्लक्षणलात्‌; अज्ञातस्य गमकाज्गलायोगात्‌ | अतो [5] रूपान्तरं तदिप्थपि न सङ्गतम्‌, अन्वयादरपि 
त्वापततः । जन्यतरवचनाभिधेयलस्य स्वयमेवोपगमात्‌ । पक्षधमलादित्रयस्य वा परस्परं तस्यापि 
करतमनिल्यं प्रयलान्तरीयमनित्यमिति हेतुवचनादेवाधिगतेः, हेतोविंना तेनासम्मवात्‌ । अत एवोक्तम्‌ 
““धरिदपां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ।” [ य° वा० ३। २६] इति । अगक्तितः तद चनात्‌, 
तय्नवगच्छतां पृथगेव तस्यामिधानाद्रपान्तरमेव ततस्तदिति चेत्‌; न, ज्ाततवे ऽप्येव' तत्वोपपत्त । 
अतो रूषान्तरमेव तद्वक्तव्यम्‌ । 

एवमनाधितविषयत्वमपि, तदन्य्यागमकत्वात्‌ । नन्ववाधितव्वं नाम॒ विक 

१ पक्तधर्मत्वादिकमपि । २ -पु मा~ आ०व०ःप० । ३ जातत्वात्‌ । ४ ` व नत । र उ न जाक 1 र जललात्‌। ४ र वर्यति 
रूपात्‌” -ता०टि० । ५ तैरूप्यात्‌ । ६ श्रन्वयव्यतिरेकयोः 1 ७ उत्तरम आच ०, प० । < न ~ 
-अआ०,) व०, १५ | € श्ररूपान्तरत्वम्‌ | 
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निदृत्तिः, अनुपरुव्धिर्वा भवेत्‌ ४ निदृच्यापि साध्याभावस्य निवर्तने व्यथ दितः, तावता साध्य- 
सिद्धे, अभावनिवर्त॑नस्य भावविधानरूपलवात्‌ । अनिवर्तन तु न तन्निवृत्तिः तद्टक्षणं तद- 
निवर्तनात्‌ तसवृत्तिवत्‌ । तत्र तस्य निद्र्तरवाधितत्वम्‌ । अनुपरुब्धिस्तदिति चेत्‌; ततोऽपि यदि 
वाधकस्य निदृिप्रसङगः पूर्ववत्‌ । संशयशचत्‌; सिद्धः सत्यपि बाधके हेतुप्रयोगः, संशये परक्षिक्य 
तस्य भावात्‌, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तत तदनुपरुव्धिरप्यवाधितत्व तद्रूपम्‌ । तदुपरु्धावप्येव 
त्ममोगस्यानिवारणात्‌ वाघोपगमस्येतसत्रप्ययिरोषादिति चेत्‌, कथमेवमविनामावो ऽपि देतुख््णम्‌ 
कथ च न स्यात्‌ 2 उच्यते-स हि तावन्न साध्याननुपातिनो निश्चयस्य विषयः; तदपेक्षलात्‌ । 
तदनुपातिले तु निश्ययस्य व्यर्थो सेतुस्तत एव साध्यसिद्धः ! स्यादयं म्रस॒न्नो यदि 
ध्िप्येव तन्निश्चयो न चैव दष्ठान्ते तटुपगमादिति चेत; धर्मिप्येव कतो न तचरिश्चय; १ तत्र साध्या- 
भावेऽपि चेतुसम्भवात्‌; न तहि तत्र ततः साध्यसिद्धिः, सयपि साध्ये दाक्यमावादिति चेत; 
कथ तहद्चयेतोक्तम्‌-“तरमात्‌ स्वसाध्यम्रतिबन्धाद्धेतस्तेन व्याप्तः सिद्रयति, स च 
विपर्यये वाधकप्रमाणव्र्या साध्यधर्मिण्यपि सिद्धयतीति न किश्िदन्यत्रालुदृरयपेक्षया 1 
[ देतुवि० ट पर०२५ ] इति ? सत्यामपि तत्र तनिश्चयेन साध्यसिद्धौ न वत्येव हेतोः मथीगः । 
समारोपव्यवच्छेदा्थं इति चेत्‌, न, निधधिते समारोषाभावात्‌, जन्यथा वाधाविरहनिर्णयादपि तस्सिद्धौ 
त्ं एव तस्मयोगः स्यादिति न युक्तमेतत्‌ देतविन्दवुक्तम्‌- "तत्किमिदानीं हेतोः सामर्ध्यम- 
वाघयेव साध्यसिद्धः, |[ देठुवि० ए०२०८ } इति । तस्मादवाधितनिषयल्मपि रूपमेव 
देतोरविनामाववत्‌ । तदभावे को दोषो येन तदपि तस्य रूप परिकिरप्येत  वाधितविषयस्थापि हेतुत 
पसज्येतेति चेत्‌, न; सत्यविनाभावे तद्विषयतयस्थैवासम्भवात्‌ । सम्भवे तेन साध्यस्य निषेधोऽपि 
विधिश्वाविनाभानेनेति दुस्तरमेव दैस्थ्य तप्याप्येतेति चेत्‌; उच्यते-पक्षपरमसलदिरप्यमावे करं 
मवेत्‌ यतस्तप्य तद्रुपत्वकर्पनम्‌ अपक्षघर्मतरदेरपि दितुख प्राप्नोतीति चेत्‌) न, असत्यविनाभावे 
तदसम्भवात्‌ । सत्येवेति चेत्‌; तथापि कथं तस्थादेतुखम्‌ 2 तरैरूप्याभावादिति चेत्‌, तदेव 
दौस्थ्य तत्ाप्यापतितं॑तदभावादरेतुखम्‌ अविनामावाच विपर्यय दति । अविनाभावे ऽपि तदभावे 
नास्येव तस्य तत्रैव नियमादिति चेत्‌; न; तस्य निषिधात्‌ । ततो न तररूप्यस्यापि करपनम्थंवत्‌ 
व्यवच्छे्यामावात्‌ । सम्भवमात्रेण तु करपनम्‌ अबाधि [त] विषयत्वेऽपि, स्व॑ सम्भवेन ततस्तस्य 
विशेषाच्च । 


एवमसलमतिपक्षत्वमपि ख्पान्तरम्‌ । # पुनरिदमसत्पतिपक्षत्वम्‌  असम्भवस्मतिहैतुत्वमिति 
चेत्‌, कुत्प्तन्नि्चय, ? प्रतिदेतोरदर्शनात्‌, न, दर्नेन माचस्याव्याप्तौ सदशेनादभावनिर्चयस्या- 
नुपपत्तेः । न च दष्टपरतिरेतुसदरो ततस्तन्निश्चवय , संशयस्येव सम्भवात्‌-तत्रवात्नापि कं मवति 
प्रतिहतः #ं वा न वेति । तद्विलक्षण इति चेत्‌; तदेव तर्हिं वैरक्षण्य स्वरक्षणमस्तु दैतोः, तत 





१ तस्यापि आ०ब०ःप० । २ -मर्चतेनो- इए०ःव०ःप० ! ३ -मवाघवि- ०+ब०पम.। 
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एव तप्यासाध्यन्यृत्या साध्यनिश्वयकारिवात्‌ व्यथेमससतिपकषवम्‌ । "“जपरदविंततिदैवुचम्‌ 
अससरतिपक्षलम्‌ इत्यपि न युक्तम्‌; भनजञावता पुरषेण कदाचित्‌ तत्दश्चनत्यापि सम्भवात्‌ | 
यावत्द्रदरनं तावत्‌ गमकत्मेवेति चेत्‌; स॒ तहिं हेतुः चस्तूनि स्वसाध्यपृतीनि छता 
तसमाणकान्‌ पुरुषानभ्युदयनिःश्यसाभ्या सयोजयति, पुनश्च प्रतिमावता पुरेण प्रतिहेतृपद्नेने 
्कीलितसाषनसामध्ये. तानि "वस्तूनि ताश्च पुरान्‌ तद्धावसम्पदः स्वसाध्यश्तिलसम्पदो ऽभयुद- 
यनिःश्रयससम्पदश्च प्रच्याव्य भ्ष्टराज्य इव राजा तपोवन्‌ गच्छेतु | कथ वा॒स्वयमतत्साध्यनियतप्त- 
दुपदशनात्‌ प्रागपि तत्र देतु. £ तत्साध्ये नियते च कर्थं प्रतिदेतोः सम्भवः प्रदतं बा विरोधात्‌ 2 
अतो नाससतिपक्षल दैतुरूपसुपपन्नमिति चेत्‌; कुत पुनरेवं बरुवतप्तथापि देतोगैमकलम्‌ ८ प्रति- 
वन्धादेव तादास्यादेरिति चेत्‌} न, तमिश्चयस्याप्यरक्यत्ेन वक््यमाणल्वात्‌ । ततो न केशिदपि हेत 
तस्यापि सन्दिग्धस्यातट्क्षणतात्‌ । यदप्युक्तम्‌-तत्साध्यनियते चेत्यादिः तदपि ने सङ्गतम्‌; विनाम 
नियतेऽपि तदभावं प्रतयनपेक्षणे प्रिणामस्राधनतया तस्यैव प्रतिहेतो सम्भवात्‌ } प्रतिपदि चैतत्‌ 
परिणासस्यभावः स्यात्‌"? इत्यादिना । अभिप्रेतं च विनाशनियतःव तस्य स्वयं ततस्ततसाधनात्‌ । 
ततो `नातनिश्चयमात्रादेव प्रतिदेतवंभावामाव इति पएथगेवाी- तषक्षणतया वक्तव्यः इलपपन्नम्‌- 
अन्यथानुपपन्नतादिमिश्वतुभिं पक्षधरमलादिमिश्च सप्रक्षणो हितुरिति त्रयेणेति किमू इति । 
अथवा त्रयेण कार्यस्वभावानुपरम्भरूपेणेति व्यास्येयम्‌ । न हि तेनापि किष्धित, स्प- 
त्तरेणापि हेतोरमावात्‌ । कार्यादिरूपादेवाविनामावः । । 
कायकारणमाबाद्ा स्वभावाहा नियामकात्‌ । 
अविनाभावनियमो दशंनान्न न दशनाद 1! [प० का° ३।२०] इति वचनात्‌, 
तदमवे कथमविनाभावो यतो रूपान्तरेणापि देतु्वमिति चेत्‌ 2 कुतः पुनरिद तत्त एव न तद्वाव 
८ तदभाव ) इति ४ न तावततद्रपत्वात्‌, रसाव्छिरिकोदयदेः रूपादिशकटोदथादिसाघनस्य तदभविऽपि 
तद्ावात्‌ | न हि ताद्शस्य ताद्रप्यम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । वक्ष्यते चैतत-“"तुकछोननाम इत्यादिना । 
नापि तल्जाप्यत्वात्‌, तत्र तदभावे ऽपि तज्ज भावत्‌ । अपिच 
प्रत्यक्षत्वेन तत्तस्य ज्ञापक नोपपत्तिमत्‌ । 
अज्ञत्वात्‌ प्चमस्यापि प्रक्षस्य प्रसङ्गतः ॥१५८४॥ 
रिद्खत्वाखेत्‌ परस्तत्राविनाभावः प्रकृर्प्यताम्‌ । 
तस्यापि ज्ञपिरन्यस्मात्‌ कारयत्वदिस्ततो भवेत ॥१४८५॥ 
एवं सव्यनवस्थानातु क तज्जः प्रकरप्यताम्‌ । 
रुभ्यते ऽनुमितिर्यस्याः क्षणमङ्गादिसाधनी ॥१४८६॥ 
प्रमाणान्तरमावेन ततस्तञक्पिकरपनम्‌ । 
तव पथ्यं न वेयेवं भवतैवावधायतास्‌ | १४८७॥ ऋ 
१ वस्तुनि मागवनप० । २ देतुरस्यापि आ०व०,प्‌० { ३ न्यायविच्डलो० २।१३। धन 
तन्नि-- 5; व ०) प } € -त्वमाव इति आ०; व प८। ६ न्यायवि० य्लो० ३६८ । 


२।१५५ 1 २ अनुसानप्रस्तावः १८५ 


अप्रमाणात्‌ ततस्तस्य सप्षि' कर्पयता त्वया । 
प्रमाणचिन्तवियथ्यं सर्वत्र स्यात्‌ समर्थितम्‌ ॥१४८८॥ 
कुतो वा तस्य सचित्ति. कायदि्यत्ततो मवेत्‌ । 
अविनाभावसवित्तिरक्ञातात्तदसम्भवात्‌ ॥१४८९॥ 
अविनाभावतश्चत्‌ स्यात्तस्यापि प्रतिवेदनम्‌ । ५ 
प्रयक्षादिविकलपोक्तो दोषः सर्वोऽनुपञ्यते ॥१४९०॥ 
कायदिरविनामाववित्तस्तस्याश्च तदूगतिः । 
हुत्यन्यो ऽन्याश्रयो दोषो दुस्तरः प्रसजत्ययम्‌ ॥१४९.१॥ 
प्र्क्षात्तप्य संवित्तौ वक्ष्यामो वयमुत्तरम्‌ । 
रिन्ञातु तरपरिक्ञानमनवस्थानमुद्देत्‌ ॥ १४९२ १० 
टिद्भं तदविनामावत्‌ कायंत्वदिश्च तदुगति. । 
तस्यापि लिङ्गतो ऽन्यस्मादविनाभाविनो गतिः ॥१४९३॥ इति । 
तन्न तऽजञाप्यत्यात्तत एव स इति युक्तम्‌, जाप्यस्य नापकनियमामावाच्च । ततो युक्तम- 
न्यथापि हेतुभावात्‌ कार्यदित्रयेण किमिति । एव पूरववदादिना' सयेग्यादिनां वीतादिना च त्रयेण 
किमिति व्यास्येयम्‌ ? वश्यते चेतत्‌-"एतेन' इयादिना । १५ 
मवतु नाम यत्रान्यथानुपपदरेल तत्र त्रयेण क्रिमितितेनैव पर्याप्ततरात्‌, अन्यथापि देतुभावायत्र 
नास्ति न तत्र, तत्न त्ररप्यस्यैव गमकत्वात्‌ । हेतोर्च त्रिविधस्यैव मावादिति चेत्‌, न; अन्यथानुपपत्य- 
सावे गमकत्वस्यासम्भवात्‌ जतिप्रसद्धात्‌ । अगमकधर्मणश्च जदेतुलात्‌ । एतदेव “नान्यथा, इत्यादिना 
दितम्‌ ।'स्वपरपमसिद्ध चैतद्‌ +अन्र चोदाहरण सकटमपि सणभन्गायेकान्तसाधन प्रतिपत्तव्यम्‌ । तस्यान्य- 
धानुपपत्तििकर्यञ्च यथापरतिभासमनेकान्तस्येव तत सिदधर्विरुद्धस्वात्‌ यथाकद्यनमसिद्धे इष्टवदितरत्रापि २० 
सावेन व्यभिचाराच । तदुक्तम्‌-- 
(असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः | 
दधा समन्तभद्रस्य ेत्रेकान्तसाघनः ।# | सिद्धिवि० परि० ६] इति | 
तस्मादन्यथानुपषन्नतदिव देुः । स्यसति च तस्मिन्‌ त्रिरूपतरैवध्ययेवेयर्थ्यात्‌ । 
ञुतस्तरिं तत्मतिपत्तन्यमिति चेत्‌ 2 ननु नक्तमेव वैतत्‌-“साध्ये सत्ति” इत्यादिनां । यचेतावता २५ 
न परितोष › वक्ष्याम । भवतस्तु रवभावादिरूपस्य हेतो कुतः प्रतिपत्ति 2 प्रयक्षादेवेति चेत्‌, न, 
तत साकल्येन तदसम्भवात्‌ । न हि तत्‌ सर्वत्र सर्वंा रिखापादिः वक्षादिस्वमाव एव, धूमादिरग्न्या- 
१ “श्रय तूवेक त्रिविधमनुमान पूर्व॑वच्छेपरवत्‌ सामान्यतोदण्ट च 1 -न्या० सू० {१६।५ 
२ “सयोगिरमवाय्येकार्थखमवायि विसेधि च !` चैः सृ ३।१।९। ३ “तत्र भ्रथम तावदु विघम्‌- 
चीतमवीत च |” -सा० त° कौ० का०५। ४ न्यायवि० उलो ३४२ । ५ श्रतैकान्तिक. । ६०“ सम- 


-्तभे्रस्य सत्ादिरचलात्मनि 1" -प्रसाणसं० प्रु १९४। ‹ ˆ` विष्द्धौ मल्लवादिनः | ध त 
२४२ । स्या० ₹० प्रु १०३२ { ७ न्यायविः इलये° २।१२६। 
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दिने इतीयतो व्यापारान्‌ कतु समर्थम्‌; देशकारव्यप््ा स्वयमप्रृततः, प्राणिमावरस्यपि. 
सवंदरित्वभसङ्गात्‌ । अन्यत्र दत्त तत्र करोत्येव तौनिति चेत्‌, न, तत्रप्यपरामशरूपलात्‌ । शिवा 
तत्र ततकरणेन 2 तत॒ एव साध्यस्यापि सिद्धरमानवेयर््यात्‌ । उक्तरैतत्‌-““सम्बन्धो यत्र» 
दवादिना । ततः सामस्येनैव तत्तरणमम्युपगन्तव्यम्‌ । तच्च ततो न सम्भवति । तदेवाह 
प्रत्येति न प्रमा हेतु [ प्रत्येति पुनरयमरा ] ॥१५१५॥ इति । 
भ्रमा पदयक्षूपा तदन्यरूपाया व््यमाणतवात्‌, न प्रत्येति न परिच्छिनत्ति हतम्‌ 
उक्तरूपसुवतादेव न्यायात्‌ । मा सौ तं. प्रतिगातु, तज्जन्मा तु विकल्पः प्रसेति तद्रयावृततः परामर्श 
रूपत्वादिति चेत्‌; न, तस्याग्रहीतग्रहाविसंवादाभ्या प्रयक्षानुमानयोरतल्लक्षणतेनानन्तर्माविनः प्रमा- 
णान्तर्तप्रसङ्गात्‌ । सप्रमाणत्वे वा कुतस्ततो हेतुपरतिपत्ति ? एतदेवाह-श्रत्येति पुनरपमा' इति। 
नेति हेतुमिति चानुृतत्‌ । पुनरिति । पनर्मावी विकरपः पुनः प्रत्येति हतुम्‌ । कस्माद्‌ अप्रमा 
माणं यत्त इति । मा भूत्‌ प्रमाणात्‌ तस्य प्रतिपक्तिर प्रमाणादेव भवविति चैत्‌, अत्राह - 
प्रमादेतुतदामासमदो ऽय॑ खुञ्यव स्थितः । इति । 
पमा च हेतुश्च तयोरामासौ च प्रमाहेतुतदाभासाः प्रमातदामासौ देत॒तदामासौ चेलरथः । 
तेषं मेदो नानातम्‌ अयं प्रतीयमानः सुव्यवस्थितः “न व्यवस्थितः इत्यथैः । उपहसनपरलन््र- 
चनस्य । तथा हि- 
यदि यमाणतो हेतः कुतश्िन्नावगम्यते । 
नानुमानं तदा तस्य हेतोरेव सथ॒द्धवात्‌ ॥१४९४॥ 
तदभावे कथन्नाम तदामासम्यवस्थितिः । 
वौगतैरवकर्प्येत प्रस्यक्षात्तदसम्भवात्‌ ॥ १४९.५५॥ 
. अन्यथा तदुन्यवस्थायाः कथं मानान्तरास्तिना । 
प्रमाणेतरसामान्यस्थितेसियादिनोच्यताम्‌ ॥१४९६॥ 
अग्रमाणाद्‌ गती दैतोस्तदास्यादिसमन्वयी ] 
देतुरन्यस्तदामासः संयोग्याठिररोषतः ॥१४९७॥ 
इति हेतुतढाभासमेटस्यावस्थितिः कथम्‌ । 
प्रमाणदिव तयुक्ते्थथा निथमक्षते' ॥१४९८॥ 
मवतु तर्हि प्माणादिवाुमानाद्धतुप्रतिपत्तिरिति चेत्‌, अत्राह- 
नियमेन न गृह्णाति निःशद्भं चतुरसधघीः ॥१२६॥ 
अन्यथा सम्भवे ऽन्ञासे [ दर्थश्चात्मत्यवस्थितः ] । इति । 
चतुरखधीरमुमानुद्धिः सकर्यवहारनिनन्धनलेन तस्था एव्‌ चतुरसतोपपत्ते न गृहाति न 


------------------ व । 
१ तानीति आच्+च०.प० । व्वपारान्‌ । २ स्यायविशश्टयो> २।२३। ३ प्रयत्तधमा 1 देम्‌ 
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मरलयेति शेतुम्‌" इति गतेन सम्ब" । रहण रिविशिष्टम्‌  निःश्ध शङ्काया निष्काम्तम्‌ । उपर- 
क्षणमिदं "तेन निविपर्ययमपि । कदा न गहाति 2 अन्यथास्स्भवे साध्याविनामाये हेतोरज्ञाने अवि 
चमानपरच्छेदे सति । केन कारणेन तदापि सा न त गृह्णातीति चेत्‌ 2 नियमेन नियमः ता सैव 
नास्तीति योगः तेनं । न तसरिज्ञानजन्मा तद्धीप्तदभावे मवति, अभवन्तो च कथ गृहीयात्‌, स्येव 
धर्मिणि तदवर्मोपपत्तेः 2 सत्येव तस्मिन्‌ तज्जन सा त गृहातीति चेत्‌; अत्राह-“नियमेनः इत्यादि । 
चतरसधो न हेतुं निशद्ध गृह्याति । कदा ए अन्यथासेम्भवे यज्जानं तस्मिन्‌ सति । केन ४ 
नियमेन । यम॒ उपरसस्तस्यामावो नियम निशितवत्‌, तेन । चतुर्तधिय इति विभक्तिप्रिणामेन 
सम्बन्धः । तावय्वमत्र-पतस्ते तज्ज्ञानात्तद्धीः, तयदि तत एव प्रस्पराश्रयः-सत्या तस्या तज्ज्ञान तसिश्च 
तद्धौरिति | अन्यतप्तद्धिय इति चेत्‌ भागतप्त्िं तदनुपरमः तत्निमित्तस्यापि ज्ञानरयान्यतप्तद्धिम 
सावात्‌, पुनस्तन्निमित्तस्यापि तेज्जञानस्येतयेवं कचिदप्यवस्थानात्‌ । तन्नानुमानमपि हेतु परत्येति । 

मा भूत्‌ प्रमाणतदामासादिभेद्‌ स्वयमप्यलद्कारङृता तननिरासस्यट्वात्‌, अविचारितरम्यया 
करपनयेव तटुपगमात्‌, तत्त्वतस्तु सविदद्वैतमेव तस्य॒ तत्वम्‌, तस्य च पमाणेतरविकहपातिपातिन 
स्वसवेदनादेव पतिपत्तिरिति चेतु अननाह-!ह्यथंर्चातमव्यवस्थितः) इति! हि स्फुटम्‌ 
अथर्व न केवरं तदेव ज्ञानम्‌ आत्मना स्वभावेन न कहपनया व्यवस्थितः तक्तथमदरैतम्‌ १ अर्थ- 
व्यवस्थितो द्वैतस्यैवोपपत्तरिति भाव" । कुतस्तद्वयवस्थिपिरिति चेत्‌ “ ज्ञानवसरतीतेरेव, इयास्तु वनेष 
स्वतो ज्ञानस्यारथस्य तु ततः इति । तत इ्यपि कुत इति चेत्‌ 2 स्वत इन्यपि कुत  तथानुभवात्‌ 
समानमन्यत्र । तथापि न तंद्रयवस्थितिप्तत्मतीतेर््रान्तचात्‌ स्वप्नतस्पतोतिवद्विति चेत्‌, ज्ञानस्यापि न 
व्यवस्थिति", तत्यतीतेरपि बाह्यपरतीतिवद्‌ भान्तघात्‌ । प्रतीतिेऽपि वाद्यस्थेव प्रतीतिरान्ता न ज्ञान- 
स्येति चेत्‌, अनुकूलमाचरसि--बाद्यभर तीतिरपि स्वप्नगतेव आन्ता न परेत्यभिमतसिद्धेः । कथ चेदमनु- 
मानमद्वैतबदे 2 कथ च न स्यात्‌ 2 हेतुजनपना तेने हेतुफरमावस्य तद्रादयल्यनीकस्यान्वाकर्षणात्‌ । 
नाय दोपः परकिर्पितव्वात्तद्वावस्येति चेत, तर्हिं तननिवन्धमनुमानमपि कल्पितमेवेति कथ तत 


कचिद्धिभ्रमस्य विधिरवरिभ्रमवत्‌ ? कथ वा क्षणक्षयादेरेव ततः परतीतिनं॒नित्यदिरपि यत ॒संबृ्यापि 


स एव सन्न नित्यादिरिति व्यवस्था सोभामनुत्रोभवीति तत्न कर्पि्प्तद्धाव उपपन्नः । तदाह- 
प्रतिच्युढस्तु तेनेव प्रभवोऽनलधरुमयोः ॥१५५७॥ 
प्रत्यक्ेऽथे प्रमाणेन विक्रल्पेन प्रकल्पितः । इति। 
प्रतिच्यूढः प्रतिक्षिप्तः तुरिति वितके | कः 2 प्रभवः कायंकारणमावः । कयोः ? अनछृधृमयो 
उपरक्षणमिदमन्येषामपि रिन्नरि्गिज्ञानादीनाप्‌ । कीश 2 प्रमाणेन विकल्पेन प्रकल्पितं इति । 
सुबोधमेतत्‌ । न चेदमसम्मतमेव परप्य--"“निष्पत्तेरपराधौनमपि कार्यं स्वहेतना । सम्बध्यते 


कल्पनया ॥) [ पभ्र० वा० २।२६ ] इत्यभिधानात्‌ । कैन प्रतिव्युद. 2 तेनैव प्रागुक्तेनानुमान- 
मासमेदानवस्थितिन्यायेनैव नापरेण । तथा हि- 
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कल्थितप्रभवाधीनं क्षणिकायनुमानवत्‌ । 
निसलालुमानं च तदामासि भवेत्‌ कथम्‌ ॥१४९९॥ 
तद्द्रा पूर्वकस्थापि तदामासत्वसम्भवात्‌ । 
अनुमानतदामासमेदो ऽय युरुभः कथम्‌ ॥१५००॥ 
| .१ केवल तमोरेव प्तियूहोऽपि ठ परत्यक स्वेदने अथे तदपे च, अर्थत - 
योरषी्यर्थः । अत्र तेनेव" इति निरकिकिस्पेतरभेदानवस्थानेनेति व्याख्येयम्‌ । तथा हि- 
रक्षं निर्विक्रस्पं चेत्‌ कल्िताद्थजन्मनः । 
सविकटपकमप्येवं तत एव कथचन ततु ॥ १५०१॥ 
नास्यर्थं. सविंकस्यश्चेनिर्विक्पो ऽस्यसौ कथम्‌ 
प्रयक्षात्तःप्रतीतेरयेद्धिकस्पमख्वर्जितत्‌ ॥१५०२॥ 
नाविकलपात्ततः सिद्धात्‌ सिद्धयसयर्थो ऽविकल्पः । 
तस्माच सिद्धातस्िद्धिरियन्यो ऽन्यसमाश्चयात्‌ | १५०२॥ 
अध्यक्षादन्यतो ऽथरचेदविकरपः प्रसिद्धिमान्‌ । 
अन्यस्याप्यविकरल्पत्वे कथ नाध्यक्षमेव तत्‌ ॥ १५०४॥ 
विकल्पते कथं तस्मादविकरपायेवेदनम्‌ । 
विकल्पो ऽवस्तुनिर्मासी यतो वः स मतो खिर ॥१४०५॥ 
कृट्पनातः सतो ऽप्यर्थात्‌ प्रक्ष ययक्रस्पकम्‌ । 
सविकरपक्रमेवातस्तन्न कस्मानिगयते ॥१५०६॥ 
छोकस्य यत्तदेवेष्टं प्रस्क्षमविगानतः । 
न छोकातिकरमी युक्तस्तकर्पो रोकमिच्छरता्‌ ॥१५०७॥ 
~ ततो ऽर्थजन्मनः क्तात्‌ पसयक्षं निर्विकर्पकम्‌ । 
विकद्पकमुतेवेवं मेदो ऽयं॒दुर्विनिश्चयः ॥१५०८॥ 
तस्मात्तदूमेदनिश्चयमभ्युपगच्छता तत्त्वत एवा्थजञानयोरनरधूमदिशच प्रमो ऽयमभ्युपगन्तन्य । 
एवमेव तत्‌ प्रमाणत म्यक्षादेव तत्पतिपततेः । एतदेव दर्यति- 
प्रत्य्लाचपलम्भाभ्धां यदि त्वं प्रतीयते ॥१५८]। इति । 
तच्वमनरधमयोत॒फरभाव प्रतीयते प्रत्यक्षादेव अनुपरुम्मसहायात्‌ अनुपलम्भा्रा 
भ्रयक्षसहायात्‌, ततप्ताततिक एवायम्‌ । दृयते दि परागनरामावे.ऽनुपरन्धो धुमः, तदधवे चो ऽपि 
ददवावे पुनर दयते च तद्भावि, तस्मात्‌ स तस्यैव कार्यम्‌ जकारस्य ततः रङ्दप्यसम्भवा्रिति 
भावः ] परस्य तत्रोत्तरमाह- 


१ एवमेतत्‌ आ०) च ०, प० । २ तद्‌मावे ज, च १०। स म वत व माम च क । किः इति पठ वयय 


३ श्रक्रारणस्य च्रा०) व~; प०। 
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अन्था उनुपपन्नत्वमतः फिरन प्रतीयते । इति । 

अत एतस्मात्‌ प्रयक्षादनुपलम्भाच्च अन्यथाऽनुपन्नत्वं साध्याविनाभावित्व हेतोः किन 
मरतीयते १ मरतीयत एव । तासप्मत्र न तावत्लक्षं धूमस्यान्यतो भावमन्यवच्छिन्दद्‌ भनसात्तदुस्ति- 
मवगन्तुमर्हूति । परतोऽपि तदाशद्कायां तत॒ एवेति नियमायोगात्‌ । त॑तो दृद्यमान 
कथमन्यतो ऽप्याशङ्क्यतेति चेत्‌ 2 अस्ति तहिं ततोऽन्यथा उनुपपत्तिपरिज्ान तद्रयवच्छेदपरिज्ञानस्येव 
त्परिज्ञनलात्‌ । तथा च तावतैगनुमाननिप्पक्तरयेथं तदथं तत्रानल्यभवत्वपरिन्ञानम्‌ | एतेन 
धिङयपादौ साध्यतादास्यपरि्नमपि चिन्तितम्‌ | तत्राप्यतत्तादास्यन्यवच्छेदपतिपरतिति एवं भनु- 
मानोपपत्ते | मा भूद्‌ व्यवच्छेदज्ञानादन्यत्रानुमानम्‌, तत्र तु त्थं याव तत्पतिबन्धन्ञानमिति चेत्‌ 
न, तज्जानघ्येव मतिवन्धन्नानलात्‌, न तदुत्परयादिज्ञानम्य, तस्य सतोऽपि व्यवच्छेदमधानतयेवानुमा- 
पक्वात्‌, अन्यथा व्यभिचारशङ्का ऽमिवृ्ते, व्यवच्छेदज्ञानस्य तु विनापि तेनेति निवेदयिष्यते इति । 
अपि च, प्रतियन्धो यद्यसाधारणः; न तप्मादनुमानम्‌ । यत्र तस्सिद्धि प्रद्य्षात्‌ साध्यस्यापि तत्र तत 
एव सिद्धे, अन्यत्र चाविद्यमानतात्‌ । साधारणशचेत्‌; न तर्हिं स॒विपयः परयक्षस्य स्यात्‌, तस्य 
स्वलक्षण एव नियमात्‌ । अत प्रमाणान्तरस्यैव विषयो वक्तभ्यः } तदेवाह- 


प्रसाणएसाघनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः ।॥१५६॥ 
चयाप्यव्यापक भावो ऽयमेकच्ापि विभाव्यते । इति । 
व्याप्यव्यापकभावः साध्यसाधनयोरविनाभावः अयं विचायमाणो विभाव्यते 
निश्चीयते । कस्मिन्‌ " एकव एकस्मिन्‌ महानसादौ, न केवरं सरमत्रतयपिशव्द. । एकत्रापि कीदशः 
स विभाग्यते ? प्रमाणान्तररय प्रयक्षानुमानाभ्यामन्यस्य तर्कोमिधानस्य पमाणस्य गोचरो विषयः | 
कुतस्तद्रोचर एव स विमान्यते नापर इति चेत्‌ 2 न, प्रमाणसाधनोपायत्वात्‌ । इष्टं हि तस्य अनुमा- 
नप्रमाणनिष्पत््युपायत्वम्‌ | तच तद्गोचरस्येव नातदुगोचरस्य । अपरि्ञातस्य तटुपायते अतिप्रस्ञात्‌- 
नाकिकिरद्टीपादागतस्यापि धमाद पावकादिप्रतिपत्यापत्तेः । नाप्यन्यगोचरस्य; तत्वस्येवाभावात्‌ । 
्तिविदहित हि तस्यानुमानगोचरत्वम्‌ अनवस्थापरस्पराश्रयाम्याम्‌! प्रलक्षविपयत्श्च साधारणत्वात्‌ । 
न कथ्ित्तात्विक. साधरणाकारः सम्भव्रति प्रलक्षेऽपि तसपरतिमासप्रसङ्गात्‌, अन्यथा ऽन्यत्रापि तदनुपपत्तेः, 
त्स्य तदुनरुमाविल्वात्‌ । तती व्रिशषस्यैव साधारणत्वं तस्येव प्रयक्षविषयस्य विकलपज्ञाने व्यक्यन्तर- 
साधारणतया प्रत्यवभासनात्‌ । ततो गृहीत्म्रहणाततद्विषयस्य तकविकर्पस्य मामाण्यमेव दुरुपपाद 
तत्कथ 'तदन्तरत्वं यतस्त्ोचर इत्युच्यत इति चेत्‌ ? न; एवं तस्य प्रमाणसाधनोपायत्व्यापततेः 
न हि तस्य विरोषणरूपेणैव मययक्षावभासिना तदुपातत्वम्‌; तस्य पवंतधूमादौ अमावात्‌ । नापि विक 
सितेन; तस्य तत्र मवेऽपि ततः प्रमाणस्यानुखत्ते. । तथा दि- 
कलिपितासतिबन्धाचेत्‌ क्षणमद्घानुमोदेयः 1 
तत एव भवेत्‌ किन्न निव्यत्वायनुमोढयः ? ॥१५०९॥ 





१ श्रतेः । = प्रमाणान्तसत्वम्‌ । 
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केल्पितो ऽपिं क्षणक्षीणे वस्तुन्येव स सम्भवी । 
तस्य प्रत्यक्षतः सिद्धनं नित्यादौ विपर्ययात्‌ | १५१०॥ 
इष्यप्ययुक्तं पयक्षात्तस्याप्यप्रतिपत्तितः } 
जायन्तरगतत्वेन तस्य पूवं निवेदनात्‌ ॥१५११॥ 
ततः साधारणात्मापि प्रतिबन्धो ऽत ताच्चिकः । 
अमाणमनुमानं हि नान्यथा स्याचदुद्धवम्‌ ॥१५१२॥ 
तस्य च तकदिवाधिगतिनं प्रत्यक्षात्‌ । तस्या तद्विषये वा क्वायं व्यापारः स्यात्‌ ? 


“अग्निसखभावः शक्रस्य मूद्धा यदयग्निरेे सः। 
अथानग्निस्वभावोऽसो धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ १॥ 
धूमहेतुस्वभावो हि वहिस्तच्छक्तिमेदवान्‌ । 
अधूमहेतोधूमस्य भावे स स्याद्देतुकः ।॥ [४० वा० ३।२५-३६] इयादि । 
म्रय्षस्येवेति चेत्‌ ; न; तप्याविकर्यस्यास्येवं परामदोसम्मवात्‌ । तजन्मनो विकल्पस्येति 
चेत्‌; तथापि किमथं तच्निरूपणम्‌ १ मतिबन्धस्यैव निर्णयार्थम्‌, परयक्षमरतिप्स्यापि तस्यानि्ण- 
तस्य धुरपा्थ परतयनुपयोगादिति चेत्‌, विकर्पस्यापि तर्हिं कथं तति्णयं प्रयुपयोगः} न हि तस्यापि स्वतः 
परतो वा निणंय इति । अमिहितशवेतत्‌-अनिर्णति ऽपि स तत्रोपयुज्यते लात्‌, एवं न प्रतिवन्ध" 
इति ! किं तमेतत्‌ ४ समारोपभावामावक्ृतमिति चेत्‌, तर्दि प्रतिबन्धे प्रतिवन्धसमारोपनिवारणरथ 
तचिरूपणमिति कथं तद्ष्यापारवान्‌ विकस्पो न प्रमाणम्‌ 2 अप्रमाणात्ततरिवारणायोगादनुमानवत्‌ । 


एतदेवाह- 
खत्यप्यस्वयविनज्ञाने स तकंपरिनिष्ठिनः ॥१६०॥ 
अविनामावस्म्बन्धः साकल्येनावधाैते । इति । 
अन्वयः प्रतिबन्धस्तस्य विज्ञानं प्रस्यक्ष तस्येव परैरिणप्तस्मिन्‌ | कथम्भूते 2 साकल्येन 
देशकाखान्तयवर्तिाध्यसाधनन्यक्ति सामस्त्येन अन्यथा सतोऽपि तस्यानुपयोगात्‌ । सत्या 
विद्यमनि ऽपि अपिशब्दः सम्भावनाया तत्त्वतः तदभावात्‌, अन्यथा प्राणिमात्रस्यापि युगताविनपेणा- 
नमानवेफत्यप्रसङ्गत्‌ । स प्रसिद्धः स वा परत्रकेसरिस्वामिना निरूपितः अविनाभाव एव 
सम्बन्धो दतुसाध्ययोर्बं तादाल्यादिस्तस्याग्यापकतल्रात्‌ । अवधार्यते निश्चीयते ¡ कीदशः 
तर्केण परितो नारोपयता निष्ठितो र्धप्रतिष्ठ. तफपरिनिित इति । साकल्यनेत्यत्रापि वकतन्य 
तथा च क्िमन्वयविज्ञानेन सत्यपि तस्मि तकंप्रामाण्यस्याचवयपरतिक्षेपवात्‌ अन्यथा समा 
सेपस्याव्यवच्छेदात्‌ । ततः स॒ एव प्रतिबन्धे प्रमाणयितन्यः परस्यापि “अग्निस्वमार्वः { य° 
वा० ३।३५ ] इ्यादि वरुवाणस्य प्रसिद्धलान्न तद्विज्ञाने विप्रतिपत्तिरिति मन्यते } पुनरपि तकरस्यव 


प्रामाण्यं इदयत्राह- 2 
१ रिमन्बयिवि- प । 
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सहर्ष धर्मस्तं न विना तस्थ सस्भवः ॥१६१॥ इति । 
तस्य॒ अविनामावस्य सम्भवः । कैः 2 सहयुगपद्द्टमेः साध्यस्वभविः रूपादिमिः 
रसादीना चशब्दात्‌ क्रमच्छैरपि शक्टोदयादिभिः छत्तिकोदयादीनाम्‌ । स करिम्‌ तंन चिना 
तर्कमन्तरेण न अवधार्यते इति गतेन सम्बन्धः । सहक्रमदर्शनस्य तदभावेऽपि सम्भवात्‌ न ततस्त- 
दवधारणमिति भाव ! तक्रस्य यदि न स्वविषये प्रतिवन्धः फथं अमाण्यम्‌ ? प्रयक्षस्यापि तत 
एव तद्भावात्‌ । परतिवन्धे वा सो ऽप्यनुमानमेव तन्निर्णयादुःपत्तेः प्रसिद्धामुमानवत्‌ तक्तथ तस्य प्रमाणा- 
न्तरलमिति चेत्‌ ? अत्राह- 
इति तर्कमपे्तेत नियमेमेव लेद्धिकम्‌ । इति । 
इत्येवं तकमेव एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापर तस्य प्रतिबन्धाविषयत्वाद्‌ अपेक्षेत 
करिम्‌ 2 ठेद्धिकम्‌ अनुमानं रि्नादागतलात्‌ कथमपेक्षेत 2 नियमेन अवदयम्भावेन | तदनपेक्षत्वे 
तदनुपत्ते । ततो न स शे्धिकं तक्तारणत्वात्‌ । कार्या कारणस्यार्थान्तरत्वात्‌ | अनर्थान्तरमेव ततस्त- 
रलङ्गिकमिति चेत्‌; न; तस्यापि प्रतिबन्धनिणैय्ृतप्तकदिवोतपत्तेः , अन्यतस्तननर्णयस्यासम्भवात्‌ | 
सोऽपि ततो ऽपरं रडिकमेवेति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसङ्गन लेद्गिकवार्ताया अपि विकोपनात्‌ । ततो 
न तस्य लि्विकरलम्‌ । प्रतिबन्धे कथमतत्वमिति चेतु ८ प्रत्यक्षे ऽपि कथम्‌ 2 निणयनिरपक्षत्वादिति 
चेत्‌, समानमिदं तके ऽपि । क्तरि तस्य स्वविषये प्रतिबन्ध इतिं चेत्‌ 2 येोग्यतयेव भ्रयक्षवत्‌ । 
प्रस्यक्ष ऽपि प्रतिबन्धान्तरस्य तदुखत्यादर्निपेधात्‌ । ततो योग्यतयेव प्रमाणं तकः] तदेवाद- 
तर्माढस्तुवलादेव पमाणं [ मतिपूर्वंकम्‌ ] ॥१६२॥ इति । 
तस्मात्तदमावे रद्विकस्यासम्भवात्‌ प्रमाणं उकं इति विभक्तिपरिणामेन सम्वन्धः । स्वतो 
वस्त्वेव न कल्पितं यद्वलं योग्यतारक्षणं तस्मादेव न तदुतवत्त्यदे" । 
यथेव भवतो ऽपि तततृतीय प्रमाण प्रघ ॒प्रद्यक्षवत्‌ परोक्षिऽप्यनन्तर्भावादितिं चेत्‌; आह- 
मतिपूर्वकम्‌ ॥ 
वह्मेदं श्रत साक्षात्‌ पारम्पयंणए चेष्यते । 
्रुतमित्यस्पष्टज्ञानसुच्यते “श्रुतमस्पष्ट तकणम्‌' [त० इरो० १।२०] इति वचनात्‌ | 
अस्पष्ट परोक्षमेव । तेत, श्रुतमिप्यते तकं इत्यर्थ. । मतिपूचंफमिलस्पषटज्ञानस्य श्रतव्यपदेरो' निमित्त- 
सक्तम्‌ 'मतिपूं श्रुतम्‌" इति, स्मव्यादौ असपषटजञान एव तदुन्यपदेशास्य भन्न तत्वात्‌ । तिश्च 
यमवग्रहादिधारणप्यन्तजञानसुच्यते “तन्मतिज्ञानं चतुर्विधम्‌! [रधी ° इलो ° ६] इति वचनात्‌ । 
सा पूवं कारणं यस्य॒ तत्तथोक्तं श्रुतमिति । तथापि न तकेस्य श्रुतत्वम्‌ । मतेः स्मृत्यादिना तस्य 
९ -देशनि- आ०, च०, प० । २ -ज्ञानमेव आ०, ब०, प०। ३ मशरुत मतिपूु दषनेक 


द्यदशमेदम्‌” -त० सू० १।२० इत्यन्न ।  मतिश्चेदाव्म्र- ता० । ५ -न्तं ज्ञान- ्ा०, व०, प० | 
£ यैत्त्वोपगमात्‌ । 
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येण च इति । तच सूत्रे पूरवणादवगतम्‌, तस्य ग्यवहितते ऽपि प्वररिदरशनेन तलरयिहाथत्वत्‌, 
अन्यथा भतिनिमित्तम्‌ इत्येव सूत्रे वार्तिके च कृतं भवेत्‌ । बहुविधत्व च तकश्तस्य कचिदेक- 
त्रैव साधनधमेँ तत्सामान्यस्य साध्यसामान्येन पुनः क्षयोपमवशात्तद्विरोषम्रहणे त्य साध्यविरोषेण 
पुनस्ततो ऽपि सूक्ष्मस्य त्विरोषस्यावधारणे तस्यापि ता्रोन तद्विरोषेण अविनामावनिर्णयात्‌ । 
यदपेषयेदं॑वैद्धनोक्तम्‌- ““सर्वाकारालुमानं यत्‌ प्रत्यक्षात्‌ तन्न भिद्यते ॥ [१० वािकल° 
१।१२८] इति । तथा देरादिम्यवहितप्य शब्दङ्कतकलादिधर्मिहितुकलखपस्यापि तत॒ एव॒ प्रतिपत्े 
उदहापोदरूपत्वाच प्रतिप्न्यम्‌ | ततो न तप्य प्रसाणान्तरलं परोक्ष एवान्रमाात्‌ । कहुमेदमेव तस्य 
दशयित तद्वयापारानाह- 

अथेमाच्राववोषेऽपि यतो नतत प्रवर्तनम्‌ ॥१६२॥ 

स युक्तो निश्चयो खुख्यं प्रमाणं [तदनक्षवत्‌] । इति । 


अथस्य नीठदेः मात्रा निरंशक्षणिकायवस्था तस्या अववोधः निर्विकस्पदर्शनम्‌, तस्मि- 
नपि न केवलं तद्भवे स प्रसिद्धो निश्चयो नीलदिन्यवसायो युक्तः उपपन्न, । किम्‌ ? प्रमाणम्‌ । 
कथम्‌ १ अुख्यं नौपचारिम्‌ । कुत एतत्‌ ८ यतो यस्मानिश्चयात्‌ ऋते न प्रवर्तनं नलौ 
तदर्थिन इति। एतदुक्तं भवति-प्रवतेकमेव प्रमाणं परस्याप्यमिमतम्‌ “धीग्र माणता, प्रदृ्ेस्तस्रधा- 
नत्वात्‌ ।” [ प्र° वा० १।५ ] इति वचनात्‌ | प्रवृत्तिश्च निश्चयादेव न॒ तदववोधनात्‌ क्षणक्ष- 
यादिवत्‌ । अंतः स एव मुस्य प्रमाणम्‌ । तथा च “कल्पनापोढम्‌” [भ० समु० रो ३] इति 
परयक्षरक्षणमसम्भवदोपं निश्चये तदभावात्‌, निर्विकिर्पस्य स्यतः प्रामाप्याभावात्‌ | एतदेवाह-तदन- 
्षवततः इति । तदिति निपातः स इत्यत्रा । सोऽथमात्राववोधः अक्षादन्यलात्‌ सक्तकरपादिरनक्षं त- 
दिति | एतदुक्तं भवति-यथा सननिकषदिः सुख्यप्रामाण्याभावाद्‌ न तत्र तदक्षण तथा तदवगोधे ऽपीति । 
कदा पुनर्निश्चयात्‌ प्रवर्तनम्‌ १ जभ्यास इति चेत्‌; न, तदा दशनादेव तद्धबान्न निश्चयात्‌, तस्येव 
मावात्‌ । नौनभ्यासे, तदाप्यनुमानादेव तद्धावादिति चेत्‌; कथं तर्हि “शृदीतग्रदणान्ने्टं सार 
तम्‌” [० वा० १।५] इत्यनेन तस्याप्रामाण्यसुक्तम्‌ कचिदप्यसतस्तदयोगात्‌ । तदयं तमेव नेच्छति 
तस्याप्रामाण्यं च वक्तीति कथमनुन्म्ः 2 भवतु तर्हि तस्य गृहीतम्रहणादेवाभ्रामाण्यमिति चेत्‌, फं नः 
सामान्यं दर्शनविषयो येनैवं स्यात्‌ 2 सत्यम्‌, दर्यविकरप्ययोरेकत्वाध्यवसायादिति चेत्‌, तपत 
सपूर्ार्थं एव स इति कथन्न प्रमाणम्‌ 2 तद्विषयस्य सामान्थस्यावस्त्॒वादिति चेत्‌; एवं तहि क्त 
स्यम्‌-“भवस्तुविषयत्वं न प्रमाणम्‌! इति, न पुनरेवं "गृहीतम्रहणात्‌? इति टेतोरसिद्धिदोषात्‌ । एकत्वा- 
ध्यवसायान्नासिद्धिरिति चेत्‌, न; एकत्वादवस्तमृता्स्तुतो गृदीतगराहित्वासम्मवात्‌ | तदपरि तादृसमेवेति 
चेत्‌; वस्तुतस्तहि नासिद्धिदोषः परित इति न इ्िचिदेतत्‌ । अस्तु तप्यावस्तुविषयत्वदिवप्रामण्य- 
मिति चेत; न, अनुमाने ऽपि तत्प्रसङ्ग. । समारोपन्यवच्छेद दिः प्रयोजनविेपस्य ततो भावादिति चेतः 


-..----------------- "~ 
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तदेव निश्चये ऽपि समानमिति तद्वयापारान्तसेषन्यसेन ठशेयति- 

लिद्धसंततयोस्तुस्या गटीतग्रहणाद्पि ॥१६५४॥ 

ज्यवच्छ्ैद्‌।विसंवादव्यवहतृ परत्य; । इति । 

लिख क्षणभन्नायनुमानं रिञो ऽथलात्‌, सांदृतं निश्वयज्ञान तयो. श्रामाण्यम्‌' इति 

वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः | "तुल्यम्‌ इति वचनपरिणामेन । दुतस्ुस्यमिति १ तयोयतः तुल्याः समानाः । 
क]. 2 व्यचच्छेद्श्च समारोपस्य अपिसंबादश्चाविप्रतिषारे व्यवहतृश्र्त्ति्च न्यवहारिपरवतनं ताः । 
कुतो ऽपि तास्ुव्या- "तद्रा तस्थं तमो गृहीतग्रहणादपि अपिश्न्दात्‌ अवस्तुविपयलात्‌ । अनपि 
तुर्यत्वादिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । अयमर्थो यदि गरहीत्तम्रहणमाभ्चित्यापि अनुमानस्य 
प्रामाण्य व्यवच्छेदादे प्रयोजनात्‌ , तत्‌ निश्ययेऽपि तुर्य तदाश्रयणस्य त्प्रयोजनस्य च ततापि 
तस्यव्यादिति । अविसंवादव्यवहारयोर्निश्चये परस्यापि प्रभिदधलवात्‌ । तत्र व्यवच्छेदं दर्शायन्ाद- 


शब्दाययोगविच्छेदे तस्प्रामाशयं न किं पुनः ॥(१६५॥ इति । 


शब्द आदिर्यस्य घटदिस्तस्य अयोगः स्वरूपेणाघटनम्‌ अमेदवादिपरिकर्ितस्तस्य 
विच्छेदो निश्चयात्‌ । न हि निध्ितस्यायुक्तिरमेदे ऽपिं तरसङ्नापिति तस्मिन्‌ तत्प्रामाण्यं निश्चय- 
्रामोण्यं न किम्‌ १ भवत्येव । पुनरिति वितकं । तदविच्छेदस्याप्यनुमानादेव भावात्‌ करं निश्चयेनेति 
चेत्‌ 2 अत्राह- 

अलुमानं तु देतो; स्यात्‌ [ अविनाभाचनिखयात्‌ ] |इति । 

तार्वनत्र-हेतोः अनुमानं स॒ च मेदरूपल्वेन परं प्रयुक्त एवेति कथ॒ततोऽनुमानम्‌ 
अन्यतरातिद्ध, ° तदयुक्तरप्यनुमानान्तराद्‌ व्यवच्छेद तदेवोत्तरप्‌-'अनुमानं तु हेतोः स्थात्‌, इति । 
पुनस्तदयुक्तेरपि तदन्तराहयवच्छेदे ऽनवस्थायसक्तिरिति । ततो निश्ययादेव तद्रयवच्छेद्‌ इृत्युपपन्नमिदं 
-तप्ामाण्यं न कि पुनः" इति । नु निश्चयस्यापि मेदखूपस्यायुक्तियंदि निश्चयान्तराद्‌ व्यवच्छिता 
अनवस्थानमिति चेत्‌; न, अमेदनिश्चयवतु स्वत एव त्य युक्ततया अवस्थानात्‌ । रैतुरूपप्रतिपाद- 
नव्याज्ेन पुनरपि तद्ल्ापार दसेधनाद-अविनाभावनिश्वयात्‌' इति । स्पष्टमिदम्‌ } अत्र- 
हेत्‌ रिति विभक्तिपरिणमिन सम्बन्धः | स्यान्मतम्‌-तन्निश्वयस्यापि तदुतपत्यादिनिर्चयदिव भावात्‌ 
तत॒ एव हेतुरिति वक्तव्यमिति, तन्न; एवमतिप्रसङ्गात्‌ । ग्थेव हि धृमदिर्विरोपधममे. कण्ठाक्ष- 
विकारकारिमिगमकखं तथा सामान्यधमेरपि मूतखादिभिमवेत्‌ तैरपि तेस्याग््यादिकायल्यात्‌, तथा च 
किं तदविशेषावधारणा्न प्रयलेन 2 यत इद सूक्तम्‌-'“इएं ॒विरुद्धकार्येऽपि देशकाला 
पेक्षणम्‌ ।* [ प्र्वा०३।५ ] इति । विरोषख्पैरेव गमकल्व तत्रैवाव्यमिचारनियमादतो न व्यर्थ 
स्वदवधारणार्थो यल इति चैत्‌ न, तन्नियमस्यापि कार्यत्वादेव भावात्‌ तस्य च रूपान्तरेप्वप्य- 


१९ तदत्तुल्य प०।२ -येपि प~ आ० ) च०) प० । ३ -त्या व्यव~ आ०) प० | तदनि- 
सा०, ब०,प्‌० | 
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विदोषात्‌ । अन्थथा तेषामहेतुकतवेन नित्यतपसद्वात्‌ । अग्निं भेव तेषामहेतुकलवं न रेल- 
न्तरमषीति चत्‌; न तहिं तेषां धूमरूपत्वं सामग्यन्तरादुतततेः पदार्थान्तरवत्‌ ! हैलन्तरमप्यनरादि 
सामप्रयन्तगंतमेवेति चेत्‌; सिद्धमनछं मत्यि तेषां कार्थलमिति कथन्न ततस्तत्र तन्नियम 
तथाप्यभावे न तत्निणेयात्तन्निणेयः सत्यपि तस्मिन्‌ तदमावात्‌ । विशिष्टस्यैव तस्य निर्णयानिर्णयत- 
< स्तन्नियमस्य न ॒तन्मात्रस्येति चेत्‌ ननु ॒विरोषोऽपि तस्य॒ तन्नियम एव नौपरस्तस्येततरापि 
सम्भवात्‌ | तथा च निर्णयेपि तच्नियमस्य॒तद्िशिष्टतया कार्थनिर्णयस्ततो ऽपि तत्नियमस्येति परस्प- 
राश्रयणं नाम प्रतिपेधमनुपतति । अन्धतस्तक्निणये वा तावता गमकत्वाद्‌ व्यर्थः तदर्थं कार्थ्कल्पनम्‌ 
तथा त्स्वामाव्यकर्पनम्‌ । ततो हि गमकत्वे प्रयत्नजन्यत्वे प्रस्नियत्प्यापिं तद्धवेत, 
तन्माानुबन्धिनप्तप्य घटादौ प्रतिपत्ते, त॑दनुबन्धिन्येव साध्यधर्म कृतकवादेरपि देतुलप्य 
० परैरिषटत्वात्‌ | तस्य तदनुबन्धित्रमेव नास्ति वियदादौ सत्यपि तस्मिन्नमावादिति चेत; तदा 
अनित्यतल्वमपिं कचित्‌ कृतकल्ादौ स्यपि तेथा न भवेत्‌ | भवत्येव तथा दर्शनादित्यपि न युक्तम्‌; 
घयद्धिमाविनस्तस्य प्रयलजन्यस्वेन व्यभिचारात्‌, सर्वत्र भाविनश्च तस्यावग्दि्िष्वमावात्‌ । तथापि 
कृथमरृष्टत्तद्रावः कचित्‌ कल्प्यत इति चत्‌. न कल्प्यते किन्तु सं्य्यते तजातीये प्रयलजन्यत्त 
दर्शनात्‌ । अथ तादमस्तस्य नियमो ऽस्ति थत्‌ सति तस्मिन्‌ मव्त्येवेति ततो न संशयप्तत्रेति चेत्‌, 
५ सोऽपि कुतः तदनुवन्धादिति चेत्‌; 2 न; अन्यो ऽन्यसंश्रयात्‌- ततो नियमो नियमाचच स इति । अन्यतो 
नियमनिर्णये वा तावता' इत्यदे्ोषात्‌ । तन्न तदुलस्यादिनिर्णयात्‌ हेतुः प्रथगविनाभांवनिश्वया- 
देव तदुपपत्तेः | तदेवं कार्थादावन्यथानुपपन्नत्वादेव हेतुत्वमवस्थप्य अनुपलम्मेऽपि तत एव ॒तदव- 
स्थापयन्राह- 
यथा कार्यं स्व मावो वाप्यन्यथाङ्क्यसम्भवः ।१६६॥ 
देतुश्वालपलस्भो.ऽयं तथवेस्यनुगम्यत्ताम्‌ । इति । 
कार्यं धमादिः स्वभावः इतकत्वादिः वा, इति समुचये । यथा येनोक्तन्यायप्रकरिण 
अन्यथाशङ्भयसम्भव. साध्यामवेनारङ्कनीयात्मलभो दहेतुनं तदुसत्यादिप्रतिवन्धात्‌ त्थवा- 
चपलम्भोऽपि चरव्दस्य अपिगिव्दाथंस्यात्र सम्बन्धात्‌ । अयं प्रसिद्धो हेतरत्यतुगम्यताम्‌ 
अन्यथाशङ्खयसम्भव एवेति । तथा च ददयविशेषणस्येवेतरस्यापिं तद्यस्य गमक्रत्वमिति मन्धते । 
५ यक्त चैतत्‌, कथमन्यथा कचि्विज्ञानादिनिरोधरक्षणस्य मरणस्य तत प्रतिपत्तिः न॒हि विन्ञाना- 
त ेर्टदयत्वम्‌ ; दर्दानप्रत्यय सक्गल्येऽपि स्वमावविनोषस्याभावात्‌, तदुभयहूपत्वाच दर्यत्वस्य । अप्येव 
स्वशरीरे तत्तस्येति चेत्‌; किं पुन. शरीरान्तरे तन्निषेधो मरणम्‌ १ तथा चेत्‌, न; सवदा तमसद्तात्‌ । 
त्नातीयत्वातरदनतरगतमपि दृद्यमेवेति चेत, क्रिमिदानीमदस्यं नाम यत्रानुपटम्भात संशय स्यात्‌ 


=-= 








१ श्रपरस्येतर- ता० । २ -ये हि त~ आनव,प० ' ३ -येन ता- आशवर्पत । ५ 
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च ०, प> | शरीगन्तरस्गतमपि । 
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पिशाचादेरपि तथा ददयत्वोपपत्तेः । ततो न स्वमावानुपरम्भात्तत्रिपेध. । नापि कार्यानुपरम्मात्‌, ततोऽपि 
तदुपलम्भनिपेषादेव तन्रिपिधात्‌ । “अनिपिद्धोपरुम्भस्याभावासिद्धःः [ 1 इत्यमिषानात्‌ | 
न चाहदयस्य तसरिषेधे ऽपिं निपेषः संशयोपगमात्‌ । भवन्नपि व्याहारादिकार्यानुपरम्भात्तप्य निपिध 
अमतिबदशक्तिकस्यैव स्यान्नापरस्य, ततकथं तद्वियेकानिश्वयादाहादिसाहसकरणं पात्कम्रस्गात्‌ । 
अथ व्याहारदौ तत्‌ मतिबन्धविकर्मेव ततो भवत्येवं तदनुपरम्भात्तस्य निषेधः, सति तस्मिन्‌ तप्या- 
सम्भवादिति चेत्‌; आगतो ऽसि पन्थानम्‌; अस्श्यविरोषणस्यापि तस्यान्यथानुपपत्या गमङलो- 
पगमात्‌ ! इदमेव केवलमपरीक्षितमुक्तवानसि ““नावर्य कारणानि कार्यवन्ति भवन्ति,” [ देतुवि° 
री°प्र° २०१ } इति | अवद्यं तद्ठतो ऽपि विल्ञानादे. भावात्‌) अन्यथा ततप्रमवादनुपरम्भात्तनिपेधा- 
नुपपतत. । त्वावदयम्भावितद्रत्ं॑तकदिव' गवयनिणेयमुपायान्तराभावात्‌ । तदेवमदद्यानुपरम्भप्य 
गमकत्वमन्थथानुपपत्तिेनोपपा् दृदयानुपलम्भस्यापि तत एव ` तत्‌, न तदन्तरेणेति दरयन्राह- 


प्रस्य्षालपलम्मर्च विधानप्रतिषेघयोः ॥१६७ 
अन्तरेणेद सम्बन्धमहेतुरिव लक्षयते । इति । 


उपरभ्यत इति उपरुभ्यते ऽनेनेति वा उपलम्भ` तदन्यः अनुपलम्भः मावान्तरमुपरूभयोभ्य 
तज्क्ानं वा । प्रक्षस्य ददयस्य स च सोऽपि न कैवं कायदिरेव अहैतुरिव अगमक इव 
र्यते | कथम्‌ १ इह जन्यथानुपपत्तौ सम्बन्धं साङ्गत्यमन्तरेण विनेति । क स तथा रक्ष्यते 
विधानग्रतिपेधयोः विधान प्रदेशदेः प्रतिषेधो घयदेस्तयोरिति | तथा हि-न तावत्‌ प्रतिधेध 
कस्यचिततच्छो ऽनमभ्युपगमात्‌ । प्रदेश्ादिभावान्तरस्वभावत्वेऽपि न॒ तत्र॒ अनुपलम्मस्या.ऽग्रतिपन्नस्य 
देतुखम्‌ ; भसिद्धस्यान्यथरानुपपत्तिकत्यात्‌ | प्रतिपत्तिरपि तस्य॒ यदि प्रतिपेधरूपत्येनान्यतो ऽन॒प- 
सम्भात्‌; अनवस्थापततिः | स्वतोऽपि यँचनिश्वयरूपा, तदेवाहेतुलखम्‌ । निश्वयालिकायां तु व्यथं 
तस्य तत्रे हेतुत्वम्‌ ; तन्निश्चयदेव प्रतिपेध्यामावस्यापि निश्चयात्‌, तद्विषयतयेव तत्र तटुखत्तः । न 
तचि्याथे तस्य तत्त्वमपि तु तत्रासदिति ज्ञानार्थम्‌ ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; अनुपरम्भस्यैव "तदसज्जञान- 
तात्‌ । ततोऽपि तदन्तरकहपनायामनवत्थादोषात्‌ } तदमिधानाथमित्यपि नोत्तरम्‌ , उत्पत्तावेव 
निश्चयरूपस्य तस्य साभिधानत्वात्‌ | अनमिधानव्वे ऽपि कुतस्तस्य ताद्येम्‌ 2 तस्य करणात्‌, 
जापनाद्वा 2 करणादिति चेत्‌; न, ज्ञापकप्याकारकतात्‌ । जापनादिति चेत्‌, तथापि कथ तज्ज्ाप- 
कस्य प्रतिषेधन्ञापकत्वम्‌ 2 तस्यापि तद्विषयस्येव ज्नापनादिति स चेत्‌; यद्यस्ति, किं ततप्तन्जापनेन ? 


अलक्षादेव जप्तं, | अथ नास्ति, नास्ति ज्ञापनमसतस्तदयोगात्‌ । प्रत्पिधप्य तयोग्यलजलापनमेव तज्जापन- ‡ 


मिति चेत्‌ ; न; असति तस्मिन्‌ योग्यलस्यापि त्दयेक्षस्यासम्भवात्‌ | सम्भवेऽपि किमर्थं 
तञ्ज्ञापनम्‌ 2 अभिधानादिन्यवहारायंमिति चेत्‌, स ॒किमनुपरम्भविषयदिव ततो न भवति येन 
तते्तज्ज्ञापन ततश्च स इति पारम्पयं परिकरप्यते ? तथा चेत्‌, अनुपरम्मे ऽपिं तदन्यज्ञपितादेव स 














१ तत्कायांदेव च्रा०,) व०) प० | २ कत्वुम्‌ । ३ ययपि निश्वयरूपात्तदे- आ०+व०, प० | 
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ततो भवति तदन्यतप्यवमिति कथमनवस्थातो निमित ° तत्र स्वत.पदधदे ततस्तद्वावे दय 
मावेऽपि तसिद्धादेव स भवतीति व्यर्थ ततत्तञ्छपनम्‌ । कथं च तज्जापनमेव व्यवहारस्य जापनम्‌ १ 
अविनाभावदिति चेत्‌, सर्वत्रहेतुज्ञापनमेव पाध्यन्ञापनमित्यनुमानमुदरा दोद्रयेत । कथ व। तदविनामाविलं 
तप्य स्व्यं ततकारणत्वेनातका्यलात्‌ ! अत एव जतत्वभावत्ाचच ] स्हेतो्तयेवोयतरेति चेत, कुत 
श्दमवेगन्तम्यय्‌ { तदुखत्यदेरवेगमोपायस्यामावात्‌ । विचारादेव कुतश्चिदिति चेत्‌ सिद्धं तर्हि 
तद्विषयादेकरक्षणवलदेवानुपरम्मत्य ठेतुत्ं न॒तदन्तरेणेति । तत; पूक्तम्‌-अन्तरेणः इत्यादि । 
विधाने ऽपि तस्य तत एव हेतुत्वोपपत्तः । कस्य पुनविधानं यत्र तस्य हेतुम्‌ ? निपेध्यसयैवेति चत्‌; 
न; असति तस्मिन्‌ तत्येव विरोषात्‌ ! मूतलदेरिति चेत्‌, न, तस्यानिप्रतिपत्तित्वेनासाष्यत्वात्‌ | न 
हि साङ्ल्यस्यापि तत्र विमतिपत्तिः “सवं सर्वत्र विदयते" [ 1 खत्यागमारोपितसं्ारय 
टरेयनिपेध एव तस्य स॒ तद्भावात्‌; अतः स एव तेन साध्यते-यदयत्रद्चं नरक्षणपरप्तं न च्यते 
ततत्र नास्ति यथा चेतनात्मनि प्रधानूपतवम्‌ , न दयते च ताच्यो घयदिः यदे्ाढिविरोष इति, 
तत्तत्रैव हेतुं तस्य न तद्विषान इति चेत, न, तथा कोयस्वभावयोरपि नेदानभिः धूमात्‌, नेह 
नि्यत्वं कृतकत्वात्‌" इृप्यनग्यादिप्रतिषेथ एव तद्विमतिपततिविषये हेतुतवप्सङ्गत्‌ नाग्यादिविधौ भबि- 
पतिपततः । एवं च कथमिदं सङ्तम्‌-“^तत्र दौ वस्तुसाधनो, [ न्यायवि० प्र०२९ ] इति। 
तदारोपितानगन्यादिविविवते अम्यादौ वस्तुन्येव तस्य हेतुत्वादिति चेत्‌, निषेध्यविविवते परेशो बलु 
न्यनुपरम्भस्यापि किंनर तथां हेतुत्वं यत इदः सूक्तं मवेत्‌-“एकः प्रतिपेधहेतुः” [-धायवि०४०३ ९| 
इति । ततो युक्तं विं धावप्य्रक्षणवलात्तस्य हेतुम्‌ । 
इदानीं तसप्रपञ्चं द्गंयति-- 


भपश्चोऽनुपलब्धेना पक्षे प्रत्यशषव॒त्तितः ॥१६२८॥ 
प्राणं सम्मवाभावादिचारस्याप्यपेक्षणात्‌ । इति । 


अनुपलब्धेः प्रपश्चः. स्वभावानुपरब्ध्यादिरूपो मेदः प्रमाणं भवतु प्रतिपेधविषषे 
विधौ तद्विरुद्धस्योषलम्भस्य प्रयक्षापरम्यपदेरास्य परवृत्ति इति चेत; न, अपप्षे प्रत्यक्षवृ्तितः 
ङिन्तु सम्भवामावात्तत्रानुपरम्भस्य । सोऽपि तत्र तदुवत्तिरेव तत्तत एव प्रमाणमिति चेत्‌ न 
भरतिपेधंनियमस्येव तत्वात्‌ । तन्नियमो ऽपि तदृदरत्तिति एवक्रगम्यते इति चेत्‌, न; निरूपितरूपात्‌ 
विचारादेव तदवगमात्‌ । अत एवाह-विचारस्याप्य पेक्षणात्‌ः इति । अपिः अवधारणे विचार- 


स्यैव तदवगमं प्रत्यपे्षणात्‌ | तत एव ॒सृप्रमाण न तत्र तदत्ति इति । तत्र स्वमावानुपरन्पि- 


४य्‌ तस्थै पः 
यथा न भावेषु क्षणक्षयेकान्तो ऽनुपरव्येः' इति । असिद्धानुपरव्धि प्र्क्षतः सर्वत्र तप्यैवोप- 


१९ -भावादितीति आ०, च प० | २ “यौ वा साख्योऽत्यन्तविमृटः सवं सर्वत्र विद्यते दत्या- 
अह्वान्‌ 12 प्र वातिकाल० ४।२६३। ३ प्रदेशवस्तु-श्रा०, व; १० । ४ विधानस्याप्ये- अ15, व, 
प० । ५ -यविषयष्यैव श्रा०, च०, प | 


९।१६९ | २ ्रलुमानप्रस्ताधः १५३ 


रुव्धेरिति चेत्‌, किमिदानीं ततरानुमानेनं ° आरोपव्यवच्छेदं इति चेत्‌; तेनापि किम्‌ ? सत्यप्यारोपे 
्रबृ्यादिव्यवहारस्य प्रयक्षादेव तत्समर्थादु पपत्ते । तंदसमर्थेऽपि तस्मिन्‌ न किन्चित्‌ 
तदृब्य वच्छेदेन! स्यपि तस्मिन्‌ ग्यवहारस्यासम्भवात्‌ । अथ सं एव तंस्य तताम 
तदयमद्यषः; कथमर्थान्तरं स॒ तस्य सामर्यमतिप्रसङ्गात्‌ 2 सम्बन्धादिति चेत्‌) न; मेदे सयुपका- 
रादन्यस्य त॑स्यासम्भवात्‌ । न च त्योपका्यल्यं नित्यवत्‌ क्षणिक्रध्यापि निरंशस्य तदयोगात्‌ | 
भवत्वनुमानादेव तंस्योपरुव्धिरिति चेत्‌; न; तस्याप्यनिर्णयस्पस्याप्रामाण्यात्‌ ततक्षणक्षयसवेदनवत्‌ । 
निर्णयरूपमेव तदिति; कुतस्तस्य परिज्ञानम्‌ ? स्थत इति चेत्‌; तत्तप्यानि्वयरूपमेव ` प्रयक्षलात्‌ 
नीखदिप्रयक्षवत्‌ । स्वाभिमुखमेव रूप तस्यानिणेयस्वमाव न वाह्याभिुखमिति चेत्‌, त्य तर्हि 
कुतः परिज्ञानम्‌ 2 स्वामिमुखात्तदयोगात्‌ । स्वत एवेति चेत्‌, तदप्यनिश्चयमेव पूव वतु प्रतयक्ष- 
त्वादिति न निश्चयरूपं तस्योत्र्यामः | "पुनरतदम्तरकर्पनायामनवस्थाकल्पनात्‌ । निदचयान्त- 
रात्‌ तत्परिज्ानमेतेन प्रतिव्यूटम्‌ । तन्न ततोऽपि तस्योपरुन्धिरिति कथमसिद्धिरनुपर्धेः 


तथा न क्षणक्षयेकान्ते कार्यं कारणानुपरम्मात्‌ ] न हि तत्र कारणत' कस्यचित्‌, तत्समये 
"कार्यानुपगमात्‌, "सन्तानामाव्रसङ्गास्च । नापि भिन्समये; स्वयं तदानीमसत्वात्‌ । तथा हि-- 
यत्कार्थकराले नास्ति न तत्तकरारणं यथा अनुवनम्‌, नारित च तत्कले प्रध्वप्तमिति । 


सपि च, असतोऽपि कारणत्वे यथा ततोऽनन्तरं कार्यं तथा ततः पुनस्ततोऽपि पुनः” 

किन्न स्यात्‌ ? असतः तदापि तस्था विशेषात्‌ । एव' च कथं ""तस्यानिव्यत्वमनुपरमात्‌ ? कारणस्यानु- 
` परतिहेतोरेव '* भावात्‌ | अथ तदपहस्स्य स्वयमेवोपरतिः, एव' सति उपरतिवत्‌ उदपततिरपि तस्य स्वा- 
धीनेव स्यात | तादगुतपततिनिप्िव भेदति चेत्‌ , उपरतिरपि स्यात्‌ । 


तथा च हेतुसामर््यादुतप्या तस्य भूयताम्‌ । 

स्वतः फं वोपरत्येति दुस्तरं दौस्थ्यमापतेत्‌ ।१५१३॥ 
क्षणादेवोध्वंमस्थान तस्य चेत्‌ स्यात्‌ स्वशक्तितः । , 
क्षण एव त्तः स्थानं तस्य कस्माच्र करप्यते ॥१५५१५४॥ 
उखन्नस्य स्वतः शक्तिः शक्तादुत्पत्तिरिष्यतः । 
अन्योऽन्याश्रयदोषाचेनैष पक्षोऽवकरपते ॥१५१५५॥ 





९ “सवं चणिके सत्वादित्यादिना?- ता० टि० । २ “तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो 
गुण । श्रान्तेर्निश्वीयते नेति साघन सम्प्रवर्तते 1” इति र्चनात्‌ । २ व्यवष्टारासखमर्थैऽपि । % 'श्रारोपन्य- 
वच्छेद्‌ एव 1" --ता० टि० } ५ प्त्यक्स्ये 1 ६ सम्बन्धस्य 1 ७ करिकत्वत्य } ८ तस्यानि-आ०,व०, प०। 
९ ५सर्वचित्तचैत्तानामात्मसं वेदनं प्रयक्लमित्ति वचनात्‌ ।"-ता० टि० १० खुगतस्त-अ1०, व ०, प० | 
११ कायेऽनुपग- त° 1 १२ यदि वारणकालते कायं स्यात्तदा सव॑ल्योतरोत्तर्तणस्व श्रायक्षणएदतित्प्रसङ्ग › 
श्रनन्तर च नाशात्‌ सन्तानाभाव" स्यादिति भावः । १३ उत्तसेत्तरक्षणेयु । १४ तस्यान्तिकल्वमनु-आ०, च, 
प० } १५ यतः कार्णादनुपरति तस्य कारणस्य सद्धावात्‌ । १६ पक्तोऽत्र क~ प० | 

२५ 


१०५ 


१० 


१५ 
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नित्यं सचवमहेतोरि्येवं तर्हि वृथा वचः' | 
अहेतूतपततिसद्धावे सव्येैवं वेचः स्थितेः ॥१५१६॥ 
अनुलन्नमपि पूवस्य कारणमेव ततः साध्यविकल निदर्शनमिति चेत्‌; न; तघ् 

तत्कायलात्‌ । न हि कायदिव कारणम्‌ ; अन्यो उन्याश्रयदोषात्‌ । अन्यो ऽन्यमविनासावदेव हैतुफल 
व्यपदेशो नान्यो ऽन्यस्मादुखततस्तदयमभसडग इति चेत्‌, उत्पतिततर्टि कुतः ए न तित्‌; 
कथं सत्त्वम्‌ १ उपटम्भदिव, “उपलम्भः सत्ता [प० वार्तिकारु० २।५४ † इति वचनात्‌ { निदं 
तक्किेति चेतु; नित्योपरम्भासावादेव । ततो न तस्य कार््वत्‌ कारणत्वमपि व्याहतमिति चेत्‌; न; 
एवमपि भवतो व्याघातस्य प्रसडगात्‌ । तथा हि- 

कायत्वादायचित्ते स्यादविनाभावनिश्ययः ! < 

ग्यभिचारविशङ्कापि हितुतेन प्रसज्यते ॥१५१७॥ 

तच्छङ्कया ततो न स्यादनुमा पूर्वजन्मनि । 

तन्निणेये भवेच्चापि सैषां ते दुस्यजा रना ॥१५१८॥ 

कायेलादनुमापिद्धौ तच्छङ्का क्रियते न चेत्‌ | 

न हेतुवरुमाविन्याः स्वेच्छया वारणात्ययात्‌ ॥१५१९॥| 

तस्मात्‌ प्राग्न्मचित्स्य तत्‌ कार्यमेव न कारणम्‌, उत्तरस्य च कारणमेव पूर्वात्‌ 

प्रकृतचित्तवत्‌, तदपि तदुत्तरस्य तावदेवं यावदनयं चित्तम्‌, तदपि भाविभवायचित्तप्य | कथं पुन 
कारणात्ततस्तदनुमानमिति चेत्‌ 2 कर्यादिवाविनाावनिणेयादिति न्रमः। चतुथं तर्छिनं स्यादिति 
चेत्‌; यचेतन्त्यायादापतति किमत्र कुमः तन्न माग्भाविनो हेतुत्वमिति भवत्येव असतत्तदभवे 
स दान्तः } ततः -- 

अन्यो ऽन्याश्रयणादौ चेदुक्तं गजनिमीलनात्‌ । 

कारणं भावि वक्तव्या तथा तप्य क्षणस्थितिः ॥१५२०॥ 

कुतो वा तस्य सा शक्तियेतः प्रध्वंसते स्वत. । 

स्वदेतोश्येदवस्थानपरध्व॑सौ युगपन्न करिम्‌ ॥१५२१॥ 

तादृशी यदि शक्तः सा संतस्तौ क्रमभाविनै । 

(नाक्रमात्रमिणो भावाः ईयेतदटं भवेत्‌ ॥१५२२॥ 

तन्नानुपरती हेतौ तस्योपरतिरात्मनः | 

इत्यनित्यतववार्ता ते तत्र दूरं पलायते ॥१५२३॥ 

इदमेवोदितं पूत: स्याद्रादन्यायवेदिमिः । 

देवो ऽपिं कुरुते येषु विनयारङ्कतं वचः ॥१ [1 

"नित्यं खत्वमघत्व वाऽ्देतोरन्यानपेकतखात्‌ ।“ -प्र्वा० २।३४ । २ तेपां ते भरा०ःव०,१० | 

३ -वमपू- आ1०, व०, प० । £ चित्तं भावि-श्मा०, व० प० । ‰ कायादिवावि- श्रा०, व) प०। 
£ स्वतत्तौ आ०, व०, प० } ७ प्र का० १।४५) 
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^प्र्वस्तस्य न हेतुं यथेव प्रागभाविनः ! 
असतरेह भावेऽथ पश्चाक्कित भविप्यति ॥› | ] इति । 
अभाग्भाविनो ऽपि इष्टमेव हेतुत भाविजन्मादयवित्तादाधुनिकप्य मरणचित्त्योतपततः 
अन्यथा ततस्तदनुमानासम्भवात्‌ , कथमसौ असतो देतत्वे दृ्टन्त इति चेत्‌ 2 नन्वेवं मरणचित्त 
कस्य हेतुः 2 अतोः जवस्तुलप्रङ्गात्‌ । तसूर्वस्येति चेत्‌, तदपि तर्हि तसूर्व्य तदप्येवं यावदा- 
दयचित्तमिति । ततः कथ प्रागभवचित्तस्यानुमितिः कारणलिड्गस्यानुपमत्‌ ८ अन्यथा मरणचित्तस्यापि 
तहिलद्वलादेव गमकलात्‌ कार्वल्वक्पनं वृथैव स्यात्‌ | अथ तत्‌ उत्तरचित्तस्येव ग्रागभवचित्तस्यापिं 
कार्यमेव तदयमदोषः, तर्हि न कस्यचिदपि कारणमिति न वस्तु भवेत्‌ 1 जथ तदपि तयोरन्यतरस्य 
“हेतुरेव न तहिं ततस्तस्यानुमानम्‌ । सतो नासतः कारणत्वमिति सिद्धा कारणानुपरुत्धिः 
तथा कार्यानुपरुल्धिरपि । तदचचथा, न तदेकान्ते कारणं कार्यनुपरम्भात्‌ । नहिं तस्य 
सकार्यम्‌, निरकषत्वात्‌ । नाप्यसत्‌, विनापि तेनामावीत्‌ । रूपान्तरेण त्स्य कामिति चेत्‌, 
तदपि सत्‌; कथं ` तप्य 2 असच्चेत्‌; स एव प्रसन्नो "विनापि इत्यादिरनवस्या च । यदि चासत्‌ 
सद्रपमापद्यमानं तप्य कार्यम्‌ न क्षणमड्ग तप्य पूर्वापरीमतस्येकप्योपगमात्‌ } न पक्षान्तरेऽपि भर 
्सङ्वः; करमेण चित्रवस्तुन्येव तत्र देतुफरुव्यवहारात्‌ । तस्थ च चित्रकल्ञानवत्‌ प्रतीयुपारूढलात्‌, न 
तदेकान्तस्य । ततः कार्यनुपरुत्धिरपि गमिकैव । व्यभिचारशद्कया तदगमकत्वकटपनाया 
निल्यदिरनिपेषापत्तेः । 
तथा विरुदधोपरुव्धिरपि ! तदुयथा- न निलयो जीवः परिणामादिति । नि्यलविरुदस्य 
परिणामस्य जीवे दद्यैनात्‌ तत्र निव्यलप्रतिषेधोपपत्तेः कंचिदुष्णतवोपरञ्ध्या शीतप्रतिपिधवत्‌ । 
तथा ॒विरुद्धन्या्ोपकन्िरपि । तयथा, नेदं निरारमकं जीवच्छरीरं प्राणादिमच्वादिति । 
नेरास्यविरुद्धेन सात्मकतेन व्याप्तस्य प्राणादिमक्तवस्य जीवच्छरीरे दर्शनात्‌ तत्र नैरास्यप्रतिषेषोपपतते, 
चिच रस्य वनस्पतिलविरुद्वृक्षतव्याप्तस्य दशनात्‌ वनप्पतिलपरतिपिधवत्‌ । 
एवं विरुद्धका्योपरुल्धिरपि । तयथा कत्यनापोटसम्रान्तमपि सान न प्रमाणं विवा 
दादिति । आामाण्यस्योक्तविदोपणे ज्ञाने तद्धिरु्धा ऽप्रामाण्यकायैस्य विसंबादस्योपरम्भेन निषेषोपपतते, 
कचिदरोमहर्षादिविदरोषस्य शीतकार्यस्योपरम्मेन तद्विरुडपावकपतिषेधवत्‌ 1 न चासिद्धा विसवादो - 
परव्िभं तत्र निरंशादिरूपेण “ृष्टस्यापि विषयस्य स्थूलादिशूपेण प्राप्तेः, अयथादरनपाप्तेशच 
विसंवादार्थत्वात्‌ 1 एवमन्या अप्यनुपरुढ्धयो वृत्िप्रतिपादिता गमिकाः प्र तिप्तभ्याः | 
स्यान्मतम्‌-यदि क्षणक्षयेकान्तादेन पतिपत्ति. कथं स॒ कचिन्नाप्तीति तदनुवादी निषेधः 
“नास्तीह घटः, इति प्रतीतस्येव "तस्य “तदशनात्‌ । प्रतिपत्तौ तु कथमनेकान्तनियमो मवेप्विति £ 
१ क्षणिकंकान्ते । २ ्रदरुपत्वात्‌ । ३ ग्रसत्‌ । ट श्रत । ५ 'स्पाद्वादिप्तेः -ता० टि०. 


£ इशिर्कीकान्तस्य । ७ कश्िदुष्ण- आ०, व०, प० | कचिदुपल- ता० । ८ सालत्वस्य । श्रः सालन्रच्त 


१ 1 < -वादस्योप- आ० +व०, प०। १० दष्टस्यादश्त्यापि प०, ता० । ११ षर्त्य । १२ निपेध- 
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तन्न सारम्‌, एवं निलये ऽथ॑करियानिपेषे ऽपि चोयात्‌ । न प्रतिपन्ने त्र तनिपिधः, प्रतिपन्न ए 
वेर मशकादिनिषेधोपलम्मात्‌ ! न च तस्य प्रतिपत्तिः प्रमाणात्‌, क्षणम्नवादन्याघातात्‌ । कटपनात- 
त्‌ निषेष्यत्वमपि तद्विषय्यैव स्यात्‌, अथक्रियाया अपि तार्दया एव तेतवात््‌ । प्रत्यक्षत एवं 
तस्याः क्षणभङ्ग प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, नेवम्‌, निश्चयात्‌ । निश्चये वा कि नित्ये तन्नििथेन १ स॒ हि 
^ ततस्तदूभज्ञे साधनाय, निश्चिते च किं तत्साधनेन 2 समारेपस्यापि तत्रानुपपततेतद्न्यवच्छेद्याप्यसम्म- 
वात्‌ । अनिश्चय ऽपि यदि प्रतिपत्तिः, तथापिं किमर्थ तत्साधनम्‌ 2 व्यवह रथमिति चेत्‌, न; तस्यापि 
तत एव्‌ भावात्‌, कथमन्यथा ततो नित्ये तन्निधव्यवहारः | तन्न प्र्क्षतस्तत् तस्याः प्रतिपत्ति 
इ्यरोपिताया एव निवेषस्तथा तदुभ्ादेरपीति पक्तम्‌-"नापकष प्त्यकषवर्तितः, इति । | 
यलुनरतत्‌ वेरोषिकदः ` सामान्यप्तमवायादिकं निराुर्वत्‌' यदि न प्रतिप्यते तन्निधरेतोरा- 
१० श्रयासिद्धत्वम्‌ । प्रतिपयते चेत्‌; कथं निषेधः 2 त्रतिषत्या वाघनात्‌' इति; तदप्यनेन भरतिविहितम्‌; 
भमाणतः प्रतिपत्तीवेव तदनुपयतेनं कट्पनातः । तत्मतिन्नस्य च तस्य पैर निषेधः कल्यते | अभ्युप. 
गन्तव्यं चेतत्‌, कथमन्यथा स्वयमपि क्षणभङ्खादे्निराकरणम्‌ | न हि तस्यापि सौगतादिकस्ितप्य 
कचित्‌ प्रमाणतः प्रतिपत्तिः बुद्धयादावपि पटृक्षणस्थायित्वदिरेव प्वयमवगमात्‌ । अथ न तस्य निपिधः; 
कथ तद्वादी पराजीयताम्‌ 2 अप्रतिक्षिप्पक्षस्य तदनुपपत्तेः । तद्विपर्यघ्य नित्यादेरगिधानादेवेति चेतु; न; 
९५ अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌ तद्विपयंयलस्यैव क्चिदनधिगमात्‌ | ततः कल्पनयैव तस्यापि यतिपतिरियिर- 
मनुबन्धेन | ॥ 
साम्प्रतम्‌ उन्नामदेस्तदुत्पत्यायमावेऽपि गमकत्वोपद््निन हेतत्रैविध्यमपि विध्वंसयन्नाह- 
तुलोन्नासरक्तादोनां तुल्पकालतया न हि ॥१६६॥ 
नासरूपादिहेतुत्वं न च तद्यभिचारिता । इति । 


तलाया उन्नामश्ोध्वंगमनं रसश्च तावादी येपामर्वागागतसास्नादीनां तेषां न हि छुटम्‌। 
किम्‌ 2 नामश्चाधोगमनं रूपं चादियंषां परमागविषाणादीनां त एव हेतवो येषां तेषां भावस्तचम्‌ | 
कया युक्तया तत्तपां न १ तुल्यकारृतया समसमयतयेति । न हि समसमयत्वे युक्तो दैतुफलमावः परस्पर 
मनुपयोगाद्‌; सन्येतरनारीकुचनूचुक्वदनभ्युपगमात्‌ । न॒ चैवमहेतुत्वम्‌; * अन्यमिचारात्‌ । न हि 
नामदिरत्नामादिन्यमिचारौ निन्य भिचाराया एव॒ततस्तत््रतिपत्तरुपलम्भात्‌ । न ततस्तस्य पतिप्तिरपि 
त गोरवदिः तस्य त्रारणलवात्‌, तत्त॒ नामादिसहमाविन उच्वामदेरिति चेत्‌; तथापि व्याधात एव 
` त्रैविध्यत्य कारणस्यापि *लि्नलोपगमात्‌; तथा रसादे ङूपायिगमाच्च । ततोऽपि न तस्याधिगमः 
अपिं तु तक्तारणस्यैव पूर्वरसादिस्तवकस्येति चेत्‌; न; रूपदेरेव समसमयस्य तदर्नातु | तक्कारण- 


१ निव्ये। २ ग्र्थक्रियायाः। ३ धर्यक्रियायाः। ¢ ^य्रथ यदि परेण प्रमाणाद्परतिपन्न तेनैव 


वाध्यमानत्वादनुत्थान विपरीताच॒मानस्य 1... ~ म्रश्च< व्यो प्र ४६ । ५ ‹ चैनादि”“-ता० हि०। 
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प्रतिपत्तिरेव ८ ततेव ) तत्मतिपत्तिरतस्य रूपादिजननधर्मततया ततः मतीतेः । अत एवोक्तम्‌-- 
“एकसामग्रयघीनस्य सूपादे रसतो गतिः । 
हेत॒थमाचुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ |" [ भ० वा° ३।८ ] 

इति चेत्‌; कथं पुनप्तद्वमणः पतरीतिरेव तस्रतीतिः ” अव्यभिचारादिति चेत्‌; उक्तमत्र 
हेतुभरतिपत्तिरेव साध्यस्यापि प्रतिपत्िरियनुमानमुत्सीदेत्‌ इति | न॒ च प्रतिपत्रात्ततप्तस्तिप्ति; 
कारणरिड्गरसद्ात्‌ ! नचैव पाए्पर्यतिपत्तिः-रसादि्तकतरणस्य ततोऽपि रूपदिरवगम इति, 
रूपदेरेव क्षटिति ततस्तदृदंनात्‌ । सव्यम्‌, स तु न रवतो एविनामावात्‌,अपि तु तदुत्पत्तिपयुक्तादेव । 
तदटुक्तमच॑तेन--"ह्पादिनापि रसदेरव्यभिचारो न स्त; किन्तु स्वकारणाव्यभिचार- 
दारक ॥' [ हैतुबि° टी० ०८ } इति चेत्‌; फ पुनरेव नियमः 'स्वकारणमम्यसिचरत- 
स्तकायेणाग्यभिचारः' इति £ तथा चेत्‌; न; ससता तदयोगात्‌ । संतैवेति चेत्‌; कुतः सत्वम्‌ 
कारणमावादिति चेत्‌, न; नियमाभावात्‌ “नावरयम्‌ [ देत॒वि° टी° र २१० ] इत्यादि- 
वचनात्‌ ¡ नियम एव ॒रसदिप्तस्यानुमानात्‌ अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌; न, परस्पराश्रयात्‌-प्तति 
तत्तत्वनियमे तत्र रसदिस्तदव्यभिचारद्वारको ऽविनामावः, ततश्च तदनुमानाचन्नियम इति ! तनियम- 
स्यान्यतः प्रतिपत्तौ तु व्यमेव रसादि भवेत्‌ । तस्मात्‌ स्वत एव तस्य॒ तत्र॒ अविनामावो न 
तस्मत्‌, नापि तक्तारणादुतपत्तेः | 

यलुनत्रक्तं तेनैव- '“आकरस्मिकस्तर्हिं सर्ववस्तूनां स्वभाव इति न कस्यचित्‌ 
स्यात्‌ । नद्यहैतोर्देशकारुद्र्यनि यमो युक्तः ॥' [ हेतुवि० टी° एर ९ ] इति; तत्न, स्वदेतु- 
रकृतेरेव नियतविपयतया त्स्योपत्त, तत एव ॒तत्यृतेरप्यवगमात्‌ | नियतविषया हि तदुत्पत्तिः 
कुतधिदवगम्यमाना तस्पक्कतिमवगमयत्येव, उतपत्तिनिमस्य तदन्यत्रापि तदधीनत्वात्‌ । अत इदमपि 
तेस्यायुक्तमेव-(तच्चान्यभिचारकारणं यथोक्तादन्यन्न युज्यते ।' [ हेठवि° टी° प्र०९ ] 
इति, तदुखत्यदेरुक्तादन्यस्यापि तस्फ्तेर्मावात्‌ । 


किश्वेद तस्य त्कारणत्वम्‌ £ उदादकलत्मिति चेत्‌, न तहिं तस्मिन्‌ सत्यप्यग्यभिचार्‌ः. 


कारणे कार्यभावस्यानियमात्‌ । ततो यथेदसुच्यते- 
(संयोग्यादिपु येष्वस्ति प्रतिवन्धो न तारः 
न ते देतव इत्युक्तं व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥" [५० वा° ४।२०३] इति । 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌- 
धुमादावपि यत्रास्ति प्रतिबन्ध. स॒ ताच्शः ) 
न सोऽपि देतुव क्तन्यो व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥१५२५।। इति 








१ कारणं लि- आ०,व०+प० । २ स्वतोपि भावात्‌ आ०च०,प० | ३ “नावश्य कारणानि 
काथवन्ति भवन्तीति सौगतवचनम्‌"-ता० टि० । ४ "“उत्पत्तरित्ययं शब्दोऽपि सम्बन्धनीयः 1“ 
-ता० ठि० 1 ५ श्नचैर्स्य | £ त्परतेमा- आ०> व; प०। 
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तत्नोत्पादकत्व कारणत  अस्तु॒तन्नियामकलम्‌, तन्िदृत्तौ नियमेन तस्यापि निर 
इत्यपि न युक्तम्‌, कारणत्वादयभावे तस्याप्ययोगात्‌ । 
“तस्मात्‌ तन्सात्रसस्त्न्धः स्वभावो भावमेव वा | 
निवतंयेत्कारणं वा का्य॑मन्यभिचारतः ॥ (० वा०३।२२] इति वचनात्‌ । 
भवतु कारणतस्योक्तसमाधित्वात्‌ स्वभावल्ादेव तस्य तन्नियामक्लमिति चेत्‌; न, 
तन्मात्रसम्बन्धाभावातु । न हव्यमिचारमात्रस्य तेन व्याप्तिः; असत्यपि तस्मिन्‌ रूपादौ तद्ावात्‌ । 
ततौ यदुक्तम्‌- “यस्य येन सह तादत्म्यतदुत्पत्ती न स्तोन स्र तदपिनामावी यथा 
प्रमेयस्वादि ( दे ) नित्यत्वादिना, न रतश्च केनचित्तादात्म्यतदसपत्ती स्वभावकारथ- 
किणामर्थानामिति व्यापकातुपहृन्धिः"' [| हेतुबि० टी° पर०९ | इति; त्रतिविहितम्‌; 
तदभावेऽपि रसादे रूपादथविनामावव्यवस्थापनेनानुपरन्पे््यमिचारात्‌ । तन्त निथामकत्वमपि कारणलम्‌ । 
ज्ञापक्रवं तु प्रागेव पमतिविहितम्‌ । ततो न किञ्चिदपि कारणारथसुखरयामः । ततः स्थितं रसदे- 
रकायस्यापि हैतुखान् त्रैविध्यमिति । 
तथा अवग्मिगसास्नदेरपि । न हि तस्यापि .परमागविषाणादिकार्थलं तुर्यकाल्वाविर- 
पात्‌ । तथापि कार्यमेव सत्येव॒तप्मिन्‌ मावादिति चेत्‌, न श्िचचिदिदानीमकार्यलिद्गं स्व 
साध्ये सत्येव भावात्‌ | अभेदे स्वभावहेतुरषीति चेत्‌; न; तदा दहेखधिगमेनेव साध्यप्याप्यपिगमात्‌, 
अन्यथा मेदापत्तेः । न कृतकल्वादेस्तदन्यत्तिरिक्तमनियत्व साध्यम्‌ , अपि तु तद्न्यवहारस्तदन्य- 
म्यवच्छेदो वेति चेत्‌ सिद्धं तर्हि तस्य तक्राथ॑त्वं व्यतिरेके सत्यविनाभावादिति न स्वभावदेतरनाम 
कथित्‌ । "किमवैवं कार्यलकस्पनेन १ अविनामावनिर्णयादेव गमकल्लोपपत्तेः । ततो न तरोन्नामादीनां 
तदुत्पत्या गमक्रलम्‌ । नापि तादास्येन, तदभावात्‌ | कथं पुनस्तदभावो यावता तुखदिद्र्याद्‌- 
व्यतिरेकादस्त्येव कथञ्चित्‌ तेषामन्यो उन्यमपि तादाल्यमितिं चेत्‌, अत्राह- 
तादासम्यं तु कथञ्चित्‌ स्पात्‌ ततो हि न तुलान्तयोः |॥१७०॥इति। 
तुरान्तयोरुन्नामावनामवतेप्तठ॒लग्रयोः तादात्म्यममेदो न तु नव॒ तोरवधाराणाथ 
लवात्‌ कुत एतत्‌ 2 ततः तस्मात्‌ तुस्यकारुलात्‌ हि स्फुटम्‌ । न हि तादाल्ये तुद्यकरारव 
तस्य ऋदिलनिष्टलात्‌ । सर्वथा मेद एव तद्वरुद्ं न कथञ्चिदिति चेत्‌, न; तथा स्वमतव्यापत 
एकान्तनिरंशक्षणक्षीणस्वरक्षणवादविटोपस्यावदयम्भावात्‌ । ततः कथञ्चित्‌, इ्यत्र अपिशब्द दऋव्य, 
ततः कथश्चिदपि न केव सवथा स्यात्‌ भवेत्‌ तादाल्यं तलन्तयोः । नविति सम्बन्धः | न केवलं 
तुर्यकारूतात्‌ कथ्िद्रादे चानिष्टापतेस्तुखान्तमोरेव न तादास्यमपितु अन्येषामपीवयाह- 
साटनाविषाणएयोरेवं चन्द्रावौक्परभागयोः | इति । 
भरसिद्धा्मेतव्‌ । तदेवस्॒ामदेरकार्यस्वमावस्यापि लिकञतवोपपादनेन त्ैविध्यनियम 
प्रतिषिध्य पात्रकेसरिस्वामिनापि तन्नियमः प्रतिषिद्ध इति दशय स्तद्रचनमाह- 1 
१ किं चैवं आ०, ब०,प० । २ ठशब्दस्य । २ मेदित्ववदनिष्ठ-श्रा०,व०,प० । मेदनिष्वात्‌ । 
¢ सर्वदा स्या- घ्रा०,) ब०) प० । «^ सासनादीनां च-श्रा०; ब०; पु । 
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उपलच्पेश्च देतुत्वादन्त मीवान्‌ स्वभावतः ॥१७१॥ 
तमोरतुपलस्बेषु नियमो न व्यवस्थितः । इति | 

उपर्य. उपलममपस्य न केषं फायदिरेवेति । अपिशब्दः चगव्दः । हेतुत्वात्‌ 
गमकलात्‌ नियमः कायद्िमेदैन त्रिविधोव हिद्धमिःयवधारण न व्यवस्थितः] नहि कार्यदि- 
रन्यस्यापि देते तततियमोपपत्तिः । अस्ति च तस्या रवुचम्‌ ।अ््यासोपरय्परः इ्याससद्मावस्य ततः 
तीतेः । आलनो ययःवत. प्रतिपच्छिस्ति किषुपरत्-या कतव्य सिद्धोपस्थायिखात्‌ ? सथ नारित न 
तप्य रेतुत्वमाध्रयासि द्ररिति चेतुः भवेदेवं ययाश्रयत्रटेन गमफ़लम्‌ । न चवम्‌, अन्यधानुपपतित 
एव तद्रायात | निवेदितं नतत--'असिदध घरिथमत्वेऽपिः इत्वादिना' ] कथं पुनप्तदपरि्नने 
वुतश्चित्तदन्यथानुपप्सप्यवगमः ? दव्यपि न नोयम्‌; एा्यदरावपि तत्प्रा | अप्रतिपन्नेऽपि साध्ये 
तप्य ततसवमव्रल्वान्‌ भवत्येव परिनानम्‌ः शव्यपि समाभानम्‌ उपरम्बष्पि न विमुखभावमाविवियति। 
फथ पुनस्यलच्पे्ममकच व्यभिचारस्यापि दलनात्‌ ? न हुपरव्पिरियेव भावास्तथा भवन्ति किप्रमा- 
भावापत्तरिति नेत; न, ` त्मात्रस्य रेतुखानभ्युपणमान्‌, अन्यधानुपपत्तिसंबलितिधरीराया एव तस्या 
स्तदभ्यनुनानात्‌ । न च तस्था व्यगिचासे ऽनुपरुल्धिवत्‌ । का पुनरियमुपरष्िरयतस्तदस्िलवं साध्यत 
दृति चेत्‌ ? श्यमेव येयं त्र तत्र युद्धिविवतप्वन्वितसूपतया अहमिति अतिभाति } न तत्र कश्िदाता 
नाग तद्यतिरिक्त मरतिभातीनि चेत; सव्यम्‌; तस्या एवात्लोपगमात्‌ । न चैवएुपर्पेवर्यम; 
व्यवहारसाधना्व॑तादनुपरटिधिवत्‌ । एवमघ्युपरन्पेप्तहिपयाविप्वम्भावेन स्वव एवान्तर्भावात्‌ कथं 
तया 'निममाव्यवस्थितिरिति चेत्‌ अनुषटन्िवत्‌ साध्यभेदेनेति त्रम । ततो भवत्येव तया तदव्यव्‌- 
स्थितिः अन्यथा पनुपटन्पेरपि पमरवानुप्वेशाने दविध्यमेव स्यात । तथा तयोः कार्यल्लभावयोः 
स्वभावतः स्वरसतोऽन्तर्भावादनुप्रवेात्‌ । फ ? अनुपछम्भेपु प्रेविध्यनियमो न व्यवस्थितः 
सर्वस्यानुपटम्मव्रेन पेकविध्यस्येवोपपत्तेः । तथा हि-परस्याय स्वमावटैतुः अनित शब्दः प्रयलान्तरीय- 
कत्वादिति } तत्र परयत्नानन्तरीयकलर यद्वि ग्रयलानन्नरं निष्पत्ति, इयं विरुद्धव्याप्तोपरुव्धिरेव 
नित्यतल्वविरुटधेन अनियलरेनास्य व्याप्तत्वात्‌ | भथ तज्ज्ञानम्‌; तथापि विरुद्धकारयोपरव्धिरेव तस्य 
नित्यविरुदवानिन्यफायेात्‌ । ततः कथमनुपलम्भेषु तयोरन्त्मवो विरुद्रविधेरनुपलम्भभेदवेन स्वयम- 
भ्युपगमात्‌ । वहुवचन कार्यादिषहुत्वेन तद्पाुपरम्भानामपि चहुत्वात्‌ । 

स्यान्मतस्‌--यदा न्पिधपरः प्रयोो ने निल इति तवा भवतु तत्रानत्मावः, यदा तु बिधि- 
प्र एव अनित्य इति तदा स्वभावाद्रिलेन तये्हुलान्न तन्नियमाव्यवस्थितिरिति, तन्न; सर्वटा 
रिद्गस्य सामान्यवरिपयतया तन्निपिधपरतयैवावस्थानात्‌ अन्यथा तद्विपयलायोगात्‌ । न हि सामान्य 
नाम अन्यञ्यवच्छेदादपरं परस्य सम्भवति । तथा चोक्तम्‌ अतद्रुपपराल्रत्तवस्तुमत्रप्रसा- 
धनात्‌ !› | ] इत्यादि । विधिपरत्वे वा कथन्न वस्तुविपयत्वम्‌ ‡ इष्टमेव ठेशतस्त- 
१ स्यायविश्स्लो० २६२ उपलन्िमात्रस्य । ३ प्लवमाना ताम ननि 
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दति चेत्‌; क निरंशे वस्तुनि ठेलामावात्‌ । तत पएवोक्तम्‌-“एकस्याथस्वभावस्य, [ ० वण 
२।४२ ] इति । यचेवमिदं कथमुक्तम्‌-'वस्तुरेरस्य चाश्रयः” | ] इति ए 
एवेद ष्टव्यो य॒एवमन्यो एन्यव्याहतममित्याहरति । ततः प्रतिषेघपर एव प्रयोमो युक्तः । का्य- 
देोरपि सामान्यविषयप्याततरतयैव स्वयं प्रतिज्ञानात्‌ | ततो न सङ्गतमिदम्‌-“^तत् दरौ वसतु 
५ साधनो [ न्यायत्रि० प्रण ३९ ] इति | न न सङ्गतम्‌; तद्विषयस्य सामान्यस्य वरलेकलाध्यव- 
साथाविति चेत, न, जनुपलम्भस्यापि ततसाभनवापततेः | अमावस्यापि भावाब्यतिरेकिण एव रैम. 
व्यवसायात । तत इदं व्याहतम्‌-'!एकरः प्रतिपेधहेतुः [ न्यायवि० प्र ३९ ] इति । 
ततो ऽनुपलम्भत्वेन सवस्या प्रत्पिधदेतुलादसङ्गतमेव तत्रेत्यादि । 
पुनरपि नियममेव विधुरथितुं रिङ्गान्तरय॒पदर्शयन्नाह-- 
-  अभविष्यत्यसम्भाव्यो धमो धौन्तरे क्वचित्‌ ॥१७२॥ 
शेषवद्ध्‌ तुरन्यो.ऽपि गलकः सुपरी धितः । इति । 
धर्मः छृत्तिकोदयादिः कचित्‌ कसमिशित्‌ धर्मान्तरे शकटोदयादौ साष्य हेतु । कीश ° 
अभविष्यति अजनिष्यमणे धर्मान्ते तस्मिन्‌ असञ्भाव्यो ऽसम्भवितया कट्पनीयः तदविनामावि- 
तया निशित इति यावत्‌ । कथ हेतुः  शेषयत्‌ शेषं परोक्तात्‌ कायेतादन्यदका्लादि तदयथा 
५ भवति । कारयमेव छृत्तिकोदयः शकयोदयस्येति चेत्‌, कुत एतत्‌ 2 तत उलयततेरिति चेत्‌, न, ततः 
प्रागेव निष्पत्तेः । निष्पन्ने च किं तेन कर्तव्यम्‌  अग्रिश्चिकरस्य कारणत्वे ऽतिमसङ्गात्‌ । तदविना- 
मावातु तत्का्यैमिति चेत्‌; नन्वेवमपि तस्य स्वभाव एव स्यात्‌, साध्यस्य तस्मि्र्थान्तरनिरपे्षतवेन 
भावात्‌ अनयक्षणमाप्तकारणवेत्‌ | अन्यथा तक्तारणघ्यापि कर्यतवादेव रिञ्गतवोपपत्तेः किमिति 
स्वमावत्वेन तदुषपादितं यतत इदमर्थवत्‌- 
ध “हेतुना यः समग्रेण कार्योत्पाद ऽनुमीयते । 
अर्थान्तरानपेक्षत्वात् स स्वभावोऽलुवणितः ॥” [म०्वा० ३।६] इति । 
-कीतिनिव तथा तदुपपोदितं न प्रज्ञकरेण माविकारणवादिनेति चेत्‌, कं एनः" रीर्तित- 
द्वाद न मवति 2 तथा चेत्‌; कथं तदूमन्थ एव “सत्तोपकारिणी [पर ०वा० १।५१] शादि 
दपरतया अरष्कारक्चता ग्यास्यातः* ? तदपि तस्यानमिप्रतार्थनेव व्याए्यानमिति चेत्‌; नेदानीं तकार 
५ णत्व शालार्थः शचखकारानभिप्रतत्वादिति कथं तद्बलेन तद्दयस्य रिन्ान्तरलमरतिकषेपाननियमविधति 
तस्रल्यवस्थानस्‌ 2 कर्थं वा तन्मतमुषपादयितु यवरत्तन तदनमिप्रतस्य कचिदुपादनं नित्यादेरपि प्रयोजनव- 
शात्‌ कचित्‌ तत्सङ्गात्‌ । भवत्येव कीर्तिरपि तदवादी,तथापि नान्ययकारणस्य स्वभावत्वकल्पन व्याहत तत 
उभयधर्मसद्धावादिति चेत्‌, तथापि कथं तन्नियमः 2 केवल्यत्‌ कार्यात्‌ स्वभावाच्च तदुभयासनल्य 
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देलन्तसत्वात्‌ 1 भवतु स्वभाव एव छृतिफोदयादिरपीति चेत्‌; न, धृमादेरपि तत्त्वमसद्गाव, अविन।- 
भावस्य तद्रयवस्थारैतोः ततापि भावात्‌ 1 भेदमरतिभासानेति चेत्‌; तटुभयदेरपि न भवेदविगोपादिति 
ए॒क्तम्‌-श्लेपवत्‌" इति । तदद्‌ अन्योऽपि फरततिफोटयदेरपसेऽपि ` पश्याद्िरपि गमकः प्रत्यायकः 
साध्यष्य । प्रीयाः ° सुपरीक्षितः शष्ट साध्यनिष्ठनियमवच्ेन परीधितः तरफेण विचास्ति इति । 
अपि क्षमे पकषदर्यनात, जपः छायामण्डररय, तद्रंना्ोपरि पक्षिणः प्रतिपत्तिः । न धत्र फायंलम्‌ , 
त॒ल्यकाटलात्‌ । न स्वभावत्वम्‌, भिन्नदेशत्वात्‌ । परीक्षया तु यविनाभावादू गमकत्मतो न "तन्नियमः । 
सत्यप्यत्र फार्यादिचे न तट्टचवस्थितिः, पश्षपर्मत्ववेकत्येन तद्रतो ऽस्य भेदात्‌, न एत्र पक्षिणः पक्षषरम- 
त्म्‌ ; भूषदेशे तस्यासम्भवात्‌ | तस्य, दि पक्षस्य छायावच्चेन साधनात्‌ । नापि तन्मण्डरप्य; आफाशे 
तस्याभावात्‌ । न च मृषदेशाकाशसषुदायप्य पक्षत्वम्‌ ; तत्रे दि अत्रेति निदेशः स्यात्‌ साध्यस्य न 
पुनरत्र लिप तत उर््वमधस्तादेति { तथैव च तमरतिपततिरश्यत इति । 

साम्प्रतं नैयायिकाद्विकतिपतमपि तननियगमतिदेरोन विधुरयन्नाद- 

एतेन पूर्च॑वद्बीतसंयोग्यादौ कथा गता ।१७३॥ इति। 

र्ववहीत्योगिवल्दानामादविशब्येन व्रीहिः । तेस्य च प्रत्येकगभिसम्बन्धात्‌ पू्वबदादि 
वीताद्विः संवोग्यादिरितिं भवति । 'तजायेन दोपवत्‌-सामान्यतोदटयोः, द्वितीयेन अवीतवीता- 
वीतयो , तृतीयेन समबय्येकार्यसेमवाय्य (थि) बरिरोधिनामवरोध, तस्मिन्‌ पूर्ववद्वीतसंयोग्यादी 
या कथा देतुतनियमान्वाए्यानं सापि एतेन पूर्वोवतेन न्यायेन गता निवृत्ता । नपेचं नियमः- 
पूर्ववदादिरूयेण त्रिविधमेवानुमार्नम्‌! इति; अधिफस्यापि कस्यचिद्धावात्‌ । तया हि-पूर्ववदिति 
फारणात्‌ फार्ष्यानुमानम्‌ , पृ फारणमप्या्तीति ब्युलततेः ! शेषवदरिति फार्यात्‌ फारणस्य, का्यष्ै- 
वोपयुक्तकरारणादन्यतया रेप शब्देनाभिधानात्‌ । सामान्यतोद्टमिति चाकार्यकारणादकार्यकारणस्य | 
न च “अस्त्यात्मा उपर्येः' इ्पादि सत्ताप्ताधनम्‌ पुतेपामन्यतममपि; सामान्यतोऽपि तस्यप्षधरम- 
त्वादिलेनानिन्त्भवित्‌, । तदुगमकत्वस्य च समर्थितत्वात्‌ । 

किव) पू्ववदादिगमरत्वं तरैर्प्यात्‌, पाररूप्यद्वा, तदन्यतर्रैवाविनामावपरयैवसानादिति 
स्वयमभ्युपगमात्‌ ' तथा च यदेतत्‌ पूृवेवतो भाप्यकरिणोदाहरणसृक्तम्‌-“मेषोन्नत्या भविष्यति 
वृष्टिः"! [ न्यायमा० १।९।५ } इति, तक्तथं गमम्‌ यपक्षधरमलात्‌ ? न्त्र बृषे; पक्षत्वम्‌ असिद्धे 
सिद्धौ चानुमानवेफ्यात्‌ | मेषस्य च सिद्धे ऽपि न पक्षत्वम्‌ असाध्यापिकरणल्रात्‌ । न दि धृषट्तदयिक- 
रणत्वं भावित्वात्‌ | यत्‌ पुनत विद्वरूपेण समाधानसुक्तम्‌-कारणस्येव मेषादेः सिद्धत्वात्‌ 
धर्मित्वं तदद्रएध्ुतपादकत्वं साध्यो धमः उन्नतत्वादिना तद्धमेणवादुमीयते !" [ ] 
इति; तन्न सम्यक्‌ ; न छेवेमपि कारणे पक्षधमेत्वस्यावस्यापनमपि तु तदधम एवोन्नतत्वादौ । 

१ पक्लादिरपि घ्ा०, ०, प०। २्‌ रनिष्यनियम । ३ तत्य परत्यक छा आ०, च०, १०। 
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तदपि न कार्य साध्ये किन्तु कारणधम एव तदुतादकत्वे । तथा चान्यत्र थने अन्यतरो त्र दतः 
परयत  विकलरूपस्य न्योयकशरम्‌ ! भाप्यविरोषकनेवम्‌-तत्र कारणेन का्वयेवामुमानवचनान 
करणप्नेण तद्धरमन्तरस्य ¡ तेन तदन्तरानुमानमेव करयाुमानं॑माप्यस्याप्येवमभिपायत्वादिति चेत, 
कथं पुनः तदुलादकल्स्यानुमानं दृष्टे १ न तावदभेदात्‌, कार्य्य कारणधर्मादवदयन्तयां भेदात्‌ | 
अविनाभावादिति चेत्‌; वय्थमिदानीं तदुतादकत्स्याप्यनुमानम्‌ उन्नतत्ादितरिङ्गशानप्येव तन्न 
नत्वोपत्तरविनाभावाविेषात्‌ | । 
छिङ्गन्ञानस्य तत्साध्यज्ञानत्वे प्रख्यं जेत्‌ ! 
सिद्धयतरैवानुमानं त्रैविध्यं यत्र कथ्यते ॥१५२६।] 
तदुत्यादकलात्‌ बृष्टनुमानोपपत्त तदजुमानमेव॒व्ष्टयनुमानसुच्यत इति चेत्‌; 
ततोऽपि कथं व्यधिकरणात्‌ तदनुमानम्‌ १ उत्रतत्वादिवत्ततो ऽपि कारणधरम्॑येवापरस्यानुमानेन 
तदुनुमानकस्पनायां चानवस्थापत्तेः ¡ तन्नाविनाभावात्तदनु्मानमेव वृष्ट्यनुमानम्‌ । तद्विशिष्टत्वादिति 
चेत्‌; स्यदेतत्‌ वृष्ट्य सादकत्वं वृष्टिविशिष्टम्‌ अतः तज्ज्ञानमेव वष्रपि ज्ञानमिति; तन; ततोऽपि 
मेदस्यानपाकरणात्‌ ! नहि तद्वििष्टमित्येव तस्य ततोऽनन्तरम्‌; रष्टिशिष्ठ्स्मैवाभावप्रसद्धात्‌ । 
तदनपररणे तु कथं तज्ज्ञानं तदरथाम्तरस्य विरिष्टस्य विदोषणपक्षणादिति चेत्‌; एवमपि भवति 
तज्लानाद्विरोषणस्यानुमानं न तु तदेव तिप्येतति अन्यथा कारणस्यापि काययिक्षत्ात्‌ तच्जानमेव 
कायस्य ज्ञानमिति व्यथं पूर्ववटिङ्कल्पनं भवेत्‌ | भवुमानं ठु ततस्तप्यानवस्थयेव दतोत्‌ । 
तच तदुलयादकलानुमानमेव दृषटिपरिानम्‌ । ततो दुमष्ितमिदं परस्य-“भविष्यद्ृष्टयुत्पादकं 
धर्मौ यदासुमितं तदा व्ष्ठेरचमानं कथ्यते ।' | ] इति । 
यदीदं शेषवत उदाहरणं भाप्ये मदर्चितम्‌-“पूर्वोदिकविपरीतश्चदकं नयाः पूर्णं 
शीघ्रत्वश्च स्रोतसो ष््वाऽलुमीयते भूता वृष्टः (्यायमा० १।१।५] इति । त्रापि मिखल- 
रूपेण तार्यशुक्तम्‌ -“नदीश्व्दवाच्यो गतंविेषो घमीं तस्य उपरि देटिमदेशसम्बन्धित्व 
साध्यो धर्मो धिरतेन पूण॑त्वादिना धर्मेणालुभीयते ॥" 1] इति । तत्रापि तदेव कक्तन्यम्‌- 
कथं पुनः कार्धर्मस्यैवानुमानं तदर्थान्तरस्य भूताया वृष्टरपीति  अविनाभावादिति चेव; उक्तमत्र 
रिदनज्ानप्येस्यादि । ततः पुनप्तदनुमाने ऽप्यमिहितमेवानवस्यानं विशिष्ट तद्धमेस्य तदृडृधिविरोषणा- 
पक्षसादित्यपि पतिविहितम्‌ "एवमपि! इत्यादिना । तत्न उपरिवृष्टिमदेशसम्बन्धित्वपरिशानमेव मूतवृष्टि- 


परिन्ञानमप्युपपन्नस्‌ । 
यदपि सामान्यतोदषटस्य माप्य मतिपादितेम्‌-भादि्यत्रज्यानुमानुदारणध्रतिनिधिलेनावस्थाप्य 
भस्वगसुदाटरणसुक्तं रूपेण स्र्शनुमानमिति; तत्रपि पक्चध्मलादिकमपे्ितव्यप्‌) अन्यथा.ऽविनामाव- 
भावेन गमकलवायोगात्‌ । सत्यम्‌, अयेकष्यतं एव, रूपमिदं स्पर्शाविनामाविरूपत्वात्‌ ्रतिपन्नरूपवदिति 
तलदकररिति चेव ; ति तदेवात्रापि वक्तवयम्‌-कथन्नाम सूपस्य स्पराविनामाविलस्य परितान तदर्था 
१९ -ष्टस्यै- आ वन प० । २ कारणज्ानमेव । ३ दण्यवनुमी- अआ० व; १८ ॥ 
¢ विदवरूपरेण । 


२।९५३ ] अनुमानप्रस्तावः २०२ 


न्तरस्य स्पर्शस्येति १ अविनामायदे' पूर्वदेव प्रत्यवस्थानम्‌ | गवतो ऽपि कथं पुमोऽयमनिमान्‌ 
धमलादित्यगिनिगच्चज्ानमेधामिन्नानमिति चन्‌ १ अमितद्धमेविप्रयतया टिप्रादिव तस्योयत्तेः । न चेवं 
भवन्मते सम्भवति ; रिद्नःय अग्नयपेश्नया व्यथिफरणव्वेनापक्षपमेत्वात्‌ | स्याहादिमते तु सपक्षपरमस्यापि 
गमकत्वात्‌ । न चाविनामा्त्य पक्षयमलादावेव पयेवत्तायः; पन्ति प्रगाणानि इषएटसाधनात्‌, उदेप्यति 
दाक छृतिकोदरयात्‌' रदयादौ तदभावेऽपि भावात्‌ । तन्न कारणादरिमेदेन चितरैविष्यप्य सम्मव इति | 
वािकिफरेण तु पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो चम्‌" दयेतदरैवे तिमूव्रीक्रय रद्विपयतया 
अन्वच्यादिमेदेन त्विष्य रिदर्यो्तम्‌ । तत्र पूर्ववच्छेयवदधित्येकं सुत्रम्‌ } पूर्वरव्दः पक्षवाची 
पक्ष्यैव रोयातरयेऽपि पूर्वमभिधीयमानतेन पूर्वल्ात्‌, सं व्याप्त्या वियतेऽस्येति पूर्ववत्‌ परे 
विचगानमिव्य्थ. । गेपः सपक्षः तस्यैव रिप्रत्नखेन प्रस्तृतयो. पक्षत्तपक्षयोः पक्षर्थोपयोगे 
सदयुदटरितिचेन रोपत्योपपत्तेः स विंदते ऽस्येति शेषवत्‌, सप्र देयतः फाल्य॑तो वा विमानमिति 
` यावत्‌ | अनेनान्वयी रैतुरुक्त. । पूर्ववत्‌पामान्यतो ऽरप्टमिति द्वितीयम्‌ । पूर्ववदिति व्या्यातम्‌ | 
विपक्षे सामस्येनान्यथा वा यन्न दप्टं तत्‌ सामान्यतो ऽदप्टम्‌ अनेन व्यतिरेक्िसाघनममिहितम्‌ । पूर्वव- 
च्छेपवतसामान्यरो प्टमिति व्तीयम्‌ , अनेन चान्वयतथतिरेकीति । तत्र सपकषैफदेशवृतेन्वयिन 
उद्ाटरणम्‌-परमाण्वादयः कस्यचित्‌ प्रक्षाः सरासम्बन्पितवात्‌ घटादिवत्‌ । "तदति चास्य 
घटादावेव सपक्षे भावात्‌, सपक्षेऽपि सामान्यादौ विपय॑यात्‌ । न चेदमव्राशधनीयम्‌-त्ररूप्यादेरतास- 
मगत्ाःदैतुत्वमन्वयिन उति; `“तत्समग्रताया गन्वयत्यतिरे किण्येवाभ्युपगमान्‌, इतरयेोप्तु यथास- 
म्मवं तटुपगमात्‌ । अत॒ एव ॒चित्रभानोर्वचनम्‌-““ “अन्वयादीनि स्पाणि साकल्येन अन्य- 
तमर्वेकल्येन चा यत्र सन्ति तदनुमानम्‌" [ ] इति 1 तत्नोच्यते-ययन्वयिनो ऽ- 
चिनामावो नस्ति कथं गमं ग्यमिचारसम्भवात्‌ ° अयाप्ि; क तप्य प्रतिपत्तिः 2 पक्षधर्म एव तस्या- 
वापितविषयत्वोससतिपशषत्वाभ्या प्रतीयमानस्याचिनाभावितयेव प्रतिपत्तरिति चेत्‌; न रिञिदिदानी 
सपशर सेन ? अविनाभावाधिगमदेव हेतोर्गमफवात्‌ । तस्य च विनैव तेन भावात्‌ । भवतु ` "सपक्षे 
सति तत्रतिपत्तिरिति चेत्‌ , न तत्राप्यन्वयप्येव सति सत्वरश्षणस्य पतीतेर्नाविनाभावस्य | न चान्वय 
एवाविनामविः असत्यसत्त्वस्य ` "त्वात्‌, अमाव्रस्य च भावमेदिन एवाभ्युपगमात्‌ | अथात्राधितविप- 
यल्वादविकमेव भविनाभाव्रिलम्‌, तच्चन्वयिनः स्वरूपमेव, ततः सपक्षे त्रतिपत्तिरेवाविनामाविल्वस्यापि 
प्रतिपर्तिरिति, तत्रोच्यते - तद्विपयल्ादिना तस्याकषेपच्देष तदिदयुच्यते, फ घा ततो ऽर्थान्तरं तेति 


भथमविकड्पे ` *कथमाक्षिपाविनामावस्यैवान्वयस्य प्रतीतेः अन्वयव्यतिरेव्येवायं देत्न भवेत्‌ ° अविनामा- 
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? मतेनाघ्रपच- आ०, च ०, प०। २्‌- व सू- आ०, व०, प । ३ ““चिविषमिति श्रन्वयी 
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दरमोरेषोपरव्पूप्वं ने मर्येकं तथा सति । 
जीव एवोपरन्येति व्यवह्यरः कथं भवेत्‌ १ ।॥१५२७॥ 
त्रैव समवायाच्चेदु पर्ये त्तेः । 
फारणसाविरोपन्‌ स कंरणेऽपि कुतो न व ! ॥१५२८॥ 
केवरप्यैव हेतुत्वं ` तप्मा्स्योपवरप्यतोम्‌ | 
उपरस्पौ ततः प्राप्ते वृथैव फरण वहि ॥१५२९ 
रेत्वादपि तस्योपरुच्धिस्तनन व्यवह्थिता | 
तथं तकछते तस्य करणे वापतुच्यताम्‌ 2 ॥१५३०॥ 
तप्मादप्मदादिसप्यन्धविधिषएटस्य चाङरणप्यापम्भवान्‌ भसिद्धूमेव तेद्त्यभविपयलं लिद्न- 
मिति फथमस्यान्वयव्यतिरेरिप्वम्‌ ? सिद्व तदपसे | 
यदपि स्पक्षन्यापिनत्तप्योदाद्रणम्‌-अनिव्यः शाब्दः कृतकत्वात्‌ पराद्धिवद्विति । त्वयापि 
चास्य सरवत्रानिये भावात्‌ । पृवक्स्प तु तदैकदैशषधृर्िलं चानित्यतयेऽपि बुद्धयादाववि्यमानल्ादिति 
प्रतिप्तप्यमिति । अत्रोच्यते-नास्य सपक्षच्यापित्वम्‌ ; सनिःये.ऽपि प्रागभावे भावात्‌ ] नित्य एव स 
इति चेतु; कुतः कार्यकलिऽपि नोपरन्धि ? त्स्याः कार्येण प्रतिमन्षादिति चेत; नु; विषयस्य 
तज्ननदक्तौ तदयोगात्‌ । फा्यमपि प्रतिगन्धरे शत्तमेतेति चेतः उभयं तहिं युगपलमापतपुपलव्पिप्त- १५ 
सरतिशन्धश्चेति | न चतन्याच्यं व्याघातात्‌ | भक्तिरेव तेन तस्य प्रतिव्ध्यते इति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हि 
तस्यानित्यलं शक्तिपरतिगन्धस्येव त्मतिमेन्धत्वात्‌ तस्याप्तद्व्यतिरेकात्‌ | व्यतिरेके शक्तिशक्तिमद्धा 
वप्य प्रत्पिधादिति कथन सपस्कदरावृरित्वमस्यापि } न चास्य गमक्रत्वं प्र्वसेन व्यभिचारात्‌ } तस्य 
ठुतफसयेऽप्यनित्यामावात्‌ । क पुनरस्य कृतफत्वमिति चेत्‌ ? प्राणसतः कुतथिदामलाभ एव 
घरादित्‌ । प्रागसतः सत्तासप्वन्ध एव कृत्तं नासलप इति चेत्‌; न; अनासलामे तत्सम्बन्ध- २० 
स्यायोगात्‌ तसय दविष्ठसेन तदभव ऽनुपप, । सरयाल्मलाभे ‰ तेन मावम्यवहारघ्य तावता सिद्धेरिति | 
चेत्‌; ययेवं जानासि निरुच्यतां तत्र निरन्धः | कथमथन्तिरतसम्बन्धामवे सन्ति छव्यादय इति 
विरिटपत्ययो दण्डीयदिररथान्तरदण्टसम्बन्धनिवन्धनत्यव तस्य दरानादिति चेत्‌; न; तत्रापि तननि्न्धन- 
त्स्य प्रतिक्षप्ततलात्‌ । फथ वा तमन्ये ससस्य" ए तत्र -तदन्यस्यामावात्‌ अनवस्थापत्तेः । अस्ति 
चायमू-अस्ति सक्तासम्पन्ध इति भवतां उग्रवहारात्‌ । उपचारादय तत्रेति चेत्‌ ; ¢ पुनवैस्तुतः स २८ 
नास्त्येव १ तथा चेत्‌; फथं विनेपणम्‌ ° स्वरूपतो विद्यमानत्वादिति चेत्‌; ननु स्वरूपतो विधते 
स्यपि विशिएटप्यय एव, अर्थान्तरभ्यवच्छेदेन तद्वियमानतस्य स्वरूपेण विशेषणात्‌ । तथा च कथं 
द्रव्यादिप्वपि विि्टप्र्ययादुरथन्तिरसत्तासिद्धिः £ अनेन व्यभिचारात्‌ | तत्न सत्तासम्बन्धः कृतकत्वम्‌ , 
आसमलाभस्येव तत्त्वात्‌ । तथा च तक एव प्र्वसः फारणादासखमात्‌ ! मवत्वनित्य एव <स इति 
१ उपलन्धा श्वाता नायकः इत्ति यावत्‌ । २ कारणे-आ० य०, प०। ३ कस्मा- आ०, 


च०) प०। ४ कारणं आ) व०, प१०। ५ तस्यासम- आ०) व०) प० ¦ £ सत्ताम्बन्वे । ७ भिन्नस्य 
सत्ताषम््न्धस्य । = प्रघ्वसः । 
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चेतत्‌-'सत्ता सम्य्रतिप्रदेव परिणामे, इयादविना । तदनेन छृतकन्वादयोऽपि तद्रामासततया प्रति 
वक्तव्याः तेपां स्छविभेपखात्‌ । यथ्न्यथानुपपक्तिफल्येकान्ततः सच्वादीनाम्‌ , क्षणभक्तादिवत्‌ 
परिणत ष्पि न तेपा हेतुं स्यादिति चेत्‌; न; एकान्ततः तदभावात्‌ । एतदेवाह 
चिरोधादन्वयामावाद्‌ ज्यतिरेक्ाप्रखिद्धितः ॥१७५॥ 
कृशः नणिकरो.न स्पात्‌ नेकलक्षणदानितः ॥ 

उपधितपरव्यापारो गाव कृतकः | उपरक्षणमिद तेन॒ सन्‌ ग्रयलजन्यश्च शब्दादिः । 
तरिम्‌ ? क्षणिको न स्यात्‌ क्षणमातवृततिने भवेत्त । कृत एतत्‌ ` अन्वयाभावात्‌ । न हि क्षण- 
केन तप्य फचिदन्ययः, प्रदरीपादाठपि तस्यानिश्ययात्‌ | कथमन्यथा परापरतैरदरि्यापरेफल्य- 
प्रकरपनेन तत्र तट पपानम्‌ , जविपरतिपरिविपये तदनुपपते १ भवह तेनेव तत्रतदुप॑पादनमिति चत्‌, 
न, तस्य कतित्तनानन्ययात्‌, तिदे ऽपि तस्यासिद्ट. । पुनस्तत्रापि परापरतत्तारणन्यापारवैफल्येन 
तदरुपपादने यनवस्थापतेः । तदटुपपाद्नमननुमानिमेय तेवयमदोप इति चेत्‌ ; न तरि प्रपणं परमशसि- 
कन्येन प्रलयक्षष्याप्यभावात । श्ाणान्तर्तये च प्रमाणद्यप्तु्रानिवरमव्यापत्तेः | अप्रमाणाच 
त तिपचचावन्यन्नापि प्रमाण््यनविफटयात्‌ । मा भृदन्वयो व्यतिरेकादेव गपक्रत्वोपत्तेरिति 
चेत्‌; न; अन्वयाभवि तश्मैवासिद्धे । न दि कचित्‌ क्षणमदरेनान्वयस्याप्रतिपत्तो तन्नदृत्या 
क्यचिद्धतुष्यग्रत्तेः शक्यो उवगमः, बुददिसरपथेविररिणप्तस्येव निव सेरनवगमात } फथं॑पुनरन्यय- 
व्यतिरेकयोरभावे ऽपि एतस्नवदिरटेवलं ताभ्या रेतुखस्य भव्पराप्तेरिति चेत्‌; सवयमिदं वस्लुदृ्या, परेण 
तु तयोस्तद्रयाप्तरमभिधानदिवमुक्तम्‌ । व्तुतस्ति त्स्य कृत क्षणिक्तत्व प्रयगमकत्वम्‌ ? भन्यथाऽ 
नुपपत्तिवेकरथादिति येत्‌; तत्‌ तर्द त्स्यकरान्तिकृमित्ति फथ परिणामे ऽपि तस्य देतुत्वमिति चेत ? 
अस्य॒ समाघनम्‌-नकरक्षणहानितः' इति । एकस्य रुक्षणस्यात्यथा उनुपपननतवत्य येथ- 
मेकरान्ततो हानिः ततः कृतकः घणिको न स्यादिव्येतत्‌ न अपि तु क्षणक्षयायपेष्षयेव फथच्चि- 
द्वाविन्थे इति परावत्‌ । उत्रेवोषपत्तिः "विरोधात्‌" इति । ताखरयसत्र-यतः क्षणक्षयादिव्यादृच्या तदि 
रुद्धस्य परिणामस्य ततः साधन ततो नैकान्ततः तत्र तद्धानिरिति । कथं पुनसमतिपने क्षणभङ्ग 
तदन्वयन्यतिरेफयोरिव फचिततद्विरोधस्यापि प्रतिपत्तिः { तथापि तद्धावे क्िमन्वयन्यतिरेकाभ्यापपदद् 
यतप्तरचापि न प्रतोयेते इति चेत्‌ 2 न; परतिपततरपि तदक्षणानुणमेन तत्र भावात्‌, केवर प्रमाणतस्त- 

दनवगमादेव तदन्वयग्यतिरेकयोर्निपेधात्‌ नियन्वयव्यतिरेकवत्‌ । विरोधे दर्शयनाह- 

सत्ता खम्परतिवद्धौव परिणामे कियास्थितेः ॥ १७६॥ 

नित्योपारो दि भावः स्यान्नित्यत्ये चा निरन्वये । इति । 
एवस भिन्नप्रकमः परिणाम इत्यत्र दर्गनात्‌ । ततः सत्ता सत्वं सम्यक्‌ प्रतिबद्धा । क? 
परिणाम एव न क्षणभङ्गादौ । ततस्तत्रैव सा िदुखियरथः । एतदेव कुतः करियास्थितेः, परिणाम 


“'्पेक्तितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिप्पत्तौ कृतक इति ।" -न्यायवि० प्र ६७। 
र वढस-आश्वनप०्‌ उ~मिदमव-आ०,व०प०। £-रननि-आ०व०,१०। ५ चेत्तर्हि आ०व०,प० । 


९८ 


२५ 


? 


< 


9 


२२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २१७ 
एव क्रियायाः कायंकारणस्य स्थितेः अवस्थानात्‌ | एतदपि कस्मात्‌ ? निर्व्यापारो व्यापारातनि- 
कान्तो हि यस्मात्‌ भावः चेतनादिः स्यात्‌ भवेत्‌ । फसिन्‌ सति निरन्वये क्षणभढगे । केव , 
नित्यत्वे वा नियत्व इव, वाशब्दस्य इवार्थात्‌ | निर्वय इव वा निलन इति | कुतः पुनरि्यय 
नर्यापतवं मावप्योच्यते 2 तप्य ॒यचुततरू्वं व्यापारः कथं निरन्वयलं स्वयमपि तदा तप 


` भावात्‌ । व्यापार एव तदा न भाव इति चेत्‌; व्ाहतमिदस्‌-प नास्ति तद्रचपारो ऽस्तीति । कथ वा 


स तप्य व्यापारः १ तक्तायैलादिति चेत्‌; तत्रापि तहिं श्रा्यवद्‌ व्यापारान्तरं सृणपितव्यम्‌ | तस्यपि 
पथ्चा्धाविनः कथं तद्रयापारसम्‌  तक्कर्यलादेवेति' चेत्‌; न, (तत्रापिश्यदेः प्रसङ्गादनवस्थितेश् 
दोषात्‌, उ्यापारस्याश्यापारादेव भावाद्भावे व्यथं व्यापारद्पनं कार्यस्यापि तत एव भावात्‌ । अथोदयतत- 
समय एव व्यापारं; उक्तेरेव ` त्वात्‌, तहिं तदैव कारयतद्रयापरौ पुनः तकार्यतद्रथापारावषीयेक- 
क्षणमेव जगस्राप्नुवत्‌ सन्तानस्य तच्निभ्रन्धनस्य प्रबरच्यादिव्यापारस्य चाभोवमावि्ावयेत्‌ | अथायं 
कायस्य स्वमावो यत्सत्यपि तद्वयापारे पश्चादेव मवतीति तदयमपसङ्ग इति, कथं पुनः उपरतव्याषरे 
तस्मिन्‌ भवतस्तस्य तकायैतवम्‌ यदि स्यात्‌, नित्यशनर्यत्वमपि स्यात्‌ | अतक्तार्यस्य कथं देशादिनियम 
इति चेत्‌ ? तकारयस्यापि कंथं तकराखदिक्रमः 2 तथास्वाभाव्यादिति चेत्‌; अत एव तन्नियमो ऽपि 
स्यात्‌ । असति च कारणे भवत्कायं पश्चादिव प्रागपि कि स्यात्‌ अभावाविरोषात्‌ £ भवत्येव, माविनो 


राज्यादेः पागेव . तत्कार्यस्य हस्तरेलदिवशंनादिति चेत्‌, तरि खुगतल्मपि तदुपायामियोगात्‌ प्रागपि 


भवेदिति पूवं युगतः पश्चात्‌ संसारीति प्राप्तम्‌ , संसारिण इव॒ तदभियोगसम्भवात्‌ । र 
वा पुनस्तदमियोगस्य फं निष्पन्ने ओदने पाकवत्‌ 2 तन्न निरन्वयस्य सव्यापाष्वम्‌ | ˆ नापि 
नित्यस्य | | 

“भवतु निर्व्यापारत्वं तस्य, न हि तस्य व्यापारलेन काय॑कारित्वं सहकारिसहि- 
ता्निर्व्यापारादेव तदुषपतेः। तथा हि व्यापारो नाम शक्तेरतीन्द्रिया, क्रिया वा भवेत्‌ ! 
तयोश्च किं पदार्थेन सहोत्पन्नयोर्यावत्पदा्थमावित्वम्‌, आहोस्वित्‌ सामान्यवत्तयोस्तेन 
सहालुस्पन्योस्तत्र सद्धावः ? पक्षद्वयेऽपि कायस्य सततोदयप्रसङ्ः । न हि शक्तेव्यापा- 
रातिष्टे च कारणे कार्यस्य कषेपः। अथैतन्मा भूदिति तयोस्तत्र कादाचित्कत्वं काय॑वतत्रापि 
वक्तव्यम्‌ । कादाचित्कत्वे तयोः कारणपूवकत्वमवरयम्भावि । तत्र सति विकल्पटयम्‌- 
करि स्वाश्रयपदार्थकारणमाव्रभावित्वं तयोः, उतसित्‌ सहकारिकारणपेक्षत्वम्‌ ? पूर्वस्मिन्‌ 
पक्षे पुनरपि सव॑दा कायोत्पित्तप्रसङ्गः । सहकारिकारणापेक्षत्वे कार्यमेव कारणद्वयाद्‌ 
सम्मिकितादस्त्‌ फि शक्तिव्यापाराभ्याम्‌' | | इति विरवरूपः; तन्न युक्तम्‌ ; भश- 
क्तप्य कारणत्रे व्योमकुद्ुमादौ प्रघङ्नात्‌ । तप्य नीरूपलान्नेति चेत्‌; न; अशक्तित एव तस्यापि 
तत्वात्‌ , तस्याश्च निवे ऽप्यविशेषात्‌ । शक्तमेव नित्यम्‌, केवरमतीन्दियशक्तिपत्पिषदिवाशक्त 
तदुच्यत इति चेत्‌; पेन्दिथी तर्हिं तच्छक्तिः, विरोषमतिपिधस्य रोषभ्यनुज्ञानाविनाभावात्‌ | तथा च 





१-त्वादिति आ०. व०, प०} २ व्यापारत्वात्‌ । 


॥ 


^ 
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कथ त्राग्यु्स्यादि प्रयक्षदिव तेत्निर्णये तदनुपपसेः । अपि चासौ वस्तु्ेर्धने ऽपि कस्यचित्‌ 
तत्रानिश्चयात्‌ मपरस्य संशयात्‌ जन्यस्य विपययाच | छथमन्यया ततपरिक्षानाय तद्िदुपाप्तनम्‌ ° सामग्री- 
सनिपते नाष्येव तत्रास्बुषयाद्विः तदय ततक्तनिर्णयात | सतण्व तेनेक्तम्‌-“स्रामग्री तु ग्रदा काय 
जनयति तदा तस्याः करारणल्वं निधीयने्योरपि कायेत्पिटकाटे सामग्रीकाययोनिथयात्‌ ! 
[ ] इति चेत्‌; अन्यदा तिं मदधर्याप्यनिश्चयः तदनिश्चयात्‌ । कथमन्यथा स्वरूपेव 
शक्तिः निध्ितादनिध्ितायाः अरथान्तरलस्यैवोषपतेः | अधा्सेच तदापि ततिश्ययः केवलं कायंतयेव 
दात्तभेददरौनात्‌ , तत्‌ तद्रामिपुरयमेव तस्या न निश्चीयते, अत एवा उनयुखच्यदिरपि त्तरैव भाव ति; 
त्रपि न समीचीनम्‌ ; कंस्मात्‌ १ 

त्कार्याभिप्रु्यं नेच्छते रसं समावत. | 

अनिश्चये फथ तप्य निधिना धक्तिरुच्यताम्‌ ॥१५२३५॥ 

आभिमुल्यं स्वरूपं च चिना तेन च निश्चय. | 

यवतेरिति `फ आहिव वचिच्वहूसात पये बुध. ॥१५३६॥ 

आभिपुख्यं तते यसि यस्मिन्‌ कार्य यया यया | 

साया स्वधा तस्या सव॑दा स्याटिनिश्चयः ] १५२७॥ 

तथा च वैधदान्नदौ व्यथे एव॒ पर्िमः। 

विनापि व्तुद्यक्तीनां तेन निश्चयसम्भवात्‌ ॥१५३८॥ 

सरवदरिल्वमप्येव सर्वस्य प्राणिनो भवेत्‌ । 

जगदूःपक्षयेकरत्र  शन्त्यशक्टयोविनिश्चयात्‌ ॥१५३९॥ 

तधा हि-ययेफ वस्तु कतिचिदेव देश्च ालवस्थामेदिन कार्यम्रामानेपिषय तघामभरीश्च यक्तम्‌ , 

तदपरपिक्षया तिं तदशक्तम्‌ , तच तथा कुतश्िनि सचीयमानमपेध्य॒निञचयमन्वाकषेति विना तेम 
स्वयमनिर्चयात्‌ । तथापि तन्निर्चये फारणनिदचयमन्तरेणापि कं चित्तत्ायलनिश्चयः स्याद्विति न 
यक्तमिढ तप्य वचनम्‌-“न च सम्बन्धृग्रहणे प्रमाणान्तरेण कायकारणयोः सम्बन्धग्रहः” 


[ ] इति । तस्मादतीन्दैव शक्तिः | यदप्यन्न तेनोक्तम्‌-^कारणस्य शक्तस्य 
व्यापाखत् कार्यकरत्वाम्युपगमे तयोरपि कार्यत्वात्‌ परव्यापारशक्तयन्तरकल्पना 
तत्राप्यन्या तव्राप्यन्येत्यनवस्था |" [ ] इति, तदपि निदेकान्तमभ्युपगम्य तदादि 


नामेव दूपण न स्याद्राटिनाम्‌, ततेन पूरवपूर्वस्मदिव शक्तिव्यापारपरिणामात्‌ उत्तरोत्तरस्य तस्योसततेः । 


त चावस्थानमन ष्दुषणम्‌ ; अनादिचेनानवस्थानस्थैव तत्पवन्धस्वभावत्वात्‌ । कुतः पुनरवीन्दियाया ' 


शक्तेः प्रतिपत्ति" ? कायदिव रि्गादिति चेत्‌ ; छ तया सह तस्याविनामावग्रतिपत्तिः 2 तदन्यत्रेति चेत्‌; 


१ तञ्जन्वेपणम्‌ । २-दिस्तन्नि-आ०, व ०, प० । ३ चेत्त्ं आ०, व०, पठ । ४ यत्तस्माच्‌ 
० व°, प०। ५ ^कः श्राह इति पदच्छेद्‌ ” ~ ता० टि० | फया वे आ० च ० १०। ६ ““मृलक्त- 
तिफरीमाहुरनवस्या रि दूषणम्‌ । स्त्वानन्त्यप्यशक्तौ च नानावस्या विचार्यते ॥"-ता० टि०। 
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न्‌, तत्रापि प्रयक्षतस्तदय्रहात्‌ । कायद्विव तु प्रहणिऽनवस्थापत्तेरिति चेत्‌; इदमपि न दूषणं फ 
एवास्माभिः सम्बन्ध्रहणस्याम्युषामात्‌, सम्बन्धस्य काय॑स्वूपत्वेन अप्रतिपन्नायामपि शक्तौ राक्यव- 
सायत्वात्‌ । ममाणस्य च तत्र तर्काभिघानस्य निवेदितलात्‌ । तन्न शक्तेः प्रतिषेधो न्याय्यः | 


नापि व्यापारस्यःतथा दहि-पदि निद्यस्य सामग्रीसनिपातेऽपि प्राच्यस्वमावापरियागः कथं 
कोरणघवे पूववत्‌ । तयरिलयागे वा कथमन्यापारत्व त्रिवयागस्यैव व्यापारतवात्‌ | नास्येव तस्य तवसि 
त्यागो नित्यलहानेः कारणव तुतदा' तस्य तत्सत्निधानादिति चेत्‌, तकि पूर्व॑ नास्ति ? तथा चेत्‌, कथ 
निः्यतम्‌ £ अरित चेत्‌, कुतो न कार्यम्‌ 2 सहकार्यमावादिति चेत्‌; कुतस्तदमावे तदमावः त्य 
तक्कारणतादिति चेत्‌, यथा तर्हिं सहकारी कारणत्वात्‌ स्वनिव्ररया कायं निवत्तेयति तथा तत एव 
` नित्यमपि स्वप्रवृत्या तत्वर्तयेत्‌ । न चेत्‌; तदपि न निवत॑येदिति वक्तव्यम्‌ । परिनिदर्तिभ्य 
नि्क्तस्य कौषशी तदा कार्यस्य गतिरिति ? न निलयस्य केवलस्य कारणत्वं यदेवं स्याद्‌ , भपि तु 
स्कारिसहितस्यैव । न च तत्सहित 'ततप्रागस्ति यतः कार्यं स्यादिति चेत्‌, तथापि कथ नियत 
तत्सदितप्य ततस्वभावस्यैव पूर्वममावात्‌ । सदकार्यमाव एव तत्सहितामावो न तत्स्वमावामाव इति चेत; 
तत्सद्धाव एव तद्सहितपद्धायो ऽपि स्थात्‌, तथा च तत्सहितं निव्यं कारणमिति सदकार्थेव कारणमिदुक्त 
स्यात्‌ । न निलयं सहकारि वा केवर कारणम्‌ भपि तु तत्समुदाय इति चेत्‌, एकैव तर्हिं तुषा 
शक्तिरिति कथं तदधेदक्पनं सहकारिशक्तिः स्वूपराक्तिरिति च । तद्धेदे वा कथं प्रेकमेव न 
कारणत्व (ण) शक्तित एव तत्वात्‌ । समुदायस्यैव कारणत्वे च न नित्यस्य सदकारिणो वा व्तुलम्‌ 
अकारणत्वात्‌ । सष्ठदायकारणत्वमेव तयोरपि कारणत्वं तद्रयतिरेकेण तदभावादिति चेत, तथापि 
सथुदायतयेव वस्तुत्व न प्रथगिति कथन्न (कथं) नित्य वस्तु प्रथगेव स्यात्‌ ? ततः प्रसेकं मावानां “ 
वस्तुत्पुररीङव॑ता समुदायद्चाया प्राच्यरूपपरित्यागासा व्यापारस्तेषां कारणत्ोपपाठी वक्तव्य 
एव | स च निव्यतवे तेषामनुपपन्न एव, सति तसन्‌ तसच्युतेः । ननु यदि शक्तिः कं व्यापारेण ४ 
तस्मिन्‌ वा फ शक्तया 2 तदन्यतरत* एव कार्यनिष्प्तरिति चेत्‌; न, शक्तेरेव का प्रुन्मीरनस्य 
व्यापारत्वात्‌ | तदुन्मीरने च शक्तेरेव कार्यनिष्यत्तिः न व्यापारादिति चेत्‌, न; शक्तेरेव सुन्मीने 
स्यापारखात्‌ । ततो युक्तं निरन्वयविनाशनिध्यत्वयो्मविस्य निव्यपिारत्वात्‌ परिणाम एव क्रियाया अव 
स्थितिरिति 1 कः पुनरयमन्वयो नाम यतो निरन्वयो निर्व्यापारत्वसुच्यते इति चेत्‌ 2 भत्राह- 

अचरथादेश्काला नां मेदे ऽभेदन्थव स्थितिः ॥१७७॥ 
या दद्य सरऽन्वयो लोके व्यवहाराय कल्पते | इति । 

अवस्थादयः परसिद्धाः, तेषां मेद्‌ आम पक इति परमागो ऽवग्माग इति नवः पुराण इति 
च नानात्वं तस्मिन्‌ सतिं या दृटा प्रतिपन्ना अभेदस्य कथश्चित्तादास्थस्थ व्यवस्थितिः साङ्कर्याटि- 
परिहारेणावस्थान लोके लोकग्रदणेन तद्ष्टर्छेकपतिद्धतया अक्षक्या ऽपटुनवल्वं दशयति । स तद्रयव- 


० स्थितिरन्वयः फल्पते । किमर्थो ऽसौ £ व्यवहाराय तन्निमित्तमिति । ततो "यत्परमतम्‌-नामपक- 








१ तथा तस्य आ०,व०, प० ¡ २ खहकायंभवि कार्याभावः । ३ नित्यो ऽपि प० । ¢ नित्यम्‌ | 
-- तर एव आ०, व०; प० । £ वैशेषिकमतम्‌ ( ग्रश्ल० व्यो प्र ४४८ )। 
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रषेरिकलमिति; स्निविस्तिम्‌; पलथत्ययेन तस्य व्यवस्थितेः । नैतदस्ति बाधका । 
अस्ति पत्र चाधः | नधा हि-आमादर्धन्तरं फते घटस्तदारम्पफसंयोगविरक्षणसंयोगारन्भलात्‌ पपाणवत्‌ । 
जपस्य हि पटरयारिम्णको दवववसेयोग,. प्र्िधिरसो निव्िडश्च पष्य कटिननतरैव तम्य प्रतीतेः | 
जतो न तत्रामिदव्पवरिधतिस्ताच्िकेति चेतः उच्यते-यदि न यहिपसि पकम्य त्य देतोराश्रया- 
सिद्धि. । प्रतिषति्चेत्‌; न तस्य आप्रादर्थन्तरं यक्रषतानन तसतिपस्येव वाधनत्‌ । प्रतिपत्ति 
तस्य कुतश्चिदरामादर्थन्तरस्यव नायन्ताय विभित्नस्य) अन्यथा तन प्प साध्यतिद्धे्मिरमनुमान 
भवेत्‌ । वरिरतिपचदसाणावान, भावे तद्रषटेऽपि तदापरतेः नोश्रयापिद्ध. परतिृपः स्यत्‌ | न तेत्र 
तदापरिनिस्नयादिति चेत्‌; न; साष्येऽपि तुन्धसखातु } सन्येव प्रत्तिपत्तिः निश्चयेतरात्मा भवेन्‌ | 
तथो च कथमामपक्तालार्प्येक भवो न भवत्‌ १ जामप्तदपिम्मङसयोगनिदव्रस्या नितरृच्त एव कय 
तस्य कथद्धिदप्यवस्थानमिति नेन; न, त्छयोगनिवृरप्युक्तनिव्रदसौयोगादयन्तिरस्याप्रतिपत्त । 
त्रपते च कथ निग्रचिय॑तस्तदरार्पस्य आमत्यापि निदि.  फथश्चितु या ठत्िवृत्ति तयाऽस्स्येव 
तस्यापि निवर्तनम्‌ १ भभेदवेत्‌ आमपकेोरभदस्यापि प्रतिपतते । पतेन तण्डुरालिविदानयवयंयोमात्‌ 
ओदनस्य चियिदावयवसंयोगलयेन यदरयन्ताय नेद फल्यनम्‌; तदपि प्रनिश्रेचन्परम्‌, तन्ययान्नयरायस्य | 

यदीदं चैटन्य गतम्‌-लयम्‌, आम एवे पच्यते धट. केवर तप्य रूपादय 
एवामिसंयोगात्‌ नयन्ति तद्धिरक्षणानपेव तेपां प्यान्‌ प्रादमविदिति; तत्न उुद्धघामहे। 
तथा हि~ नाम तत्परिणतिविमेषप एव नपर, तस्यारश्रतीतेः प्रतिपा, ततः कथं तेषा 
विनाश्य तस्र्‌ ! तद्रासाञ्पि स तिष्टति ते च नेव्यन्तीति वितेधात्‌ } ततो 
यक्तम-आमस्येव धटरस्याग्निसम्पकत्‌ अन्यथरामवेनाचस्धानम्‌ , अ्रस्थमेद्रिनो सोकप्रतिद्धः सो उन्वय 
ठति, णवं देशभेदे ऽपिं प्रतिपत्तशथम्‌ । तत्नाप्यवस्थिति. स एवायमर्वाग्भागेऽपि षयो य` परमाण हति 


प्रतीतेः | तत्र समवरेतस्थव तस्य तथा प्रतीतिर्न तद्रासमन इति चेत्‌ न, तध्य न्पिधात्‌ | एवं स . 


एवाय घट, पुराणो जतो यो मया नवो दृष्टः दति प्रतिपत्ते. कारमेदिनोप्यव्यानं प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
उक्तमथं उलोफाभ्यां समगृहाह- 


0 [4 
सवं सन्तानविन्डेद्‌ः. सति 'देत्तौ फलोदयः ॥ १७८॥ 
अन्यथा नियमानावादानन्तयं विमद्रःयते | 


सति क्षणिके नित च यदा हैते। फलोदयस्तदा सर्वस्य कार्यस्य यः सन्तानः क्रमवान्‌ परवन्धः 
तस्य विच्छेदो विरहः त्यात्‌ कर्थकर्यस्यापि परापरस्य, यदि वा परापरस्यापि कार्यस्य सङ्ृदेव 
भावात्‌ , कारणस्याक्रमे का्क्रमष्यरायोगात्‌ । अन्यथेति ययतति हेती फलोदयो यदि चा नित्ये तदविच्छेदः 
तदा यदेतदानन्तयं कारणानन्तरभावितव कार्य्य द्यं नित्यस्य म्या्तनल त्त्सन्तानप्य तद्विरुद्रयते 





~------- 


ध १ चाघकवस्ा-आा०, व० 1 २ "ध्रमाणविशेषात्‌"-त्ता० टि० | २ श्रवयविपाकवादिनो 
नेयायिकस्य 1 छदः सो-आ1०, व० । ५ अ्रत्तिपत्तिनं आ०;) च०, प० | 
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कमात्‌ * नियमाभविात्‌- सतो हेतोरनन्तरेव कार्मः न पू नापि. पश्यादित्थवपारणप्यामेवात्‌ 
तदतसत्वस्य तदाप्यविशेषातु | ततश्िव्यवधानेन प्रागपि च तद्धवेदिति मन्यते | यदि ब हेवा- 
यमेव कयिमिरयस्य नियमस्य अमावात्‌ । न हि स्ये निवयदेतावनुख्तस्य पुनः सेचय यथा- 
कारं मवतस्तदायत्तवुप्भतिपसङ्गत्‌ इत्येते । ततः क्षणिकादेरथकरियव्यदृसिमि्णयात्‌ तदार 
स्वं इृतक्रर्वादयप्सु तद्विरोषात्तससापिनाय युक्ता विरुद्धा एव; परिणामस्यैव साघनादिव्यवेदयति- 
सत्वमथक्रियाऽन्ये चा वस्तुधर्मा; क्षणक्षये ॥१७९॥ 
हेत्वाभासा विरुद्धाख्याः परिणामपसयमधनाः | इति । 

स्चमित्यस्येव अथक्रियेति व्यास्यानम्‌ यर्थकनि पात एव सत्तासम्ब्धस्यापि सम्भवात्‌ नान्यथा 
ग्योमकुलुभादिकत्‌ । अतो ऽथक्रियैव स्म्‌ अन्ये वा कृतङतवादयश्च, वेति समुच्चयात्‌ ते हैत्वा- 
भासा विरुद्ाख्याः क्षणक्षये | उपरक्षणमिदं तेन नित्येऽपि ) कुतस्ते तथा ? परिणामप्रसाधना 
यत इति । † 

सम्पत्यनैकान्तिकान्‌ तदाभासानाह- 


सर्व॑जञप्रतिषेषे तु सन्दिग्धा वचनादयः ॥१८०॥ इति । 
वचनमादिर्येषां पुर्ष्छदीनां ते सन्दिग्धा; अन्यथानुपपत्येति रोषः । ततो ऽनेकन्तिका एव 
निधितान्यथानुपपचीनामेवेकान्तिकतोपपततेः ¡ क पुनप्ते तश्रा सर्वज्ञस्य यावन्जेयन्यािज्ञानमब- 
न्धिनः पुरुषस्य, उयलक्षणमिदं तेन परिक्षीणदोषस्य च प्रतिपेधे साध्ये इति । ननिदयिप्यते च तेषां 
तत्र सन्दिश्त्वम्‌ । येषां तु त्ररूप्याद्‌ गमकत्व तन्मस्या हेतव एवेत्याह । 
रागादिसाधनाः स्पा एकलक्षणविद्धिषाम्‌ । इति ] 
रगादेरादिरब्दादसर्व्ञलस्य साधना वचनादयः । केषाम्‌ ? एकरक्षणविद्धिषां सौगतादीनां 
सन्दिग्धाः, तेषामपि कथं ते तयेति चेत्‌ 2 न; स्पष्टाः पक्षषमंलदौ सन्देदविकला यत इति । 
तथा हि-धुगतो रापादिमान्‌ सर्वज्ञो वा न भवति, वृक्तुवदिः रथ्यापुरुषवत्‌' इति । 
अत्र॒ तावत्‌ स्पष्टमेव पक्षधर्मलम्‌ ; सुगते पुरषत्वादिवत्‌ वक्तलस्यापि भावात्‌ । ठुढय( 
दावेव तन्न सुगत इति चेत्‌; न; ~. “्ञोनवास्‌ गग्यतते [ भर वा १।३२ | 
इत्यादिना सुगत एव॒ तस्योक्तेन॑कुच्यादौ तप्याचेतनत्वात्‌ । कुड्यादिगतमेव त्त्त्नोच्यते 
उपचारान्न तसरत इति चेत्‌; तच्च तत्र त॑त्‌ कप्मान्नं मवति ? रागदिप्तद्धेतोरमावादिति चेद्‌; 
ुडयादावपि न भवेत्‌ ¦ त्र तदभावेऽपि मवति न सुगत इति निर्निवन्धनेव कल्पना | तनन प्क्ष- 
धर्मलमभतिद्धम्‌ । नापि सपक्षे सम्‌, रथ्यापुरुे रागादिमलयसवक्े च द्दानात्‌ । नाप विपक्ष 
द्रथा; पाषाणादौ तस्याभतिपतेरितुषधन्नमेव तत्र तेषां गमकलम्‌ । परकीयं तत्नीत्रं दयति 


१ सुयतसिधानात्‌ कुल्यादिभ्यः देशना निस्छःन्तीति मनकिकत्य सौगत याह) २ श्वानः 
वान्‌. मुग्यते कशित्तटुकतप्रतिपत्तये । अ्ञोषदेशकरणे विप्रलम्मनशङ्किमिः ।'-ता० टि० । र बरलम्‌ | 
४ कुल्यादौ । ५ सगाद्भावेऽपि 1 
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धर्ििधर्सस्य खन्देदे ज्यतिरेके ततो भवेत्‌ ॥१८२१॥ 
असिद्धिः प्रतिषन्धस्पेध्यपरे प्रतिदिपेरे | इति। 


भवतु नाम पाषाणादौ वक्तुवाणभावो रागाद्िनिषृतते, न तावता व्यतिरेकनिश्यय; क्वचित्‌ 
सत्यामपि त्या ^त दवस्याविरोधात्‌ | 


निवृत्तराग. सर्वतो ववत्रादिर्नोपरभ्यते | 


दति चेत्‌; मा नमिपरम्मि न॒ तावता तस्याभाव, अनुपरुव्िरक्षणप्र्तानुपरम्भात्‌ 
जभावासिदे. । ततो धमिधरमस्य पघुगतलक्षणे धर्मिण वियमानप्य वक्तृतवदिर्योऽतौ ततो विपक्षा- 
द्थतिरेके सन्देदः तस्िन्‌ सति भ्वेदसिद्धिः जनिश्ययः प्रतिचन्यस्य तादास्यतदुखत्तिरूपस्याविना- 
भावस्य । न हि सन्छिगधव्यतिरेके तर्सिदधिः, निशित एव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः | तदसिद्धौ च न 


रागादिसाधनतव वचनादीनाम्‌ इति णव मन्यमानाः अपरे सोगता प्रतिपेदिरे प्रतिपन्ना हति । 
यत्रोत्तरमाह- 


वाचो विमद्धकार्थस्य सिद्धिः सर्वक्तपाधनी ॥१८२॥ 
शिरःपारयादिमस्वाया विरुद्धव्याक्तसिद्धयः । इति । 


हदमेवासिद्धं यद्वाचो विरुद्रकायेलं कशिरःपाण्यादिमसदिर्वा विरद्धव्याप्तलम्‌; सर्वन्‌- 
रक्षणे विपक्षे तद्रयावृ्तेः सन्देदेन तदसिद्धेनिरूपितत्‌ | अथ अत एव विपक्षामावस्य निश्चये 
तत्सन्देहस्य निवृत्ति; तदयुक्तम्‌, परस्पराश्रयात-सिद्धावतो विपक्षनिपिघप्य तदह्मारेण तनििपृ्तः 
ततोऽपि तस्िद्धिरिति चेत्‌; न, तद्वयावृतते सपक्षदथंनादेव निश्चयाद्‌ धमादिवत्‌ । न हि पृमादेरप्य- 
न्यदेव विपक्षव्यावृत्तिनिश्यये निमित्तम्‌ जन्यत्र सपक्षद्थनात्‌ । तच्च वचनादावपि। रागादिमव्यसवन् 
एव रथ्यपुरुपादौ तस्य दद्ेनात्‌ । तथापि तस्यान्यत्र भवे धुमादेरपि स्थादिति कथं निश्चिता 
ततोऽपि पावकादिप्रतिपत्तिः 2 ततो यथा न धमादिः ईिशपौलादिर्वा पावकाटेवृ्षदिर्वाऽन्यत् 
भवति भूयस्तनिनष्ठतयेगोपरव्परेरेव न वचनादिरिरःपाण्यादिमसादिकं वा क्रंञिज्ज्ादेरन्यत्र, भूयोऽपि 
तन्निप्टतयेव तस्यापि दर्शनात्‌ । जथ सरवज्ञादिरपि किश्चिज्जदिरन्यो न भवति चेतनत्वादिना तु्य- 
जातोयत्वाते तत्कथ तत्र तदभाव इति ? तदि ्रन्यान्तरमपि न पाकदिवृ्षदिर्वा अन्यदेव मूर्तताटिना 
समानजातीयत्वादिति तत्रापि धुमादिना रिशपालवादिनापि भवितव्यम्‌ | अवान्तरमेदपिक्षया त्य तदि 
जातीयत् प्रकृतेऽपि समानम्‌ | ततो युक्तं॑पिरुद्धकायेसं वाचः, सवत्तविरुद्धात्‌ पि्चिज्ज्ञादेव 
तष्य उतत्तः । ततस्तस्याः सिद्धिमैवत्येव सवज्ञप्य वौधनी तया तद्विरुद्धं किञ्िञक्ञलमुपानयन्त्या 
तस्थ भरिकषेपात्‌ यथा धृमसिद्धि. शीतस्पर्शस्य । एव सिरःपाण्यादिमच्माद्यम्‌ अदौ भवं 








१ रागादि नवृतौ । २ यत्तृत्वस्य । २-पादिरवा आा०, व०, प० 1 % बाघनीयतया आ०, व ०#प० | 
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यासं पुरुषलादीनां सिद्धीनां ता अपि सर्जस्य वाधन्य इति वचनपरिणमिये सम्बन्धः । कुतस्ताप्तद्बाधत्य 
इति चेतु; विरुद्धेन न्तिष्प्रयनीकेन कि्चिज्कतेन व्याप्तास्ता एवं सिद्धय इति उपर्य यत 
इति। तत्रोदाहरणं यथा न वेदाः प्रमाणं इष्टष्टविरोधादिति | प्रामाण्यविरुद्वं खल्वप्रामाण्यं तद्राशच 
खषटे्टविरोध इति । मसिद्धं॑चेदं वोडधस्येति न निन्रत्य कथ्यते | तदेवं विरद्धकषरयोपरुन्ि 
विरुधनयाप्ोपरव्िं च प्रतिपाय व्यापकविरुद्धोपरन्ध्यादिना.ऽपि तद्बाधने दरचयन्नाह- 


सत्सम्प्रयोगजस्वेन चिरुद्रः सकलय्रहः ॥१८२॥ 
स्व भावकारणासिद्विरेकलकऋ्णएविद्धिषाम्‌ । इति । 

सदुमिर्िदमानैर्थेः अक्षाणां यः समीचीनपरयोगः तस्माज्जातं तस्य मावः सत्समप्रयोग- 
जलं तेन प्रत्यक्षजञानधर्मेण विरुद्धः सकरस्य देशादिविप्र्षटस्य ग्रहः सकरुवेदित्वम्‌ ! त्स्य हि 
व्यापकमसप्सम्प्रयोगजल्वं तद्विरुढखवेदं सत्सम्प्योगजत्वं ताथागतेऽपि परयक्षे प्रतीयमानं छ्प्रयनीका- 
ऽसम्भयोगजखन्यावतेनद्वारिण तद्वयाप्यं सकलग्रहं व्यावतैयतीति युक्त व्यापकविरुद्रोपन्पि । 
यथा नात्र तुषारसपर्शो वहूनेरिति । वहने शीतस्पशंविरुद्स्योपरब्ध्या तद्वयाप्यस्य तुषारप्परौ- 
स्यात प्रतिक्षेप इति ध्रसिद्धमेवात्र तद्विरुद्धोपरुन्धिलरम्‌ । अथ ताथागते ज्ञाने सत्सम्प्योगजतवमतिद्ध्‌; 
भावनायकर्पयैन्तादेव तस्यो्यत्तरिति; तन्न; तप्यापि प्रयक्षलदिव साधनात्‌ | ताथागतमपिं प्रयक्ं 
सत्सम्प्रयोगजं प्रययक्षत्वात्‌ अस्मदादिपरयक्षवदिति । एतदपि स्वसवेदनप्यक्षेण व्यभिचारीति चेत्‌, तः 
निरंशचवस्तुबादिनः स्वसंवेदनमरथवेदनं चेति स्वमावद्भयस्येकत्रासम्भवात्‌ । 

तथा, स्वमावक्ररणासिद्धिरपि बाधनी तत्र मवेत्‌ । नन्वेवं स्वमावासिद्धिः स्वमावानु- 
परु्धिः; यथा नास्ति सर्वज्ञो ऽनुपरव्येरिति । कथं पुनरदर्यानुपहन्धेममकत्वं स्यपि वस्तुनि 
सम्भवात्‌ परचेतोवृततिषिरोषवदिति चेत्‌; किं पुन सर्वज्ञस्य अद्स्यलम्‌? तथा चेत्‌; न स्वयमपि तस््गत्‌। 
परापेक्षतयेवाददयत्वमिति चेत्‌; नःनिरंरेकान्ते स एव दृद्यश्चारद्यश्चेति स्वमावद्वयानुपपत्तः,ततो दय एवा. 
साविति कथं तदनुपरुत्िरद्द्यानुषर्व्धर्यतो न गमिका भवेत्‌ 2 नन्वेवं न काचित्‌ दृद्यानुपरन्धि; 
सर्वप्य केनचिदूटर्यस्य संवैरपि द्॑नादिति चेत्‌; अयमपि भवत एव॒ निष्कृलवस्तुवादिनो दोषः | 

तथा कारणसिद्धिः कारणानुपरुव्िः । यथा नातीतादिविषयं योगिप्रतयकषं तदभावात्‌ इति, 
अतीतादिकं हि तस्यक्षस्य करणं «“भ्नाकारणं विषयः" | ] इत्यमिधानात्‌ | न 
चातीतादिर्मावः; प्रध्वत्तत्वेनातीतस्य अनागतस्य चानुखन्नतेनामावगरस्तत्वादिति । एवमेते वचनादयः 
कार्त्वमावानुषरम्भरूपतया त्ेविष्यमपरि्यजन्तोप्यन्यथा ऽनुपपतिवेकस्यदेव अगमः | तदेव ददेयति- 


कथन्न सर्भवी वक्ता सवेलस्तस्थ तेन नो ॥१८४॥ 
यावत्‌ भकष्यते खूप' तावत्‌ कायं विरुभ्यते । इति । 


(1 
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वचस्य विज्ञानमेव कारणम्‌, असति तस्मिन्निच्छायापि तदभावादिति निवेदनात्‌ । 
तच्च तप्य यायत्‌ यखमाण ग्रकप्यते स्यं तवत्‌ तसम्रमाणं कायं वचनै तेन नो विरुद्रथते 
घि तु तदपि प्रक्ृष्यत एव । सति विचष्टे वदिप्रफपं धूमेऽपि तकर प्रकपेस्येव ददनात्‌ । 
तत. परकर्षपर्यन्तगते ऽपि भरमि वचनत्याविरोषत्‌ कथन सम्भव वक्ता सवनः १ पितु सम्भ- 
स्येव सक्र्वेयपिं वक्ता | तन्तान्एथा ऽनुपपत्तिरत्र । स्यादेव यटि विज्ञाना चनम्‌, न चैव॒विवक्षाषा- 
्तत्कारणलात्‌ । सा च रागव्िरोपत्ैन दोपाएमा सती विधूत्नोपदोपतो निःरोपतच्वक्तानानिवर्तमाना 
वचनमपि निवत॑तयेव, तथे नान्यथा उनुपपति्तप्तलुणतादौ निवर्तितप्रसरतया परबतमान विवक्षा 
दोपोपत्थापनेन नि.रपवेदिव्वं न व्यापादयेदिति चेत ° अत्रा्- 
विवक्षामन्तरेणापि बाग्ृ्तिजीतु वीदयते ॥१८५॥ 
वाजन्तो वान वक्तारः गाश््राणां मन्दबुद्धयः । इति । 

न सर्वदा वक्तामतयैव वचनप्रवतत्विनापि तथा गोत्रस्छस्नदौ तटुषरव्ये., तदापि 
प्रमादनिवन्धनलयात्‌ तस्या न विजानहैतुकषल्वम्‌ | ततो यदि विवक्षातः पमादाद्वा तलप्र्तिरभयथापि 
दोपजातेरनतिवर्त॑नात्‌ भवत्येव ततः क्वविदोपोपस्थापनद्ररिण सकरुरत्वपतिक्षेप इति चेत्‌; इदमप्य- 
यक्तम्‌ ; तदुभयामवे ऽपि तत्तेटंशौनात्‌ । यथा तीत्राभियोगवतो निरन्तरा सछरतमटत्तिः । नदि तत्र 
ममाद"; रक्षणस्य क्रियाकारकफान्वयस्य चापरिभिंशात्‌ । नापि इच्छाऽनुगम ; अतः परमिदमुच्चारया- 
मी्यभिनिवेश्ञाभावात्‌ | ततो विन्नानस्येव तद्ध तुलं निर्दाप्तातिसणानुबिधानात्‌ | अनुविषत्ते हि 
तःमततिविजानस्य निर्दासातिशयश्च, मन्दे तस्मिन्‌ मन्दायाः पटीयति च पटीयस्याः तस्या अपि 
प्रतिपतते. | अपि च, यदि वाञ्छया तद्धेतुत्वं मन्दमतयो ऽपि शास्राणा व्याए्यातारो भवेयु" । न 
चेषम्‌, वाञ्छतामपि तेपां तदपरतिपत्त. | अतो विज्ञानदेतुकैव तसरत्तिः एतदेव दर्भयन्नाह- 

प्रक्ञ येषु परीयस्यः प्रायो वचनरेतवः ॥१८६॥ 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषां प्रचरत ! इति । 

येपु बुद्धय परीयस्यो सवरन्ति पृषु प्रायः साम्येन वचनहैतवः कदाचिदपि 


तवभवि तदृततः ते प्रचक्षते कथयन्ति । क्षम्‌ 2 पूरुपाथं' षर्मतत्परयोजनादिकम्‌ । कीटशाः ? 
विवकनानिरपेक्षास्ते वक्तुकमतानिनन्यपक्षाः | तत पएवोक्तम्‌- 


“आ्तिसिपादिपिरहितः स्वासनगमनप्रभापणस्थानाचैः । 
निरवदयचित्ररचितेः प्रबरगुण त्वमसि चित्रचरितो नाम्ना ।"” [ ] इति । 
भवतु वा विवक्षा तथापि न दोप हव्याह- 


अप्रमत्ता विवेक्षेयमन्यथा नियमात्ययात््‌ ॥१८७]। इति | 


[> 


^ 
^ 
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( 
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इयं सफल्वेदिनि परैः परिकरप्यमाना विवक्षा क्तुमिच्छ अप्रमत्ता परमाद्रक्ि 
कमात्‌ ? अन्यथा भन्येन प्रमत्तमकारेण यो ऽसौ नियमस्तक्तस्य वचनप्रबन्धस्य स्थौनत्रयेऽपि 
भविसंबादावधारणं तस्या अत्ययो ऽभावस्तस्मात्‌ | नहि अमादवदधतुनिवन्धनस्य तन्नियमः सम्भवति 
अस्ति चायं प्रलक्षविषये प्रथमेन अनुमाने द्वितीयेन अलन्तपरोक्षे च तृतीयेन भ्स्तायेन वमनियमल्य 
प्रसाधनात्‌ । ततः सा प्रमादरहितेव ततो न दोषवतीवयाह- 
इष्ट' सत्यं हितं वक्तमिच्छा दोषवती कथम्‌ । इति । 
इष्टं श्रेयोऽर्थिमिरमिरुषितं संसारतत्कारणादिकं सत्यं न सौगतादिवत्‌ कलितम्‌ । अत 
एव हितं पुरपाथेमूत वन्तुमिष्छा कथयितुकामता कथं दोषवती न कथञ्चिदिति ? कतः पुतः 
कप्यचित्‌ सकलज्ञानं यतः कथमित्यायुच्यत इति चेत्‌ ए घत्राह- 
्रज्ञाप्रकषेपर्यन्तभावः सवार्थंगोचरः ॥१८८॥ इति । 
्रज्ञायाः सकटश्रुताथबुद्र्यो ऽसो प्रकर्पो मग्यमानाया भतिशचयणमनत्य ८ न तस्य ) 
यः पर्यन्तभावः परिसुटन्यापारात्मा स सर्वाथंगोचरः सर्भदेशकालादित्यवहितो ऽथो जीवादिरगोचरो 
यस्य स तथोक्त इति | एतदुक्तं मवति-सकरशरुताथंमावनायां तद्यन्ते सा परिर्फुरसकल्वस्तुप्माववती 
भवति कामिन्याद्विमावनावत्‌ । तदवंश्च सर्वज्ञ इति । भवतु वक्ता सर्वज्ञः तद्रचनप्य तु कथं यथार्थं 
यतस्तच्छक्ञानार्थिनाम्मन्वेषणीयः स्यात्‌ £ स्वरसत एव श्व्दानामयथार्थुद्धिहेतुतरेन तदुक्तनामपि 
वस्तुगोचरतवानुपपत्तरिति चेत्‌, अत्राह- 
तत्का्योत्कषपर्थन्त भावः सचंहिताभिधा । इति | 
तस्य तद्येन्तमावस्य कायं वचन तस्योत्कषंः एकोन्तभ्रवाद पिक्षोऽतिशयो ऽविपरति- 
साररुक्षणः तप्य ॒पर्यन्तमावः स्वविषये सर्वत्र सत्वम्‌, सर्वेभ्यो हितस्य श्रं यः तन्मागेप्य च 
अभिधा प्रकाशनमिति | ता्पर्यमत्र- 
वाचां हि तस्रयुक्तानामविसवादमावतः । 
मतीयते यथार्थत्वं कथं तेनायथार्थता ॥१५४०॥ 
अयथा्थं वचः सर्वमिदं चेदर्थवद्रचः । 
अयथार्थ वचः सर्वमिति सन्धा विलिप्ते ॥१५४१॥ 
इदमप्ययथाथं चेयथा्थं स्यष्वचः प्रम्‌ । 
अयथार्थायथार्थते यथार्थत्व्यवत्थिते; ॥ १५४२॥ 
यथार्थत्वे स्वतः सवं वचः फल तथेति चेत्‌ । 
चघ्चुरादि तथा किन्न सर्वमर्थवदुच्यताम्‌ ॥ १५४२ 
अर्थवदूगुणवत्तच्चेन्मिथ्या्थमितरन्मतम्‌ | 
4 
१ “स्यानत्रयाविघंगादि श्रुतज्ञान दि वयते 1” -त० ङखो० प्र १३। प्रत्यत्तानुमेय- 
ग्रत्यन्तातीच्धियलक्तरे स्थानत्रये । २- यमुन्मेप्रणी- आ०, व, प०। 


९ 
द) 
न्त 
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यच्यपि विभागो ज्यं प्रशस्यः फरप्यतां त्या ॥१५४४॥ 

सरवनश्चेनन वक्तव्यः कलितः गि सखयाऽप्थततो 

प्रयोजनं विना यष्पान्तं मन्दोष्पि भवतेते ॥१५४५॥ 

तत्सननिधानतप्तच्यज्ञानं स्यादिति चैत्‌ वुत्त: | 

तज्जनं येन तसन्निधानाद्रियमिजदयसि || १५४६ ५ 
तखजानोदयाच्नेत्‌ स फ पुनप्तक्छतो' गतः | 

निरन्वयस्य यदवेतोरगगकत्व न वज्छति ॥१५४९७॥ 

कुनो वा सन्निधिस्तस्य नियतेप्वेव सम्भवी | 

अदृएनियमाचेत्‌ स्यात्‌ तसनानं ततो न किम्‌ १।१५४८॥ 

तन्न तत्सन्निधानेन करि्िःरस्ि प्रयोजनम्‌ | १० 
बिनाप्येवं यतस्तेन तज्ञानमुपपत्तिमत्‌ १५४५९ इति । 


ततो न युक्तमिदं राहुवलर्त--'“चिन्तारत्नोपमानो जगति विजयते विश्व- 
सूपोऽप्यरपः।" [ ] इति । त्द्ुपमानत्रस्येव सन्निधिव्रलात्‌ तत््वज्ञाननिवन्धनषूय- 
स्यानवगमात्‌ | ततो नोपमानदिव त्वपर्यवक्षायिनस्तस्य परिजनानमिति फथन्न वक्तत्वं तस्य कथं 
चायथार्थतवं वचसाम्‌  इत्युपमलमुक्तम्‌-^तन्फायं' इत्यादि | तदैवं वक्तृत्वस्व सर्वञखेनाविरोध- १५ 
सुपपाय पुषपतवदिरप्युपपादयन्नाद- 


रथा वचनसर्वन्ञका्यकारणमभूतयोः ॥१८९॥ 
अविरोधेन "वाश्चरत्तेराद्रेकस्तनिषेधने | 


तथेव पुमपस्वादेरक्षयादुुद्धिविस्तरे ॥१६०॥ 


तथेव दि बा [ग्‌] वृत्तः ेतोस्तरय सर्वनहय निपेधेन केवरम्‌ आप्रेकः शब्दोतसाद २, 
एवायंरदितः । मीमांसकस्य "स एवेति । केनेति चेन्‌ १ वचनसवज्ञकायंकारणभूतयोरविरोधेन 
वचनस्य सवस्य च यो ऽथसुक्तन्थायेन कायकरारणमूतयोरविरोधस्तेनेति । तथेव पुरुपत्वादेरादि- 
शब्दात्‌ शिरःपाण्यादिमत्वदेरपि तनिपेधने आद्रेफ इति सम्बन्धः । एतेदेव कुत इति चेत्‌ १ 
तस्यैव पुरुपत्वदिवुद्विमिस्तरे प्रजापरक्ये स्यपि अक्षयादित्ति। यदि हि तस्य तेन विरोष 
तरति बुद्धिमकपत्ारतम्येः तदप्यपृप्यमाणमुपरभ्येत उप्णातिशयतारतम्ये श्ीतवत्‌ | न चैवम्‌, घते २५ 
न तस्य तन विरोध इति | कैवं ततोऽपि तन्तिपेषनमद्रेक एव ¡ स्यान्मतम्‌- नियतविषया 
एव निसगंतो बुद्धयः तथ तासां भावनाय दपि सकं तद्विषयं ८ सकरुतद्विषयत्वम्‌ ए ) न 











१ तत्कुतो आ०. व०, प० | २ ततोऽनुपमा- आनचव०,प०। ३वाव्‌- ता०। ४ हिम- 
वान्‌ आ०) वप} ५ श्रद्रेक एव| ६- तम्येनेव त~ आ०) व०, प०} ७ पुरुषत्वादेरपि । 


^< 


१० 


२२२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१९१-१९३ 


दि तोयस्य पावक्रसेन परिमावितप्यापि प्रवककमयलमिति , तन्न; स्वशक्तित एव तासामरोष- 
विषात्‌, अन्यथ न्यातिश्ाननुपपतेरिति निवेदिततात्‌ । किमिदानी तद्लेनेति चेत्‌ ध्न 
तेन तदतस्येव स्प्टासाधारणाकारमतिभासभर्र्थिनः कर्ममलस्येव प्रसयाख्यानत्‌, वतयोमीलन- 
मर्थिनो विषोपलेपस्येवामृतध्यानेन । अत एवामनन्ति-^तयसा निर्जरा चः” [त० सू०९। २। 
इति } तदेव दरचयति- 


0 * 
सवे प्रकाशष्ठामथ्यं ज्ञानावरणसंक्यात्‌ । इति । 
जञानमात्रियते येन ॒तज्ज्ञानावरणं कमं॑वक्षयमाणसुद्वावं तस्य संक्षयः समन्तात्‌ 


परिक्षयः तिषयमाबनात्‌ । त्तः सर्वस्य यः प्रकाशः स्पषटसाधारणकार्तिभासल्पः तत 
सामथ्यं बुद्धीनामिति रोषः एतदेव स्पष्टयन्नाह- 


अक्षयात्‌ पुरुषत्वे; प्रतिपक्षस्य संक्षयात्‌ ॥१९१॥ 
४९ (व वार्थे 
सवे तोऽक्षमयं ज्योतिः सार्थैः सम्प्रयुज्यते । इति । 
ज्योतिरज्ञानेव॒प्रमस्वरत्वाद्‌ अक्ष॒ भात्मा प्तः परकृपेण॒निथितो ` यलिनि- 
तयक्षमयम्‌ आस्वर स्वरूपादन्यत्र तन्निश्वयानुपपत्ेः । तत्‌ सर्वा; परहकेन सम्प्रयुव्यते । 
किमेकस्मिन्नेव सखे ८ न; सवतः सर्वासमना उ्य॑मधस्तादयतः पृष्ठतः सर्वतश्च । कुतस्तथा 
प्रतिपक्षस्य जञानावरणस्य संक्षयात्‌ निःरोषापगमात्‌ । तथा च मवचनम्‌- 


“शनिरावरणवाभासदिव्यबोधमहोमयी । 
परस्यायोध्वेमधस्तियंक्‌ अतिव्यक्ति प्रकारते |” [ ] इति । 
प्रतिपक्षपरिक्षये तदाहितविरोषस्य ज्ञानस्यापि परिक्षयात्‌ | कथं त्यं पुवः सर्वैः सम्योग 

इति चेत्‌ 2 न; तदापि तद्विरोषस्येवाप्वष्टमतिमासविभ्रमहूपस्य व्यादत्ते न ॒ज्ञानमात्रस्यपि, 
निरन्वयायां व्तुनिवृततौ पमाणामावात्‌ ¡ अत एवेदम्‌-'अक्षयात्‌ पुरुपत्वादे इति । पुशुपत् 
मन्तं जीवरूपम्‌ आदिशब्दाच्चेतनत्वादीति तस्यैवेति चेत्‌ ; ननु चेतनत्वमेव पुरुषत्वं तकं 
तदन्यत्‌ यत मादिपदेन सङ्ग्रह इति चेत्‌ 2 न; तदापि तदविरोषस्यैवास्यषटप्रतिमासविभम [ रूप ] 
पुरुषलस्य' साघारणेतरस्वमाव्रस्य भविदूरूपतमात्रलाव्‌, चेतनलस्य चोपयोगव्यपदेशस्थ जसाषारण- 
रूपत्वात्‌ । अत॒ एवोक्तम्‌-“उपयोगस्वात्मान्यो वस्तुत्वादिप्तदुभयमाषो जीवः” 
[ | इति । यदि प्रतिपक्षपरिक्षयाज्ज्योतिः छद्रस्थानां तदभावात्‌ कथं रूपादिवेदनमिति 
चेत्‌ 2 घत्राह- ॥ 

कथश्ित्‌ स्वप्रदेशेषु स्यात्‌ कमपरलाच्छता ॥१९२॥ 

संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चत्तुराद्यः | इति । 


१९ मवानावत्तेन । २ पुनस्तस्य आ० व०प० । ३ तथापि आ० व० प०। न चेत 
आगव०प० । ५ -पस्य ता०। 


२१€३-१९४ | > असुमानप्रस्ताचः २२३ 


भवेदयं प्रपङ्गोऽपि यदि संसारिणां त॒ छद्रस्थानामपि जीवानां स्वप्रदेशेषु कथश्चित्‌ 
कर्मपरस्य जानावरणापटन्यपदेशस्य अच्छता स्यादववेदनपरतिन्धिरक्तिवकल्यरक्षणपरिणतिविगेपो न 
स्यात्‌ । अस्ति चेयम्‌, अतोयं न सप्र इति । ययेवं तदच्छनाया एव स्वरपादिरहणोपपततः 
कि च्नरादिमिरिन्दरयैरिति चन्‌; अत्रोतरम्‌-यत्र येषु तल्देदेषु कर्मपरलाच्छतेति सम्बन्धः | 
ते चक्षरादय आद्विभव्द्रक्षनादयश्च नापर इति| न दहि गोलकरादेरिन्दरियलमन्यत्रोपचारात्‌ | 
मुख्यतः क्षयोपणमवरिमेपस्येव तस्यात्‌ । अत एव गवाक्षसमत्च तेषा तच्वविदः भत्िपयन्ते | यि 
तेषां न मुख्यत इन्द्रियत्वं कित तद्भावि ऽपि तद्ेदनमिति चतु ? भवत्येव तदच्छतायाम्‌ | फथमन्यया 
पितरोह(पिद्ितमोरू)कारिव्यापारस्यापि स्वप्नादौ स्यरूपादिवेदनम्‌ ? निरूपित चैतत मधमप्रस्तावे 1 


(सर्वाः, दयुक्तम्‌ । सर्वे चार्था वर्ममानवदतीतानागतश्च | न च तेपां महणं ज्ञानकटे 


४ 


अविद्यमानत्वात्‌, कथमिदर तैः सम्भयुज्यतत इति चेतु 2 अत्राह- १८ 


साक्षात्कतु विरोधः कः स्थावर णास्यये ॥१९३॥ 

सत्यमय तथां सव यथाभूद्रा भविप्यति । इति । 
तास्ैमत्र-यटि जञानेन तक्तारसन्निहितस्याम्रहण तर्हिं तदासतदेधयोरप्यसन्तिहि- 
तप्याग्रशणात्‌ न स्वरूपादन्यत्परमेय नाम भवेत्‌ । ` यदि न तसननिधानात्‌ प्रयोजनमावरणापये ताभ्य 


मसन्निहितस्यापि परनिनादिति, तहिं कारुसन्निधान्यापि न किचित्‌ फलम्‌, अतीतदिरपि त्दपा- १५ 


यद्रिव प्रतिपततेरियावेयते । यथा" येन अनादिवेनानन्तदैन च प्रकारेण अभूत्‌ भूतं भविप्यति 
भावि च वेति समुच्या्थ॑ात्‌, तथा तेन मकरेण सत्यमविप्ररु्धं यथा भवति मवं साक्षात्कतं 
को विरोधो न कश्चित्‌ । फटा : सवेधावरणास्यये इति । 


काटेना ऽसन्निङृ्टस्य न चेत्‌ सर्वविदा रहः । 


वेदेनापि तद्यस्य भाविनः स्यात्‌ कथं अरः ॥१५५०॥ २० 


आनन्त्यात्‌ भाविनो ऽर्थस्य वेदार्थस्यापि तत्समम्‌ । 
स्वेनेव तज्जानं तद्वेदेनापि दुष्करम्‌ ॥१५५१॥ 
तदर्थानन्तयविततिश्चेन्नास्ति बेदादिनीप्यते | 

सतस्तस्य ततो चित्तो $तस्ते तत्मवेदनम्‌ ॥ १५५२॥ 


नास्त्येव तच्चेद्रेदो ऽपि स्यादनन्तः कयं तव ए २ 


तथापि तप्यानन्ये स्यातु अरथशूलया व्यवस्थितिः ॥१५५३॥ 
ततो यथा स्वकारुस्थमपि वेदो ऽर्थवेदनम्‌ । 
वेदार्थानन्त्यवित्द्रःसवैनो ऽपीति गम्यताम्‌ | १५५४॥| 





१ 1 ˆ~ 
““नेकगवाक्तान्तरंतप्रे्तक्वत्‌^- प्रश० भा० प्र० ३३। रश्रयन श्या०, च० प०| 
२ तदात्मतदेशाभ्याम्‌ । ४-यानादि- ता०। ५ समतस्य-आ०, ब०, प०। 


) 


र्ध न्यायविनिश्चयविचरणे [ २।१९४-१९४ 


यदि परदुःखादिक् सवनो न जानाति कथं तज्जलम्‌ 2 जानाति चेत्‌;कथन् दुःखादिमान्‌ ! 
नहिं परस्यापि तत्साक्षाकरणादपरं दुःखादिमत्वमिति चेत्‌ ; अत्राद- 
परदुःखपरिज्ञानादुःखितः स कथ भवेत्‌ ॥१९४॥ 
. स्वतो हि परिणामोऽयं दुःखितस्य न योगिनः । इति । 
प्रपां छशनस्थानां दुःखं तस्य, उवरक्षणमिदं तेन रागदिश् पृरिन्ञानाद्‌ दुःखितः सः 
सर्वः कथं नैव भवेत्‌ ? न हि दुःखपरिज्ञानादेव दुःखित्वम्‌ अपि तु स्वस्तथा परिणामात्‌ । न 
चायमस्ति योगिनः जपि तु दुःखितस्य संसारिण एव । ततः स एव दुःखी न तञ्ज्ञानमतरण 
योग्यपि | न हि पितुरपि पुत्रहुःखपरिज्ञनादेव दुःखित्वं किन्तु स्वतस्तथापरिणामदिव,जन्यथा 
दुश्चरितुत्रपरिक्लेशषरिज्ञानादपि तस्य दुःखितत्वं प्राप्नुयात्‌ | 
रि पुनर्मावनापाटवात्‌ कुतश्िद्‌ बुद्धिपरषो दष्टो ऽप्ति यतः सकल वेदनमपि ततो भवेदिति 
चेत्‌ 2 बाढमष्तीव्याह- । 
भावनापाटवाद्‌ बुद्धः प्रकषों ऽयं [ मलक्षयः ] ॥१६५॥ इति 
वे्यकादिङ्ञाखार्थस्य चेतसि सूयः परिमरनं भावना तस्याः पाटवं शक्तिविरोषस्ततो बुद्ध; 
साध्यासाध्यरोगविभागतन्निदानादिप्रतिपत्तेः प्रकर्षो ऽतिशयपर्यन्तप्रा्तिः अयं पसिद्धो लेके, त्था 
सर्वोऽपि जीवादिषदार्थनिवहः मवचनोपनीतया परजञयोपसंगृह्य परिभान्यमानः तस्कर्मकाष्टामधितिष्ठतीति 
भावो देवस्यः । तथा हि-विवादापन्ना बुद्धिः स्वविषये'प्रकर्ममपितिष्ठति, भाव्यमानतात्‌, 
वैयकादिवुद्धिवतु । प्रकरष॑स्वरूपमाह-मलक्षय' इति । अयम्‌" इत्यत्रापि योज्यम्‌, जयमुच्यमानः 
प्रकर्षो मलस्य भ्रकासावरणदेः पर्यन्ते क्षयो नापरम्‌, स्वरसासंम्भविरूपापादनं भावनारतेनापि 
तस्याशक्यत्वात्‌ । कुतः पुनस्तक्षय एव स इति चेत्‌ 2 उच्यते-विवक्षितो बुद्धिषकर्षो मरक्षय- 
रूपस्तत्वात्‌ काचकामसधुपञ्चमरूपपीदपादिवुद्धिभकषवत्‌ । तस्षयः किम्‌ ? इत्याह- 
कारणासरम्भवाक्षेपविपक्षः सम्प्रतीयते । इति। 
कारणस्य सकरश्ञेयप्रतिपत्िनिमित्तस्य असम्भवाक्षेपः स्वीकारस्तस्य विपक्षो विरोधी सम्प्र 
तीयते निश्चीयते । तथादि-यस्य यत्र मरक्षश्रः स तं साक्षात्‌ करोति यथा कथ्िदपगतोचनमलोचनमलो 
नीरधवलादि, मलक्षयश्च कस्यचिद्‌ जीवादिनिलिलगमार्थविषय इति । फ पुनस्तद्‌ुद्धः मक यतरिक्षयो 
हेतु न तावदयं रागादिः सत्यपि तस्मन्‌ बुद्धरभावात्‌ । नापि शरीरादि ; सक्वेदिन्यपि तदभ्युपगमात्‌ । 
अत एव न दृरदेशचादिरपीति चेत्‌; न; शरीरेन्दियादिन्यतिरिक्तस्य आस्मसमवायिपुदररूपरिणतिविरेषस्य 
तत्वात्‌ | कुतस्तदस्तीति चेत्‌ १ उच्यते- यत स्वविषये ज्ञानमस्पष्टं तत्तादशमलनिमित्त यथा 
मदिरोषयोगिनः सतनिहिते ऽपि घदौ अस्पष्टवेदनम्‌ , अस्पष्टं च सर्वत्रापि स्वविषये प्रवचनज्ञानम्‌ ॥ 
१ वलना-““खवेद्नाद्रागिता चेत्‌ छीमान्‌ स्यात्तन्निरूपणात्‌ । सम्बन्वाद्रागिता तस्य न ठ रागा- 
दिवेदनात्‌ 1” -र० वातिंकाल० १।२२३। २ श्रफलङ्कदेवस्य । ३-सम्भवी रूपादा- आ०, व प° । 
छ-पपायवादि- त्ा० । (-चिदपिजी- आ०प० । 
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इति मरुपद्ठाबादुपपत्नं तखरिक्षयस्य राकलकेयपरतिपत्तो कारणत्वमिति पक्तम्‌- कारणः 
यादि । तदेवमनैन्तिकलवं वकतलदीनाममिधाय सम््रतसिद्धमपि देखामत द्यन्नह- 
असिद्रस्वात्ञुषत्वादिः उन्द्‌ नित्यत्वसाधने ॥१९६।। इति । 
शब्धर्य यत्‌ अनित्यत्वं तप्य साधन क्तन्ये चाक्षुपतं चकमापत्वमावियिस्य 
र्तितौ शसिद्रः, असिद्धिः शब्दे धर्मि्यततभवात्‌ | चचध्ु-धरवसो सुजदन> इति दु प्रवामात्रमिटं 
न वम्तुयप्वृ्तम्‌, अन्यथा पिहित्तरोचनानां पत्ना न शब्दश्रवण भवेत्‌ ! अस्ति च तचेषाम्‌ ) 
रपमपद्रयतामपि शब्दश्रवणेन पल्मयनोक्छमभात्‌ | भवनु क्ट तध्यासम्भवः तथापि तिद्ध एव 
घटादौ भावात, अन्यधा र्व चष्युरादविसना मवेदरिति चेत्‌; न; तत्र सतोऽपि श॒ठनित्वल 
प्रखगमक्रतवात्‌ । घरायनिःपतवष्य हि त्त्तान्तीयदपेन ततः प्रतिपत्तिं शब्द्रानित्यलस्य, तद्रभवात्‌ । 


ननु तदभावोऽपि नापश्तममख।त्‌, स्यि तस्मिन्‌ छत्तिकोदयढ तं दभावात्‌ । "न एुदप्यतति † 


शक्टं करततिफोद्रयात्‌' इयत पक्रधर्मचम्‌, शकटे तदुदयवत्‌ कृत्िक्ोदयस्याभावात्‌ । छत्तिकामु चा 
तदुद्यवत्‌ इतरोदय्यातम्भवात्‌ । काटदिश्च धमिणः सौगतकसपतेप्य शा्त्रफरिणव मतितरैपत' । 
तच अपक्षधर्मसेन तदभावः । जन्दानितयत्वानविष्पि तत्र भधतो वाधक्नामबदिव तिं त्य भवतु 
तदभाव एति चेत्‌, नेदानीं तत्यात्िद्धवम्‌ , सिद्धश्यव एवमगमकलपरतिपादनादिति चेत्‌, मवम्‌, 
धटाद्विगतस्य तस्मैवमगमक्यं शव्द्रगतस्य तु नैवम्‌, तिद्धवदिव तप्यागमकलात्‌, अन्यधा.<- 
नुपप्तियेकनयस्य तत्र तनभूखतवात्‌ । फः पुन. एब्दगतलेनेष च्छुपत्वादिकं रेतुमभिदध्यात्‌ अनिभिहि- 
तस्यासिद्धितोदरावना ऽनुपततेरिति चेत  ्सवं सर्वत्र इति तुवन्‌ साङ्ए्य एवेति तरुम । न च तस्य 
"गठ्दरनि्यत्वमनमित्रेतम्‌; आवििाद्विरूपेण तदभ्युपगमात्‌ । अिद्धलतरैतस्य तत्रामतिपतः । नघ- 
भरनिपत्त सिद्धं नाप सतिपरसद्ग।त्‌। ततः स्थितम्‌ ~असिद्ध' इत्यादि | देलामासलवमन्यथानुपपक्तिवरत्यात्‌ । 
तम्य चेकविधलवान. तदाभासानागप्येकविधसमेव प्राप्नोति,वहुविषत्वशरेप्यते तसथमिति चैत्‌ 2 अत्राह- 


अन्यधासम्मवाभावमेदात्‌ स बहुधा र्तः | इति । 


अन्यथासम्भवामावः अन्यथा ऽनुपपत्तलस्याभावः तस्य मेटो नानात्वं तस्मात्‌ स 
हेसवामातो वहुधा वहुपकारः स्मृतो मत इति । कैः छत्रा स वहुपेवयाह- 


विरुद्रासिद्धसन्दिग्पैरक्रिशित्करविस्तरैः ॥ १९७] इति । 


-~--------~~-- ~~ ----~ --- ~ ~~~ 











~ भवणसु- आ? व ०, प०} २ अविनामावानावः। ३ नान्तरीयकसे। ४ प्तर्म- 
त्वाभावात्‌ । ५ "यदा चस ए कालो धर्मी तत्रैव च खाध्यानुमान चन्ध्रोद्वश्च तत्म्बन्धीति कृयमपतत्‌- 
धर्मम्‌ !"-प्र° चा० स्वर प्र ११। ६ “कालादिधमिंक्ल्पनायामक्परस्न'" -मर० सं० प्र० १०४। 
यदि पुनराकाश कालौ वा धर्मी तस्य उदेभ्यच्छुकटवरव साप्य कृत्तिकोदय- खाघन पक्लधर्म एवेति मतम्‌ , 
तदा धरित्रीधमिं णि महोदध्याधाराञ्निमच्च साध्य महानसपूमवत् साधन पक्तर्मोऽ्त, तथा च मक्नसधूमो 
महोदधौ श्रग्नि गमयेदिति न कश्चिदपरो देव॒ स्यात्‌ ।* -प्रमाणपरी० प्र० ७१ । अक० टि० पु 
१७१ । ७ शब्दादिनि -ता० । 

[५.3 


«< 
॥५॥। 


„< 
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व्यख्यातं प्रगेवेदम्‌ । तत्र विरुद्धो नाम साध्यातम्भव एव भावी | स च दषा विपषष 
व्यापी तदकदेशदृति्वति | तत्र त्वयी निरन्वयविनाशसाषनः सत्वक्ृतकलादिः, तेन परिणामसेव 
पदक्य साधनात्‌, सवत्र च परिणामिनि मावातु । तरेफदेरावृक्तिः भ्रयतनानन्तरीयकखश्रावणत्वादि, 
तस्य तत्साधनस्यापि विदयुदादौ परिणामिन्यप्यमावात्‌ 2 तथा सध्ये सत्यसति च यघ्यातिद्धिसो 
असिद्धौ नाग । स तु जनेकथा चायम्‌-अन्ञतसन्दग्वर्पाशरयमतिजयक्रदेश पिद्धविका्‌ 
तत्रञतसिदधः सवो ऽप्येकान्तवादिपरिकिस्ितो देवनिवहः, तसरिकञानघ्य “परोक्ष [ ज्ञान ] विषय" 
ह्या दना “विगुखज्ञानसंवेद्‌ः, इत्यादिना" च प्रति्षेपत्‌ । सम्दि्धािद्धो यथेह मिह मूः 
केकायितादिति । तत्र हि यदा स्वरूप एव सन्देहः किमयं मयर्यव स्वरः गहोखित्‌ मलुप्य- 
स्येति ९, तदाश्रये वा क्रिमस्माननिकुल्ञात्‌ केकाययितापात आहोस्विदन्यत इति तदा भवेव 
सन्विग्धासिद्धत्वमस्य | 

स्वर्पासिद्धो यथा-“सरहोपलम्भनियमादभेदो नीरतद्वियोः" [ ] 
इत्यत्र यदि युगपदुपलम्मनियमो हेलयः; सोऽसिद्ध॒ एव विषयद॑शने ऽपि सन्तानन्तणतस् 
तज्ज्ञानस्य कुतश्ित्तस्रतिपत्तावपि तद्विषयविरोषस्य अनवगतेरिति प्रथमपस्तावे विह 
पितत्वात्‌ । अथेकोपटम्भनियम.; सोऽपि ताद्य एव । न द्येकस्थ॒ज्ञानस्येवोपरूभो वहि 
र्थस्यापि तद्भावात्‌ । क पुनरयं वहिरर्थो नाम यप्योपरम्भातु पैकोपरम्भप्यासिद्धिः ? 
नीटधवकादिरिति चेत्‌; न तन्मात्रेण तच्वमपि तु ज्ञानादरथान्तरत्रे तद्रेयत्े च, तन्मात्रस्य 
ज्ञानते ऽप्यविरोघात्‌ । न च नीलदेरन्यज्ज्ञान पयामो यतोऽर्थान्तरलं तद्रेयत्व वा तस्य 
भवेत्‌ । अव्यतिरेके तु न तस्य वहिरथंल सुख।दिरवंत्‌ ज्ञानत्वस्येवोपपत्तः | अथ नीरमहं परयामीति 
प्रतीतेः कथमर्थान्तरस्य ज्ञानस्यामावः अहंवुद्धिवेचंस्य `(तत््वादिति 2 तदपि न युक्तम्‌, कतर कम 
करियाखूपस्यापि विभागस्याविभागख्पे नीलदाविव कषिपतरूपत्वात्‌, शिलपूत्रस्य ररीरमित्यादिवत्‌ 
अताच्तिकत्वात्‌ । न हि तत्त्वतो ऽदग्मत्ययस्य तत्र व्यापारः | व्यापारे वा तत्रापि त्रेय व्यापारान्तरेण 
भवितव्यं तत्रप्यपरेणेदयनवस्थानं मवेत्‌ । व्यापारमन्यापार ` 'एव स प्रलयेति चेत्‌; नीखादिं किंत 
तथा भ्रतयेति १ मर्येतु को दोष इति चेत; सवं तर्द प्रतीयात्‌ भविरोषात्‌ | न चाहमित्यपि शरीरा 
दम्यः; स्थूलोऽहमिति तपसामानाधिकरण्येन प्रतीतेरन्यथा ऽसम्मवात्‌ । शरीरस्य च आहकले ग्राममपि 
तदेवेति सिद्धं नीलादितञ्जानयोरनर्थन्तरत्वमिति कथं तस्य॒ बहि्थ॑त्वमिति चेत्‌ ४ उच्यते -तदेव 
तदर्थान्तरं ज्ञानं यस्याय भवद्विवारो व्यापारः | सोऽपि नीखादीनमन्यतमस्येवेति चेत्‌, न तत्य 
स्वरूादन्यत्रा परवृत्ते । न हि तत्‌ नीलादिकमशेषमविषयीदु्वत्‌ तद्रतिरिकतज्ञानामावपतिपतौ 

१ अनित्यत्वसाघनस्यापि | २ तु" एते पदे व्यर्थ । त्वनेक ता० 1२ न्यायवि० इलो 
९।११। ४ न्यायवि० इको १।१९। ५ नधन नीला मरतद्धियौ तयोरमिन्त्वं वाध्यघमं, यथोक्तः 


खहोपलम्मो हदः । शटश एव श्राचार्ययि प्रयोगे हत्वर्थोऽभिप्ेतः 1” -तत््वसं ° पं० प्र० ८६७। म वा० 
२।३७.। ६ -यसन्द- प०! ७ एतस्योप- आ०व०प० ।-८= -वत्तज्ा- आ०) व°; प० । < --दल्वल् 
आ०ब०+प०। १० क्नत्वादिति । ११ एव प्र- अ1०, ०; पठ | 
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समर्भम्‌, व्यतिरिक्तभावपरतिपततव्यतिरेगितन्यवपतप्रतिपच्िनान्तरीयकचात्‌ । अथ तदेव नौलादिकं यथा- 
स्वमासनि क्ञानान्तरामावमवैति तक्ति तदरथन व्यतिरिकतलानेनेति चेत्‌ न; विना तेन त्देवेत्या- 
देरपि दुरबशेधत्वात्‌ | न परं केन तष्य सत्रष्याऽन्वगो युक्तमिदं तदेवेःादिकम्‌ , पकनानव्यपारत- 
येवान्य प्रतीतै ! वतो ऽस्येव कानमथन्तिर नीरदः | कथं पुनप्तेनाप्य्यापारेण तस्य अ्रहणम्‌ ? 
सम्यापारसे उनवरथानस्य प्रतिपादनादिति चेत्‌; न, स्वत ण्व तस्य॒ व्यापारतयेन व्यापरन्तरकल्पना- 
चैकतथात्‌ । स्वतोऽपि सर्वगर्णव्यापारमेव तत्‌ कस्मान्न भवतीति चेन्‌ £ नीलमपरि स्तो निघ्य 
प्यापि च कष्ान्न भवति ! स्वहेतोरेव नियतकालदेगत्योत्पत्तरिति चेत्‌; न; अन्यस्यापि तत एव 
नियततद्वयाणरखनोयक्तविगोपात्‌ 1 युनरक्तं मस्तरस्फोरविसानप्करणे- 
“अदृष्टे पदयतीप्येतत्‌ सुतरापतिदृम्‌ । 
दष्टं च पर्यतीत्येतत्‌ त्यर्थकत्वात्‌ सुदर्थटम्‌॥'" [ ] 
तदपि न युक्तम्‌, च्प्यैव पावकफदिरनुमितरय पुनरदर्मनात । तदपि मेव तयेव ततरा 
नुमानस्थापि पवृत्तेरिति चेतः न, दगेनाभपि दएवस्यसम्भवान्‌ । दर्॑नभवे व्यरथेततव अनुमानस्य सन्नि- 
हिततद्रपवदरिति निवेद्वितोव तसृवं सविस्तरमिप्ति नातीव निबध्यते | कुततश्च दृष्टत्च नीटदिर्य॑तः परेण 
र्नं व्यथपरुच्यते 7? स्वत एवेति चेत्‌; न; पस्य तष्टिपयस्य रर्भिततात्‌ । सतोऽपि परस्य 
कथ तद्विषयत्वं तत्र व्यापाराभावात्‌ न हि समप्तमयरघ्य तद्पतिमापतप्य तद्रायत्ततवमुपपन्नम्‌, अन्यथा 
दीपप्रतिभासोऽपि त॒ल्यश्ारतदन्तशयतच्तः प्राप्नुयात्‌ । न्नेदं समन्ञप्मुपकल्ितम्‌ | अभिहित्त चेदं 
तत्रैव प्रकरणे- 
““समानकारयोरव कार्यकारणता यदि । 
भवेदेवं यदि मबेद्टघ्रापार इह कस्यचित्‌ ॥ 
प्रदीपयोरपि भवेत्‌ ग्रादयग्राहकता तथा । 
घटयोरपि तेनेदमसमघ्नसवृत्तिकम्‌ ॥” [ 1 
इति चत्‌; अहो भवान्‌ अश्वारूढो ऽपि अश्वं न पयति, यतोऽनेन विचारेण नीरतभ्जानहय 
पर्यन्तपि परतप्तघ्परतिपत्ति प्रतिपेषति । न॒हि विचारस्यातद्धिपयते तेन तत्न ग्राहफभाव- 
स्यान्यप्य वा निराकररण्चपपन्नम्‌ अप्रतिपन्ने भूतले कटश्चनिपेधवत्‌ । ततो यथा स्वेतुतसतथोधतेर्विचारस्य 
तद्विपयत्वं॑तद्धावनिपेधविषयत्व वा समसमयस्यापि तथा दर्शनस्यापि नीलादिगोचरत्वमुररीकर्त्यं 
तथापरतीते. । न प्रदीपादिभिरतिपपद्गापादन तत्र त्त््रतीतेरमावात्‌ । ततो ऽस्ति वादय्याप्युपरम्म 
इत्यमिद्धिरेवेकोपरम्भम्य रेर्थस्य | 


तथा परथगनुपरम्भस्यापि | न हि तत्र किच्चिसखमाणम्‌ अप्रतिर्धात्‌ | न हि तत्र तस्य 


~---------------~ 
----------------------- 
---- 


९ निर्वष्यते आ०) च०, प०। -पयदशनात्‌ प०। 
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उत्पत्तिः; अवस्तुन्येव तप्याहैतुात्‌ । नच प्रतिवन्धान्तरम्‌ । अप्रतिबद्धस्य च न तद्वियल- 
मतिभसङ्धादिति । 
आश्रयासिद्धो यथा मावमात्रानुषङ्गो विनाशो भावानां निहेतुक्रलादिति । निरन्वयो चत्र 

मावप्रध्व॑सो धर्मी निर्दिष्टः स चासिद्ध एव । अन्यथा किमनेन हेतुना तप्येवातोऽपि साधनात्‌ 2 
तत्कथमसिद्धावस्य सिद्धिः सिद्ध एव ॒धमिणि तद्धम॑सिद्धशूपपत्तः। असिद्धश्यास्य सान्वयस्येव विनाक्स्य 
प्रतीतेः, यथा बाल्यादे्ोविनादौ । न हि तत्रान्वयो नास्ति, (स एवायम्‌!यपरिस्खश्ितात्‌ प्रत्ययात्‌ । 
हेतफलमावादेवाय नान्वयादिति चेत्‌; न; तन्निमित्तते तिप्रसङ्गस्यामिहिततवात्‌ । भवतु तहिं 
सान्वयनिगन्वयविरोष विवक्षारहितं तदुभयसाधारणं विनशमत्रं॑धर्मीं सिद्धत्वादिति चत; न; 
विरोषट्यस्य असम्भवात्‌ । न हि निरन्वयो ऽपि विनाशः कचिदवगतिपथप्रस्थोयी सान्वय्येव प्रतीतेः, 
तत्कथं तयो. किञ्चित्‌ सामान्य नाम यस्य हेतुं प्रत्याश्रयलपुपक्रस्प्येत ? तदेवाह- 

सवंथा नास्ति सामान्यं परिणामवचिनाशयोः । 

यो हेतोराश्नयः [अनिष्टेरिष्टः स्वात्मा विशेषतः] ॥१६८॥ हति । 

व्यक्तमेतत्‌ । भवतु तिं परिणामाकव विनाो घमीति चेत्‌, आह-अनिष्टेरिति । न हि 

परिणामः सौगतस्येष्टो यतस्तप्य भावमात्रानुषद्धिलं साध्यते । न च तत्ताधगमुपपननं ननं प्रति 
विवादाभावात्‌ | इस्तिं सौयतस्येषटः इत्याह-शृष्टः स्वात्मा विशेषतः" इति। विरोषेण हि निसतुणम- 
रक्षणेन सौगतस्येष्टो वस्तुस्वभाव न परिणमिन | स च प्रमाणामावादसिद्ध॒ इति कथमस्याश्रया- 
चिद्धत्वं न भवतीति मन्यते ए निरश्चवस्तुवादिनः सत्वादिः सर्वोऽपि प्रतिज्ञाथेकदेरासिद्धः । त्यथ 
अनित्यः शव्द सत्त्वात्‌ कृतकत्वात्‌ उत्पत्तिमत््वाच्चेति । प्रतिजञार्थो हि अत्र धर्मिसाध्यधमसमुदायः | 
तदेकदेशः पुनः शब्दो ऽनित्यत्व च, तत्र॒ यथ। अनित्यत्वस्य न हेतुं साध्यत्ेनासिद्धतात्‌ तथा 
राव्दस्यापि। भत एव शब्दलादेस्तत्स्वमावस्य परैःतच्चमनमिग्रतं तद्टतसत्वदिरपि भवेत्‌, शब्दस्वभावः 
स्य सत्वादिनानाधरमस्याभावात्‌, अन्यथा निषकरनिसिलवप्तुपरतिज्ञाव्यापत्ेः ) वस्तरूप एव तत्न न विद्यत 
एव नानाधमो व्यारचरिरूपस्तु वित एव उगराव्त्यमेदेन तद्ध दस्य प्रतिष्ठिते, यावन्ति पररूपाणि 
तायत्यस्तन्नि्त्तयः ” इति [ ] “वचनादिति चेत्‌; न, तद्ध दस्याप्येकस्वभावनिषन्धनस्य 
कार्यमेदवदसम्भवात्‌ जनेकस्वभावस्य च शब्दे वस्तुन्यमावात्‌ । माव एव व्यात्तिरूपस्येति चेतः 
न; तिवन्धनस्यापि पुनस्तद्रपानेकस्वभावस्य पएटथनायामनवस्थापतेः । सत्यमेतत्‌, केवरं विकता 
एवाविचारितरम्या व्याढक्तिमेदेन तदध दुपकपयन्तीति चेत्‌; न तरिं ततः कस्यचित्‌ सिद्धिरस्तु 
सस्य्वीतवात्‌,अन्यथा ततः सध्यत्यैव सिदधेरन्थेकं लिक्गसमथनम्‌ । तज कर्पनातिद्धस्य सिद्ध 
मित्यसिद्ध एव स्वादिः । एतदेवाह- 

साध्यसाधनभावो न दाञ्दे नाशित्वसतत्वथोः । इति । 


$ 
१ स एवायमिति प्रत्यय । २ अर्थध- आ०) व०, प० | ३ “तस्मादेकस्य भावस्ययावन्ति 
परखूपाणि त्तावत्यस्तदपेक्षया व्यावृत्तयः 1” -्र° चा० स्वव्रु° प्र ११९ । 


२। १९९-२०५ | > जनुमानप्रस्ताचः २५९ 


न हि स्ये र्भिणि नाक्षिस्य साध्यमाचः साघनमात्री चा सवस्य उपरक्षणमिटं 
तेन छतकलादेदच त वरठेतः क्यनय। चावम्तुच्ात्‌ । अत्रैव प्रतिवस्तूपमा टन्तमाच- 
अनलः पावक्रोऽग्निस्वात्‌ [इत्यनेच्ान्तचिरिपाम ] ॥१९९॥ इति । 
येव हि थने धर्मिणि पावतलाम्िमोर्म साध्यसाधनभाव, शव्यरभेदेऽपि वस्तुमेदामावात्त 
तथा प्तयोरपि । > हि तत्रापि वस्तुभेो विकस्पमेदस्यैव सावत्‌ दपा पुनततत्र तयोने तद्धा. ? 
इत्यह-दर्यनेशान्तयिद्धिपाम्‌' एति । विकपुदरौ अनेकान्त ये विद्विषन्ति तेषाभिति। न ट 
जन्नामिलाप्येताकारस्यनिकान्तस्याभावे विटपी नाम, यतः विर्सिला<पि हेनुसिदिभयेन्‌ । गवहु 
कृल्पितम्तत्न अनेकान्त इति चेतत; नः अनवस्थादोपस्योदुपोपितेलात्‌ । भवतः कथ तेत्र तयो- 
रतद्वाच ईति चेत्‌ 2 आह्‌- 
सर्वान्यसदश्णः शाच्टः <उच्वादिपरिएासतः 
सर्वान्पा्थीसमः शण्द्‌ः श्ब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ इति । 
साधारणेतरस्वभाचो हि छव् स्यषटाद्रिना परतीतिविलाव | प्रतीयते हि तत्र॒ साधारण- 
स्वभावं स्वनेयत्वाटिता परिणामेन, तद्रपेण तस्य सर्वापरपराथसास्दयात्‌, गसाधारणरपत्व च 
साव्द्श्ायणलादिना, तस्य॒ तदन्यत्र सरवत्रामावात्‌ । यतः च्दरानियलसाघनेन तेण सत्व 
रिनक्देयासिदृषलम्‌ । यव्द्ादसाधारणपरिणापात्मनन्तप्य तद्विरीतलरन न निरंशवारिनामिति 
भावः । शब्दस्य प्रिणामले परिणापिना मविक्तये तस्य तदवर्मात्‌ । न चासौ कथिदरपि अ्तोहि 
चेत; न; पुदटणरपरमाणृतां भावात्‌ । पत्वाट्‌- 
- अणूनां श्ु्तयोग्यत््रातिशयादानद्ानयः 
राच्दत्पत्तिचिना्; [नर्साध्यसाघनसंसिथिनिः ] ॥२०१॥ इति 1 
दाठदस्य द्वि उतयत्तर्नाम पुदटगल्परमाणुतां ताद्वाद्िभि. श्रवगज्ञानत्रिपयमावगेग्यष्दन्ध- 
रूपातिशलयोपादानमेव, चिनाशोऽपि कुनध्िदरतिभयपरिह।णिरेव, न।सतः सर्वधा प्राटु्मवो नपि नोल्प. 
भरध्वं प्रमाणाभायात्‌ । ततो युक्त परिणामत्व शाब्दस्य पुदूगस्पर््ायत्वत्‌ | न चेदमसिद्ठमवगोदधव्यं 
सृतीये निरूषपिप्यमाणत्वात्‌ | वहुवचन तु उभयत्रापि व्यक्तिबरहुतवपेश्षं॑यतिप्त्यम्‌ { तत, 
किमू १ इत्याह-तत्पाध्यसाधनसंस्थितिः । तत्‌ तस्मात्‌ साधारणेतरस्वभावसद्ावात्‌ माभ्यसाघना- 
नामनि्यत्रसत्वारीना संस्थितिःस्तीति गेपः } एमन्ये ऽप्यसिद्धा रेस्वामासा अभ्यूहितव्याः । 
सम्परयकान्तिकप्तदामास उच्यते । कथं पुनविरद्धेद्यारौ शरकियामनुक्तप्तदामास 
च्यते तटुक्तस्यैव विवरणीयलादविति चेत्‌ 2 न; सम्दिग्शव्येन तस्येव भमिधानात्‌ । सन्दिगथ- 


साध्यविपण्तेन तत्र तच्छब्डोपपत्तः | स च यथा तनुकरणभुतरनादिकं वुदिधमद्धेठुकम्‌ भचेतनोषाद्‌- 
नलात्‌ सनिवेशविशिषटसखाच घटद्विवदिति | 


स्यानमतम्‌-सत्त एव साध्ये तदिप च भावादेनकरान्तिक्रत्म्‌ । न च तन्वादौ ताद्शम- 
१ न्यायवि० रछो० २।१९७ । 
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चेतनोपादानत्वादिकमस्ति यस्य धरदौ साध्यानुगमः प्रतिपन्नः । यदि स्यात्‌ जीणमासादादिवत्‌ ततरि 
्रतिपतुः स्वयमेव इृतवुदिधः स्यादिति व्य्थवेयमनुमानकिमवेत्‌ । ततो ऽसिद्‌ष एव तत्थ क 
इति कथमनैकान्तिकम्‌ ए तदुक्तम्‌- 
(सिद्धं याद्गपिष्टातभावाभावालुवरत्तिमत्‌ । 
सन्निवेशादि तदयुक्तं तस्माद्यदसुमीयत्ते ।! [ प० चा० १।१२ ] इति; 

तदयुक्तम्‌ ; प्रस्यवमरशेन तत्रापि तस्िद्धे । अस्ति हि षटदाविषे तन्वादाचपि प्रवा 
“अयमचेतनोपदानः, अयमचेतनोपादानः' इत्यादिः) तकरथं जीवति तिस्त्र तदसि द्धलकलयनम्‌ ! 
व्यपदेश एवायं केवल न मत्यवमशं इति चेत्‌; न; ऊतक्रतादावपि एवं प्रसङ्गात्‌ । शव्यं रि वतु 
घटः कृत्तकः शब्दोऽपि कृतक इति व्यपदेषमा्मेवेद नात्रापि सामान्थप्र्यवमर्यौः कश्चित्‌ | तथा 
चात्रास्रावपि असिद्ध एवेति न कश्चिदपि हेतुः सिद्धः स्यात्‌ । ततो यथा कतकादौ प्र्वम्ं एव 
सामल्यविषथः, तद्रदचेतनोपादानलादावपि इति सिद्ध एय्रायम्‌, केवलं साध्यामावेऽपि मावत्‌ 
अनैकान्तिकः । तथा दि-दुद्धिमतो हैतोरय॑च्छरीरं तदि तेनैव बुद्धिमता बुद्धिमद्धेतुकं त्निमणिऽपि 
तस्य॒ शरीरान्तर पुनस्तत्निमणि पीति न कचिदवस्थितिस्तच्छरीराणाम्‌ । अन्येन बुद्धिमता तदेदं 
तदियपिं न॒ युक्तम्‌ तच्छरीरस्यापि तदन्येन तद्धेतुकत्वकत्पनायामन्यवस्थापतः | अथाश॒रीर- 
लुदिधमदुपरेतुकमेव तच्छरीरं तदयमयसङ्ग; तत्न, तन्वादावपि तद्धेतुकप्येव प्रसद्गात्‌ । भक्तु ति 
तत्‌ अतदुधेतुकमेवेति चेत्‌; सिद्ध तदहि तेन व्यमिचारिम्‌ अचेतनोपादानलादः असिद्धे बुदिधमति 
तच्छरीरस्याप्यिदूधलात्‌ कथं तेन व्यमिचारकल्पनम्‌ 2 सिदे सिद्धमेव तदिति चेत्‌; तथापि 
तछर्यतेन सिद्धस्य तेन पर्रुयानानुपपततरिति चेत्‌, सत्यं यदि प्माणसिदूधेन तेनं तकस्यनम्‌, ग 
चेवं पराद्णीकरमात्रसिदधेनेव तदुपपादनात्‌, तदङ्गीकारस्य अप्रमाणलवात्‌ कथं तद्विषयेण व्यमि. 
चार इति चेत्‌ ? कथं तरेरोनैव क्षणक्षया दिना ऽनुपलम्भस्य पक्षर्मसवं यतो नात्ति क्षणक्षयादिर- 
नुपलम्भात्‌ व्योमकुुमादिवते इत्यनुमानसुजनुम्मेत तंदमावो न भवेषु साध्यते दिन्तु तद्िरदूष- 
मनि ८ द्धं नि) व्यत्वमात्रं करस्थयमेवेति चेत्‌, अप्रतिपन्ने तैस्मिन्‌ कथं तत्र तद्विरुद्लतिपिः 
यराङ्खीकारादप्रतिपत्तग्यमिचारुदुमेरिति स्वरुनिविरचितदर॑नमदर्शोनमातरम्‌ । ठस्य ॒नास्े् शरीर 
मिति कैर्चित्‌ । तैरपि तत्र निदनं वक्तव्यं यतो ऽदारीरस्येव तस्य तन्वादिकतर व परतीयेत इति । 
उन्यत्त एव पाद्सुप्ठः तेन अश्चरीरेणापि स्वशयरीरविक्षेपादेः करणादिति चेत, अबुद्धिमताऽपि रहि 
तेन तकरणाद्‌ बुदिधमच्वमपि तस्य न स्यत्‌ । कुविन्दादैः बुदिधमत एव दनात्‌ तयापि 
युदिथमत््े सश्रीरलमपि स्यादविरोषात्‌ । किमर्थं वा जुदिवमतोऽपि तस्य तन्वादिकरणम्‌ ! कड 
मिति चेत्‌, न, क्षीणक्टेश्स्य क्रीडा ऽसम्भवातु | क्टेशो ऽपि वियत एव तस्य रागादिरिति चेत्‌ 








१- रेपि तस्य शरीरान्तरं पुनस्तन्निमशणेगीति प० । २ शरीरम्‌ । ३ व्यमिचारकह्षनेन । 
४ शरीरेण । ५ पराङ्खोकारमाजसिद्धेमैव । ६ चरित्वामाव \ ७ दरिकले.॥ = -दविप्रतिपनं च 


आ०, व, प~ । 


[५ क न. 
२।२०१ ] ५, अनुमानपरस्तावः ६८ 


फथं तरिं त्ये दुस्तरासार्तारधोराघ्ातसागगेरनिपातनिमित्तता प्रतिपयमान प तत््ुक्तः कोडा 
भव्तत : वारभ्रसमहीमक्षमानपम्थेव तदुपपत्तेः । पतत्येव सोऽपरि तत्निमिच्च न विद्वरोक्ाति- 
शयिकषक्तयपिषठानम्य गरेश्रस्य, न दि यथा पतगत्रिप माुपाय `परतपयेवं मयुरायापीति चत्‌, न; 
तत्रे ऽपि क्लेदाखःयाविनेपात्‌ | तथापि पष्तक्लेगस्येव ततिगिख्वं न तष्येति करनायाम्‌ 
अचेतनोपाटानत्वायविनेप ऽपि फटयायुधलद्वितपेव वुद्धमदधेतकं न॒तेन्वादीति क्रि मिभाण- 
फुरपनं यतो व्थभिचारदोषो दुप्परटिरो न प्राप्नुप्ात १ कि, 
मुक्तानामपि तन्वादि कुर्वन्‌ कीटति कनि स. | 
परमाव स्यान्‌ परं चेवमथक्यायेपिकट्पनात्‌ ॥ १५५५॥ 
कमणां तन्नि मित्तानामभावात्रे्ति चदसनु | 
तेषामपि तदायततप्राटुर्भावतया स्थितेः ॥१५५६॥ 
अचिन्त्या विप्रतः शकि रि बा तेषाम्पेक्षया | 
स्यपेक्षिणी शक्तिरजिन्या वा कथं भवेत्‌ २ || १५५५॥ 
तनन क्रीठापरदेन युक्ता ननादिनििति | 
पराणिनमुषमोगाय तक्ततिर्दि करप्यते ॥१५५८॥ 
उपभोगोऽपि कर्तव्य. प्रीतिरेव तनृताम्‌ 
ययनुग्रदुद्ध याऽसौ त्कियाया पवर्ते ॥१५५९॥ 
तथा च दु.खजन्मेपा न तक्तार्य॑तया स्थितम्‌ । 
व्यमिचरेण तदरधेतन्‌ योजयत्यपतश्चरयेम्‌ | १५६०॥ 
असिति निग्रुदवोधो.ऽपि यदि तस्य मनीपिणः | 
रोह. कसते; कृतो यन स्र ते परवर्प्यताम्‌ ॥१५६१॥ 
द्रघते सोऽपि चेदरन्यं सक्चश्यत्पशक्तिभिः | 
ततप्रभावप्रवादाय ल प्रयच्छ जलाज्ञलिम्‌ ॥१५६२॥ 
अद्रोहकृन्यु त््नायं निहतेषु युज्यते । 
क्तु युदिघमता देवैरिदमन्थत्र भापितम्‌ ॥१५६३॥ 
“तन्वाटिकरणात्‌ सवान्‌ भवक्तेरोन योजयेत्‌ । 
यद्धिमानीदवरः कस्मात्‌ स्वयं द्रोह मुवेतः ।।'” [ सिद्धिवि० परि०७ ] इति। 
निग्रहोऽपि तेपारुपकारायेवे, फरोपमोगेन कर्मपरिक्षये निर्वाणपुरमाप्तेर्माबादिति चेत्‌; 
अपरिपकानमिव तहिं तेपा परिक्रयः क्तव्यः स्यात्‌ । एव हि तेन जँगदनुगृहीतं भवति, प्रमुर्य- 


९ तस्यखदु-आ०) वन प०। २ साधाग्णजनस्यैव । ३ प्रभवत्येवं आ०. व०, प] 
ध-एयः आ०, च०) प० । भ-मरमावाय आ०) वर) प०। ६-पाष्षय, क परि-आ०) व प०। 
७ जनानुग्रदीत आ०) व° प्‌०। 
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२२४ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २२०४-८ 


खगतो ऽपि खगो जातो अखगोऽपि सुगतः स्तः । 

तथाऽपि सुगतो कन्थो शगः खादयो यथेष्यते ॥२०४॥ 

तथा वस्तुबलादेव भेदा भेद्ज्यवस्थितेः । 

चोदितो द्धि खादेति किखुष्टरमसिघावति ।॥२०१॥ इति । 

हुगतोऽपि न केवमन्यो जातः पूर्वस्मिन्‌ भवे सगः मृगोऽपि न केवरं भनुष्य ए 

सुगतः स्प्रतोऽनुमतः तदु ्तरभवे शाक्यैः ¦ ततः क्षम्‌ १ तथाऽपि सृणदुगतमवयो उपादानोपदेयतयेक- 
सन्तानलेऽपि सुगतो बन्द्ो न खगो मृगस्तु खाद्यो न खगत इति यथा येन भवस्थामेदप्रकररेण 
हृष्यते सोगतैः, तथा बस्तुवरादेव वस्तुशक्तित एव भेद।मेदयोरसा्र्येण व्यवस्थिते चोदितो 


दधि खादेति कस्मात्‌ उद्टुममिधावति सत्येव तताय तदुपपत्ते । 
सम्प्रति जाव्यन्तरं दशंयन्राह- 


अचरैवोभयपकोक्तदोषारेका [ अनवस्थितेः ] । इति । 
अत्रैव मेदामेदग्यवस्थितावेव उभयपक्ष; नियैकान्तपक्षः क्षणिकेकाम्तपक्षश्च तत्र य उक्तः 
स्याद्रादिना दोषः अक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः"” [ र्धी० ₹लो० ८ 1 हृयादिः 
तस्य आरेका संशीति्जातिरिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः | कुत इत्याह--अनवस्थितेः तदरिकायाः 
ममाणवाधितत्वेन स्थि्यभावात्‌ । अन्यथा स्वस्यापि प्रमाणस्य निर्विंषयतापत्त । पुनरपि तदन्तरमाह- 
अनन्वथादिदोषोक्तेः प्रपञ्चो वा [ अनयथा दिशा ] इति ॥२०६॥ 
वा इति समुचये अनन्वय. सर्वानिकान्तसाधने सपक्षवैकल्यम्‌ आदिशब्दात्‌ पकषत 
संतवादिसाधने देद्य व्यवृत्यमावश्च स एव दोप्तदुक्तेः प्रपश्चः पवन्धो जातिरिति पूवत्सम्बन्य । 
कयोपपच्येव्याह-अनया दिशाः इति। अनया पूर्वरतिपादितया दिशा अन्वया्भवि ऽपिं गमक- 
त्वोपपत्तिवतमेनेति | 
| ननु यथाऽन्यापि साधर््यादिसमा जातितधायिक्ादिना कथ्यते तथा लया तिने 
चेतु 2 अत्राह-- 
मिथ्योत्तराणामानन्त्थाच्छास्त्रे वा विस्तरौक्िनः। 
साधम्योदिसमत्वेन जातिर्न प्रतन्थतते ॥२०७॥ इति । 
न पुनरिह शास्त्र साधम्वैधरम्मादिसमा तथाऽपि जातिर्विसतरेण निहप्ते। 
दिति चेत्‌ ? मिथ्योत्तराणां पुरषामिपायनिवन्धनतवेनेयत्तापरिच्छेदामावात्‌ त्रिरक्षणकदथन १ 
त्रास्मरे विस्तरेण श्रीपात्रकेसरिस्वामिना प्रतिपादनादिर्यलमभिनिवेरोन । 
तदेवमनुमानतदामासमेदे निरूपिते यथा जयेतरन्यवस्थां तथा दशैयन्नाह-- 
प्रकतारोषलस्वाथेपक्ारापटुवादिनः | 
विन्रुवाणोऽलुवाणो वा विपरीतो निगृह्यते ॥२०८॥ इति । __ 


१ -त्वासत्तासा- आ० व० प०। २ -खाध्याम्याद्च्यभा- आ०) व०) प० | -षष्याः 
व्यावृत्या मा- ता०! ३ न्यायसु० ५।१।१-३५७ । 


२।२५८ २ अरुमानप्रलादः २९५ 


म्रकृतो विपिपुततेन त्िपिषगुलेन या सापपितन्यतया प्रान्तो गः येष समप्रः साध्य 

साधनरपः, तत्चार्थो म सौगतयन्‌ कन्ितष्यमावस्तशन प्रादयः सम्यचेत्तसि समर्पणं त्त पटुवादिनः 
सकाशात्‌ यो विपरीतं तस्ररक्षपाटयविक्षरः म निगृदयते पराजयं प्राप्नोति | पथादि-पटर जनो 
तादी स्यपृरेतुप्रोगेण स्वप प्रलाशयति-परिणायी म्नो उर्करियकास्विात्‌ । न प्रि निदकान्ते 
तासि फ़रमयोगपयविरोपान्‌, धणिक्रक्नन्ते सदरपःममगदिकरद्पायोमाय । न च तेदुभयविक्दपानावातं 
भरफारान्तरं सम्भवति यतत्तदरेकान्ते तःप्तरिचिव्रह्थितिम्तस्य ददिरन्तशधमिरसरिति तदा रीगताि 
प्रतिवादी पराप्नोयते | यद्रा वाजेन णय प्रतिपदौ प्रनमेव हतुं धरपयुक्त विश्द्धशुद्धाघ्य तत 
स्वपक्षपवयोतयति तदापि पर्यव पराजयावातरित्तदिपरीतयेनेति परतिपरन्यम्‌ | अथ यद्‌ सौगतादिरेव 
पादी प्रतिवादी चा स्पन्ेप्पन्े च साधनं वा क्रित्तिनृ समोचीनमनवनोक्तयत्‌. छशरिने प्रव्यव- 
तिष्ठते साभीर्नया तूणी वा तिति तदा तनुदाने अनपव निप्रद दति चेच; न, प्रफ़ताधं- 
प्रत्यायने सति सदनुद्ायनर्यादोपत्यात | यरि च तःपत्यवस्थानाद्रिना जयः परत्य पशजयश्च तदरनु- 
द्वायनेन जेन्य किमया पञप्रतिपक्षपरिमद्यद्रयो विनापि तेस्तत्सम्भवात्‌ । तदृक्तम्‌- 

ध्वाद्रिनो गुणदापाभ्यां स्यातां जयपराजयौ । 

यद्वि साभ्याप्रसिद्धौ च य्यपार्थाः साघनादयः॥* [ 1] इति। 

किप अनुद्धातरितेमेवास्य तदनुद्रावन यदि । 

निग्रहमय छलायेवं ररित स्या पतिवादिन. ! || १५६४॥ 

उद्रामितं नेत्‌ केनास्य फरप्यमुद्ाव्मं चया । 

सम्यत फिन ते कर्यदटसयुद्धावनं तथा ॥१५६५॥ 

तदाद्रिनैव चेत्‌ सोऽयं स्वक्ोपोनपफ्ानम्‌ | 

कुवन्‌ कथं जयी नाम न परस्यास्ति सम्भवः ॥१५६६॥ 

तटुदधविनतस्तस्य गुणत्यजयस्तदरा । 

पक्ष्ि्रैपणादोपद्रजयो ऽपि सङ्ृद्धयेत्‌ ॥१५६५॥ 

न च त युगपययुक्तो जन्ममृत्यू इव फनित । 

यथावा तमरोफी यथावा स्थितिविभे ।॥१५६८॥ 


ततो न परिक्षीणपक्षप्य तदुद्धावनं गुण इति पराजय एव तस्योपपन्न इति सुक्तपिदं 
विघ्रूचाणो वितद्यं दूपणमभिदरधान. अत्र वाणो वा तृप्णीमासीनो वा विपरीत एव निगद्यत 
इति । तवनेनिदरनिकफन्तिकरैलाभापोदरा्नणपि न पक्षतिद्धिपिकरुस्य गुण इति पतिपादितं प्रति 
पत्तज्यम्‌, अष्रीकृतनिेहणस्येव सवेथा गुणतोपपत्ते, तद्भावाभावाभ्यामेव जयपराजययो सम्भवात्‌ । 

कषिमथं तर्हिं तदाभासोद्धावनमिति चेत्‌ ' परस्यानुपायपक्षता प्रतिपाय पुनः स्वपक्षस्थव- 
स्थापनायम्‌ । भत एवोक्तम्‌- 





~-------- 


१ यथा आर च) प०। म्‌-वित्वत्मेवा- आ०. व, प०] ३ दह आ०, चम, प०। 
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२३६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।२०९ 


धधविुद्ध हैतुशद्भाव्य वादिनं जयतीतरः | 
आमापान्तरणुद्धाव्य पक्षभिद्धिमपेक्षते" ॥ | ] इति । 
तस्मदिकष्य क्ृतसिद्धरेव परस्य निग्रहो न प्रकारान्तरेण । तदेवाद- 
असाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावनं द्योः । 
न युक्तं निश्रहस्थानम्थापरिससाक्ितः ॥२०९॥ इति । 


सिद्धिः सिषाधयिषितवस्तुनिर्णीतिः साधनं तस्या नि्वत॑कं प्रयक्षकं शिङ्ग वा तस्य- 
वचनमनुचारणं वादिनो निग्रहस्थानं वादमभ्युपणम्य तुष्णीम्भवतो गघ्यन्तराभावादिति | एतत्‌ न 
युक्तम्‌ । कस्मात्‌ ? अर्थस्य वादमयोजनप्य साध्यनिर्णयलक्षणप्य अपरिसमा्नितः तदा हि त 
निप्रहस्थानयुपपत्नं यदा मरतिवादिनः पक्षनिर्णयफरुपरिसमाधिः, तद। तस्य जयद्रादिनः पराजयेो- 
१० पपत्तेः, पराजयस्य जयसव्यपेक्षतात्‌ । न च विना तत्परिसमप्तेस्तप्य जयः तदर्थतवाद्रयापार्य | 
न च वादिनस्तृष्णीम्मावादेद तस्य तत्परिसिमाप्तिः, प्रमाणकल्पनविफल्यात्‌ | न तत्परिपमाप्तेः त्य 
जयः किन्तु वादिदोषस्योद्धात्रनादिति चेत्‌; उक्तमत्र पश्चपरियिहादिर्वेफल्यमिति | कथं वादिनप्तूप्णी- 
म्भावो दोषः, तावता तत्पक्षस्यापरिक्षयात्‌ । शक्तिपरिक्षयादिति चेत्‌; न; श॒क्तप्यापि कुतधिनिहा- 
कीरुनादेस्तस्सम्भवात्‌ । तस्मात्‌ स्वप्षं व्यवस्थाप्य जयवान्छया प्रवर्त यदि तत्त व्यवस्थापयति मा 
१५ मूलय एव तस्य, कस्मात्‌ पुनः पराजयः ? स्वपक्षासापनादिति चेत्‌; न; साधनस्य जयनिमितततेन 
नयस्यैव तदभावे भावात्‌ | तदभावं एव पराजय इति चेतु; न; तप्य प्रतिवादिन्थपि पकिव 
विक्ष्खेन भावात्‌ । न च द्योः पराजयः कृप्यचिज्याभावे तदनुपपत्तेः । 
यदप्यत् व्यास्यानम्‌-“श्ररयक्षायिवयस्या्थस्य सिदधेरङध प्रिषिधं शिङ्गं तस्य पचतं 
समर्थनम्‌, तच यत्कृतकं तदनित्यं दृष्ट यथा धटादिकमिति साध्यसाधनयोः साकल्येन 
२० विपक्षे वाधकसामर््यात्‌ व्याप्त्युपदर्नम्‌, अप्रदरितव्याधिकश्याटुक्तकल्पत्वेनागमकलात्‌। 
पक्षघर्मप्रदशनं वा, कुतकश्च शब्दं इति, तदनुपदन्ञनेऽपि गमकत्वासम्भेवात्‌ चाक्षुष 
दिवत्‌ । तस्यावचनमसाधनाङ्गवचनम्‌ । तदुदधाव्यमानं यादिनो निग्रहस्थानम्‌ ।" [ 1 
इति; तदपि न समीचीनम्‌ ; तदुद्धावनमात्रेण स्वपरपक्षसिद्धिपतिक्षेपयोरभावात्‌ , तनिवन्धनतरा्च 
जयेतरव्यवस्थायाः । यदि च व्ाप्तेरवचनमसाधनाङ्गवचनम्‌ ; कथ तदपरिकञातं (त) तद्रतिगन्य 


२५ प्रति तदक्चनं न दोषयेव्यभ्युपगमः £ यत इदं शोमेत- 
0१ 
९ ' अकलङ्कोप्यभ्यद्ात्‌-विरदरं देदद्ाव्व “-रत्नाकरा० प्र ११४१। उदुतोऽम्‌- 
त श्टो० ० २८० | सन्मति० री एर० \७€ | प्रमाणमी० प ६५८ । २ जयाभाव। >, “साधनाः 
दंस्याघमथंनाद्रा । निविधमेव हि लि मपरत्यक्तस्य षिद्धेरद्म्‌-स्वभादः कायंमनुपलम्मश्च । तस्य 
साध्येन ष्या प्रघाप्य धर्मिणि भावसाघनम्‌ । यथा यत्सत्कृतक वा तत्सर्वमनित्यं यथा घटादिसन्ृतको वा 
शच्द्‌ दति. -तस्यासमर्थन साघनाद्भावचन तद्वादिनः पराजयस्यानमारव्धार्थात्रखाधनात्‌ । (प॒०१२) -खाधन 
निरूपदेठवचनसमुदायः तस्वंङ्ग पच्चधमादिवचनमू ”"-वादन्या० प्र० ६१ । ए ज्ञानम्‌ आ०, च०। 


२२०९६ ] > अदयुमानत्रन्ताव्‌ः 


॥॥ #१ र 
[१ 
ल 


(तद्धाप्हेतुभावा हि रटन्ते नदवेटिनः 

ख्याप्यते विदरणं वाच्यो हृतु हि केद्छः ॥¶ृ प्रन्वा०२।३६ ] इति । 
अपरिननातप्रतिवन्पं परति तथव्नमताभना-गवयनमेयेति नेति; तत्य तदिन प्रतवाढिनोद्ायनम्‌ 
गलीयापरिन्तानप्रस्टनदोपान्‌ | सथ सम्बन्धागक्िवाती तेदानीषुद्वियति, तर्हि सधनन्यभिचार- 
दोषादेव चादधिनो निग्रहो न ग्ग्रद्यनुपशचनागिति न भिद्‌ | ८ 

तथा तापषधर्मवननर्माप धसाभना-गवननम्‌ ; तदननन्यैव तचान } न ष्टि सवं कृतक- 

मनिलमिति भ्रतिप्ममपानः जच्यस्यावि ब्रतरम्प्रानियत्यं स प्रतिपयते सर्वानियतापततिपततरेवागाव- 
परएरगात) ति तद्रचनेन विनापि तेन सध्यप्निद्धः उपनयादियचनवत्‌ | परं प्रत्यधदिपत्प्यापि 
तस्य वयने परितातमरतिगन्प भ्रति व्पाकतिवचनमपि स्यादिति भमटगतमेत्‌-धव्रिपां वाच्यौ 
टेतुरेय हि केवलः |" [ प्रन्वा०२।२६ |] इतिं । ततो नेद व्था्यानघरुपपनम्‌ | 2० 

ति स्यात्‌-'^साध्यते विवादराण्त्रोऽथेनिनैति ाधनं छिद्धं तायाद्च' पक्ष 
धमत्वादिकं तयावचनं पादिनो निग्रदसयानम्‌ | सपस्येव अवचमे पक्षमिदरनुपपत्तेः 1 
[ ] एति चेन्‌; नेदमप्युपपत्नम्‌ ; प्रतिवादिनः परपनासिद्धिमात्रेण स्वपक्ष िदेरमावात्‌ 
जयानुपपत्ते. | 

ददं तरि व्मात्यान' घोभनम्‌-' यत्पराधनाद्गं न भेवति वतित्नोपनवादि तदसाघ- ५ 

नाद्धं तग्र कचनं साघनवाक्यं तदटुत्वेनापपाटनम्‌ । यथा अनित्य भष्टः, कुत- 
कत्वात्‌, यत्कृतकं तदनित्यं च्छ यथा घटादि, कुन गन्द तस्मादनित्यः इति । तदिदं 
यादिनो निग्रहायिकररणमनर्थकामिधायाव्‌ | यनथक्रं हि प्रपिल्ञादिकं व्रिनाऽपि तेन 
“कृतकं तदनिन्यं यथा षदादि कतकम्‌ रव्दः इत्येनापतेय शुब्धानिच्यत्वस्य प्रतीतेः, 
प्रतीताथःयाप्यभिघानेऽतिप्रसद्धः म्रतिलादिभिः पथ्रावयवरयेवान्वयच्यतिरेकास्यां पडवय- २० 
वस्य॒ संगयजित्ताचाप्रयोजनननक्यप्रात्नि्जयनव्युदासेदशावयचस्यापि साधनवाक्यस्याभि- 
धरानोपनिपातात्‌ ।" [ ] इति चेत्‌; अ्रोच्यते- 


कृतक्त्व समर्थं चेच्छब्दानियखप्ताधने । 

प्रतिननादिवचस्तस्य निग्रहाय कथं भवेत्‌ ॥१५६९॥ 

प्तीतार्थत्दोपाच्चेत्‌ प्पिद्धिमपीटयत्‌ । २९८ 
-परतीताथंलमत्रेण दोपप्तकथषठच्यताम्‌ | १५७०॥ 

जन्यशरा सवसयोगे ऽवि स्वार्थिकस्तद्धितस्तथा | 

यत्तसपदं च दोपः स्थात्‌ प्रतीता्थतया स्थितेः ॥१५७१॥ 





प्रतिक्लोपनयनिगपनादि तस्या- 
साधनाद्घस्य साधनवाग्ये उपादान वादिनो निग्रषएस्यानं व्ययाभिधानात्‌ "-वादन्या० प्र ६१। 


२ तहप्रतीतायमा- अआ, चृ०, प) ¢ त्वप्रयो-आ०, च०, प०॥ 6 "फृतर्कत्वात्‌' इत्यत्र । 


९ ठलनः-चादन्या^ प्र ६० 1 २ ““तल्येव साघनस्य यन्ना 


१५ 


२९ 


यद न्यायविनिश्चयविवरणे [२२०९ 


कृतं सवमनियं हि चष्ट यद्रद्वसदिकम्‌ ) 
कृतश्च शब्द इत्येतन्पात्रात्‌ साध्यघ्य निर्णयात्‌ ॥१५७२॥ 
सं्षपतव्यं ततस्तेन विनाऽपि वचनं त्वया | 
अन्यथा निप्रहादुक्तमिदं सिद्धिविनिश्चये ॥ १५७३॥ 
“स्वनाम्ना विना वाक्यं तद्धितेन चिना पदम्‌ । 
संक्षपतन्यं समासाथंनिग्रहस्थानमीरुणा ' ॥ १५७४॥ इति 
तावन्मात्रेण तन््तावयक्त पुरषं मति । 
सार्थतयात्‌ स्वार्थिकायुक्तिन दोष इति चेत्तथा ॥ १५७५ 
भरतिकञादिवचः कस्माददोषो न प्रकरप्यते | 
यतस्तद्रादिनो वादे निप्रहायोपदरर्यताम्‌ ॥१५७६॥ 
निमहशेत्‌ प्रतीतार्थति परकरतानुपयोगतः | 
शन्दालङ्कारदोषो ऽपि निप्रहः किन्न करप्यते ॥१५७७॥ 
हयत्तानियमो येन निग्रहेष्वमिधीयताम्‌ । 
न हि शन्दादिदोकणां गणना काऽपि विचते ॥१५७८। 
केन वा तस्य तद्रचनानिमरहः कन्थः १ प्रारिनकैरिति चेतु; सधु तेषां ्ररिनकिलं यव 
स्वपष्ठसाधनसमर्थ॑साघनप्ोगोदारगुणापिष्ठानमप्यनेसपदोषेण निगृहन्तीति ? जयमपि ते तस्य तदेन 
करपयन्तीति चेत्‌; उक्तमनन युगपत्तयोरेकनासम्भवादिति । तत्त्तौस्तस्य गुणभूयसो जय पवद 
यितव्यो न निग्रहः, निरर्थकवचनदोष्य सतो ऽप्यसक्तस्पतवात्‌, कणिका विषस्य न दूपिक 
शीतशिवाम्बुराशचौ", [ बृहत इलो० ५८ ] इति न्यायात्‌ । ततन तैप्तस्य निग्रहणम्‌ | ना 
प्रतिवादिना; गुणवतस्तेनापि निगरदीतुमसक्यत्वात्‌ । ततो न स्वपक्षसिद्धिसम्पननस्य तद्वचनं निग्रहः 
स्थानम्‌ । तत्िद्धिविकष्स्येति चेतु; नेदानीमधिकवचनेन किचित्‌ पद्ैकस्यस्य निग्रहात्‌ । 
उभयमपि निप्रह एव ''दिवदध सुबद्धम्‌" [ ] इति न्यायात्‌ चेत्‌; नः ठेव्रयेऽदेष- 
पततः । एकस्यैव साध्यपरत्यायनामय्ये र द्वितीयेन दतुनेति चेत्‌ १ न; दोषेणापि श द्विरीयन ' ए - 
स्मादेव वादिनो नियहनिष्पत्तरिति साम्याद्‌ | तदुक्तम्‌- 
धवादिनोऽनेकहेतृक्तो निगरदीततिः पिष्यते | 
नानेकदूषणस्योक्तौ वैतण्डिकविनिभ्रहः 1" [सिद्धिवि°परि०५] इति। 
तदनेन छलादिकमपि, सवार्थपिद्धिसम्पलस्य तद्विपरीतस्य चोक्तन्यायेन गिग्रहऽतुपपतः | 
यलुरतत्‌-“भन्वयवचनसामर्ध्याद्‌ व्यतिरेकस्य तद्वचनसाम््यान्न्वयस्य प्र 
स्न र चना न्स म क नम इ ववय 


 प० ! % “श्न्थयव्यतिरेकवचनयोर्वां साधरम्थवति वैघर्यवति च साधनध्रयोग एकस्यैवामिधामेन सिदधेभाबात्‌ 


४ 0 । 
द्ितीयस्याषामर्ध्यमिति तस्याप्यखाधनाङ्गस्याभिधानं निप्रहत्यान व्य्थाभिधानादिव )“-वाद्न्या० प्र ६५ 


>२।२१० |] २ अनुमानप्रस्तावः २३९ 


प्तौ पुनः स्वशब्देन तद्वचनं प्रतीतार्थ॑त्वेन निग्रहस्थानम्‌ [ ]हति, तदपि नघयक्तम्‌; 
निरमिहितस्याप्यप्रसयुच्चारणे प्रतिवादिनो निग्रहपसन्नात्‌ परोक्तापरिक्ानस्यापि दोपत्वात्‌ ¡ अथ 
प्रोपरोधार्थो न महता जसपारम्भो ऽपि तु परप्रतिपादनाय तत्र फ त्रिरेवेति नियमेन तावदभिधातन्य यावत्परः 
साध्यं प्रलयायितो भवति न पुनः तरिहच्चारिति्याप्रयुच्चारणेन निगरहणीय इति चेत्‌; न; भस्यान्व- 
यादिवचनेऽपि तुल्यत्वात्‌ । शक्य हि वक्तु समथ्यमापितिमथं प्रतिपत्‌मशकूतुवन्त प्रति तल्तिपिप- 
दयिपया तरं वचनघुच्चारयननपि वादी न निग्रहेण योजपितम्यो वचनवेफट्थामावात्‌ | 
परमप्यत्र व्याख्यानम्‌“ संशयादिरदितत्वेन प्रतित्व्यं ` साधनम्‌ कर्मस्थे भवे प्रत्यय- 
विधानात्‌ तदङ्धं स्वरूपं यस्य तत्साघनाङ्गं विवादापन्नं साध्यमेवः तस्मादन्यदसाधनाङ्गं 
तस्य वचनम्‌ । त्था आत्मनि विवदि नारस्यात्मेति वयं बौद्धाः । के वोद्ाः ? ये बुद्ध- 
शासनमुपगताः । को बुद्धः १-यस्य शासने भदन्ताश्वधोपः प्र्रजितः । कः पुनर्भ॑दन्ताश्व- 
घोपः ? यस्य राष्टूपालं नाम नाटकम्‌ । कीदशं च तनाटकमिति प्रसङ्गमारचय्य नान्य- 
न्ते ततः प्रविशति सत्रधार इत्यारस्य नाटकम्रन्थं पठति सत्यति गायति च, अपरस्य व्या- 
भोहमलुवादे शक्तिव्यायातं च कतु मिति, तदपि वादिनो निग्रहस्थानमप्सतुतामिधानात्‌” 
[ ] इति, तदपि न प्रेक्षावतां प्मोदमापादयति, ताद्शात्‌ मसद्नपरम्परा करणात्‌ कथाविच्छे- 
, दस्पैवोपपत्तः न पराजयस्य, तस्य प्रतिवादि विजयसन्थपेक्षस्य तदभावेऽनुपपत्ते | न हि तस्य तककर्‌- 
णोद्धावनादेव जयः, ताचता पक्षसिद्धेरमावात्‌ । एवमन्यदपि तत्करारणमनिग्रहस्थानतवेन प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तन्नासाधनाज्ञवचनं वस्तुनिणेय कुतश्चित्‌ कुर्वाणस्य निग्रहाधिकरणसुपपन्नं 'जयस्थेवोपपत्ते । नापि 
तदुद्धावयतो ऽपि प्रतिवादिनो जय धक्षसिद्धिविकल्तया पराजयप्यैवोपपत्तेः । एतदेव दर्शयति- 
वादी पराजितो युक्तो वस्तुतत्त्वे व्यवस्थितः | 
तच्न दोषं च्चुवाणो वा विपयैस्तः कथं जयेत्‌ ॥२१०॥ इति । 
वस्तुन. शव्दादेस्तत्वमनित्यादिकं तत्रैव व्यवस्थितः प्रमाणवरेन इतो ऽथो वादी कथं 
नैव प्राजितः पराजयसम्बद्धो युक्त, 
वस्तुतस्वे स्थितस्यापि यदि वाचा कयाचन | 
पराजयो जयो रोके हन्त क्योपकरप्यताम्‌ | १५७०॥। 
~ तथा तत्र वादिनि दोपं मिज्ञावचनादिक् तू बाणश्च न केवल्मप्रुवाणो चिपयंस्तः पक्ष 
सिद्धिविकरः प्रतिवादी कथं जयेत्‌ नैव जयेदिति । अयमन्तरररोकः । 
यलुनरिदम्‌-जदोपोद्धावनमिति। तत्र उ्ास्यानम्‌-""वादिन। साधने प्रयुक्ते स्ययमभ्यु- 
पगतोत्तरपक्ष एव प्रतिवादी यदा तत्र दोपान्नोद्धावयति तदा! तदनुद्धानं तस्य निग्रद- 
१ द्टव्यम्‌- वादन्या० प्र० ६६ । २-अ्य तन्नालाघनाङ्गुवचन कर्म॑स्यभा-आ०, व०, प०। 


२ यस्व स्वराष्टरपालन ना- आ०, वन यस्य सुराट्ालन ना-प०। छ-रत्कार्-आ० व ०, प० ] ५-दिनो 
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स्थानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । दोषा अवथवन्युनत्वंप्रतिज्ञावचनादिकमसिद्धत्यमनैकान्तिकलं विह 
दत्वं दृ्टान्तदोषाशाष्टाद् वक्ष्यमाणाः” | ] इति; तदप्यनुपषन्नमेव, यदि वादिनः सम्य. 
क्साधनप्रयोगः, सति तस्मिन्‌ दोषाणामस्वेनानुद्धावनसम्भवात्‌ प्छृता्थंपरिसमाप्या तस्य जयस्य प्रति- 
वादिनः पराजयस्याप्युपपत्तेः । दोषवव्यपि साधने तस्य पराजय एव सतोऽपि दोषप्यापरिन्ानेनानद्ध- 
वनोपपत्तरिति चेत्‌, न; तस्य वादिन्यपि भावात्‌, कथमन्यथा दोषवतंसाधनप्रयोगः, जानत एव दोष 
तदसम्भवात्‌ 2 वादोपक्रमेण प्रवृत्तो यदि स्वपक्षे सम्यक्‌ हेतुमपरयन्‌ तदन्यदपि न मयुज्ञीत स्यदि- 
कान्ति; पराजयः । ततपयोगे तु यदि प्रतिवादी दोषसुद्वावयेत्‌ वति तस्य जवः, अन्यथा तु तद्‌- 
लद्धावनात्‌ तस्यैव पराजय इति निश्चितपराजयपरिहाराय सम्भवसयेव जानतो ऽपि तस्य तेसरयोग इति 
चेत्‌; कि पुनस्तस्योद्धावित एव दोषः पराजयाय ? तथा चेत्‌, प्रतिवादिनो ऽपि तदनुद्धावनमुद्धाबितमेव 
तदथ॑म्‌ । तथा चेत्‌; कस्तस्योद्धावकः ? वायेवेति चेत्‌, न; तदसम्भवात्‌ | न हि मया टोषवत्सा- 
धनं प्रयुक्तं त्वया तु न ॒परिन्ञातमिति तस्य सचेतसो वचनं सम्भवति स्वयमेवात्मनो निग्रहाकषंणात्‌ | 
परोपदर्वितदिव दोषात्‌ तंस्य निग्रहो न स्वय प्रकाितादिति चेत्‌; न; चीयदिः स्वय दर्शितादपि 
तदुषरब्धेः | मवतु प्रारदिनका एव तस्योद्धावका इति चेत्‌; फं ते वादिदोषं न जानन्ति तथा चेत्‌; 
न प्रारिनकलम्‌, सिद्धान्तद्यवेदिनां त्वात्‌ । जानन्तो ऽ प्रतिवादिनः तदुद्धावनेनैव तं निगरृहन्ति न 
स्वयमुद्धावनेनामद्यनीक्गत्वादित्ति चेव; न; एवमनवस्थाप्रसज्गात्‌ । शक्यं हि वक्तुं यथा ते वादिनः 
स्यपि दोषे प्रतिवादिनस्तदुद्धावनमपेक्षन्ते तथा तत्रापि वादिनः परिहारं पुनप्तत्रापिं परस्य तदुद्धावन 
तावदेव यावदनवधिस्तस्मबम्ध इति कथं तदुद्धावनपिक्षयापि ते वादिनः पराजयमारच्येयुः ८ फथं बा 
स्वयमग्रत्यनीक्कतेन वादिनो दोषमनुद्धावयन्तः पतिवादिन एव ॒तमुद्धावयेयुः १ जनुद्धावितादेव दोषा- 
तस्य निग्रहो (हे) वादिनोऽपि स्यात्‌ अविरोषादिति निरवसर एव मतिवादिनो निग्रहः । तच्ासम्यक्सा- 
धनवादिनि दोषानुद्धावनात्‌ प्रतिवादिनो निप्रहोपपत्तिः । कः पुनरसौ च्टन्तो यदोषुद्धावनं प्रतिवा- 
दिनो निग्रहं सङ्कस्पयन्ति सौगता इति चेत्‌ £ अत्राह- 
खस्दन्धो चन्रं निक्ततः साध्यसाघनधर्षयोः | 
ख दश्टान्तस्तद्ाजासखाः साप्यादिविकलाद्यः॥२११॥ इति । 

यत्र यसिन्‌ सध्यसाचनधयोरविनामावस्य सम्बन्धस्य प्रतिपत्तिः स दृष्टान्तः । स च 
द्वेधा साधर्म्येण वैधर्म्येण च | तत्र साधर्म्येण कृतकृलादनिव्यत्वे साध्ये घटः, तत्रान्वयघुखेन तयोः 
सम्बन्धपरतिपत्ते । वेधम्येणाकशि तत्रापि व्यतिरेकद्वारेण तयोस्तत्परिज्ञानात्‌ | तद्वत्‌ दृष्टन्तवदामाप्तन्त 
इति तदाभासः ते च साध्यमादिर्स्य साधेनादेस्ते विक्रला ते चादयो येषां सन्दिर्साध्यादीना ते 
साध्वादिविश्षल्ादयः प्रतिपत्तव्याः । तत्र नियः शब्दो ऽपूतंत्वादिति साधने कमंवदिति साध्यवि- 
करं निदर्छखनम्‌ अनिलात्‌ कर्मणः । परमाणुवदिति साधनविकल मूर्च॑वात्‌ परमाणूनाम्‌ । षण्वदिटु- 


। भयविकररुप्‌ अनित्यलान्परतंखाच्च घरटप्य । शागादिमान्‌ सुगतः छृतक्लात्‌ इत्यत रथ्युरुपवदिति 


१ देव पश्यनपि आ० व पठ | २ वादिनः 
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सन्दिधसाध्यं रथ्ये रागादिमत्वस्य निशचेतुमरक्यत्वात्‌ प्रयक्षस्याप्ृत्तेः व्यापारदेश्च रागादिप- 
भवस्यान्यत्रापि सम्भवात्‌, वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टोपपतते | (मरणधर्मा जयं रण्ादिमक्नातः 
"त्यत्र सन्दिगधताधने तत्र रागादिमरवा ऽनिश्चयस्योक्ततवात्‌ । अते एव असवो ऽय रागादिमचवादि 
यत्न सन्दिोभयम्‌ । रागादिमचते वकतृत्वादियनन्वयम्‌, रागादिमच्तस्येव तत्रासिद्धौ तदन्वयस्यासिद्धः । 
अप्दर्चितान्वय यथा शब्दो ऽनित्यः कृतकत्वात्‌ घयादिवदितिं । न हात्र "्यचक्छतकं तत्तदनित्यम्‌! इर्य- 
स्वयदर्चनमस्ि । विपरीतान्वय यथा यदनिसय तत्छृतकरमिति । तदेवं नव साधर्म्येण द्टान्तामासाः । 


चेधर्म्येणापि नवैव ! तयथा निलयः शब्दः अमूतंतवात्‌, यन्नि न मवति तदमूतंमपि न 
भवति परमाणुवदिति साध्याव्यावृत्तं परमाणुपु साधनत्यादृत्ताववि साध्यस्य निलयत्वस्याग्याततः । 
कर्मवदिति साधनाष्यावृत्तं तत्र॒ साध्यन्याद्र्ावपि साधनय अमूतंलस्यावृत्तेः । आकाशवदिलु- 
भयावयावृत्तम्‌ भमूतंलनिःयत्योरुभयोरप्याकाशादन्यावृत्तेः । सन्दिगधसाध्यव्यतिरेकं यथा सुगत. 
सर्वज्ञो ऽनुपदेशादिभ्रमाणोपपन्नतत््ववचनात्‌, यस्तु न ॒सर्व्ञो नासौ तद्वचनो यथा वीथीपुरष 
इति तत्र सर्वज्ञव्यतिरेकस्यानिश्ययात्‌ परचेतोबृन्नीनामि्थम्भवेन दुरवबोधत्वात्‌ । सम्दिर्ध- 
साधनन्यतिरेक यथा अनित्यः शब्द ` सत्त्वात्‌, यदनिव्यं न भवति तत्सदपि न मवति यथा गगनमिति, 
गगने हि सच्चव्यात्रत्तिरनुपटम्भात्‌ तस्य च न गमकत्वमरर्यविपयत्वात्‌ । सन्दिग्धोभयन्यतिरेकं यथा 
ससारी हरिदरादिरवियादिमच्वात्‌, यस्तु न संसारी स न तद्वान्‌ यथा बुद्ध इति, बुद्धात्‌ संसारि- 
त्वाविद्यादिभच्छम्यादृत्तेः अनवधारणात्‌ ! तस्य च तृतीये प्रप्तावे निरूपणात्‌ । अ्यत्िरेक यथा निचय 
छरव्द- अमूक्तंलात्‌ यन्न नित्यं न तदमृतं यथा घट इति धटे साध्यनिवृत्तमवि ऽपि हेतुव्यतिरेकस्य 
तंत्पयुक्तत्वामावात्‌ कमेण्यनिे उप्यम्तेवमावात्‌ । अप्रदर्वितव्यतिरेक यथा अनित्यः शब्दः सत्त्वात्‌ 
वेधम्यंण आकरा्ञवदिति । विपरीतव्यतिरेक यथा अत्रैव साध्ये यत्सन्न भवति तदनित्यमपिं न मवति 
यथा व्योमेति साधनभ्यावृ्या साध्यनिृत्तेपदशनात्‌ । त इमे पूसृचिता अष्टादशा ऽपि दृष्टन्ताभासाः । 
कुतः पुनरेपामनुद्धावा(वना)त्‌ न नियरस्थानमिति चेत्‌ ° अत्राह- 


सवेत्रेव न दृष्टान्तोऽनन्वयेनापि साधनात्‌ । 
अन्यथा सवंमावानामसिद्धो ऽयं ्षणक्षयः । २१२ } इति । 


न सट सवंत्रापि प्रतिपाये दृ्टन्तेन प्रयोजनं विनाऽपि तेन परिज्ञातसम्बन्धस्य हेतुनेव 
साध्यस्य साधनात्‌ । यथोक्तम्‌-““तद्धावहेत मावो हि" [ प्रन्वा° २।२६ ] इत्यादि । तक्थ- 
मनपेक्षितस्य॒दोषानुद्धावन निग्रहायातिप्रसङ्घादिति भावः | यदि वा, सर्वत्र सर्व्िन्‌ देतौ नवेव 
दृ्टान्तोऽनन्वयेन सपकषस्वविकटेन अपिशब्दाद्‌ असपक्षासत्वरहितेनापि' साध्यस्य साधनात्‌, 
अत्रापि तात्पर्यं यदि हेत॒वद्‌ द्टाम्तो ऽपि साध्यसिद्धं तदा *मवत्यपि तदोपानुद्धावन निगर्हस्थानम्‌ | 








१ रथ्यापुरुषरवदिति । २ श्रनित्यत्वगरयुक्त । ३ षर्व॑मभिघेय जे यत्वात्‌ इत्यादौ सर्वस्य पत्तत्रेन 
व्यतिरेकप्रदशंनाभावात्‌ ।  भवितव्यमित्यपि आ०, च०, प० | 


१५८ 


1 र 1 
0 


९) 
[५ 


४ 


9 


9 


< 


र्शम्‌ न्यायविनिश्चयविवरणे - २।२६२्‌ 


न चैवमिति । अस्यानभ्युपगमे दूषणमिदम्‌-वन्यथाः इत्यादि । अन्यथा <न्येन सरकत् दष्टान्तान्वे- 
षणप्रकारेण स्भावानाम्‌ अयं पराभिमतः क्षणक्षयोऽसिद्धः सिद्धो न मवेत्‌; तत्र सर्वेषं धर्मिकेन 
सपक्षविपक्ष्योरभाक्तेन द्विविधस्यापि ट्टन्तस्यामावात्‌ | तन्न दोषस्यानुद्धावनमिति व्या- 
ख्यानमुषपन्नम्‌ । 


तथा, न दोषादन्यस्योद्धावनमित्यपि; दूषणादन्यदपिः हि म्रतिज्ञाहान्यादिकमु द्रव्यमानं 
साधनवादिनः पक्षतिद्धौ यदि परस्य निग्रहस्थानम्‌, उपपच्नमेष, तद्रादिनो जयपराप्या तनि 
न्यायादपत्तेः | "तदसिद्धौ पुनरनुषपत्म्‌ ) पराजयप्य जयस्यपेक्षतेन तदमावे दुरुपपादलात्‌ । ` 
न तस्सिद्धथा तस्य तत्पाप्तिरपि तु प्रयर्थिनो दोषादिति चेत्‌; खदोषात्तहिं पराजयोऽपीति 
युगपटुभयं प्राप्तम्‌ › तचयुक्तं॑विरोधादिल्युभयोरपि साम्यमेव न जयः पर॒जयो वाक्यवित्‌, तत्र 
सोगतोक्तं निग्रहस्थानम्‌ । - 

नापि नैयायिकपरकिदिपतं प्रतिज्ञाहान्यादिकम्‌, तस्यासदृदषणलात्‌ । न्यथा बद ऽपि 
किन्न तदुद्धावनं यतो न्यूनापिकापसिद्वान्तदेतवामासपच्चकमित्यष्टावेव वदे निगरहस्थानानीति नियमः ! 
तस्य गुर्वादिभिः दिष्टैः सह प्रृत्तरिति चेत्‌; 9 पुनस्ते सता ऽपि दोषेण न निग्राह्या ? तथा चेत्‌, 
नयुनादिनाऽपि न निग रनविरोषात्‌ । छो वा विशेषोऽयं नान्वस्य शास्त्रेण व्यापादनं 
मुष्टियुद्धेन वेति! कथं वा गुर्वादीनां' शिष्टम्‌ £ मतमेदामावादिति चेत्‌; कथ तैर्बादस्तस्य 
तद्वद एव सम्भवात्‌ । “श्रतिपक्षपरिग्रहो वादः [ न्यायत १।२।१| इति त्कक्षण- 
श्रवणात्‌ | अमत्सरितवादिवप्ययुक्तम्‌ ; तत्परिगरहे मत्सरस्याप्यवरयम्भावात्‌ अन्यथा सोगतदिरपि न 
भवेत्‌ | कष्य वा तदुद्धावनात्‌ निग्रहस्थानम्‌ £ सौगतादेरेवेति चेत्‌; कुत एतत्‌ ततर 
तद्धान्यदेः सम्भवादिति चेत्‌, न; पुर्वादिष्वपि तदविरेषात्‌ । तत्रं सतोऽपि निवारण्डु- 
दयेशदधावनं न निग्रहुद्धयेति चेत; इतरत्र कुतस्तद्व द्वया तदुद्धावनम्‌ ? तस्य ॒दस्युलादिति 
चेत्‌; तद्वव कस्मात्‌ £ तत्त्वविघटनादिति चेतु; यदि मरमाणतः; कथं दस्युत्वं तस्य कथं वा निद्रः 
प्रामाणिके सनुगरहस्यैवोपपततेः ? जपमाणतश्वेत्‌, तदिति कुतश्चिच्छक्यनिश्वयम्‌ तत एव तेस्य 
निग्रहात्‌ $ पतिजञाहान्यादिना कर्तव्यम्‌ £ यष्टिन्थायेन द्वाभ्यामपि तप्य निग्रह इति चेत्‌; उक्तमत्र 
ध्वादिनोऽनेकहेतक्तौः ` इत्यादि । यदि न सक्यनिश्चयम्‌ ; तर्हिं तद्विषनं न प्रमाणत इति र्ता 
वाचो युक्तिरिति । त्न तद्धान्यादिकं निग्रहस्थानमुपपन्नम्‌ । 

छलादिकं ठ प्रगेव निषिद्धमिति न सङ्गतमेतत्‌-““यथोक्तोपपन्रखरुजातिनिग्रहस्थान- 
साधनोपालमस्भो जल्पः" [ न्यायसु° १।२।२ ] इति । कुतो वा गिवारणबुदधयैव वादे तदुद्धावनम्‌ ! 
गुवदिस्तत्त्वाभिनिवेरोनादस्युलवादिति चेव; कथं तेर्विवादः १ स्वयं तन्मताभ्यनुन्ञानस्यैोपपतत. । तदपि 
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विचव क्रियते न पूर्वमिति चेत्‌; तदा तहिं तेषां तदमिनिवेशापरि्ानात दस्युत्वसम्भावनोपपतते 
निप्रहुद्धयाऽपि तदुद्धावन भवेत्‌ । तथा च न युक्तमिदम्‌-“प्रमाणत्तकंसाधनोपरम्मो वादः" 
[ न्यायत १।२।१ ] इति, निग्रहस्थानसाधनोपाम्भलस्यापि सम्भवात्‌। तज यस्यापि निमहस्थानमु- 
पपन्नम्‌ । फ पुनस्तर्हि तदुपपन्नमिति चेत्‌ ? उत्तमेवेदम्‌- 

८“स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।” [ ] इति । 

कः पुनरसो वादो नाम यत्रेद निग्रहस्थानमिदयत्राह वादरक्षणम्‌- 
प्रत्पनीकव्यवच्ेदप्रकारेणेकसिद्धये । 
वचनं साधनादीनां वाद्‌; सोऽयं जिगोंषतोः ॥२१३२॥ इति । 
अप्रसिद्धवस्तनिर्णयनिबन्धनं प्रयक्षादिक साधनं तस्य आदिशब्दात्‌ दृषणतदाभा- 

सानामपि यद्वचनं स वाद. ] स च जिगीषतोः परस्पर अतुमिच्छतोः वादिमतिवादिनोः। 
द्विवचनानैकस्य न बहूनामपि } न ह्येकस्य वादः । स हि विप्रतिपन्ने वस्तुनि साधनादे. 
स्वयप्रसिद्धस्य वचनम्‌ । न च तत्सिद्धौ विप्रतिपत्तिः विरोधात्‌ । अथ पूवं िमतिपत्िः 
पश्चातु तस्मसिद्धिः, तथाऽपि # वचनेन 2 प्रसिद्धिरपि तत एव तस्येति चेत्‌, तस्यापि तदं 
साधनलेन तदन्तरदेव प्रसिद्धौ अनवध्थापततेः । न कदाचिदपि मोरुस्य तस्य॒ वचनं यत एकस्यापि 
तादो भवेत्‌ | वचनसाधनं विनाऽपि तदन्तरेण म्रतिद्धयति न प्रयक्षादिसाधनमिति स्वमतानुरागमात्रम्‌ । 
तन्नकप्य वादः । नापि वहुनाम्‌; युगपरेषां तद्वचने कटकरमात््रत्या तदर्थानवधारणप्रसङ्गात्‌, 
तच्छ हिमात्रेण कप्यनिदिटसिद्धेयोगादतिप्रसद्गीच । परिपाटचा तद्वने त योरेव तलथवस्थ- 
तीत्युपन्न द्विवचनं जिगीषावचनं च, अन्यथा निव्रहामावप्रसङगात्‌ | अस्ति च वदेऽपि न्युनाऽ- 
धिकदेः परैरपि वचनात्‌ । निग्रहो ऽपिं तत्र अनिगीपायमिवेति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-अजिगीषा च निमरह- 
शेति, अन्यथा शिष्यादावपि स्यात्‌ । भवतिति चेत्‌; कथे तत्रानुरह" £ सति निग्रहे तदयोगात्‌, निग्रहा- 
नुग्रहयोः परस्परपरिहारस्थितिरूप्वात्‌ । तथा च न विद्यागमः कस्यापीति नष्टः शिष्यादि- 
भ्यवहार; | ततो विजिगीषाविरहाच्छिप्दिः सतो दोषान निग्रहस्तथा गुघदिरपि न भवेत्‌ | अस्ति च, 
तस्माद्विजिगीषुविषय एव वादो.ऽपि } जट्पादिवदिति न युक्तमिदम्‌-““तं गुरुसव्रह्यचारिविशिण्- 
परयोऽ्थभिर्नघुभिरम्बुपेयात › [न्यायतू ४।२।४८] इति, सभ्यैरेव तप्याम्युपगमोपपत्तः । 
तस्य फषम्रदरोनाथेश्रत्यनीकश््यादि | उत्रेकस्मिच्निति द्रव्यम्‌ तत्रैव साध्यतस्मस्यनीकयेोविंसेषोपपत्त । 
न भिन्पर्मिणि यथा जले ओैत्यम्‌ जीप्ण्यमनाविति । तदयमर्थः-दकस्मिन्तभिनन घर्मिणि प्रत्यनीक- 
स्य सध्यविरोधिनो नितयलयदिर्रमस्य व्यवच्छेदप्रकारेेकस्य तस्मादन्यस्यानित्यलादेर्पमस्य या 
सिद्विनिर्णीतिः तस्थेतदथमिति । एतेन तसिद्धर्यज कामादिक तत्फरम्‌ ] वादिना च द्वयं कर्तव्य 
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परपक्षपरतिषेधः स्वपक्षविपिचेत्येतस्च प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ | यदि प्रत्यनीकन्यवच्छेद्‌ एव 
परस्य निग्रहः कथयुक्तम्‌-“स्वपक्षसिद्विरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।” | | इति 
चत्‌; न; तद्रयकेच्छेदस्य तसपद्धेः कथन्िदनरथान्तरतवामिभ्रायेण तदमिधानात्‌ । मेदनयेन तु 
तदव्यवच्छेदे एव तस्य निग्रहः । सोऽपि न निग्रहो मिथ्याध्यारोपनिषेधस्य निःभ्रेयसहेतुतरेन अनु 
महरूपतवात्‌ । ततो सभाचभाव एव निग्रहो वक्तम्य इति चेत्‌ 2 अत्राहु- 


आस्तां ताचदलाभादिरियमेव हि निय्हः। 
न्यायेन विजिगीषृणां स्वाभिप्रायनिवतंनम्‌ ॥ २१४॥ इति । 


समस्य ्महेमािपरप्तेरादिशब्दात्‌ पूजदिश्चामावः अलामादिः स परस्य निग्रह इत्या- 
स्तां तस्य सुख्पत्रृत्या वादफस्त्वाभावात्‌ । प्रतिपन्नवस्तुप्रत्यस्तमयादिव ततः “परस्य परिषदि पीड 
तिद्ययस्यापि अनुखत्त  तस्मादन्यदेव विजिगीपषृणां परतिरस्कारकाम्यया प्रवृत्तानां न्यायेन प्माण- 
चलेन स्वाभिप्रायस्य तसम्बन्धिनो.ऽमिनिवेश्स्य निवतंनम्‌ । अयमेव निग्रहो वादोपकरमस्थापि 
तःपरतेनास्थेवान्तरङ्गतवात्‌ । खभदेश्वेतन्निभन्धनसेन सुख्यफल्ल्ामावात्‌ । कथ पूनर्मिथ्याज्ञाननिव- 
तंनस्य निग्रहत्वम्‌ £ निःश्रयसहेुल्वादिति चेत्‌; सत्यमिदम्‌; व्तुवृ्था निग्रहत्वं तु तस्यामिप्राय- 
कृतमोषथपानवत्‌, यथेव हि कश्चित्‌ भेषजद्षी रोगी क्षीरादिन्धाजेनौषधं पायितेनानुगरीतमासानं 
मन्यते तथा तच्वविद्धेषी परोपि युक्तिषटेन मिथ्याऽमिनिवेशादवसोप्यमाणो निग्रहापनमालमानममिमन्यते, 
तेजस्वितया प्रवृत्तश्च साक्षिसमक्षं स्वपक्षपरिक्षयात्‌ मनसि किचित्‌ परितप्यते, ततः तदमिपायदिव 
त्य निग्रहं न तत्त्वतः । कथं पुनस्तप्य परितापकरारिणः करणमपि परमकरारणिकलात्‌ जिनमता- 
वरुम्बिनामिति चेत्‌ न; तस्य गुणानुन्धित्वेनादोषगुणत्वात्‌ (नादोषत्वात्‌ ) गुणानुषन्धि (खट तक्रं 
महतः संसारदुःखस्य ततो निस्तरणात्‌ । अन्यथा हि भनिवतिंतमिथ्या ऽभिनिविशप्रलन्धकारपरि 
वर्त॑नपरः यरिवर्दधितामय इव अमायावी को जानीयात्‌ कीरशीं दुःखपरम्परा प्राप्नुयादिति 2 ततो ऽध्यय- 
नार्थो बालकरनिग्रह इव तनिमरहोऽपि अदोषबुद्धया पतिपत्तन्यः उपक्रारमूयस्त्वात्‌ । 

| सम्प्रति वादामासं दशंयति- 
तदानासो वितरडादिः [ अभ्युपेताव्यवस्थितेः | ] इति । 

वितण्डा जप एव ॒पक्षस्थापनारदितः “स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ।' 
[ न्याय १।२।२ ] इति वचनात्‌ । आदिशब्दात्‌ जस्पश्च ““यथोक्तोपपन्नरख्लजातिनिग्र- 
स्थानसाधनोपाछस्भो जल्पः” [ न्यायघ्‌० १।२।२ ] इति रक्षितः तदाभ्‌।सो वादाभास सम्यवादो 


न भवति! कस्मात्‌ १ इत्याद-अभ्युपेताग्यव स्थितेः, इति । अभ्युपेतं यत्‌ वैतण्डिकादिना शन्दानित्य 
खादिकं तस्य नितण्डदि सकाशात अव्यवर्थितेः । तथा हि-वितण्डदौ यदि अभ्युपेतत्थवस्था्यः 
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नियमः, तदा] वाद एव, तन्नियमादेव जयपराजययोर्मावात्‌ । अनियमेऽपि त्यवस्थामवि वाद एव | 
तदभावे तु कथं वेतण्डिकदि भयः पक्षसिद्धिविक्ररुतया परस्मादविरेपात्‌ 2 छखदिपयोगतदुद्वावनरक्षणाद्‌ 
गुणादिति चेत्‌; परस्यापि तदयुणसद्धावि का गतिः  दहयोरपि साम्यमिति चेत्‌; नेदानीं कथारम्मेण 
प्रयोजनं विनाऽपि तेन साम्यस्य भावात्‌ ८ कथ व त्स्य गुणखम्‌ 2 परत्रासम्भवादिति चेतु; नः 
तप्य लजास्यदिन्यप्यापि वहुर सम्भवात्‌ । तथा हि- 
वर्मं विहाय गघेन कथित्‌ पयेन चाप्र । 
न्यासम्भविना वक्ति सद्धीतध्यनिना परः' ॥१५८०॥ 
प्रवाहान्तरसरिषुटं परा ऽञ्क्यं परः कृती । 
एवं विचित्रा वक्तारः सन्तपभ्यासबलाश्रयाः ॥१५८१॥ 
जयिनप्तदूगुणेस्ते स्युरन्यासम्भविभिनं किम | 
भवन्येवेति चेत्‌; सैपा कथा तुर्या प्रसज्यते ॥१५८२॥ 
कथात्रयोक्तौ यत्तां जयदेतौ न सं्रह. । 
प्रकृतानुपयोगाच्चेन्न तेभ्यो जयस्षम्मवः ॥१५८३॥ 
छलदावपि ततल्यं तस्मादपि कथ जयः | 
ऋषिणामिहिततवाच्चेद्‌ गीतादावपि तःसमम्‌ ॥१५८४॥ 
नारदादिर्थतिः प्राह गीताजलयमभीप्सितम्‌ । 
कस्मादपि साधुक्ताच्छन्दातपपक्षय परः ॥१५८५॥ 
दुरपोह मदत्पापं येन जेयमुदीरितम्‌ । 
तप्य वायपि जेतव्यः प्रोक्त एव महपिणा ॥१५८६॥ 
तन्न सुनिपणीतत्वमात्रेण छरदेजेयनिवन्धनत्वमतिभपङ्गात्‌ । एतदेवाह- 
तदासमरक्कषेणायैव वाचो च्त्तिः [ अनेकधा ] ॥२१५॥ इति । 
तदिति तस्मिभित्यरथे निपातत्वात्‌ | वाचः वचनस्य वृत्ति छलादिपयोगतदुद्ाबनरक्षणा 
सा आत्मनो वेतण्डिकदिर्दुतकरषणं तस्रयोगायतिशयूयं परासम्भवि तस्मा एव न जययेव्यव- 
कारः ] कुत इत्यत्राद-अनेकथा! इति । यतरछछादिना अन्येन च रूपेण अनेकप्रकारा वाचो 
चृतति; ततो <न्यग्रररिणेव छादिप्रकारेणापि सा॒तदुकर्षयेव न जयाय । अन्यथा चतुर्थ्या अपि 
कथायाः प्रसङ्गादिति भावः । ततः सृक्तम्‌-“अभ्युपेताग्यवस्थितेस्तदाभासो वितण्डादि” इति | 
साम्प्रतं प्रवयक्षादिज्ञानानां सङ्धधादिकथननिरूपणे प्रयोजनसुपददंयितुकाम प्रण 
` प्नं कारयति- 








१ यत्तः जआ०व०) प०। २ “एकः शब्द्‌ सम्यग्ल्ञात शाल्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्भ- 
चति ।" -महाभा० ६।९।८४। 
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मामायं यदि शाखगस्थमथ न प्राग्थसंवादनात्‌ 
सडल्यालक्षएगोचराथंकथने कि क्रारणं चेतसाम्‌ । 
आ ज्ञातं [ सकलागसाथविषयज्ञानाविरोधं बुधाः 
्र तन्ते तदु दी रिताथगदने सन्देह विच्छित्तये ॥२१६॥] इति | 
चेतसां प्रयक्षादिज्ञानानां सहया च प्र्यक्षं परोक्षमिति द्वैविध्यं लक्षणं च विशदं ज्ञान 
प्रस्यक्षम्‌ अविशदं परोक्षमिति, गोचर अनेकान्तात्मा जीवादिर्भावः अर्थश्च प्रयोजनमन्यवधानेन 
स्वाथेन्यवसायो व्यवधानेनोपादानादिबुद्धिप्रवच्यादिस्तेषां कथने शाखररोपिततया निह्यणे किं कारणं 
निमित्तम्‌ आज्ञितं न शित । छोकत एव तेषां प्रविद्धेः । तदुक्तम्‌- 


“प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारस्व तत्कृतः 
प्रमाणलक्षणस्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥ [ न्यायावता० इशो° २] , 
मसिद्धानामेव तेषामनुवादः तद चिसंवादेन मवचनप्रामाण्यनिर्णयार्थ॑मिति चेत्‌; न; तेष- 
मपि तन्निणैयाय तदन्येपामनुवादमसङ्गादनवस्थापत्ते ! तनिर्णयस्य तद विसंवादात्‌ प्रगेवाभ्यासवल- 
दुपपत्तेनं तदर्थस्तदनुवाद इति चेत्‌; न; तथा आगमप्रामाण्यनिर्णयस्यापि सम्भवात्‌ । तदेवोच्पते- 
श्रामाण्यं यदि सास्रगम्यम्‌ शास्रं तजननितं तदथ॑ज्ञानं तेन गम्यं निशवेतव्यं प्रामाण्यमवचचकवम्‌ । 
तदपि प्रासैः तस्यैव कथमवगम्यम्‌ ? प्राक्‌ पूर्वम्‌ । कुतः £ अ्थसंबादनात्‌ अर्थ॑स्यागमा- 
मिधेयस्य यरसंवादनं प्रव्यक्षादिनिवन्धनमयिप्रतीसाररूप तत इति । यदि चेत्‌ इति। एतदुक्त 
भवति-यथा प्रत्यक्षादौ प्रामाण्यनिणेयस्ततः प्रागेव तथा य्यागमज्ञाने ऽपि व्यथं तदर्थाविसंवादनाथं 
तेषां तक्तथनमिति । पक्षान्तर चोतयति-अथ न" इति } अथ यदि ततः प्राक्‌ शास्गम्यं ततमामाण्य 
न भवति पश्वादेवागमादिति; अत्रोत्तरम्‌- संख्या" इत्यादि । चेतसाम्‌ आगमज्ञानानां संह्धयद्रध 
तेकादिूयं परिगणनम्‌ । लक्षणमिति मतिपूर्वलादि, गोचरः ससंसारतकारणादिः अर्थो हेयोषदिय- 
परित्याणोपादानादिस्तेषां कथने फिं कारणमाज्ञातं न किचित्‌ ! तथा हि 
कृत्वाऽपि यदि तच्चेतःसङ्खयादिकथनं त्वया | 
तदर्थनिणये पपेकषयं॑प्रलक्षादिप्रमान्तरम्‌ ॥१५८७॥ 
तत एवेष्टसं सिदध्व्यथं तत्कथनं भवेत्‌ । 
अकदिव सधुभाप्ती पर्वतायेहणेन क्गिम्‌ ॥१५८८॥ 


अतो न युक्तं ततकथनमिति। अत्रोत्तरमाद-सकलागमाथंविषयन्ञानाविरोधं 
बुधाः प्रक्षम्त इति । सको निरवरेषो य आगरमर्वाथः प्रयक्षादिस्थानत्रयगोचरस्तदिपय 
यज्ज्ञानमागमजनितयेव तस्याविरोधं परक्षादिभिरवाधनं बुधाः प्रेक्षन्ते यक्र्पेण निणयह्सण 


--- 


-----~--- 








९ द्विमेदम्‌-श्र्भ्वि्ट-ङ्घवाल्यमेदात्‌ । शद्विः द्वाद्शविधम्‌ श्र बाद्यमनेकविधम्‌ । 
२ -णमन्च -ता०। ३- मस्तत्या्थं आ०) वर; पर | 
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पदयन्ति तत्कथनेन ततस्तस्मिन्‌ तदटुसरभण कारणमिति मन्यते । तदपि रमम 
चेत्‌ अत्राह (तदुदीरितार्थगहने सन्देदविच्छिततये हति । तेनागमेनोदीरितोऽ्थो 
जीवादिः स एव गहनं वररुवलक्ञाविकरानां दुरवगहलात्‌ तत %. सन्देह उपरक्षण- 
मिदं तेन विपर्मासादिर्च तस्य मिच्छिंत्तये विनाशाय । यदि हि तत्कथनेन तदविरोध नेोकषेरन्‌ 
बुधाः स्वामिसमन्तभद्रादयस्त दा यथास्व परिकल्पितरक्षणेरध्यक्षादिभिरेकान्तयादिनस्तञ्जरानस्य 
विरोधं साधयन्तः सुकुमारपलानां सन्देदादिक तद्गहने परिकिसपयेयुः, सन्देहादिगदगृहीताश्च ते 
्रेयसः भच्यवेरन्‌ ] जतो युक्त परकीयलक्षणनिराफरणेन प्रलयक्षादिक व्यवस्थापयता ठत्सद्ख्यादि- 
कथनेन तद्विषयज्ञानस्याविरोोसरेक्षणं सन्देदादिविच्छितरेतस्य फरुतवात्‌ । नन्वेव प्रखक्नादि- 
विपये पि तद्विच्छिरये परभरयक्षादिभिरविरोध उतपरितम्यः पुनस्ततराप्येवमिप्यनवस्थापरसन्न इति 
चेत्‌; स्यम्‌, तत्रपि विवादविपये तदविरोधात्‌ तदधिच्छित्ति , न चैवमनवस्थितिः , किमप्यन्तरमनु- 
च्य तद्विच्छितिहेतोरविवादास्पदस्य मतिलम्भात्‌ । निवेदितमेतत्‌ प्रथमप्रस्तवि सविप्तरमिति नेह 
प्रतन्यते । 


कुतः पुनम्थायदरौनादि नि.्ेयसनिब्रन्धनतया प्रसिद्धमपि शासान्तर परियज्य पुसपाथसिद्धय 
भगवदाघ्राय एव भवतामभिरतिरिति चेत्‌ ° अत्राह- 


शास्त्रं शक्यपरीक्षणेऽ पि विषये सवं विसवादकं । 
मिथ्यैकान्तकरुङ्धितं [ वह्खेखदीदय तकोगमेः । 
दादातै; परिणालकल्पविदटपिच्छायागतेः साम्प्रते 
विखन्पैरकलद्‌करस्ननिचयन्धायो विनिश्चीयते ॥२१७।।] इति । 


सदसन्निलयानित्यादयपदेकान्तप्रचादमरीमसं हि सकर्मपि परोपक्रमं सास्त् परीक्षाशकयेऽपि 
भरयक्षादिविषये विसवादबहुर तथ तदमियोगे श्रेयस्कामानामभिरतिरिति माव. । ताच्ण 
जार छि कृतवा पुनः कि क्रियते ? इवयाह- व्वहुधुखेरदीक्ष्य तर्कागमेः दाहा परिणाम्‌- 
कल्पविटपिच्छायागतेः साम्प्रतं विखव्धेरकररङकत्ननिचयन्यायो विनिश्वीयते ॥ इति । 
आदितः प्रभृतयापर्यवसान विसवादकमेव तक्रद्धितं शालमिखुद्ोध्योध्वंमबरोकय । कैः ' तर्कागमेः 
ते्तद्न्युलायतया तच्छव्दवाच्यैः प्रयक्षादिभिरागमेश्च तसूर्वापरमनैः वहुमुखे जनेकमरकरैः 
साम्प्रतमिदानीं विनिश्रीयते स्थानत्रये ऽपि प्रमाणया निर्णीयते । कोऽसौ : अकरङ्छरल्ननि- 
न्ययन्यायो रत्नानीव रतानि सम्यग्दरनादीनि पुरूषाथंहेतुत्वात्तेषां निचयो निवहो यमिन्‌ न्याये 
प्वचनकूपे रत्ननिचयन्यायः स चाकरुद्भानं मर्ता नपौरेयः तदमावस्य निवेदनात्‌ | कैः स 
विनिश्चीयते ८ परिणामकल्पविरपिच्छायागतेः अनेकान्तरूपकरपपादपच्छायामुपाभ्रितै' । 
कतदायागतैः ° दाहार्त; संसारपर्मोपतापरलपितमानततः, तेषा तच्छायागमनमन्तरेण तदाहोपम- 


१ -स्तथा य~ आ०, व०, प० । २ -नार्मारदताना प -आ०, च ०, प०। 
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नासम्भवात्‌ विषन्धेरिति च विशेषणं तेषा तच्छायागतलादेवोपपनन प्रतिपत्तव्यम्‌ | 


क्रत्वा निश्चयमेकरुक्षणतया दितं विविच्यानुमां 

देवामासमतः परं परमतो वादोचितं निम्रहम्‌ | 
वादं तन्निभमप्यतश्च वित्तः सम्यग्‌ द्वितीयो मया 

५ प्रस्तावो भवतां दिशचखनुदिनं रलत्रयाभ्युन्नतिम्‌ ॥१५८९॥ 

येरेकान्तक्रपाटमिर्मम मनेनेत्र समुन्मीरितं 

शिक्षारलश्चराकया हितपथं पदयत्यदरयं फर; । 
ते श्रीमन्मतिसागरो'मुनिषतिः श्रहिमसेनो दया- । 

पारेति दिविस्प्रशो ऽपि गुरवः स्मया ऽभिरक्षन्तु माम्‌ ।|१५९०॥ 


१० इः्याचारयस्याद्वादवियापतिविरचिते न्थायविनिश्वयविवरणे द्वितीयः प्रस्तावः ॥ 





(4 पट आ; त्र; प्०| - 


ततीयः भरवचनब्रस्तावः 


व 
पायाः परमागमामृतरपाद्रादेन संतृप्तवान्‌ 
भयुन्नारिमदच्छिदा्रकपया समपूणदिव्याङृतिः 1 
- वागीशः कमरापतिगणनिधिः श्री्िपिणो सुनिः 
$ सोऽय श्रीपरवादिमल इति यसरोक्यचुडामणिः ॥ १५९१ ॥ 
तदे प्रस्तुतपरस्तावाभ्यां ` प्रसयक्षानुमानयोः प्रामाण्यं निधि्य सामतं प्रवचनस्य तननिर्च- 
यमतीतपरस्तावान्प्यवृनं सुचितं दशेयितुमाह-~- 
| सकलं [ स्वधेकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्धं प्रवचनं सिद्धपरमास्माचश्णासनम्‌ | १ ॥ ] इत्यादि । 
मङ्ृ्टं कचनं प्रवचनं तच्च विषयत्वक्षणस्य प्रकषनिवन्धनेस्य गुणस्य भावात्‌ , 
नापरतीर्थकरशासनं तत्र॒ उदभागत्‌ । एतदेबाह-'सव॑यैकान्तप्रादातीतगोचर्‌" इति । 
सर्यथा सवेण धमि्रकरिणेव -धर्ममकरिणापि एकान्तो निष्कररस्वभावो मावो येषां ते स्धेकान्ताः 
मिथ्यावादिनः तेषा - प्रचादा अनेकान्ते संशयादिदेोषाभिखपाः तदन्यामिखपानामतिक्रमानुपपरेः, 


॥ 1 


९० 


तान्‌ अतीतोऽतिकान्तोऽनेकान्त।तमा जीवादिर्गोचरो विषयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तदत्क्रमोऽपि ` 


तद्विषयस्य स्वयं 'प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरापरिपीडितक्रीरत्वमेव । न हि प्रयक्षमन्यद्वा प्रमाणान्तरं 
तत्परिपीडनपरमुपरुभ्यते तत्मोपणपरस्येव तस्य प्रतीतेः । तदुक्तम्‌- 


“तदेव च स्यान्न तदेष च स्यात्तथाप्रतीतेस्तब तत्कथश्चित्‌)) [बृदतस्व०° ®० ४२] इति। 

न चैवं सर्वथेकान्तशासनर्यं॑तत्परिपोपितविग्रह विषयत्वम्‌ , प्रतयक्षादेः भरमाणस्य तद्वि- 
पयपास खस्येव भ्रतीतेः.। ततो हि न ॒स्वशातपरिकरिपतात्‌ तस्य परिपोषणम्‌; तस्येव निष्कस्य 
सतोऽग्रतिविदनात्‌ ] अन्यतो निष्कररदेव तस्यापि प्रतिवेदने पयनुयोगानतिवृततेनवस्थापततश्च । 
नापि ोकप्रसिद्धाव; ततोऽपि स्वयं स्वेपरमावाभिमतानेकवस्तगोचरानेकनिश्चयञ्यापारालनोऽनेकन्ति- 


१५ 


|-१। 


स्येव परिपोषणोपपतते, तद्विपरीतस्य च तस्य रोकप्रसिद्धस्यामवात्‌ 1 ततो युक्तं प्रमाणान्तरापरिपीडि- ^ ˆ 


तविषयतया मगवदहच्छासनमेव प्रकेचनमिति । यदि पुनः प्ररटक्षादेरपि प्रवचनाथंस्य परिपोषणं 
कं तत्र प्रवचनस्य प्रामाण्यनिश्चयेन प्रयोजनाभावादिति चेत्‌ 2 न; तत्र प्रमाणान्तरािसंवादेन 
तन्निश्चये सति तननिर्द्नेन, अत्यन्तपयक्षेऽपि विषये निर्विवादस्य तन्निश्चयस्योपपत्तेः | भत एव 
परलक्षदः प्रमाणान्तरस्य तदैविसंवादोषदशेना्थ भागेव ' निरूपणं इतम्‌ । अनिरूपिते तस्मिन्‌ तद~ 
विरसंवादोपदशनासम्भवोदित्यलँ परसङ्गेन 1 


"~~~ 


१-यतया क-आ०, च०, प०। २ स्यैतत्परि-आ्‌० ब०; `प०॥। 
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परवचनमिति भरमिनिदेशः, सङ्लमित्यपि तदयैव विदोषणम्‌ ।न हि वेदकचनय्‌ प्रदपन् 

कश्चिदेव विभागः प्रतिपादितेऽं भमाणमपरस्य तु भतिपादतार्थाम्भवात्‌ अर्थवादलमित्ययं विभाग, 
सवेस्यापि प्रतिपादिता्थे भरामाण्यात्‌ । तदाद-सिद्धमिति । सिद्धं ममाणमिलरथ; । सिद्धयति तिय. 
विषयतां गच्छत्यनेनाथं इति सिदध मू इति, करणे “कृत्युदो बहुलम्‌” [ 1 इति बहर 

५ निष्टाविधानात्‌ । सिद्धत्वं च तस्य सिद्धः नि्णीतेः निमित्ततैनोपचारात्‌, सुस्यतो निरण॑यालनो हन- 
स्यैव सिद्धत्वात्‌ । साधनं तत्र निरवाषतवम्‌ । तथा हि-यंत्‌ खदिषये निधं तलममाणं यथा भलक्षदि, 
निधं च स्वदिषये जीवादौ प्रवचनमिति । निरपितं जीवाजीवयोस्तप्य निर्वाघलम्‌ , निस्पमिष्ये 
चाक्तवादाविति । सिद्धमेतत्‌ साधनमेवईति च सर्बयेत्यादिना प्रतिपादितम्‌ । टेखन्तरमाह-िद्ध- 
प्रमारमाऽयुशासनमर इति । सिद्धो निधितः परमातमा - सक्ररवस्तुयाथात्यद्ौ ` पुरपविरोषोऽ- 
शासनः काले देशे च कचिदुःसत्नस्योत्सन्नस्य अनु प्वाच्छासनः शास्ता यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत एवं 
परवचनं ततः सिद्धमिति ! प्रवचनय वेदवत्‌ अपौरुषेयतात्‌ असिद्धं तदनुशासनत्वमिति चेद्‌! ग; 
वेदस्याधस्पेयत्वािद्ध। तथा हि-पौरपेयो वेदः स्वार्थपरतिपादनात्‌ मारतादिवत्‌ । स्वशक्तित एव तत 
तस्रतिपादनं न॒वैर्षेयत्रादिति चेद्‌ ; नियता तच्छक्तिः, नियता वा ! द्वितीयकलनय। 
सतस्यापि ततः सरवाथमतिपति्वेत्‌ । तथा भ, । 


© ~~ 
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९५ नियोगमेव तस्याथ कथं नयात्‌ प्रभाकरः । 
मावानमेव भद्योेऽपि तदर्थान्तरसम्भवे ॥ १५९२ ॥ 
समयपिक्षिणी राक्तिवेदाथंमतिपादिनी | 
समयश्च न सर्वत्र मञ्चदेरिति चेत्‌ थम्‌ ॥ १५९२ ॥ 
अन्यस्यान्यमतानितौ तत्र दूषणक्स्पनम्‌ । 
तन्मतप्रतिपत्तौ बा समयासम्भवः कथम्‌ ॥ १५९४ ॥ 
समयोऽप्येष वेदर्चे्तादश्चस्यापि तादृशाव्‌ । 
समयासतिपत्तो स्यादनवस्था- कथन्न वः ॥ १५९५ ॥ 
समयः छत्रिमरचेत्तत्कर्ता बेदार्थपिन्न चेत्‌ । - क 
-पृथग्जनवदेवसौ कुर्वीत समयं कथम्‌ ॥ १५९६ ॥ 
विनाऽपि समयाच्तस्य त्द्ेदितवे शथैवसः। ` 
स्वक्ृतात्‌ समयाद्वि्तो भवेदन्योऽन्यसंश्रयः ॥ १५९५७ ॥ 
. सिद्धे वेदार्थबेदिल समथस्तत्छृतो -भवेत्‌ । 
तछ्ृतात्‌ समयात्तस्य तद्वदित्वमिति स्फुटम्‌ ॥ १५९८. ॥ 
नरान्तरङृतातस्य , ततस्तद्धित्तिकत्यने ।` 
नरान्तरं तदर्थी वित्‌ कथं ततकृता जेत्‌ ॥ १५९९ ॥ 


11 
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२३१ 
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यदि तस्यापि तद्धितं नरान्तरछृतात्ततः । 
तत्राप्येवं प्रसङ्ग स्यादग्यवस्थितिरञ्नपा ॥ १६०० ॥ 
समयानादिभावेन नेषा दोषाय चेत्‌ कर्थम्‌ | 
। तादशाद्थसंवि्तिः समीची समयद्धवेत्‌ ॥ १६०१ ॥ 
यतो नरकमादेषा छनादेरप्यतदूदशः । 
समयस्थितिरुखन्ना मवत्यन्धपरम्परा ॥ १६०२ ॥ 
तादद्नरोपक्कपा हि सा तदर्थावगाहिनी । 
। ना तदथदगायत्त म्टेच्छाधीनेव त्तिः ॥ १६०३ ॥ 
ततो न तादशसमयपिक्षणमनेकाथपरतिव्रन्धायाः शक्तरपपत्नं यतो नियताथमरव्यायमेमिति 
वितन्यमेव ततः सर्वस्यापि सर्वर्थप्रतिपरौ तंद्रादिवेन । न चैवम्‌ , अतो न द्वितीयकल्पनोपपन्ना | 
नापि प्रथमङकल्यना; नियतार्थपरतिवद्धवे शक्तेः समयवशादप्यर्थान्तरे प्वृत्यभावभसज्ञत्‌ 
धूमादिवत्‌ । न हि धूदेवियतंपावकादिभतिबन्धत्वस्य समयशतेनापि तदन्यत्र भरदृ्िः, न चैवम्‌ , 
वेदवचनस्यायिहोत्रादिवाक्यस्थ मीमांसकपरिकल्पितादर्थादथान्तरेऽपि श्वमांसभक्षणादौ वद्धसमयव- 
शात्‌ प्रष्ृरिददनात्‌ । तदुक्तश्च- 
'तेनामिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकाम इति श्तेः 
 खदेच्छरमांसमितयेष नाथं हत्यत्र फा प्रमा ।॥# [ भ्रशवा० ३।२१८ ] इति । 
समयस्येव तर्त परवृततिस्तत एव ततपरतिपतठेनं तद्वाक्यस्येति चेत्‌; मीमां सकामिमतेऽपि न 
स्यात्‌, तस्यापि समयप्राधान्यादेव प्रतिपत्तेः, अन्यथा उयास्यानवैयथ्यप्रसङ्गात्‌ | न हि सवरक्तित 
एव स्त्रार्थमवयोतयतो व्यास्यानपेक्षणमुपपननम्‌ । व्यास्यायमानप्य वाक्यस्यैव तत्र प्रृरिस्तदनपेकषायां 


१ © 


१५ 


व्यार्यानस्येव निर्विषयतवेनासम्भवादित्यपि समानं श्वमांसभक्षणेऽपि; तत्रापि परव्याछ्यानविषयस्यामि- २० 


होत्रादिवाक्यप्येव प्रवृतेः, अन्यथा तदव्यर्यानस्याप्यसम्मवात्‌ न नियतार्थाऽपि नैसगिंकी शक्ति्वाक्याना 
सम्भवति यतः पुरुषवलानपेक्षमभिषेयप्रतिपादनं तेषां सम्भाव्येत 

स्यान्मतम्‌ , शृद्धग्यवहारदर्दीनः प्रतिपत्तरन्वयभ्यतिरेकाभ्यां पदतद थंद्युत्पर` पुनस्त एव 
वाक्यतदथंयोरपि व्युपत्तिः पदतदर्थान्वयस्येव वाक्यतदर्थान्वयत्वोपपततेः, ततः फर तदर्थेन पुरुष- 


यान्वेषणेनेति १ तदपि न साधीयः; तथा सत्ति पदवाक्य्युत्पत्िकृतो ग्याफरणष्य त्दुमयारथबयुसख- २५ 


सिनिबन्धनस्य विचारयन्थस्य च वेयर्थ्यपत्तः । ततः पुरुषबलदेव वेदस्यापि स्वाथमरतिपादनं न 
स्वशक्तित इति युक्तं तस्य पौरुषेयत्वं तद्वत्‌ प्रवचनस्यापि भवेत्‌। त्य कश्िदनुखास्ताऽस्तु, कतो 
निरवशेषवस्तुयााल्यद्रीत्वेन प्रमासेति चेत्‌ ? तददरनस्तदरुशासिलायोगात्‌ धथगजननवत्‌ । 





-च्छादीनेव आर, व०, प०। २ तदरेदेत्वेन आ०, ष०, पठ ] ३-त्साघनादिभ-आ०, 
स०, प०। € भर्थान्तरे । ५ प्रतिव्चन-आ०, ब०, प०। ६ “विवर्णः पामरो नीषः प्राङतश्च 
पथग्जनः !*-ता० दि० ् 1 
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तस्थाप्युपदेशबलेनोपपद्यत एत्र तदिति चेत्‌ ; उपदेष्ुस्तद्ितवै स॒ एवास्मदमिमतः परमातमा भमत 
तदभावे कथुपदेष्टूलम्‌ ? तद्वदेव तस्याप्यन्योपदेशवलेन तदिति चेत्‌; ` न; अन्य्मिनप्ुपदेषटयष. 
प्रसङ्गात्‌ । पनरन्योपदे शबरुपरिकिलपनायां , तदुपदेशपारमपयेणोपकरियतत्वात्‌ स्छेच्छादिषमोपदैर- 
परबन्धवत्‌ । भवतु , ठि तदनुशासिनस्तद्वेदितमस्मदादिप्रक्षेणातुमानेन वा, नातीन्धियपतक्षेणेति 
चेत्‌ ; न; तलनिबन्धनस्य तत्परिज्ञानस्यात्यन्तपरोक्षाविषयत्वात्‌ फथमयं तदथंपुपदिोचाम १ ्रतिपत्दे- 
वाऽम्रतिपन्नेऽपि तत्परिफट्पनोपपत्तः, . अन्यथा सकलानुमानव्यवहारविलोयपसब्नादिः्युपपतं त 
लोकोत्तरपयक्षबठेनैव निरवरोषपदार्थ पाथंसाक्षाकरणसामथ्यसमन्वयेन्‌ : परमात्मत्वम्‌ । कथं एन; 
पुरुषत्वाविरोषेऽप्यस्मदादेः प्रतिमियतविषयं,` परिज्ञानं तस्य, तु॒सकशर्थविषयमित्ययं विमाग इति 
चेत्‌ १ न; अस्मदाद।वपि सकटथविषयस्य तस्य भावात्‌ ¡ कथमन्यथा साकल्येन साध्ये साघ्य- 
साधनन्यापटिपरिजञानम्‌ १ निरूपितं चैतत्‌ मङ्गरब्यास्थायाम्‌ । दरयास्तु विरोषः-अप्मद.देः तज्लानमष्षट 
रपष्टं तु परमात्मन इति ! सषटत्वं च तस्य अस्ष्टसनिबन्यनस्य <-आ्ररणस्य निमंछत्‌ प्रस्यत्‌ । 
तच्ावरणममुमानसिद्धम्‌, । तथा हि-सत्‌ सवेमनेकान्तात्मकमित्यादि व्याधिन्ञानं सवेरणम्‌, भस्पष्टतात्‌, 
रजोनीदहारायन्तरितपादपादिज्ञातवत्‌ । बिवादापन्नं मिथ्यान्ञानें. सावरणं मिथ्याजञनलात्‌ - शषादयो 
गिनः उपल्शकलखदौ करुधोतक्ञानवदिति | तस्य कविनिमेटमहाणिरप्यनुमानदेव । ठच्चेदम्‌-विवा 
दापच्मावरणं कचिन्नर्मल प्रहीयते, प्ङृष्यमाणदानिकलात्‌, यस्कृष्यमाणहानिकं . तक्रचित्निमूर 
प्रहीयमाणमूपरन्ं यथा देमादौ शिटकालिमादिकम्‌, , प्रृष्यमाणहानिकं च  `यथोक्तमाकरणम्‌, 
तस्मात मवचिनिर्मलं प्रदीयत इति । नं च प्रकृष्यमाणहानिकतमसिद्धम्‌, तस्यापि जीवेषु विज्ञानाति 
शय ददोनादेवामुमितेः । विज्ञानातिक्षयस्य च॒ तत्कायंदरशंनोपनीतपतीतिकस्याविप्रतिपत्तिविषथत्मत्‌। 
तदुक्तम्‌, क । 
(जलीवानामसदायाक्षादा शाद्नाथविदः क्रमात्‌ । 
विज्ञानातिशये विद्वान्न चै विप्रतिपद्यते |! [ सिद्धिषि° परि० ८ ] इति | 
मवतु तस्य क्वचिनिर्मरं प्रहाणिः ततरु तननिबन्धनमस्पष्टत्वमेष ` निषतेत "कारणाभावात्‌ 
“कार्यामावः इति न्यायात्‌, स्पष्टमावस्तु कथमिति चेत्‌ ? न; तजि सेसतद्धावरूपत्वात्‌ भवन्तर्छ 
भावलेनामावसप्र ठ्यवस्यापितसात्‌ । ततो युक्तं तनिर्मरप्रदाणो विज्ञानस्य परिषुरटलं तादशनिसरोष- 
वस्तुगोचरपरस्ययाधिक्ररणस्य च पुरुषस्य परमातखम्‌ । सतः सूक्तमिदम्‌- ` , 
सकलं स्वधेकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌। ' - ` 
सिद्धं परवचनं सिद्ध १रमास्माछदासनम्‌ ॥ इति । 
भवतु -नाम कथित्‌ विश्वद्ीं परमवीतरागश्च, स तु कुतः प्रतिपक्तयः १ भतयक्षादिति चेत्‌ 
न; तस्य .परचेतोदृत्तवपरृततेः । ग्यापारम्याहारादिलिज्ञोपजनितादनुमानादिति चेत्‌; न; व्यापरदेरनि 


३० रदोषभाविनो दोषवत्यपि सम्भवेन व्यभिचारात्‌, सरागा अपि वीतरागा -हव चेष्नते इति प्रमदः । 
1 


. ९ तदुपदेश्रवन्धो पा-ता० ¡. २ “हमक्लानवत्‌। कलधौतं ` रप्यहेम्णोरिति नानाथवगे ॥” 
-ता० टि० ! इ-नाद्तिर~-आ०, ब०, पठ | 


३।२ ] २ भवंचमप्रस्तायिः ~ २५ 


न च प्रमाणेान्तरमस्ति यतप्तसरतिपत्तिः, अतः फथं तस्य प्रवचनानुशासितेन, पर्येषणं प्रकषावद्धि रिति 
चेत्‌ " अत्राह 
तधाऽन्पयणदोषेषु संदायैकान्तयादिभिः। 
पुरुषातिच्यो ज्ञातुं ययंशक्यः किमिष्यते ॥२॥ इति । 
तथा तेन प्रमाणाभावप्रकरेण अन्यस्यासमान्तरस्य ये गुणा यथाथेदशनवेराग्यादयो 
ये च दोषा मिथ्याज्ञानरागाद यस्तेषु स्रंशयस्यैकास्तो नियमस्तं , बदन्तीव्येवंशैढाः सौगताः । 
ननु प्रमाणाभावे तेषु तदभाववादित्वमेतोपपननं ,` नित्यादिवत्‌ तथं , तदेकान्तवादित्वमिति चेत्‌ १ 
न; ` तदभावादपि द्दयानुपलम्भहूपादेवाभावसिद्धः भआत्मान्तरगुणादेश्ादृक्षयत्वेन तदनुपरम्भस्य 
संशयदेतुत्वात्‌ तद्वादितवप्वोपपत्तः। तेः पुरुपस्य तथागतस्यान्यप्य वा अतिशयः परिशद्ज्ञनवैराग्या- 


दिरक्षणो गुणमकर्पो ज्ञातुं प्रमाणतो -निष्चेतं यदिःचेत्‌, अशक्यः शक्यो न॒ भवति किं १० 


कस्मात्‌ इष्यते सृते ? पुर्यार्थत्सिद्धये दि- तदन्वेषणम्‌, न चाशवृयपरिन्नानात्‌ ततस्तसिपद्धिः यतः 
्क्षावतां तदन्वेपणम्‌ । ततो दु मा पतमेतत्‌- 
“ज्ञानवान्‌ मृग्यते फथित्तदुक्तम्रतिपत्तये ।» [ भ°्वा° १।३२ ] इति । 

न दु भीषितं संवृतिसिद्धसय वस्य तदर्थमन्वेषणात्‌, - परमाथंतस्तु न तस्यान्वेषणं दुरवबोध- 
स्वादिति चेत्‌; कथं पुनः सर्यनुमाने तस्य दुरवबोधत्वम्‌ £ तटिङ्गरयापारदेस्तदन्यतोऽपि भावेन 
व्यभिचारादिति चेत्‌ ; ननु तद-यतो माबोऽपि संबरव्येव, “निष्पतेरपराघीनम्‌” [९ वा° २।२६] 
दत्यादिक्चनात्‌ | ततः, संदृतिसिद्धग्यमिचारालि्ग्तस्य दुरबयोधतवेनानिष्टलमपि संदर न परमाथतः। 
तचायुक्त निष्पर्यायं तस्य संदृयेवेष्टलानिष्टलयेर्विरोधात्‌ । कथं वा ॒तदुव्यापारादेरनयत्रपि भाव 
इच्छावरृचिलात्‌ £ सत्यपि पुरुषातिक्षंये -तस्येच्छातो ` भावो न तन्मात्रादेव सर्वदा तससङ्कात्‌, 
इच्छायाश्च तदतिशयदिकलेऽपि मावादुपनसततरापि तद्धाव इति चेत्‌; न तष्टं तद्विकरग्यापूरादे- 
सतदवति सम्भवः तप्य तदिच्छाया असम्भवात्‌ | सम्भवे, वा तद्विरोधात्‌ । न हि दोषवदग्यापारं 


परोपतापयेशुल्यादिकं चिकीष॑तसतदवत्वं नाम॒तचचकीरषामावरूपत्रात्‌ तदतिशयस्य । ततो दुरालप' 


एवायम्‌ वीतरागा घपि सरागा इव चेष्टते इति । या तु तस्य -दितमधुरभाषणादिविषयेच्छा नासो 
रागादिमतः सम्भवतीति कथं तननिवन्धनस्य॒व्यापारादेस्तत्र भावः १ इच्छाशमान्यमावादिति चेत्‌; 
द्रसामान्यमावात्‌ पाषणदेरपि कुतो न धूमस्यामावृः कायघु्मादि्रुमेणदेतुकल्वपङ्गात्‌ । अन्वय- 
व्यतिरेकानुविधाननियसो, दि द्धमः, न चैवमसी पगे तस्य सम्भवति पापाणादेरपि माबात्‌ | 
नापि पाषाणादौ पावकादप्युखततेरिति तद्धमीऽतिक्रमेणदत॒कस्वमेव प्रापम्‌ । तदुक्तम्‌- 


^पूमः फायं हतश्जः कार्यधरमाुवृत्तितः ! ` ` 
सम्भवंस्तदभवेऽपि, हेतुमखं धिलद्कयेत्‌ ।।' [ १० वा° ३।३३ ] इति । 


९५ 


. 


२५ 


-द्विनिणयो यतः आ०, ब०, प०। “निष्पत्तेरपराधनमपि य स्वहेतुतः । सम्बध्यते ` 


छषस्पनायां किमकाय कथन्नन )"*~प्र० चां० | ३े-शयेन त-अ]; षर; प० } ४ कुतो धूमस्यएमावः आ1° 
मठ; प०। 


२५४ न्यायनिनिच्यविवरणे { ३।३ 


न चैवम्‌, अतो न दहनादन्यतस्तस्य माव इति चेत्‌; तहिं पुरुषातिशयमावी व्यप 
द्रि कथमन्यतो भवेत्‌ { तनिैतुकलस्याप्येवसुक्तन्थायेन सम्मवात्‌ । तथ। दि- 
का्यधर्मन्वयायो दहि पुरुषातिशयोद्धवी । 
व्याणरादिर्विना तेन स चेत्निेतुको मवेत्‌ ॥ १६०४ ॥ इति । 
र्यत एवान्यतोऽपि तद्वधाप.रादिरिति चेत्‌: फ पुन शकसू्नि धूमोऽपि न दश्यते ! 


` यदि दस्यते तन्पूर्थाप्यभिरेवं,भनमिस्वमावाद्‌ धूमस्यानुलत्तः । तदुक्तम्‌ ' 


१० 


१५ 


२५ ` 


२० 


“अत्न स्वभावः शुक्रस्य भूर्धा चेदनिरेव सः 
अथानग्निस्वभावोऽपसो धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥ [ भ० वां० २।२५ ] इति । 
ते वैवम्‌, अतो न तत्र धूम, यत्तु दृदयते वह्पण्डरादिरूफः स॒वाप्पादिरव न धूम 
इति चेत्‌; कथमिदानीं पृरुषातिरयजन्मा ग्यापरादिः £ तदन्यतो दइयमानस्य चः वाष्यादिकत्‌ 
तद्विरक्षणत्वात्‌ । जत एव तन्न विप्रखभम्याहारं तद्विदो निवेदयन्ति भूतविदिषे वाप्यादिग्यवकषा 
वत्‌ । ततो न रागादिमति तदन्यन्यापरादियतः ततः पुरषातिद्यप्रतिपर्तिव्यमिचारिणी न मकत्‌। 
एतदेगह- | 
परोक्षोऽप्य विना भावसम्बद्धेगुणदोषयौः 
छाखे्निवतितेः शाखरकारवत्‌ सस्पतीयते ।॥ ३ ॥ इति । 
परो्षोऽपि प्रयक्षाविषयोऽपि गुणरवास्तद्विपरीतश्च सम्प्रतीयते सम्यगवगम्यते । कैः ! 


` शा्त्ररवचनमवन्यैः निर्व्॑ितैः -लिष्यादितैः साम्याद्‌ ुणदोषवश्यामिति गम्यते, जन्यनिरवित 


तैसतत्परिकञानानुपपततेः । बाश्यापारोपदरंनमिदम्‌ । उपरक्षणं चेदं तेन कायव्यापरविरोपेरितयपि ष 
व्यम्‌ । तैरपि दोपोपदामपरानुरहनिवन्धनैसतद्विपरीतेश्च गुणवतो दोषवतरच पुरुषविरोषस्य परिुक्तरे 
कतया परिकानात्‌ । कीरः स सम्प्रतीयते ? अविनामावेनान्यथाऽनुपप्या सम्बद्ध; । क ! 
गुणदोषयोः यो, यथारथदर्नवैराग्यातिरयंपरमवरसखलादिरक्षणो गुणो योऽपि तद्विपययसूपरो दोष- 
स्तयोरिति | 
्ासर्गुणाविनामावसंम्बद्धेः भगवान्‌ जिनः | 
गुणवचनेन गेद्धन्यस्तन्छुखाम्भोजनिरगेतेः ॥ १६०५ ॥ ` 
' विदाङ्कवन्ति विदसिस्तेषामपि गुणान्वयम्‌ । 
` दष्टागमाविरुद्धाथभ्रङूपणतया स्थितेः । १६४६ ॥ 
“ - म्रव्यक्षं तन्निमित्तं च रमरणादयनुमान्तिमंम्‌ | 
दृष्टं तेन तदर्थस्य न विरोधो हि दयते ॥ १६०७ ॥ 
तदर्थारुम्बनत्वेन तस्यापि प्रतिपत्तितः । 
नाप्यागमेन तस्यापि ` पूर्वापरब्िभागिनः ॥ १६०८ ॥ 
१-मघुरूषवत्सर-अ 1०) ब० ¡ -यपुरुषवेत्सकर-प० | र२्-सम्बन्परै. ता० । दन्तकम्‌ 
आ०; ब०; प०। 


२४ ] २ प्रवचनप्रस्तावः २५५ 


परस्पराविसंबादरूपेणेव व्यदस्थितेः । 

यन्धुरेव भवेोके कि रिपुः शक्यकट्पनः ॥ १६०९ ॥ 
दष्टागमविरद्वाथं विषयैः श्ासनेप्तथा 
दोपवन्तोऽवगनतव्याः सर्वधेकान्तवादिनः ॥ १६१० ॥ 
तच्छासनानां ताद्य प्रागुक्त वक्ष्यतेऽपि च | 

देवागमे त एवोक्तं निम॑रन्यायवेदिभिः ॥ १६११ ॥ 


(त्वन्मतामृतवाश्चानां सवैयैकान्तवादिनाम्‌ । 
आ्रामिमानदग्धानां स्वेष्टं देन बाघ्यते |! [आप्तमी°छो° ७] इति। 
भवतु नाम तेषां तद्वरुद्धा्थतवं न तावता तेस्तत्मणेतणां दोषवत्तापरिजञानं परविपरम्भनाय 
गुणवद्धिरपि तस्मणयनसम्भवादिति चेत्‌; न; तद्विपरुम्भनस्थैव दौषत्वात्‌। मिथ्याज्ञानोपनननं टि तदि 
प्ररम्भनम्‌ । मिथ्याज्ञानं चानथनिमित्म्‌ अटिविषादौ हारणुडादिविक्ञानवत्‌ । स्रथोपरतिनिवन्धनं च 
हारगुडादौ भदिविपादिज्ञानचत्‌ । अतः फथं तदु पञननं न दोषः परपरस्यवायकारणत्वात्‌ व्याधादेस्तदुप- 
जननघत्‌ । तस्यापि तत्कथं दोप इति चेत्‌ ‡ अशुभुहवलप्रापतति निमित्तत्वादेव | तथा दि-व्याधदि 
परविप्रलम्भनमशयुभपुद्रलपराप्तिनिमन्धनं पिप्ररम्मनत्वात्‌ आत्मविप्ररम्भनवत्‌ । दृष्टा खल्वात्मविप्रल- 
म्भनादङ्ुच्यादौ श्यच्याद्यमिनेवशरूपात्‌ तत्माप्तिरिति न साध्यवैकल्यम॒दाहरणस्य } या चासौ तंसापि 
सोपायप्रात्िः घोरदुःखसंसारसरिसयातनियन्धनीति सिद्धं तन्निबन्धनस्य पिप्ररम्भनस्य दोषत्वम्‌ । भत 
नाम व्याधदेस्ततस्तप्र्िने श्ासङृतां योगसामरध्येन तत्मतिबन्धादिति चेत्‌; विप्ररम्भनस्येव कुतो 
न तेन प्रतिबन्धः १ एवं हि ते महायोगिनो भवन्ति यदि. परेषामहितं नानुतिष्ेयुः, तसतिबन्धनत- 
त्ामथ्यमिति चेत्‌; ततकारयप्रतिबन्धेऽपि न भवेदिति पिश्विदेतत्‌। तन गुणवतां मिथ्यार्थं॑शाक्ल- 
प्रणयनं सम्भवति दोपवतामेव तप्सम्भवादिद्युपपन्नं ततो दोषवत्वपरिक्ानं .सम्यगर्थात्ततो गुणवच्व- 
परिक्ञानत्‌ । शास््रकारषदिः्यत्रैव निदरनम्‌ । यंथेवमपिं अहतः -एुगतादेश्चान्योऽपि वैयकादि- 
शाखकारः चिरापकान्तोऽपि ।तच्छसैरव सुषिवेचितगुणदोषपम्बद्धैः गुणदोषक्तया संग्रतीयते 
तद्रसङ्‌ तोऽगीदयर्थः | 
सम्प्रति सवथेकान्तवादिनः सुगतादे्दोषवत्मेव तद्व्यापारसमधिगम्यमविदयन्नाह- , 


सिद्धटिसान्तस्तेयान्रह्यचयेपच्रत्तितः 
स प्रत्यस्तभितारोषदोषो नेति प्रतीयते ॥ ४॥ इति । 
सः सुगतादिः प्रतीयते निश्चीयते । फथम्‌१ प्रत्यस्तमिताशेषदोष प्रक्षीणतिरव- 
रोपमिध्यज्ञानकपायेमलोपरेषो नेति । एवं कतः प्रतीयते ° सिद्धदिसारतस्तेया्रह्मचयंप्दृचितः | 








९ किं यनः श-आ०, ब०, प० | २ . परपस्ययका--आ०, ब०, प० |` ३ प्रमत्यवायो- 
पञ्जननवत्‌ । ४-िपरिक्ाननिमि-आं० व०, प० । _ ५ सावायम्रा-प० | ६-नविप्र-प० । 
७ यथेवाप्यभ्मष्॑तः आ[०, घ० | यथैवाप्यभ्यर्दितः प० ! ॥ 


१९० 


१५ 


० 


॥॥ 


,१० 


१५६ न्यायविनिश्वयनिवरणे नमः [ ३ 


सिद्धाः भमाणतो निरिचतास्तास्ताश्च , हिसा चागतं च [ स्तेयं च ] अब्रह्मचर्य च पपि 
तास्तथोक्ताः ताभ्यस्तत इति । तत्र भ्रमादवता योगेन कायवाच्मनोव्यापारातना यलागिभ्यः परण 
नामिन्दियादीना प्रच्यावनं सा हिसा । -श्रमत्तयोगात्‌ प्र्म्यपरोदशं दसा [००्‌०५।१२] 
इति वचनात्‌ । सां च' युगतस सक्षाद्धाविनी ताबदस्ति-चुभुक्षापरिपीडितं मृगराजवधूमवरोक्य 
तन्ुखे तेन स्वशरीरं निपातितमिति तन्मत एवे श्रवणात्‌ अथातमवधो दोषे न भवति परोपकरफी- 
मित्तत्वेन गुणत्वात्‌; 'परवधोऽपि तर्हिं दोप्रो न भवेच्छगादिवत्‌ सस्यारि तत्निमित्तेन गुत्क- 
म्मवात्‌। छागदेः पीडनाद्‌ दोष एवेति चेत्‌; ममनः पीडनात्‌ तद्रधोऽपर कुतो न दोषः स्यात्‌ १ छथ 
योगिनं तसीडा नोपसपपंति योगबलेन प्रतिरोधात्‌ { ठदं योगिनः परस्यापि वधो न दोषः छात्तेनी 
परोपकारस्य सम्भवात्‌ तज्िमित्स्य च परिषीडनस्य. योगबहेनैवभततरोधात्‌ । तथा चेत्‌; महानयं कृष 
यदि योगिनोऽपि व्यापादयेत्‌ ¡ ततो यथा परिसा दोषः तदवदासमदिसाऽगी्यस्येव - साद्व 
दोषस्तस्य । तथा पएरम्परामाकी च, स्वयं तस्य ॒पिरितेमक्षिणामंमगण्यत्ा्‌ । । तद्कषणस् च प 


६.३ + ~ 
. धिकार भेरकत्वेन॒वनगादिव्यापादनहेतुतात्‌, तदभावे तद्व्याणादनासम्मवोत्‌ । 'अत, त्रे्तम्‌- 


६५ 


-२० 


१ 


(भक्तकस्चेन्‌- विद्येत वधक्रोऽपि-न परते ४ [ .. ]ि। 
तथा तस्य अयृतमप्यति सकरगरियवर्मं प्त्येपायनिबन्धनव्यापरोपकलपनश्य नैरस्यदः 
पमाणानुपपतनतवेनाप्तत एव्र तेनामिषानात्‌, - जनरतप्य च तक्षणलात्‌ । , “असदभिधानमरृत्‌ 
[ त° सू० ७।१४ ] इति उ्चनात्‌ † -सदमिधानमपि ` तस्य दश्यत एव नषटसुयाचतीन्धिा्मि- 
यस्य तद्वचनस्यात्िसंवादपरतीतेरिति चेत्‌; .न; - तिरंशक्षणिक्रपरमाणुरूपे -तदृ्नभिद्धम्स 
तत्र तदभावात्‌, तत्र प्रमाणाभाव भतिपादिततवात्‌ । -कमाक्रमनेकान्तासमनीति चेत्‌; तहि चकं 
भगवतः स्याद्रादन्यायनायकस्यैव न तथागरस्य । तदुक्तम्‌ 
` भसुनिधितं नः परतन्त्रयुक्तिषुः स्फुरन्ति याः कान घक्तिसम्पदः । ` ` 
` तमव ताः पूरमहाणेवोतथिताः जगसमाणं निनवाक्यशिषरुषः ॥ 

क ५ । [ सिद्ध० द्रि १।२० ] हि । 
स्वशा्तवेन तु तस्य प्रकाशनं चौर्यमेव अदपहारसद्भावात्‌ चौयंस्य च एटक्षणली६। 
तदुक्तम्‌-“अदत्तादानं स्तेयम्‌ {त° सू० ७।१५ ] इति } त्वद्रहाऽपि तस्यति मुर 
भावात्‌ । ““थुनयत्रह्मः, [ त° सू० ७1१६ ¡ ईति च तहक्षणाभिधानात्‌ । न च तद्भविता 
सिद्धः; स्वयमनेकमूत्तविवरपरिवीतकिमरहतया गरद॑मीमूखा मदनश्चरपरिपीटितेन शदेभागं रते 
ेयनमचीकरोदिति तदीयानमिव भिदधः । -कामामिनिवश्ेन ` ततरणमेव चोषो -न परोपकार 
कृपया, कृप्या च तरकरणं उुद्धस्येति चेत्‌; न; -जननीयुरुपल्यादावपि “तज्ज्वरपरिपीसिते तथ 
तत्करणस्यादोषसेन पएथम्जनस्यापि तरकारिणोः दण्टामावापते । शरुधग्जनः यण तत तकारी 


~ 


॥ 





९ प्राचिप्रणम्य-ता० । २-सोदिदोषः भा०, व०, प० | ३ मश्चिणानाम-शा०, ब॑०, १० । 
ध्र क रणेर-अआ०, ब०; प०। ५ -कामञ्र) | 


२।५ ] ३ प्रवचनग्रसावः २५५७ 


स्वयं कामामिनिवरेशञेन वाः इति न निदचयः परचेतोृतीनां दुरन्बयतवादिति चेत्‌ ; न; तथागतेऽपि ` 


तुल्यत्वात्‌ । तदुक्तम्‌“ 
“अभवत्‌ सुगतः खरौ खराणां स्वययुत्पा्य भगान्‌ समन्ततः | 
कृपया सतु फामपीडयाचा न वयं तत्र विनिश्वयं गताः।(' [ ] इति। 
योगिलादेव तस्य तसीडा न भवदीति चैत्‌ ; न; तस्यैव वचित्तधरमलवेन दुरववोधत्वात्‌ । 
यदि चायं योगी ऽहि तवद.शंनाटुन्मार्मतः प्राणिना निवारणमेव कव्यं कथं तत्र प्रतनं सुचे्ाया 
जनेवुभिलात्‌ । निवार्यमाणा अपि न त्यवतिषठन्त इति चेत्‌; ओद्‌सीन्यमेव तं कव्यं न 
श्वयमयुक्ताचरणम्‌ । तथा च कस्यचित्‌ सुभापितम्‌- 
"अपारयन्‌ वारयितुं परथग्जनानसस््दतेप्वपि नासद्‌।चरेत्‌ । 
अशक्तुबन्‌ पीतविपं चिकित्सितं पिवेत्‌ विपं कः स्वयमप्यवालिश्‌) ॥" 
[ 1 इति। 
ततः तत्पीद्येव तस्य तत्करणमिति स॒निक्ितोऽप्यात्रह्चर्यदोपः | 
तथा परिहदोपोऽपि ` कष।यपरिधानवोधितरच्छयामण्डल्यदौ ममेदम्भावरूपाया मूच्छ 
यास्तस्य भावात्‌ तलक्षणतवाच परिग्रदस्य, “मूच्छ परिग्रहः!” [ त० सू० ७1१७ ] इति सूत्रात्‌ । 
कारिकायां च देवस्तस्य एव प्रदृतिशव्देनामिधानात्‌ | कथमेवं भगव्द्यपि तेदोपपटिहारः 
छतरचामरदरिविष्टरादे्महापरियि््स्य तत्रापि मावादिति"चेत्‌ ? न; निरतिशयपुण्यप्रभाकेरितैरमरपति- 
भिरुपकल्पिते तिन्‌ भगवतो ममेदम्भावदुद्धरभावात्‌ । तदक्तम्‌- - 
^श्रातिदायंविमवेः पर्छितो देदतोऽपि विरतो भवानभूत्‌ ।” 
[ चृदसघ्व° ॐ ० ७३ } इति । 
तदभादेस्य रेष्टागमाविरोधिनस्तेख वचनादेव अध्यवपायात्‌ । न च तादृशं किंचित्‌ 
दयुदधोदनतनयस्य वचनमस्ति यतः तस्यापि तद भावपरिक्ञनात्‌ 'सन्नपि कषायकप्पेरादुपशेषः ठुतरिच- 
दन्यत एव न मूच्छत इति निरिचन्वन्ति विपरिचतः । मूर्च्छत इत्यपि कुतो निश्चय इति चेत्‌ 
दमे व्रुमदे-तथागतस्य तदुपश्षे मूर्च्छनिवन्धन. त्वदशनतिकरुसम्बन्धिसरे सति तदुपश्षात्‌ , 
पृथग्जनस्य तदु पश्छेषवत्‌ । तद्िकच्त्वं च त्य तच्छासरेणेवावसीयत इति निरूपितमनन्तरमेष | तत 
परिगरहदोषोऽपि तध्य वियत एव | दरिदरादेस्तठ॒ सकठ्जनसंवादविषयो ईहिसादिदोष इति न 
विविच्य व्यविण्यते | ततो हिंसादयो दोषाः स्वधेकान्तवादिनां सन्तीस्यत्र न संशीतिरक्षि वस्तु- 
विचेविनाम्‌ । भवतु नाम सुगतस्तथाविधस्तथाऽपि करिम्‌ १ इ्यत्राह- 
देयोपादेयतच्वस्य सोपायस्य किरेटराः . 
प्रचक्ता [ धिगनाच्मज्ञ तदसाध्यमसाधनम्‌ ] ॥५॥ ऽति । 
ददशोऽप्रस्य्तमितारोषदोषतया प्रवीयमनस्तथागतः भ्रवक्ता प्रतिपादयिता किेसयर- 
चिवचनेन न मरवक्ते ति कथयति । कस्यासौ न प्रवक्ता £ हेयोपादेयतच्वस्य देयं च पद््छन्य- 


१-तस्तस्याव्रह्-आ०, व्‌०, प० | २ मृच्डार्या एव । 





१० 


१५ 


० 


१५ 


३० 


२५८ । ; न्यायविनिश्चयविचरणे | [ २ 


` सन्तानूपं दु खसतयम्‌ "दुःखं संसारिणः स्कन्धा | प्रणवा० १।१४९ ] इति क्वन्‌ 
उपादेयं च तस्येव निःशेषम्रहाणश्वरूपं निरोषसत्यं 'हेयोपादेयं तदेव ' तसं॑तस् सोपायस्य 
देयतत््वोपायोऽविधादप्णाल्पं॑स्युदयतयम्‌, "दुःखे पिपर्यासमरिस्ष्णा पा त 
कारणम्‌” [ म° वा० १८३ । ईति वचनात्‌ । सपादेयत्वप्य' नेरात्यभावनाहपं मर्म 
तत्सहित्येति । न हि दोषव्वेन निरशातस्य तचदर्खनं शकयसम्भावनं यतस्त्यासो भक्ता भरित 
भावः । यदि वेदश इति परोपकहितरूपो विधूतक्रर्पनाजल इति मतिप््यं त्यापिभवक्तताुपषर | 
कथमिति चेत्‌ ; विकेपामावादेव, विकट्पकायं हि वचनम्‌ “'विकल्पयोनयः शब्दाः? [ ] १ 
वेचनात्‌ । कथं तदसवि भवेत्‌ ? विकर्पादेष िरापकरान्तादिति चेत्‌ ; न; तता विकपस्यापि टुं 
वेन तस्य॒विधूतकर्पनाजारुताभावापततः। निरापदृत्तदपि ततो वचनमेव न तसजातीयो प्रिकल् इति 
नियमहेतोरशक्योपदशनलवात्‌ । ततकारमाविभ एव विकरल्पसंस्ारात्‌ तस्य वचममित्यपि बयो 
युक्तिः न चतुरविचारसङ्गमोचितं सोभग्यमुदरहति; ततो वचनवद्धिकस्पस्यापि प्रसङ्गेन प्रकृतदोषति 
वः । तत्संसकारस्य च विकटपत्वे न तस्य विभूताशेषविकरपत्वम्‌, सविकल्प च न तरो वचनम्‌| 
न च विकट्पाविकल्यग्यतिरेकेणापरः कथित्तस्वमावः । तद्भवे ग तर ततो वचनम्‌ ] विरलयपनैलेत 
निश्ितस्यान्यतो मावे निेतुक्रतवापततेित दष्परिहारोऽयं दोरोपनिपातः परस्य । ठत यथगत् 

९५ भरवततलवं यतस्तदुक्तमतिपत््य्ं पक्षवता तदन्वेषणं भतेत्‌ । 


> ॥\ 


१ 


0 


अथ दुञ्यादीनां भरवक्तुलमेव तस्यापि वक्तृत्वं त्य तंससतिपिनिवन्धनलादिति चेद 
अहो महदिदभद्तं यत्सकरन्ञानाथिष्ठानादपि तंरमादर्सननं ह्ारगधेनापि श्यात्‌ इुव्यादेभेवतीति । 
नाय॑ दोषः तथागतपमादस्य ताद्सत्वादिति चेत्‌; ततत दुतस्य स्वयमेव न परवक्तृतम्‌ ! एव 
हि पारम्पयं परिहतं मवति-घुगतात्‌ दुख्यादेः प्र॑भादस्ततो वचनमिति । मा भूक्तस्य वचनम्‌, प्रव 
२० कतृलं तु तस्य विनेयानां ठत्सन्निध्रानात्त्वज्ञानाटर्मावादिति चेत्‌; तज्जनं यदि. न प्रमाणं कथ 
तत्त्वविषयं विरोधात्‌ ? मामाण्यमपि न तप्य प्रलक्षददेन; इन्द्ियादिपत्यकषेषवननतर्मावाद्‌ । ¶ हि तदि" 
न्धियक्ञानम्‌ ; इन्दियादनुखततेः । नापि मानसम्‌; इन्धियज्ागरदशरसूतेः, रस्यं तदविपणानन्तरविपयमाः 
्रमोचरतवा् ! नापि योगिज्ञानम्‌;` भावनापक्ष॑निरपक्षलाद । नापि श्वसंवेदा्वने; सत्यचतष्टय- 
विषयल्वाभावापत्तेः । भत्यक्चान्तरत्वे च तऽज्ञानचाठुरविध्यनियमव्यादणनन्याघातोपनिपातात्‌ ! मेप्यमु 
२५ मानतेने; टिद्ञामावात्‌ । संगतसनिधानरमेष लिङ्गमिति चेद्‌ ; सगत एव तहिं तच्यपुषयस्यानुमिति 
३त्‌ उत्रैव टिन्ञाच सत्वान्तरेषु पक्षधमेतामावात्‌, न" च तत्र तदस्त; तस्य उद्धान्त 
इ खादिरूपसवानभ्युपगमात्‌ । न पमाणान्तरतवेनापि; प्रमाणद्भयनियमोपगमात्‌ । तत्न तत्सत्निधनात्‌ 
, तेचकञानं विनेयानाडुपपन्नं यतस्तदेव तप्य प्रवृ सवेदिति सृत्तसू-हिय'इस्यादि, स्वधा तय 
-भ्रवकतरलवाव्यवस्थितेः। 
१ 'डपाय ति अनपि सम्बन्धः 1” -ता० दठि०। २ तत्सःधाननि--अ1० व०५-प१० 
१ सुगताव्‌ 1 £ अवादस्व-आ०) व प०। ५ विनेयक्तानरय । ६ -त्रगो-प० ) ७ रस्य 
प्रामाण्यमिति सम्बन्धः 1 ध 
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पुनरपि तदेव प्रतिकधिपन्राह-'धिगनासन्नं तदसाध्यमसाधनम्‌, इति । तात्पयम- 
विद्यमानस्यैव हेयादितक्सस्य सुगतोऽपि प्रवक्ता भवेन्नापरस्य स्योपकरुएुमादिवत्‌ । वियमनत्वं च न 
तस्य कार्लेन, अपति कारणे तंदनुननात्‌, अपति च तंदयोगानिरेतुकत्वापततः । नामि कारणेन; 
वार्य्ञामभाप्य निवृत्त्य विरापकरान्तवततद नुपपतेः निरूपितं चैतत्‌ सविूरमिति । पदाथः कथ्यते- 
तत्‌ देयादितम्‌ । असाध्यं कखविरप्यकारयम्‌ असाघनस्‌ अकारणं च प्रतिमयविकरपरातिविमह- 
सथोक्तनीस्याऽनुपपततेः । अन्वयरूपले तदुपपरिरिति चेत्‌ , स्यदितदेवं यथयन्वयवादी गतः, न 
चैवम्‌ । एतदरेवोक्तम्‌-'अनात्पर्ञम्‌ इति । “आंस्परा!इत्यनम्वय एवोच्यते अतति गच्छति तास्तान्‌ 
पयायानित्यसेति ब्युस्ादनात्‌ । तन जानाति नोपैति इ्यनासक्‌; स॒गतस्तं तघ्येत्य्थः । धिक्‌- 
रष्देन योगे पष्ठौविएय एव द्धितीयाविधानात्‌ | तदयमर्थं-ग्रतप्तदनासन्गघ्य सम्बन्धि तस्माद्‌ 
असाध्यमसाधनम्‌ अतः धिष कुसनमनासक्गप्य तस्य वा ] यदि वा, तदसाघ्यं साधयितुम- 
शक्यम्‌ । कुन एतत्‌ ? असाधनम्‌ मविद्यमानपरपाणं यत इति । एतदपि कस्मात्‌ ! 'अनात्मज्ञमू? 
इति । आसा जीव" स चतौ कश्च जेनोपगतो न वौगकरस्पितः आत्मकः स न त्रिते यस्य सोऽयम्‌ 
अनातज्ञो बुद्ध एव तस्य सम्बन्धी यत इति । 
ज्ञानमेव हि तस्य स्यात्‌ साधनं तच नासति । 
सस्वमावे मरेऽप्तीति पूरमेतन्निवेदितम्‌ ॥१६१२॥ , 
अज्ञातमपरमाणताद्रायलादितोऽप्यसत्‌ । # 
। कथं टादिक तत्पं बुद्धौ वक्तु परवर्तताम्‌ ? ॥१६१२॥ 
- तप्मादयममदरादिर्मरिन्‌ विप्ररम्मयन्‌ । - 
४ धिंकतत्यः कथं नाम न मत्रेन्यायवेदिनाम्‌ ॥१६१४॥- 
पुनरप्यतेगोपचप्रमाद- 1 
सवेधाऽछटुपादेयं हेयं सत्‌ [ तदकारणम्‌ ]! इति 
सर्वथा सर्वेण सकररागादिककेभपरकरेणेव॒परिशचडज्ानरूपेणापि असत्‌ अवियमानं 
निरोधसत्यम्‌ । उपादेयं पुर्पाथ॑बुद्धया पररद्यम्‌ िगनास्ज्ञम्‌” इति सम्बन्धः । ठुतो धिक्कार 
इति चेत्‌ £ अनासमन्ञतादेव । आत्मेति निरोध्तस्यस्य स्वमावस्तस्य ज्ञानं बुद्धिः स न विद्यते यस्तिन्‌ 
तद्‌ अनात्पन्नं तत्सस्यमेव यतत एवं ततो धिगिति । तथा हि-निरुद्सकसकारं निर्वाणं न तावत्‌ 
पर्क्षः प्रतिपचन्यं प्रतिबन्धाभावात्‌ | न हि तस्य ततरायंतवम्‌; नीरूपम्याकारणत्वात्‌, अन्यथा 
नीटपलायोगात्‌ । नापि तत्समावलम्‌, स्वयं गीरूपलप्रसक्घात्‌ । न च नीरूपादेव तस्य परिज्न- 
कृर्पनं विज्ञानकद्पनावेफस्योपनिपातात्‌ । पुनरन्यतः प्रत्यक्षात्‌ तत्परिज्ञानकल्पनायां प्रकृतपय॑नुयो- 
गानतिृेः अनवस्थादोषविषमविषधरव्यापारमयपरिपातस्य च परिहसमरक्यत्वात्‌ ।_ न चापति- 
बद्धदेव ततर्तस्परिज्ञानम्‌, अनभ्युपगमात्‌, प्रतिबन्धान्तरस्य चं । तन्न प्रत्यक्षस्य - तजज्ञानतवम्‌ । 
१९ कर्योपादाचुक्तानाव्‌ । > कार्यौसादायोगात्‌ । ३ भक्तान्‌ । ““शिद्यावक्ति च बाटिशः\ 


इत्यमर.*-ता० टि० । ४ चिखातं-अ{०, व ०, प० 1 ५ “जनभ्युपगमादिति सम्बन्धः 1"-ता० टि०। 
£ निर्वाणवरिषयकन्चानत्वम्‌ । ~ प 
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नाप्यनुमानस्य; प्रयक्षामवि तस्य॒तदूव॑करवेनाप्कततः । टि्गस्य च तकारस्य तत्खमावष् ब 
विचारासदसरेनागयत्र्थतेः । ततो युक्तं तसप्यप्य जनात्मननतवम्‌, अतश्च तदुपदेयं धिगेव प्रम 
पथाऽतिव्तिनो वस्तुवृचेनानुपादेयलात्‌ ।. तथा सत्‌ प्रशस्तं परिशुदधज्ञनखमावं बुद्धस्य “ध्रभाख- 
मिदं चित्त” [ भ० वा० १।२१० ] इति वचनात्‌ | तत्‌ देयं तेयल्यमावनापरिपकवरे 
परिर्याज्यमित्यपि धिगेव, प्रशस्तस्य परिियागानुपपततेः निर्वाणवेत्‌ । कथं वा तस्य ठत्परियागे फाल- 
परिननानं यतः तदुपतापपरिदारपरवद्चतया त्दुपायाभियोगमास्षुर्बीति नीरूपतेन तदनुपपत्तेः | 
एतदेबोक्तस्‌-(अनास्मज्ञम्‌) इति । जमा विनेयसन्तानरतप्य जा तदुद्धिरतस्या यमवेऽनएक्म, 
अर्थमावेऽ्ययीमावात्‌ ! एतदुक्तं मवदि-सतोऽपि स्वमादस्य परित्यागे तस्य परपरिनञातं न मेद्‌ 
अतस्तस्य हेयत्वं निन्दितमिति । नास्त्येव त्य तत्यरित्यागः “तिष्टन्त्येव पराधीना पेषं हु 
महती कृषा 1“ [ प० वा० १।२०१] इतिं वचनगदिति चेत्‌; कथं पननेतस्यमावतपरिषिके 
तत्कारणे सति तदभावः खद्वादेरपि ततस्तदमावपरष्नात्‌ ? अथ तत्परिपाकरोऽपि इृपसम्परवाकिकिर 
एव तद्धेतुः स खद्गादेरेव न महाघनेः, तप्य पए्राथ॑परतया महक्कपाठत्ादिति चैत्‌; सत्नदेः कषम 
दङृपाढलम्‌ £ परार्थदृततेरभाबादिति चेत्‌; जस्तु नाम ॒तध्य॒पर्र्पाटखमासनि ठ भवेव 
स्वारथवृततेरवस्यम्भावात्‌, अन्यथा निर्वाणायोपक्रमानुपपततः । सथ तप्य निवेणिनेवाधिलं नावसथानेनेति | 
कुत एतत्‌ £ तस्य निदोषवात्‌ समानमिदमनश्र (मव) स्थानेऽपि, तस्यापि सककमलविकट्प्मालरः 
चित्तहूपसेन अभ्युपगमात्‌ । अथ तच्तेनावस्थितेनापि न कच्चित्‌ एटमिति न त्त्रा तस्य 
तिं तन्नारोऽपि न भत्रैत्‌ ततोऽपि कष्यचित्‌ फटपस्यामावात्‌, श्रुत तदेव अमुरा फट 
यत्‌ सकव्छ्ेशपरिनुद्धजञानरूमतयाऽवस्थानम्‌, तच्चेत्‌ कुतधित्‌ सम्पचेत किम्येन १ ककेऽपि 
फलान्तरमतीक्षायामनवध्थापततेः ! ततो युक्त तत्रेव तस्यार्थितवम्‌ | अथ सत्यपि एत्र तप्याथिले ग 
तस्यावश्थानं तदपरित्यागे त्त्परिमिश्क्टेशपरि्यागासम्भवात्‌ = अत्रापरिलयाये तद्परिषिथविषपरि 
स्यागासम्ववदिति चेत्‌; न; तथा तथागतस्य विततध्यापि परितयागप्सन्नात्‌ । यथास्ति कर्ति 
तस्मोषो यतोऽवस्थिततेऽपि चित्ते तखटेशचपरित्यागः वस्य भवेत्‌ ; स तरिं खुगादेरपि ” तेन कतय 
येन न तचित्तमप्यवस्थितमेव परिगल्तिनिखिर्ठेशसयपरिनिर्वाणपदं प्राप्नुणात्‌ । एवं हि तेन 
त्मनस्तायित्वमरि" सुल्ष्टं पतिष्ठापितं मवति स्वयं परिदष्टमागोपदे्यप्येव तच्वात्‌ , “तायः खद्मा- 
गो क्तिः [ भ० वा० १।१४७ ] इति वचनात्‌ } ततो यदि कषपामादार्यात्‌ अवस्थानं वुद्विः 
त्तस्य खङ्गादिवित्यापि स्यात्‌ । न चेत्‌; इतरस्यापि न स्यादिदयुपप्््ठकतम्‌-द्यं सरति } यदि 
वो, सत्‌ तियमानं संसारिचित्ं हेयं धिगिति व्याख्येयम्‌, तस्य सत्वासिदधः, सत एव हैगलः 
0 
. १ तत्सखस्य १० [ २ जातदु-अआ०, व, प० | ३ “निवणिऽरि प्रे प्राति रपाढीहृतचेतसः” 1 
दति पूर्वार्धम्‌ । ता० टि०1 ४ वचनादेवेतरि प० ।  -देनं क~-आ०, च०, प० | 8६ निर्वाणस्य 1 
७ शवस्थानपरित्यागामवे ) ८ तथाग अआ, वर, प | ९ ठचित्तस्यो- -आ०) व०, प०। 
१० पित्ते न आ०; वर प॒ | ११ “रमाणभूतराय जगद्धि तैपिणे भणम्य यपरे ुगवाय तायिने (१ 
-ता० रि21 
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पपत्तेरिति मन्यते । तदस निमि्तमाह-^तदकारणम्‌! इति । तत्र्‌ उक्तरूपं चित्तम्‌ अङ्ारणम्‌ 
अपूर्वसुतरप्याजनकृम्‌, अन्यथा चरमक्षणेऽपि स्यादिति निर्वाणाभाव इति भावः । तदानीं विजाती- 
यैव योगिहानादेस्तकारणं न सजातीयोत्तःचित्तस्य तदयमदोष इति चेत्‌; कथमिदानीं परचेत- 
न्यपरतिपत्तिः १! शक्यं हि चवतुम्‌-अतीत्रजनमान्तिमचित्तं विजातीयमेव प्राणापानादिकं सजातीे- 
रजनकं जनेयिला प्रतिनिवृत्तं न सजातीयं वित्तं चरमक्षणवेत्‌ । ततो न प्राणदः परकारीरे निश्ितत्‌ 
तसतिपत्ति, व्यमिचारगङ्धायां तदुपपत्तेरिति । तथा चेत्‌; कथं युगतभाविनः' पुर्पर्य परदुःखपरि- 
ञानं यतस्तदक्षमतया प्रेििस्तसरिह रोपायामियोगी स सेव्रेदित्यसक्गतमिदमवरोकग्रामः- 


धनिप्पन्रकरुणोरकषः परदुःखाच्मेरितः । 
दयावान्‌ दुःखदाना्थघुपायेप्वमियुज्यते |» [१५००११३२ ] इति । 
, ` , ततो यथां सजातीयं जनयत एव परचित्तप्य॑ विजातीय जनकत्वं तथा चरमचित्तप्यापीति 
न सम्मवत्येव चित्तोच्छेदरक्षणं निर्वाणम्‌ | तत्सम्भवे वा तचवित्तमक्रारणमेव सजातीयवद्विजातीथस्या- 
पीयुपनतं तस्यावस्तुलमर्थ॑करियािरहात्‌, तथा तप्पू्॑स्यापि, यवस्तुनोऽ्क्रियारूपत्वायोगेन 
तस्यापि तद्धिरहाविरोषात्‌, तथा तसूर्वस्यापीसयरेप्यापि चित्तपवन्धप्य॒ कचिदयप्यनुपयोगात्‌ 
उपपत्नमक्तम्‌-'तदक्ारण्‌/ इति । भवसखकारणतवादसतेव तस्मबन्ध इति चेत्‌; तहिं नित्मतिदधैखा- 
निर्वाणस्य क्रं तदर्थेन तपश्चरणरागादिना परयत्नेन ए तदेवाह- क 
तदर्थोऽयं प्रयासश्च [ हस्यो सत्यव्यवस्थितिः ] ॥ ६ ॥ 
तदर्थो निव्यसिद्धनिर्वाणार्थोऽयं .परमसिद्धः प्रयासस्तपश्च रणादिरूपः च+इति समुप । न 
केवरं पूर्ोत्तमेव कि्खयमपि धिगिति, सिद्धे प्रयासवैफत्यादिति पिक्रमिपरायः । 
चित्तप्रवन्धाभवे च प्रयासश्चेतनाप्मकः। 
कथं विद्येत येन स्यान्माग॑सत्यव्यवस्थितिः ॥ १६१५ ॥ 


तदेवाद-९स्यहो सत्यव्यवस्थि तिः इति । एवयुक्तन्ययेन सस्यस्य मार्गहूप्य 
ज्यवस्थितिरवस्थानम्‌ अहो नेतेतयुपंहसनपररेण अहोशब्देन द्यति । यदि वा, तच्चिरसन्तानो 
च्छेदरकषणं निवौणमकारणमहेतुकमभावरूपत्वेन अनपकषतात्‌ तकि तदर्थेन नेराल्यभावनादिना 
भयासेन १ तदेव दशयति तदरथोऽयं श्रयासश्चः" इति । पिकूशब्दानुदरर्य, व्यास्यानं पूर्ववत्‌ । 


स्यान्मतम्‌-न सक्षात्‌ तत्सन्तानोपमदनेन प्रयासस्य तादथ्यमपि तु तत्स्ायं परवपूवंचि- 
तमुत्तरोत्तरचित्तं सजातीयच्छायं परत्यसमर्थादिरूपं जनयति ततः चरमप्याव्यन्तासमर्थलेन तत 
चिान्तरप्यानुतप्तः चरमपर्युतेश्च प्राच्यस्य स्वरसमद्भरत्वेन भरयात्‌ प्रश्ान्तनिर्वाणोपपत्ते पारप 
णेषर तप्य ताद्थ्यमिति; तदपि न साम्प्रतम्‌; विचारानङ्गत्वात्‌ । तथा हि प्रयासोऽग्रसुच्छे्यसन्तानवर्ती 
तदन्पसन्तानवती चा १ प्रथममिकर्पे स एव न सम्भवति; चरमप्यावस्ठेत्ेन सन्तानावस्तुतर तद्रति- 


न 
१ -ता व-अा०, ब० प] २ सुगतस्य” -ता० टि०। ३ -वं नि-प०। 
४~ टेः प्र-आ०) च०) पठ ५ -पसंदासप- अ]०, व०, प० । ६ -ममग््तेश्च आ०. ब०, पञ । 
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नप्तस्यप्यवर्तु त्वात्‌ तादरस्य पारम्प्यणापि तदर्थ्यानुपपत्तेः व्योमङुसुमादिचत्‌  चरमस्यापि वातु 
न निर्वाणं तस्यापि 'सन्तानात्‌, अन्यथा चस्तुत्वायोगस्य निेदितत्वात्‌ । तत 


निर्वाणं चेत्‌ प्रयासो न मयाप्नश्चेन्न निदेतिः । 
"1, ' '; निर्वाणं ' च प्रयासस्चेतयेतदन्योन्यपीडितम्‌ 1 १६१६.॥ ` 
१ अत. एत्रोपहासेन यंलचिर्ाणसस्ययोः | । 
तदि्यादिकया श्त्यादिवैरस्थतिरुच्यते. (१) ॥ १६१७.॥ . ' 
मवतु तद्न्यसन्तानवर््येव भ्रयास इति चेत्‌ ; ` तत्सन्तानोऽपि त ' तिर्भतुरम्त्र. तितः 
प्रयातात्‌ तस्य ॒निर्वाणानुषपत्तरतिप्रसङ्गात्‌ 4 निर्ातर्येवेति चेत्‌; न; तदनुच्छेदेऽपि मिर्वाणयोगत्‌ 
तदुच्छेदयोऽपि यचन्यसन्तानवर्तिनः प्रयासात्‌ कथमनवस्थापरिदारः? तत्रपि प्रञतप्रसज्ञानतिवत । एते 
वोक्तम्‌-धतिः इत्यादिना । इति एवमपरापरसन्तानवर्तिभयासपरिकिल्यनाप्रकारेण, अहो नैव सत्यस्य 
प्रयसापरनाञ्चो मेयस्य व्यवरिथितिरनवस्येव म्वेदिर्यर्थः । ततः स्थितमिदम्‌- 
8  , सवथा सडुपादेयं देयं सन्तद्कारणम्‌ । 
तदर्थोऽयं प्रयासम्चेस्यदो सत्यव्यवश्थितिः ॥ इति । 
इदमेव रछेकैर्विवरीव माह-- ` 
कर्णा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ ) + 
, इति नः करूणा [ अस्यन्तं परदुःखं न गोचरः ] ॥७॥ इति। 
५, सत्वष्िनिषेधाथौ बुद्धस्यामिपरायृकिः करुणा ।- ^तथाभूतस्चग्रहपरित्यजनाय य 
आज्य; स दया? [ ्र० वातिकार° ११९५] इत्यरङ्कारात्‌ । ययेवं कथं तस्य संवंथा विलय 
विकर्त्वं तदाश्चयस्य विक्रयात्‌ । न क्मुमनेन व्याञजग्राीति परामश्चेवतस्तघ्याविकट्पतम्‌ । न 
तस्येव तं सस्काररूपतयेव ,-मावात्‌ । “अक्ीणशक्तिसंस्कारो येपां तिष्ठन्ति -तेऽनया" 
[ प्र० वा० १।२०० ] इति वचनात्‌ ; इत्यपि न युक्तम्‌; संस्कारस्य ` चेतनोपादानस्याचेतनतायौ 
गात्‌ । चेतन्रेऽप्यविकल्पत्वे न ततः श्रेयःकं थनं तस्यं॒विकर्पयोनिल्वेनोपणमात्‌ । ततश्च तकथः 
नममिमतं «दयाया ( दयया ) श्रेय आचष्टे” [ प्र० वा० १।२८४ | , इति “ वचनादिति चेवं 
सत्यम्‌; भयमपि परस्य पर्यनुयोगः ।-सा च दर्णा स्वरव योगी प्रस्व विनेववरगः तयोक्ञानानि 
तेषा सन्तानाप्तेषाम्‌ उच्डेदोऽस्यन्तविनाशस्तस्य कारणमिति एवं नोऽस्माकं इपाटलां करणा 
करपी वत्तेत इति रोषः ।- मवति हि महापुरुषाणां मन्दप्ज्ञानवछोक्य कृपोतपत्तिः | अस्ति च प्रजञामान्य 
सौगतानां तैः स्वपरघन्तानविनाशिन्या जिवांसाया एव करुणातेन प्रतिपत्तेः | कर्णेव साक्षादसौ तया 
सकरुदु खपरिक्षयरूपस्य तद्च्छेदस्य करणादिति चेत्‌; न; सकल्युखपरिक्षयरूप्यापि तया तस्य 


रणात्‌ । न च सुखमेव संतारे नास्ति तस्यापि दुःखवदजुभवात्‌, सदपि तद्‌ दु खमेव दु खिदा 
न 


१ यत्तन्निर्बा~-अ[०, व०, प० | यलसव्यं मागहत्यम्‌ । - २ द्यावस्वम्‌ । द ^वेऽनघाः” 
म्र° वा० 1 छ कथं तस्य आ० ब०; पठ । ५ कथनस्य । ह द्ययाः-प्र° का 1 
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तिःमटिति येव; दुमपि सुखमेव स्वाते तल्दिदपानोणदिात्‌ ) वितरिना तोतममिनय्सतेषं 
स्म्‌ दुपासिवेदशय शकन्‌, प्पुये दूयं विवेकिनः (सेयर > ६५ रति वचनादिति 
सेन: पिवति पोषणे सवम्‌ तयमिमिितक्रतादिति सद सपोन्टयु" परस्मनद्ान्सनना 
न्य, रुन्धे त्य सदम पषसुदमदप्यारोपपतेः 1 मदि च चदमियायदतु वटु समः सव 
सनफोय परित श्यत्‌ : सीजन््लरस्वन सदेदोदामीनपेनयरुयमुनस्मेव आपन्‌ । मुरयचततपानुद्ुर- 
येदनीपत्वव्‌ पनदनुन्वन्‌ । समे मप्नपायदादमि स्वदुः परसयोपयद्रनं सत. चदन 
एर्‌ परयदरयतोति प्रप्पसिः | एदमेवा--हतयन्ते पदुम मावर शत फः तगतौः 
परिष्त दुस्पं न मोदो न विष्यः प्रमरस्य { परम्‌ १ अत्यन्तम्‌ जनमभम. । अन्त 
पदेन नुन्णव्ोस्पते र्म दुम पपन्नतोपदेः यभ मुगल दु.समेषते दद्विय सुत 
स्याप स्टिरस्य सद्विपयपहिपपेदिलवर्णः। तथाच पर्यस्त गुमान कस्यायन्ते मम 
षपनतं दुःलमष्यान्ततो रा [ ८० मेष्ूर श्यै< ५९] दनि] सनः गुवादुदतवयादुपपनं 
त्यानि्ागदम्‌ । नवा्ततन्तप्यन्नतं गुप्त रणयेन परपरत्ददापि भयारिति उत्‌; त 
-पिप्रणवेरििदसेधत्‌ तमपकथ्यनु ] स्यमिक त पयोः पील्मस्य एव नुगत निवा 
भेगगत्यान्यया ग्हारत्थिकल्दव्यापने, । ठया च पथं ठरदयवा निन्त निमरच्छदः 
टुखभापिस्य तस्यातर्यानोप्पयेः 1 एरण्यर सष्वाप्युन्टेयो दुजमनिकेम्यापन्यया तदतेकन्‌ + 
गृनोऽनादिमुसपरन्प्यिन पिनि परतमृर-परादरदु सपवकेवदिनि चन्‌; सपद; 
पएटितेप्रठानां यदि उपरािनिनिद्पुरपवद्धिगदित्रनिषिद्टु स्कपरेप्पि पस्यचित्‌ व्व्खिमोनायाव- 
स्थानं प्रतिनभ्येत, यन्या मृषयुिमामिनो मिप दव कदु ष्छदरुविफापनिऽपि पद्वतनवनुपषरेः | 
पथं वापतण्य तदुच्छेदः, तया दुःषम प्चिनिमिरसदीनतवनो स्य नेदरस्यवनस्थस्यो- 
पमरानितरोगष्योपममपणोत्‌ | ततश परषिष््म्य तचश्नदिः प्रदुभापोततेनाप्ि नरूदधनेया पिनिय- 
वस्य मारगभरवतनोदिति चेत्‌; ननु ठं चम सत्यचतुएममेय मरतागमिमेनम्‌ | ठ्य न योिपरत्य- 
छैण समहणयम्‌} तप्य तद्विपयलापाग्पशद्नान्‌, समहसयस्शकारणन्वात्‌ , परारणष्व * न विषयरगे- 
पगमात्‌ । तस्यापि पारणे स्मुदयणार्गयोरपि ते 'धाविभयेरिव ट.खनिरोधटगेतवाप्ते. यदैव सुपुदय- 
स्छैव दुखं यदैव गार्मह्तैव निरोध द्यतमञ्रसं प्रप्नुयात । अध तयोमित्रसमययेरेव तारणतवं 
फथपिरानी तच..एयस्य योगिपरसयक्षेणापि समकराटल्वम्‌ १ दुःखदिर्तसे समुद.यदेम्तदसमभवात्‌, 
तप्य तचे बा दु.खदिप्तदनुपपत्तः | भथ तस्रयक्ष प्रत्थमिनेफादवद्विन्नटपि कारणमिप्यते; तत्त; 
रमतः फारणादकं मह्य कार्यस्यानुससेः, सन्यथा फारणादप्यक्रमात्‌ फर्यप्य कमवतः प्रात्‌ 
भसपत्तमिढं भवत्‌-“नाकमात्‌ क्रमिणो अवाः" [ पर० क १।९५ ] दति । तस्मादभिन- 


१ सर्व हु- आ०) च०, १० } २ वादौचन्दन- जआा०, घ०, प० | ३ -प्रामाण्य्य आ०, 
घ०) पठ | ४ सवदा ता, घर} ५ -पसरदु-आ०, चर, प० | ६ भापरस्त- आ०) यम, प०। 
७ छानसन्तान्य 1 € दो दु खमागरिफस्याप्नुष्टेदो दु-प~ जअ०, वर, प० | ९. ~रम्रदर- आ०, 
घ०) प०। १० ~उ वि-ता० | १९ समरूाव्योरव । १२ -मका- अ1०, च०, प० | 
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कारत्वमेव तस्य तेन भवितुमर्हतीति प्यवस्थितमेवासामज्ञस्यम्‌ ! मवतु तेष उचतुष्टयसय प 
तप्तस्यक्ष।दपि भिरकाख्लम्‌; इत्यपि न युक्तम्‌; ततरेत्यादिना दत्तोत्तरलात्‌ । सत्यपि ताह 
तत्कारणते नातद।कारस्य तस्य तद्विषयत्वम्‌ आकारवादसमथंनवैयर्थ्यापततेः । तदाकार ~ 


तथा हि-न ताक्देकया बुद्धया तस्य स्वजञतम्‌; तयेकाकाेक्येष प्रतिपत्तेः | नाप्य 
नेकया; परथजनस्यापि तया तस्रसक्गात्‌ । अपि य, अनेकत्वमपरतिपद्मानस्तदयाः कथमतो त्य 


स्यायविनिश्चयविवश्णे 


अक्रमेणापंयन्दर्थाः स्वाकारंस्तत् सक्रमान्‌ । 
क्रमेण वाऽपेयन््यन्था गतिस्तरं न विदयते ॥ १६१८ ॥ 
यदक्रमेण वादस्याप्यक्रमस्यैव शिद्ववेत्‌ । 
अकारानुगुणतवेनैवाथंरूपमबेदनात्‌ ॥ १६१९ ॥ 
आक्रारातिकरमाद्थवित्तौ नीलङ्कतेविदः। 
पीतायरोषविन्ञानात्‌ स्वैः सर्वज्ञतां न्जेत्‌ ॥ १६२० ॥ 
कमेणेवार्पणे तेषं बुद्धिरेका तदासिका । 
वहन्ती कारतो दध्यं भवेदतमैव ततः ॥ १६२१ ॥ 
अ{त्रष्टिभयं त्यकतुमुपायं तस्य तन्वतः | 
तदेव ॒पुनरभरेऽमूदहो दैवं दुरत्ययम्‌ ॥ १६२२ ॥ 
बुद्धिरेका न चेत्स्याः प्रत्याकारं विभेदतः | 
तत्सवज्सवव।दाय देयस्तर्दिं जसखञ्रिः ॥ १६२३ ॥ 


सर्ववेदी मवेत्‌ १ “अग्रत्यचोपलम्भरय नाथ॑दष्टि प्रसिद्धयतति [ 


धात्‌ । प्रतिपद्यत एव तदपि तेदुर्पितक्रमवदनेकाकारथा परया बद्धेति चेत्‌; न; आलद्छिमय- 
परिहारामावस्य पुनरपि प्रातः । नायं दोषस्तद्‌युदधेरपि प्रत्याकारं भेदादिति चेत्‌ ; न तहि तभ्य 
कया अनेकवेदनम्‌, ऊँक्तान्यायात्‌ | नाप्यनेकया; तत्परिजञानेऽपि पृवेपरसज्ञारतिवृतेरनवरथप्राह 
सथ बुद्धीनां नानात्वं नपु द्धिेचं यतोऽयं मरङ्गः किन्तु ताभ्य एकं खसवेदनचात्‌ ततिति 
तत्न, स्वसंवेदनस्य स्वरूपदन्यत्रामञतेः, तेन "नानात तिपत्त; , दुरुपपदल्ात््‌ । ठन तदुसतिषर 
प्या्यां तज्ञानं तथागतस्य | नाप्यरदुतपन्नमतदाकारं च; स्वसिद्धान्तपरियागदोषात्‌ । र 


१ -शक्षादसिन्- आा०, वर, प०। २ उक्तनया- अ) ब्‌०, प० | ` २ ~भ्यः स्वस 


सार) व०; प९। 


तस्याप्यनेकशक्तित्े युगपक्तमतस्तथा | 
तद्र स्वसम्भवात्‌ प्राप्तमातरदृष्टिमयं पुनः ॥ १६२४ ॥ 
एकशक्ति यदि ज्ञानं न तेनानेकवेदनम्‌ । 


अन्यथा ताद्शाद्धेतोः कायं नाना न करं मवेत्‌ १॥ ॥१६२५॥ 


तथा सति न नित्योऽर्थो दूषितो भवति त्वेय। । 


निरफारमपि ज्ञानं तन्न तेस्योपपत्तिमत्‌ ॥ १६२६ ॥ 


 नानाव््रदत्तेः आ1०; व०, प०। 


१ 


३।८ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः २६५ 


तदभावे न॒ वैराग्यदपटतादिसम्मवः 1 
इति तद्धेतुना नैव कृषणं या युक्तिगृच्छति ॥ १६२५७ ॥ 
तदेवाह्‌- 
तत्वज्ञानाव्यनुत्पाददेतुशन्मागं एव सः । हति । 
सः कर्णामिधानो बुद्धस्याश्य उस्मां एव न मनागपि मागं इयेवकारः । कुत 
एतत्‌ ? तस्य दुःखदिज्ञान पादिय॑स्य चैराग्यदिररस्यानुत्पादरैतुः तदुसादस्य पारम्पर्येण निमित्तं 
न भवति यत्त॒ इति ] तच्क्ञानदिरेगोक्तयुक्तिवेशधानरपरिषषभसममावो पनीतत्वेनासम्भवादिति भावः। 
स्यानतम्‌-न त्वतः सुगत्ानस्य वदहिरिपयत्वं स्वसं वि्तिमत्रपयवसित्वात्‌, अत एव 
न तेन कस्यवित्‌ सन्तानस्य दनं यतस्तद्‌टुःखेपरिहरणाय तस्य प्रवृ्िः क पापारवद्येनावस्थितिौ 
स्स्मनसमितथे प्रमाणाभावात्‌ केवरं संदृतिविभ्रगदेव तत्र सवं मिद्मक्कररप्यते | तदुक्तम्‌ 


५न च पश्यति सन्तानं नापि कित्‌ प्रव॑ते | 
न तिष्टति प्रमाभावात्‌ केवरं भवतो अमः 1} [ प्र० वात्िकारु० १।१९८ ] इति । 
तत्राह-'तचज्ञान श्व्यादि 1 स सुगत उन्मा एव मागेणीयो न भवन्येव । इत 


५, 


१० 


एतत्‌ ? तश्धज्ञानस्य सोषयहेयोपदेयमावपरिन्नानेस्यादिपदात्‌ तदभ्यारस्य चानुरपादहैतुलात्‌ । ` 


ने हि विक्रह्पारो पितस्य तद्धेतुत्वं स्ोपर्व्यतथागतवत्‌ | न च तदथं तस्व प्रकषावद्धिरम्बेषणम्‌ 
तद्वत्व्यापततः । सत्यं न तेषा तदन्वेषभम्‌, तेषा प्रदीणारमदर्चनानां दु खस्येवाभावात्‌, तनिषत्यथंस्राच 
तदन्वेषणस्य, तस्पम्मूढानमेव तदन््ेपगम्‌ , अन्यथा तेषापरासदरेनप्रहाणासम्भवेन अ।पपस्नेहदुःख- 
निवन्धनस्य दु.खप्रवन्धस्याचुच्छिततेः स्वस्थतवेनावस्थानानुपपत्तेः । तदक्तम्‌- 


'याददात्मनि प्रेम्णो हानिः तं वरिस्पवि। 
ताषदूदुःखितमायेप्य न च स्वस्थोऽवतिष्ते 1 [ भ्र वा० १।१९३ ] इति । 


ते तर्हिं ढुतो दर्टिरादीनामन्यत्तमं तच्वक्ञानाय नान्वेषयन्ति £ तेषामपि आलसदरोन- 
चरेन मूढत्ादिति चेत्‌; न, युगनस्यापिं विकल्पारोपितर्पत्वेन तद विदोषात्‌ ] परिशढज्ञानप्रवन्व- 
रूपेसवान्न तदारोपिततवं तस्येति चेत्‌, न, तस्मवन्धस्थैव पूर्वापर।सनो विचारासहत्वस्य निवेदितसरात्‌ 1 
तेत; तस्यापि तदारो्तित्वेन मूढतया त्छन्नानायनुत्पादहेतुलाविदेषेण ईशरादिषदन्वेषणीयत्वानु- 
पपत्तेः उपपत्नषुनम्‌-"उन्मागं एव सः" इति । 

यत्‌पुनरेतत्‌"-यो हि बद्धो न तस्य मोत्तोऽसवि तत्छखमभावच्वात्‌, युक्तस्यापि न 
वन्धः सदा तस्य शुक्तस्वभावत्वात्‌, केवलं चित्तन्तानस्य अपरि॒द्धस्य सतः साप्रगरी 
पिरेपतः प्रो मागो विशुद्ध उर्दते ।" [ भ० वातिर० १।१९० ] इति । तत्रा 
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२६६ न्यायविनिःशवयविवरणे । [ ३९ 


मिथ्या विकल्पविज्ञान मावनःपरिपाकतः || ८ ॥ 

. त्त्वज्ञानशदेतीति त्रतत्त्ववि निश्चय; । इति । 
क्षणक्षयनैरंसयादि विषयभनुमानक्ननं मिथ्याविकल्पविज्ञानं तश्रावस्तुसामान्यविषयतया मिथ्या 
निकल्पमावस्य मावात्‌, परिद्धज्ञानकारणतया परेण च तस्यभ्युपगमात्‌ । तस्य भावना चेतसि 
परिमिरनं तस्याः परिपाकः .सामर्थ्यात्‌ सतिशयगमनं ततः तत्वप्यार्यसत्यचुष्टयस्य ज्ञानमसि- 
सविचयातृष्णाम्द(मोविकलम्‌-उदेति उत्यते इति एवमस्य त्वस्य बिनिश्वयो मिणं; कुतो 
न दरुतश्चित्‌ । तथादहि-न तावत्‌ सुगतस्ततः रदुसपपतिमवेति; तेन मङ्निमागेनेतरभागस्यग्रहणात्‌, 
तदाकारतया तस्यापि निम॑रुलापत्तः | पुनस्तस्याप्यन्येन तद्धागेन ग्रहणे स एव तत्मसङ्धः पुनरप्येव- 
पित्यनादिपरिश्द्ध एवे चित्तसन्तानः परसञ्येत । तत इदमेव सुक्तम्‌-शयुक्तस्यापि'हत्यादि, एतु 
दुरूतमेव कैवलम्‌इ्यादि, स्वतोऽनादि्द्स्य सामगरीनिरपक्षलात्‌ 1; तथा न निरमहभागेनापि - 
मछ्निमागस्य ग्रहणम्‌; तस्यापि तदाकारतया मङ्निताप्ः । तस्यापि पुनरन्येन तद्वागेन ग्रहणे स 
एव तसरसङ्गः, पुनरप्येदमिति निरवधिरेवापरिदयद्वस्तत्रपयेत । तदत्रापि धयो हि"द्यादिकोव 
सुक्तम्‌ । कैवसमू'इत्यादिकं त॒ दुरु्तमेव । निरवधितवे मरबन्धध्य तसच्युतिहेतोः सामगरीविरोषधे- 
वासम्भवात्‌ | न च मरबन्धतत्परिशचद्धिभयामपराग्ष्टं ज्ञानान्तरं, सम्भवति यतस्तदुमयपरिजञानम्‌ । 


ˆ तदभावे च न तत्सम्बन्धस्य हेतुफख्मावस्य प्रतिपत्ति, सम्बन्धपतिपत्तः सत्यामेव सम्बन्धद्रयप्रति- 


पत्तावुपपततेः । “दिष्टसम्बन्ध संवित्तिः" [प वार्तिंकारु० १।१ ] इत्यादे; स्वेयमेवामिषानात्‌ | 
तन्न सुगतेन तस्य निश्चयः । नापि विनेयवर्गेण; तस््ञनेनापि तन्मरिनिमागवर्तिना तसपरिजद्धमागप्ठ, 
तद्ध गवर्विना च तन्मरिनिमागस्याप्रतिवेदनात्‌ । क्रमभावितदुभयाकारेक ज्ञनसम्भ्रे चाससिद्धिदोष- 
स्यापरिहाराव्‌ शरतिद्धागं तञ्जञानमेदकरपनायां तु कतरतञजञानमपि पौरस्त्य परिदद्धिमदुखत््‌ ? 
स्वाकारमर्पयतस्ताथागतदेव तच्वन्ञानदिति चेत्‌; नेदानीमनुमानविकर्पास्मकमागौमियोगादेव परि 


` शुद्धिमवं तचक्ञानस्य प्रकारान्तरादपि तद्धाबात्‌ । तथा च व्याइतमेतत्‌- 


(“युक्तो मागस्तदभ्यासादाश्रयः परिवतेते ॥» [ भर०वा० १।२०७ ] इति। 

आश्रयस्याप्यविचयातष्णाधिक्ररणस्य चित्तसन्तानस्य परिवत्तेः परिशुद्धिरक्षणायाः तदभ्या- 
साद.यतोऽपि मावात्‌ | मवतु तं तद्भ्यासादेव तज्जानमपि तथाविधमिति चेत्‌; क्य तत्रापि तत- 
स्दुखततः निश्चयः १ न तस्यैव विनेयवगंश्य; सुगतवदोषात्‌ । नापि तद्वरगान्तरस्य, नापि विनेय- 
वर्गेणःइत्य(देस्तत्रापि प्रसङ्गादनवस्थोपनिपाताच । कुतश्चद्‌ मिथ्याज्ञानं यद्धावनापरिपाकां रत्छनानमु- 
स्यते ? पूर्वप्माद्ि एस्पसं्ारादेव, निविंकस्पस्य तद्विजातीयत्वेन तद्‌नुपादानत्वात्‌ । ततसंसकारस्यापि 
तत्पूवंमय(विनः तत एवोत्पत्तेः अनादि्त्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌; कुतप्तदनादिस्वमवगन्तन्यम्‌ ? 
भर्यकष्य तेत्रप्घृत्तेः । अनुमानादिति चेत; न; लिद्नामावात्‌ । सत्संस्कार॒एवोच्चरोत्तरो रिञ्नमिति 


, चेत्‌; न; त्य यथास्व कारणापेक्षयेव रिश्गलात्‌ न तदनादि्वपिक्षया । तदनादित्वपिक्षयाऽपि 





९ तथापि आ०, व°, प० । २ -णायां त-आ०) ब प० | र स्वकारणा-अ]० व, प०॥ 


५ 


२। ९] ६ प्रधयनप्रस्ययः २६५ 


लनयपमयमेव लिह्‌, पयय कद ददुतगादिति ममुः मा पुनयि पद्यस्य 
मायन्‌ ] गयि व्रतस्वनोसदिः ? धवन्यदेदे प्रन नन्ति तते एव पराथ ८. 
रप्वयचि्पि तः न्द सता दुनररदनार्तमे प्साददविदुलेपलतृप्वि | तम 
अमिति मनय , तरन्त } एने कद्- 
अनादधिवासना नस्यात्‌ | प्रटोकपमपिकत्पकाम्‌ ] ॥९॥ दत 
सनादिभनर्ररदति वाप्रनो च किष न स्यद्‌ न मयु सत तना 
गायेत्‌ । स्मा न दुन म्यम कि याविकत यत द्‌ नि च न 


'तुम्पादताद्रिसन्तानहन्पजानीयप्रीज्ियतप्‌ 1 
उरपातपृलष्टुम्ने सपदि ष्यः 1८ [भर बार {1२५८ ; देति । 
एता पा नुगतिः सम्तारथ्‌ मृशवडम्यसद्यलया निः पवदपकण- 
रतत नपा नराति कन्व अनुमान्य तद्नियय. । क्त ररम किरष्डो न्‌ भप्रन्‌ू- 
# च त च 


व्टुगो बषटषोपायं कालेन दद्ुनास्य च। 
च्र्यस्यस्यतस्तस्य गुणदोषाः प्रापतन्‌ प [४८ मार ११३८ ] पति) 


एव -प्रतोदयमविकन्पदम्‌ परति। पििश्परु्किय रतयं उमदि्व्यैः 
सलयप्पनुगान्िन्स्प ठभ तदरव्योरष्टिपिदनत दथनर्योच्छेदः १ भम चन्‌ पषेन्‌, ! तद्धनस्य 
धत्य्ततवेन प्रमाणत्वात्‌, प्रप्रणप्य च प्रमाणान्तरं प्रद्दिपोसमन्‌ | न्तु सतति पृदक. 
व्याप्य तियो भवद्िष | ते च न महण अरणम्‌ , तेन द्ण्लीयदि्रहतेयः पूरमपरफालाव- 
सोकननिवन्दर्तियेन सादन्यापिनो निन्य करवयमतिपसिपन्यतं , वयाप धत्तः न्वेपयप्रहि- 
पचिमन्तेणानःपररिति चत; कथं तातेन विकसपेनापि वध्य प्रणम्‌ १ न दि तस्यप्यकषग्ि्वं 
स्वमतघ्यापातात्‌ । सुखम्‌, न तेनापि तस्य तयुपरणम्‌, तमि भारकिमि रमयैव स्यतःतत्व प्रत्विद्‌- 
तात, अन्यथा तल्वटयेदनायाछदाकारनुिरे विपयलेनप्रल्त्कस्फात्‌, केवल विप स्पनतरोमि- 
प्रायत्‌ तेन सद्हणदुच्यत द्रति चैत्‌; न; पिष रयाःतदरवातलिषयतरे' तदम्प्रायादपि तदवचनलुप- 
पत्तेः | तद्विप्य्नवेतु त्रापि शरथं तारोन्यदेः दोप्स्वनुषत्‌ अनेदरभानदोनर्न्स्य च 
दुस्हरस्ोपर्रनत्‌ । ततो दरं गत्वषपि तेन तेदयदणमदधीपरन्यम्‌, यन्या तट्रददाभस्य 
नैरायदर्यनाऽभियोगरय वैयर्थ्यापतेः | त्था प्रद्यदेणीपि | दिक्ञेषनेदरोकनात्‌ परापमदकार्ण 
देवरथम्‌ आदित एव दतररदगटणसिदेरिति नेत; परापरकिकररपानगपि तव्विन्न भवेत्‌ १ तत्र टोकस्च 
मेदबुदेरभायत्‌ तिपासे्यात्ध्यदसायिपयाणमारदषटिखाद्िति चेत; समानमिदं॒प्रवय्ेष्ठफि, 
तेषामपि कँथन्िद्मेद्रय प्रतीतिः, व्सवात्मलोपगमात्‌ । न वैेवमपरापरतसारणानां वैण्यः; तथा- 
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२६८ ` स्यायविनिश्वयविवरणे ` [ ३।१ 


विधक्किस्प्ेतूनांमपि तदापत्तः । तेषां कथश्चित्‌ साथंकावसमर्थनस्यं इतरत्रापि' समानलात्‌ । ततः 
म्रक्षस्वादात्मद नस्य न तद्विपरीतिरनुमानविकल्यैहपपन्ना बाधंपरिकरपना ! तदाह~ 
` निरुपद्रवभूतस्य बाधाऽयुक्ता विपथयैः । इति । 

परपरिकिल्पितादुपद्रवाद्क्रियावैकर्यदेः निष्कान्तो निर्पद्रव कथक्चिति्य घाता 
तदुपद्रवस्येकान्तनिव्यत एवं सम्भवात्‌ [ तस्मन्‌ ] मूतं त्द्रोचरसयेन प्राप्तं प््यक्षमन्यद्/ प्रमाणं 
निरपद्रवभूतं तस्य विपययेः परतिसङ्खयानविकस्यैः अयुक्ता अनुपपन्ना तदुच्छिरिरक्षणा वधा | 
तेनैव भूताथखेन तेषां बाधोपपततेरिति भावः । रिं, तैसतदवाधते किमवरोषवत्‌ यत्निर्वगव्यपे 
प्रतिरमेत १ न तावरेदभावमात्रम्‌; तत्र प्रमाणामावस्य निवेदनात्‌ । अत एव न परिशुद्धमपरापरक्ान- 
मपि} तत्राप्यसदादिभव्यक्षाऽप्वृतते, अनुमानस्य चादस्तुविषयत्वात्‌ | -योगिप्दयक्षस्य च योगिन्यव 
मावात्‌ पतेन योगी परापरतया तस्पद्यति अन्यथा वा इति निश्वयासम्भवात्‌ । 

(तामवस्थां गतानां त न विद्मः किं भविष्यति [ १० वातिक 
१।२३४ ] इति स्वयमेगमिधानात्‌ । मवतु तर्हि संविदद्रैतमेवाव्रोषवत्‌ “यद्येते न तोपोऽि 
युक्त एवासि सवथा" [ १० वातिकार० १।३६-] दस्यसिधानादिति चेत्‌; अत्राह- 

विच्छेदो वरसुच्छेदाद्विदस्तस्पक्पाततः ॥१०॥ इति 

विविधस्य मेद्रपश्चस्य छेदो विख्यो वि्यानिबन्धनो यस्मित्त्ौ विर्छेद ओपनिषद; स 
एव वरुं निर्वाणम्‌ । डुतः तद्वरम्‌ ? उच्छेदात्‌ , छिन्ते परस्परतो व्यतिरिच्यन्त इति ठेदाः 
सदसर््रित्यानित्यरेतुफलमावाटििकस्पारते येनो्खितारठत्‌ उच्छेदं परपरिकटिपतं सविकंस्यकव्याृ 
संविददवैतं तत इति । कुतस्तस्य तस्मादुद्ृष्टलमिति चेत्‌ £ विदो विदवजनस्य तस्मिन्‌ विच्छद 
पक्षपातात्‌ सकरशोकपरावृत्तपरमानःदरूपतवैनामिष्स्यात्‌ । ` तद्क्तस्‌-^+ तीर्णो हि तथा पवान्‌ 
शोकान्‌ हदयस्य -भवति" [ इहदा०° ४।२।२२ | “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न प्रभेति 
दुतश्चन!! [ तैतिरी° २।९ ] इति ! न वैवमुच्छेदस्य ताद्य यतस्तत्रापि तस्य स मवेत्‌, निहिस- 
विकल्पम्यतिक्रमव्याघातात्‌ । असति संसारे फरयासौ निर्वाणं तस्य तस्नच्युतिषूपतवात्‌ १ सति तर 
कथमद्धैतं संसारनिर्वाणभेद द्तस्येवोपपत्तेः £ इत्येपि न चोचम्‌; अन्यत्रापि तुल्यता | त्त 
दात एव संसाररतस्य च विचारसहस्वा्च विचाप्रत्यनीशरत्वम्‌" इति समाधानमितरत्रापि न पकप 


२५ परित्यजति, तत्रापि तस्याविच्याविलयसपपवेन विचारासहेत्वाविरोषात्‌ | कुतः पुनस्तथाविधप्यप्मन 


मरतिवेदनमिति चेत्‌ ? संवेदनस्य कुतः ? स्वत एव, “स्वशूपस्य स्वतो गतिः" [ भण०्वा० १।६ | 
इति वचनादिति चेत्‌; आप्मनोऽपि ठत एव । “अत्रायं पुरपः स्वयं ज्योतिभवतिः" [ उदा” 
०।३।९ † इति श्रवणात्‌ । यदवा पुनरिदर्ङकरे-^धरहीणसर््ुदयस्य न त एव रागादय इ 


९ अत्यक्षकारणेपष्वप । २ वोद्धापरिक-अआ०) व°, प० |} ३ किमवलि्टम्‌। ४ दौोपोर्ति 
आ०, व०, प० ] ५ वितर जा०, ब०, प०, । ६ संविदद्ैते। ७ -रापदष्वा-आा०) ०, १० 
<-सञचदायस्य न पदैव आ०, व०, प० । श्श्रहीणपतञुद्यस्य न रागादय इति सम्रताऽविरोभ्रिता कषक 
सच्वसन्धानेन ।*-म्र० वापिका १।१६४ । 


कज क 


२।११-५२ २ प्रमतयुप्न्न < ५ 


४ द्र क एन मी 4 चे प ॥ ९ =, ८ छ" - {~ 6; 
ताद नलनः ननत्य पवीणस्तुगुदय ' समकेपपदा सदा सदिमय्य सपन्ति सेकमातमथा- 


मप्‌ { निपमन्दमावष दसय सएव प्न समर तदनिि्तथ एस्ययेति तवः नदद 
गम्नायरसस्णायरवान्‌ निदधत्यव दि चनसाम्‌ | 
शन्नानः |?) 
पपर समम्‌ 1 
"थ दपनमद- 


स्‌ परोन्ददोया समन्द प्रपप्यन ॥ ११॥ एत 


भ 


एन्‌ 


नपयमन-प स्द्स्वत्‌ सदूमनेः पथय पपि यमलयोरटमामननिएते सन्तान 
िरोषय नियर त्यत्‌ + तभ्य परिदोरकन्परमुानगम्तानरपामरभ तद पमपरि 0 प्रेग्ररष्या- 
(निभान्‌ तप्रयं (िकन्प कृषमिदभू--म्‌) मो न्नाम गरभद्यं गाधित त््पे स्व 
सदतु न प्रपदन सनि नदन्‌ प्दन्दद्पसेषन्‌ 1 सक्ति नवय स्षुच्छेढः तनोनसतत्‌ 
परपयते मि! दिीरेऽपि विवन्ये न तावदी तर्द एव न्तानः रद्य ह्पृहयभावाभाय्न 
तपपदन्यस्य नदयवानिवावायान्‌ । निहते भ्षूरय्‌ । तकं तशय शद्धियुद्विव फरप्ये अशद- 
पतदनुपपसेः चन्त्दूत्रदन्‌ | स्मो समेदमसमति नित्य एभ्य्ते- 
ष्दुःोरपादरस्य इतुन्यं बन्पो नित्यस्य वततः ? 
छदुःसोत्पादहैतलं मोत नित्यस्य तच्छुनः ॥" [ भर क< १।२०४ ] इति। 
तथेदमपि गभमिनत्यय्‌- 
ससणरदरु समष्कय, सन्तानस्मामतेः कथम्‌ + 
गे क्षेऽ तेदसम्तमधः सन्तानष्नाप्तः शयन्‌ १ ॥ १६२८] इति । 
ततः वरंप्िदन्यम्येताती | तथा चेत; गद 
तथा निरामवीनावः संसारान्मोक्ष उच्यते । 
सन्तारस्पार्सनो वा [ ठति दान्दमाच्रं तु नियते ] ॥ १२] इति । 
"यः सः दत्यनुवत॑ते । यः पेण संसारान्मोष उच्यते | कख ! सन्तानस्य | कथं 
दीद्रध्य १ तथा तेन दथपिदम्बयय रेल्यनाभफ़रेण निरास्धवीमायः! सकरमिन्यातनानरगारि- 


स~ ० ~ ~ न ज 0 न ण्न 





१ सस्रा आ) य०, प०। सप्तद ता | २ स्दणाप्रप्रत्‌। "टप भगपता 
उपितमरघ्मचर्याणिं तयागसद्ाप्तनम्र्िप्नाना पमहिधर्म्रहिपततयुमरनां ए द्मटानां दिरिष निर्याण्डुपवर्भिसं 
सोपधिततेपं निर्पधिद्ेप च 1 एत्र पिरययोपग्यादरिघारामादिषस्य षटेदागणस्य प्रष्णात्‌ सपपिेपं 
निर््णभिष्यते । तत्रोपपीमतेऽस्मिषएठाःमरनेए ए््युपधिः । उप्थिशन्देन भारम पतनिमिता. पयोप््रानस्कन्धा 
उप्यन्ते । शिप्पत एति पेषः 1 उपधिय पेष" उपध्दिषः । सप उपयक्षेपेण यते दति सोपधिरोपम्‌ । 
दि व्निर्घाणम्‌ 1 एकु र्फन्धमाद्रफमेव केलं प्रवायष्टदादरिष्टेणतस्फररद्वितमयचश्िप्यते नि्तातेपदोर 
गणग्राससाप्रायस्थानसाधम्यण, तत्सोपधिदोपं निर्वाणम्‌ । यग्रमु तिर्वाणि र्कःधमाध्रह्मपि नास्ति सद्भिरपि. 
गोपं निर्वाणम्‌ । निर्गव उपधितेयोऽसिमिल्निति दवा । निदतादेपदरभ्य आसमाद्रस्यादि विनाशसाधरमयेम ॥"- 
साध्यमिकदु० प° ५६९ ५ -दूसत एवदौ जा०, घम, प०। 





क 1 


२७० न्यायविनिश्चवयचिवरणे ॥ [ ३११ 


छेरनिष्मरक्षणः स॒ आसनो चा आसन एव । कशब्दस्य अवधारणार्थलात्‌ । अनिवतक्ञन- 
भाहस्येव चामलेन स्याद्रादिभिरभीषटसात्‌ । ततो नासमसन्तानयोरस्ति वस्तुतो भेदः, न्प्र 
सन्तानः इति “आत्मा इति शब्दमात्रमेदात्‌ । तदेवाद-'इति शब्दमात्रं तु भिधते, शि 
वस्तुतोऽपि मेद एव, अन्वयस्य कल्पनोप्रचितस्य सौगतेरभ्युपगमात्‌ , स्याद्रादिभिश्च ताचिक्घेति 
५ चेत्‌; न; तास्िकस्यामावे कस्पनयापि तदनुपपत्तेः | न हि तयापि कणिकया तदुपस्चनं पराप 
-तद्धगेषु तेदपृरततेः । तया तंदरहणे च तदाधारतया ्न्दयोपरचनानुपपततः । अस्येवान्यस्तदण- 
तामपि कट्पनारचित इतिं चेत्‌; न, अनवस्थ्रसङ्गेनान्वयस्य दुरापतवापत्ते । ततो यदुक्तम्‌- 
^नैकराधिक्रणत्वं चेत्‌ प्रसक्तं बन्धमोक्योः | | 
संदस्येकाधिकरणमावो नैव निवाते" ॥ [ प० बारतिकरार० १२०३ ] इति| 
तस्मतिविदितम्‌; कंट्पनया तदेकलोपरचनानुपपत्तौ तया यन्धमेोक्षयोरेकाधिकरणत्वछ 
दरूपशद खात्‌ । ततो दूरमलुदत्यापि कद्पना्षणानां सर्वत ॒एवान्वयसम्भवे युत्ते तरचिततक्षणानमिष 
तथा स वक्त्र इति कथं संवरृरया तयोरतदधिकरणत्वं तचत एव भवात्‌ । न क्तस्य तकति 
वन्धो विरोधात्‌, न च तदा तस्य किंश्चित्‌ फं तदसावस्यैव फरुखात्‌ । भागासीत्‌ तप्य बन्ध 
इति चेत्‌; न; तस्यापि "विनष्टेन कचिदनुप्योगात्‌ । कथं वा स्वयं परिशुद्धः सतपि 
१५ प्राच्याकरणैकल्ं निचिनुयात्‌ अप्रेकषवच्वापत्तेः १ तदुक्तम्‌- 
“यो युक्तस्तस्य बन्धो न तदा रि चा प्रयोजनम्‌ । 
्रग्बन्धमासीदिति चेत्‌, तदपि कोपयुल्यताम्‌ ॥ 
अ्र्ापूवंकारी स्यात्‌ प्रागेकतवस्य निरयात्‌ । 
अयुक्तं चैतदिति `चेदतदिष्यत एव हि 1!" [ प्र० वार्तिक्रार० १।२०३ ¡ इति । 
तन वन्धमेोक्षयोरतखत एकायिकरणवं संतरयैव तदुपपतेरिति चेत्‌; न; तत्वतस्तदमवे 


° तयापि तदनुपपततेमिवेदितत्वात्‌ । न च पुपार्थवला्धावानां तथालमन्यथालं वी; सेदपकृतेरव 
तदुपपत्ते, अन्यथा तादध्यवविखो न कथिदपि भादो भवेत्‌ । तद्‌ व्यहतमिदम्‌- 


१० 


छ १ 


"सवं “ पश्यतु वा मा वा ठ्वमिषटं तु पश्यतु  [ भर० ग० १।६५ ] इति । 
तद्विकरतयाऽनिषटेऽपि येस्ठनि ससेवैवंक्चनोपपेः } भवतु चाम सक्तस्य वन्धेकलं निश्चिन्वतोऽ- 
ध ्े्षाव्वं बद्धस्य तु नैवं तस्य मेोक्षैकत्निश्वये स्येव तदर्थस्य प्रयासस्य प्क्षपूरवकत्वव्यवस्थि- 








१ तद्छत्तेः अ1०; ब०, प० } २ वद्य््णे ०, व०, प०, } ३ -परवचना-भा०) व) 
प० | ४ कट्पनायां जार, च०, प०, । ५ विद्नि्ट-अ०, ब ०, प०, । ६ “पूर्वं ममासौ दिति चेत्तदपि - 
करोपयुज्यते"-प्र० वािकाल ० । ७ वदेतदि-आ०, व०, प० | ८ वा स्तरस्वदे-आ]०) व०) प०। 
९ तवा व्या-आ० व; १० | १० "रं पद्यत" वा० १।२५। 


१ 


३।१२-१४ ] ३ परवयनप्रलप्रः २५८१ 


तेर्यथाऽनुपपमः । व्यते चेतत-पयदं ममास्रयो बन्ध" दयोदिना | सतनतदकत्वरण प्रल- 
वत्लात्‌ सतानव्ययस्वासयभाऽनुपपरमा निटिनकेवोभ तसिये तमेरेफापिकरणत्वमिति यूतम्‌ 
भतान एवं मोषः रत्ति, सन्तानारनो. शच्दमात्रमेय भियत। दरति च। 
तदेवं सम्पतते प्पव॑धा सदरुपदियम्‌, सत्यादिना प्रमगिधितपलयनहएटयागावं 
फस्यादत्यदिपिः सविष्तरं व्यास्याय युगतेस्य तचत्तं प्रसयप्मातम्‌ 1 सामप्रत स्वादिति 
वेदस्य तस्मचिसयानुशद- 
नित्यस्यापि सनः सा्नादरदयारभवात्मनः। 
सुखादिर्धिपयः रव्दाद्यधिजपो विश्राऽन्यथा ॥१३॥ 
प्रददयः | पुनरस्मव गुणयोगनिवरत्तितः । ] इति । 
'आदपन) टत्यनदर्तते, तस्य निस्यस्यमान्यवेतनेऽपि दृ टस्यस्यति, तेष्व सद्भयरभ्युपसमात्‌ 
सुखादिः आदियच्दात्‌ दु दि. विषयो वेय इति सिादसम्‌)दति बदयमाणन सम्ब | दुतः 


~ पुनरेव परमतं सादसरमिति चैत्‌. ए अष्ममवदयथत्वत्‌ । तथा टि 


रदपमेव म तस्यास्ति कमोप्रमोिफतपत्त, | 
र्णकरियाया यत्र तदुत्यापिन्या न सम्भवः ॥१६२९ 
ट्ति विप्तरतः पवगदमाभिः सुभिचिततम्‌ | 
प्रमाणभाकेषचाप्य न सक्यमुपपन्तिमन्‌ ॥६६३०॥ 
मरतो न तष्यापि दृटाथम्य प्रवेदनम्‌ । 
तथाऽतुगवयेङटयात्‌ प्षणक्षीगाणुत्रोपवत्‌ 1१६३२॥ 
टिश्नतेऽपि न तस्याति परतीरिस्तदसम्भवत्‌ । 
सं रातय पर्थं तिनं प्राट्निरङृतम्‌ ॥१९६३२॥ 
त्रिगुणादिविपर्ययस्तत्र एिक्न तस्य प्रिगुणादिनैव व्यवस्थापनात्‌ । तथा हि-यधानप्य स्य॑क्त- 
रविभेदर्यं नरिगुणादि तद्वपययपेक्षं . तथात्वात्‌ प्रफाशादिचत्‌ । स्त्र तद्विपर्ययः से पुरुषस्तस्य 
स्वतन्नस्यामावात्‌ प्रकास्चादिविपर्ययस्य तमःममूत्यधि्ठनसेथयोपटय्ये. | तत्र तरैगुण्यादेव सद्रातस- 
म्भवात्‌" त्येव च वरलोपपते, तद्वप्यसत्‌ पृस्पस्यापद्दातत्वमदर्वृलं च, अविेकविपर्थयाचच 
रजस्तमःकाटुप्यविवेकात्‌ केवदयम्‌, अचेतनविपयंयाच दषट्वम्‌ , उतश्च सप्तिं विपयनिपययाचच, 
स्वपरेयतवधुर्यात्‌ गाध्यरभ्य्च तिद्ध मववोद्धग्यम्‌ ! तदुक्तभ्‌- 
“तस्माच विपर्यासात्‌ सिद्धं साकषिलमस्य पुर्पस्य | 
कैवन्यं माध्यस्थ्यं रप्टत्यमकठभावध ॥ [ संस्यका० १९ ] इति 
चेत्‌; तत्न; चिगुणदेः तद्धिपयेयाविनामावासम्मवात्‌ प्रकृतिपुस्पामान्यवत्‌ ¡ म॒ हि तस्म 
न्यायवि० श्टो° ४३७।२ परूपवया ह यः कारव्यापी सङ्रसयः-दसममर्‌ः 6 तार हिन 
द वेधे दति 1०) ०; प० ! छ सवातपरमायत्वं भा०, व०, प० { २५ व्यक्तिरपि मे-भा० 


घ०) प० | ६ मष्दायभेदस्थंव प्रधानव्वात्‌ । ७ -वात्‌ स्रवातस्पेव अ1०, ब०, प० | 
# 
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दविपययतिनमावः अन्यथा ततस्तदुमयविरकषणपदार्ान्तरमतिद्धेः ध्यक्तभयत्तहपमेभ' नार्‌ ति 
स्वमतव्यापर्तिभवेत्‌ । अस्ति च तयोः सामान्यं वस्तुरक्तिम्ाययुमयनिषठम्‌, अन्यथा तद्यत- 
विटोपापततः । तत्न त्रिगुणादिशरिपरथयस्य तत्र रिज्गसवम्‌ | नाप्यपिष्ठानस्य; अकर्ुरिषठातृतयातुपपते, 
कत्डिषतयेव तस्य ोक्मसिद्धलात्‌ । तत इदमयुक्तम्‌-^चेतनाधिष्टितं महदादि प्रृततिपत 

५ [अचेतनसात्‌ बास्यादिवत्‌] इति, देतोरिष्टविपयेयसाधनेन -विरुढलात्‌, कतविरोषधेगणिठतुसः 
रत्यायनोपपत्त, साद्येश्च तस्यानिष्टत्ात्‌ । तन्नाथिषठानस्य रिज्ञसम्‌ । नापि भाक्तलप्य; निपेतय- 
मानत्वात्‌ ! न च कैवल्यार्थ्य भरव्तनस्यं; तदतद्वतविकस्पानतिक्रमात्‌ | न हि पुरषगतमेष त्त 
लिङ्गम्‌; पुरषासिद्धौ तसयत्सिद्धः। अम्यतप्तसिद्धावस्य वैफर्यात्‌1 अत एव तसिद्ौ- परस्परश्रणपते- 
अतस्तसिद्धय। रिद्गसिद्धिः, जतरच तस्पिद्धि रिति । बुद्धि गतमेव तत्तत्र रिग मिति चेत्‌ तमपि कण 

^ तवय यदर्थ परव्तनमूं £ पुर्षस्येति चेत्‌; न; तकैवस्यस्य गुणविवेकरूपस्य नितयलेनासाध्यलत्‌। 
अथासौ तद्विविक्तोऽपि अविविक्त इव भवति विवेकादर्॑नात्‌ , ततो विश्रमनिवतेनेन स्पष्टताुपनीयमानं 
तलवटये साध्यमिव भवतीति सङ्गतमेव तस्य तदथ॑तमिति चेत्‌; क्यं विवेकाददयनं यतो विम! 
पुस्पस्येति चेत्‌; तथदि तस्य, स्वरूपमेव; तर्हि तद्वदेव निमिति कथं तन्निबन्धनस्य सिम 
निवर्वनम्‌ १ सति समे हेतौ तस्मसवस्य कुतरिचिनिवर्तनानुपपततेः ¡ निदतंकमपर सम्थमेबेतचदु 
ति प्वृत्तिनिवृत्योरकमपसङ्गः संसारकैवल्ययोरपीति महानयं परस्य सङ्कमवेशः, तसस्य विधः 
विधुस्तिवि्हस्य कुतश्चिदपि निक्चेतुमरक्यत्वोत्‌ । अथासमर्धमेव प्रवतकमु; तहिं दैवादेव विर 
स्यामावाद्‌ कथं ठनिवरतनरथं (स) भव्तनस्य £ सामथ्यंमेव तस्य निवतंकेन भतिर्यत इति चे 
न; पुरषरूपस्यानिरयतापततः, समथस्यास्मथंतेन मावत्‌, ^तदतद्धावादनिरयल्‌" [ = 1९? 
न्यायात्‌ । अथ तत्तस्य स्वरूपं न भवति वुद्धि्वरूपत्त्‌ , केवरं विवेकादशनादेष, तद रपत 
भवतीति चैत्‌; न; तत्रापि करयेदमः इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थानोपस्थानोच । ततने विवेकादरं 
पुस्षस्य भवतु बुद्धिस्वस्यैवेति चेत्‌ ; तप्यापि कुतस्तदापत्नम्‌ स्वथं जडत्वादिति चेत्‌; क्थ 
मिदानीं भवर्तनमपि, जडतवर्य, (नद्य) स्वतरतद सम्मवात्‌ । .सागिकाच्चैतम्यादिति चेत; विव 
दर्भगमेव ततः कि स्यात्‌ ] ततत्र क्षमं न भवतीति प्रवर्तन एव क्षमतवात्‌ प्रव्तनदुष्वमि श 
तस्य तसमव यतः ्वर्तनमथंवदधवेत्‌ ? यमनियमायनुषनरूपात्‌ मवर्तनादशचुदधि्षये ज्ञानस्या 
९५ नादिति चेत्‌; तेन तजाव्यध्यापवरतने “चितिकस्पनावेफल्यम्‌ । अनपवर्तने कः प्ागव्यत 
विरोषो यतः तदा विवेकदखनस्‌ £ चितिरेव तद। तेन तसकषमाक्रियते इति चेत्‌; न; तदनयवकय 
दसोत्तएतवात्‌ । ततो न ˆ सङ्गतमिदम्‌-““यो गालुष्टानादशुदविक्षये ्ञानदीषिराविवेकरस्यति" 


२० 


१ “एतानि पजर्धिश्वतिवत्वानि ग्यक्ताग्यक्तसंतानि"--सांस्य० माठर? का०९) ९ न 
छन्वरेणाधिष्ावारं मवति वस्तुजाठम्‌ 1 त्या दोक रद्धनष्टवनसमर्थरसवैयु्तो रथः सारविनाऽधिष्त 
भवतत "-सांख्यका० माठर० १७} ३ दिद्गव्वमितति सम्बन्धः । ४ वैखद्यारथं प्रवर्तनम्‌ । ५ पुय ॥ 
६ भ्वर्तमानसय सामर्द॑मेव कस्यचिन्निवरकरेन प्रविपयत इवि आ०, च०, प० | ७ कव्यम्‌ ।८ ° 
फल्प-जा> चर; पठ | ९ “योगङ्गा्ुष्ठानात्‌ः-योगसू० 1 | 


+ 


३1१४ ] २ प्रययनप्रस्तायः २५३ 


[ मोगस्‌० २।२८ ! दति } तत्र सामर्नकादपि नैतेम्मचिश्य तदथं परवर्तनपुषपनम्‌, सति तसन्‌ 
सर्वदा किकरयैव दर्नेनापितेकमितमस्णपात्‌, अन्यथा पदरनादपि सदयभावं निवेदि- 
तत्वात्‌ } भवतु अनेतनप्यैव त्य तवं भरवर्वनं वतीवृद्धि निगितं पीरस्येव । तदु 
"वत्स॒विवृदि निमित्तं चीरस्य यथा प्रपृत्तिरत्तस्य ) 
पुरुपविमोघनिमित्तं तथा प्रयृत्तिः प्रधानस्य ]]" [ भघ्स्ि्न° ५७ | 
इति नेत्‌ सन्नं समू; पमयतनेन येतनापिष्ठानपाधनप्य पूर्क्तस्य विरोधात्‌ । तदयं 
तदिपिष्ठत्यैव प्रृत्तिमभिभाय पुनरम्यग्राऽपि ता ॒व्रुभणो व्रिसरणभीर एेशदष्ण दति सुनिधितं 
नदचेतः | तन्न तदर्थस्य प्रवतैनस्यपि त्र लिङठमिति ने मुभावितमेतत्‌- 
“सूयतपरार्थचाद्‌ प्रियुणादिविपर्ययादधिष्टानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तभावरत्‌ केवलया परचतेथ "1 [ सस्थका° १७ ] इति । 
तन्नानुगानं पूरये प्रमाणम्‌ । 
नपि- “मदत परमन्यक्तमव्यक्तात्‌ परुषः परः| 
पुस्पान्नापरं किचित्‌ सा राष्ट सा परा गतिः ।" [ क्ले २।११ | 
इत्यादिशगमः; तेनापि पुरूप्यगावध्य॒तदस्तिक्तानप्याङरणात्‌, 6निदयद्ययापिेः | युदेश्चा- 
चेतनसेन तउनानसानुपपचेदनेति । सम्प्क॑स्य च तच तिपव्स्यमानत्ात्‌ । अन्यस्य च प्रपाण- 
स्यानभ्युपगमाद्रनेव पुरपः प्रषणातिपर्तति फथं तस्य सुखादिर्विपयो गरतस्छन्पते सादसमेव न 
भवेत्‌ १ सतोऽपि तस्य स॒ व्रिषय इति सादसगेवेत्ति न मन्वनिन इदगुक्तम्‌-अपि साक्तात्‌ 
इति ! सात्‌ अन्यतिरिक्तया एतया न वैगोपिक्रादिवत्‌ व्यतिरिकतया सतोऽपि वियपातस्यापि 
तित्स्यात्सनः स पिपय दति साद्मेव । तथा हि तटुन्खमासष्पं सवदेति सुखादिरपि सव॑दा 
भवेत्‌ + अप्तति तथा तिन्‌ तथा तदनुपपतते, अन्यथा सहृदरि तदभव एव तस्वात्न ततः सुखादि- 
स्वरूपस्यापि व्ववध्थापनमिति निविपयमेवेदम्‌--"बुदधचधयवरसितम्थं पुरुप्ेतयते"( 1 
इति | न च तप्य ्लिलम्‌; “हितुमदनितयम्‌" [दांस्यका° १०] इति तदनिरयत्वव्चनवियेधात्‌ । 
न पक्षादालगर्पं तटुन्ुख' यनोऽयं प्रसक्तः चिन्त तदभिएुसलचिच्छयासदक्तणदवरेव । तच्छया- 
यश्वात्मनोऽर्थन्तरखेनानिव्यत्वाटुपपत्मेय अनिसयत्वं घुखादेरिति चेत्‌; न; तस्या अयिप्रषते 
लशादिवत्‌ तटुनखलासम्भवात्‌ , यन्यया सुलादेरेव रसन उन्सुख्लतम्भवाच्‌ व्यर्थैव तस्सद्करम- 
कपना भवेत्‌ । शिगरपतवे च पुरपेनानितयसानुपपत्ेः ^ध्चेतन्यं पुष्पस्य स्स्पम्‌” [ योगमा० 
१।९ | इति वचनात्‌ । चिच्छयासदक्रमादेव तत्रापि तद्रपत्ं न साक्षाखदयमदोप इति चेत्‌; 
तदप्तारम्‌; यस्पात्‌~- ` । 
ततपदकमाद चिद्रयात्त् चिदुपता कथम्‌ । 


___ अन्यथा रोहितं स्यात्‌ स्फटिके षीतदक्रमात्‌ ॥ १६२२ ॥ 
१ मचेलन्मस्यैव आ०, ० प०। रन्‌ तत्सारं प०। इ यव्य यप 17 
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तत्सद्कमेऽपि तद्रूपः प्रतत्सस्करमात्‌ यदि । 

।  परतत्सङ्कमोऽप्भेवं षिचारादनतृस्थितिः ॥ १६३४ ॥ 

- तन्न तदुद्रारतोऽप्यस्ति खखादाबुन्युखं वपुः । 
आत्मनो येग तस्यासौ विषयः परिकल्प्यताम्‌ ॥ १६३५ ॥ 
को वा तत्सद्क्रमं तत्र सुखादौ विदधीत व; । . 
अत्मैव चेत्‌ कथं तस्याकतुस्तद्धिधि सम्मवः ॥ १६६६ ॥ 
, कवरंमधानसंस्गात्‌- कँबलेति चेद्सत्‌ । 
जोपचारिितः घतुवसतुतत्सङ्करमस्थितेः ॥ १६२७ ॥ 
तत्सद्क्रमोऽप्यवस्त्रैव यदि तद्रशतः कथम्‌ | 
पारम; प्रकल्प्येत पुंसि तत्वेन संखतिः ॥ १६३२८ ॥ 
संसारोऽप्युपचाराच्चेन्पुक्तौ किन्न स कथ्यते | 
तं दाऽपि तत्स॑सर्मस्य॒नित्यव्यापिनि सम्भवात्‌ ॥ १६२९ ॥ 
त््संसर्गो न॒ कतृादुप्वाराय चेतद्‌ | 
पुवेमप्यविरोषेण न स्यादेवं भवः कथम्‌ ॥ १६४० ॥ 
उपचरेण कटत्वादात्मा तन्सद्करमवहः 
यतस्तद्विषयतोक्तिः ' एुखादौ साहसं न वः ॥ १६४१ ॥ 


इदमेव चेतसि छृतेदमुक्तम्‌-अद्दयानुमवामनः' इति ] ददयप्य दनकरिपयतेन- 
भिमतस्य युखदि्योऽनुभवः साक्षादुप्वारेण गा तस्यास स्वभावो दृश्यालुभवात्ा स न विये 
यस्येति । सादसान्तरं द्यिदमिदयक्तम्‌। शशब्दायविक्षेषः" इति शब्द आदिर्यस्य सगदः 
स्मादचेतनत्वादिना धर्मेणावि्यमानविरोषः सखादिरिति साहसमिति पदयोजनम्‌ } कथमिति चेत्‌ ! 
सवानु मवरूपतया तस्य॒ संवेचमानस्याचेतनसमाङृतस्रदिरनुपपतेः । चिच्छक्तिसम्पकौदेव तस्व तथा 


- संवेदनं न स्मत इति चेत्‌ ; न; तच्छक्तेरपि स्वानुभवामावात्‌ । 


२५ 


माध्यस्थ्यपंदेन तत्र स्वपरविषयलस्य प्रतिक्ेपात्‌ । तथा च तत्र कस्यचित्‌ व्याष्यानम्‌- 
इह करिचत्‌ स्वसंवे्यत्वाद्‌ विषयो यथा बरोद्धीयं विज्ञानम्‌, कथित्‌ परवे्यलयात्‌ यथा 
वैरोपिकीय आत्मा अस्मदन्तः करणं वा, अयं तु नोमयथेति मध्यस्थः“ { 1 
इति; तत्रायमेव स्वानुभवो यत्‌ परनिरपकष प्रतिमासनम्‌ न स्वतः स्वस्य यतो विषयलप्रसङ्ग ईति 
न; तस्य स्वपक्षे त्मसद्गस्य दुर्निवारतयात्‌ । निरपेक्षतरे च व्यवच्छेयाभावेन पररणवैयर््यत्‌ | 

भवतु तदुभयनिरप्षमेव तदिति चेद्‌; न; आसन्यसति तस्येवामावात्‌ | सति चेद्‌; कथ 
निरपक्षलं तद्धावामावानुविधानस्यैव तदयेक्षारक्षणत्वात्‌, तदयपकषपरतिमामनस्यैव च नीद्धेि 
स 


१ तद्विदिसंम- आ०, व ०, पर०। २ संख्छविः आ०, ब, प० } २ वथावि आ०) च 
प०। £ सुखादेरिति आर; ब, प० | ५ -स्प्यपदेव आ०, व०, प०। 


। ॥ 
~ ~ ५ 0), ५4४ व १ व ० 
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रवसवेरतेनोपणमेत्‌ । तत तसात्‌ युसादेः स्यनुगवासमल्वहुपपलम्‌ । सत्यपि तच्छरततट- 
पये न तषपर्मादेवय युश्वदेरपि तदपत्यं तच्छ रपि सुस्ादिहष्पकेण जदरपापतेः । नाय॑ 
दोषः आग्रविफस्यातिपादुभोचादु किणयसास्प्यस्य त्प्एत्वादिति चेत्‌; तरदं दुभगं भवेत 
“नुद्धवप्यवसितम्ं पुरुपधेरयते"[ 1] प्लटश्च ' ्चेतयते' उति च व्याघातात्‌ । न व्यापि 
विभगेतराकारयोर्ुगपत्समभवात्‌ पर्पर्ठुवदिति चेन; उपपत्त. पर्पप्नरः सत्यप्याकारान्तरे त्य 
प्रतिपत्रन्तराधीनत्ात्‌, भवम, तच्छत्ेरेव जदद्पतापचेः, तस्यां च॒ चितिपच्युतेरावस्यकत्‌ । 
नास्त्येव तत्र॒ तद।१{ केवल तदपचिरि मयतोति चेत्‌; रन; यस्मात्‌ 
यदि रेन तेद्रूगित्यः क्त्र ते ?1 
यदि त्रापि तद्रपग्ताथः फयमन ते ॥ १६५२ ॥ 
यदि वम्तुतक्त्र तदापि स स्थम्‌ दषथयोगरतद्थमिवात्‌ १ कथमिदानीं रन्जुशकटे ९ 

सपं इवेति व्यवहार इति चेत्‌ न; सर्पविप्रमदयायं तदभावात्‌! भिभ्रमदद्यायां तु तद्भावो 
देप्यदिः सपसादस्यस्य भावान्‌ । तथा यदि तत्र तक््वतस्तदापत्चिः ख्यम्‌ दुवप्रयोगः १न हि तदेव ` 
तदिपेति गवति, त्यवाभादप्रपङ्नाव्‌ । यदा यद्धयेत्‌ तचद। तदिर्येवाव्यानात्‌ न तदिवेति । 
तदभव्रि न तदिवेत्यपि सम्भवति, तप्य तदपेदघयात्‌ । 

स्याःमतमू-नस्तयेवे च्तुत्तस्तव तदाप्तिरपि तु विभ्नमदिव, सपि न तच्छक्तुद्धिधम्‌- 
त्वात्‌ । बुद्धिरेव हि तेत्र अदिथमानागपि तदापत्तिमुपदमंयति विभ्रगदोपात्‌, ततो न किचित्‌ 
तप्यां बुद्धयादिसम्पर्माहुतपते, स्वस्थेव सर्वदा तच्छक्तिरिति; ययेवं तच्यक्तिसम्परकाद्‌ वुद्धयादावपि 
ग चितिरपपत्तिरविदोपादिति कथं बुदेर्वित्रमक्गल्यनम्‌ १ कथश्चि दपि तत्र चिदणसम्मवे करशादि- 
वत्तदनुपपत्तः ! उप्पल चितिसगपर्करद्‌ बुटयदेश्तदाङारापर्िः परिणामित्वात्‌ न चितेस्तः्पऽकेपि 
ताद्रप्यापत्तिः कटस्थ्येन विपय॑यादिति चेत्‌; यनुद्रमाचरसि, तरा सति वस्तुत एव बुद्धिखा- 
देश्येतनतवन्यवस्यितेः तथापि परिणागत्‌। न दि पतथापरिणतषन्ययेत्ि शचक्योपङृक्षनम्‌, वुद्धितवा- 
चपे्षयापि तक्कर्पनापरसङ्गन गुणप्रतिष्ठाविरोपपठः । न चैवं तदृन्यतिरिक्तात्मकट्पनमप्यध वद्‌, 
तस्य स्वदैतुपरकृतेरेव तसरिणामोपपततेः | तत सुखादेः शन्दाधविरोपत्वं॑चेतनेतररूपत्य। विरोष- 
स्येभरोपपचेः 

चेदं प्य मतम्‌-सुखादिरप्यर्थान्तरयुद्वयपदरित एव पुरपध्य विषयो न साक्षादिति, २५ 
तददानाथमिदसुक्तम्‌-'धियाऽस्यया प्रदश्यः)इति । तत्रापि साहसम्‌ इत्यभिसम्वदधव्यम्‌ । कुत 
एतदिति चेत्‌  उ्छनीन्या सुखादे. स्वानुमवसिद्धौ तदनुमाविनः पुरुषस्य तदुपकररणस्य बोधस्य 
च व्यथसे स्सिद्धान्ताभिनिवेङपरवशतया प्रतिपादनात्‌ । किख, 

युद्धि न चे्नरः पश्येत्‌ सुखादि नेव तद्रतम्‌ | 
दपेणं न दपदयन्तो सुखं प्दयन्ति त्वतम्‌ ॥ १६४२ ॥ ३० 


१ “पतदेव स्वसंवेदनं यदन्यागोचरसरे सति प्राशनं नाम ।"-प्र० वार्तिकाल० ३।४६६। 
२ चवन्यसूपत्वे । द चेतनत्वम्‌। ४ दुर्भागं आ०>, व०, १० | ५ गुणिप्रति- आ०, ब०, प०। 


१० 


१५ 


८ 
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बुदधयन्तराद्ते तां च पयन्‌ पदयेत्‌ तया चिना | 

सुखादिकं तथा चापौ सस्मिद्धान्तो विह्द्धयते ॥ १६४४ ॥ 
“आसनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बद्धिं-त सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ १६४५॥ 
इन्द्रियाणि इयानाहर्िषयांस्तेषु गोचरान्‌ ।” इति । 
युद्धिसारथिनैवासौो यदि तामपि धावति ॥ १६४६ ॥ 
तत्सारथीनामानन्त्यमनवस्थानतो मवेत्‌ । 

ततो न पुति भोगोऽयं कृथमप्यवकर्प्यते ॥ १६४७ ॥ 
तदभावान्न कैवस्यं मेोगपच्युतिलक्षणम्‌ ॥ 

तदे तद्धोगकैवस्यम।गमस्यामिजल्यतः ॥ १६४८ ॥ 

मरामाण्यं साहसादेव न्यायानेप्याह . राश्छरत्‌ | 

[ प्रद्श्यैः ] पुनरस्यैव गणयोगनिन्रत्तितः । 
निवाणमाह वेदोऽयं प्रमाणमिति सादसम्‌ ॥१४॥ इति । 


पुनरिति वितर्कर्थम्‌ अस्यैव वरटस्थस्य चेतनस्यातमन एव नाचेतनस्य न क्षणिकविरः 
प्रवाहस्य निर्वाणम्‌, उपरक्षणपिदं तेन संसारं च आई कथयति वेदोऽयमू^न' हि (हवै सशरी 
रस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरं बावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः ॥ [ छन्दो" 
८।१।२।१ } इत्यादिः । कुतः सं ते तस्याह ? भुणानां स्वादीनां योगश्चासना सम्बन्धो भोगो 
पकल्पनारक्षणो निवृत्तिश्च तेषामेव तछस्पनादुपरमः ताभ्यां ततः ¦ स द्गमः प्रमाणमिति 
साहसम्‌ असम्भवद्थामिधायिनस्तस्य साहसादन्यतः प्रामाण्यकल्पनानुपपत्तः | 


अथवा नित्यस्य योगपरिकल्पितप्यास्मनः । कीटस्य 2 अपि सतः वियमानसमि 
वरतुतस्तस्याविधमानतम्‌ अपिव्देनाभ्युपगमवाचिना चोतयति ¡ तथा तदभावश्च सच्छव्यापिकाया 
अथंक्रियायाः क्रमयोगपयानुपपद्या तत्रासम्भवाच । कथं पुनः तदमानो यावता प्रसयक्षमेव अहम्‌ 
दति प्रसिद्धोषेखं तन प्रमाणमिति चेत्‌; न; तत्र तदुव्यतिरिक्तसयाऽपतिमा्मात्‌ । ने हि नियो 
व्यापी तदन्यतिरिक्तश्च कर्चित्‌ प्रपरिकर्पित आत्मा तत्रावमासते तथेवासम्धरनिपतेः साद्वयपरि 
कर्पतचिच्छायाथिष्ठानवुद्धिसच्छवत्‌ । प्रतिमासनेऽपि कथं तत्सामानाधिङ्रण्यम्‌ "अहमात्मा इति ! 
व्यतिरेके तदवलोकनात्‌ धटनस््यक्षवत्‌ ! तत्रापि समवायात्तदुपपत्तिरिति चेत्‌; न; तेनापि 
व्यतिरेकस्यानिराकरणात्‌ । तननिणेयस्य तेन निराकरणमिति चेत्‌; आसन्यपि स न स््‌ 
तप्य व्यतिरेकत्‌ । अब्यतिरेकाद्‌ व्परहिरेकै तदव्यतिरेर्यानिषटस्य प्रसद्ात्‌ । तस्मात्‌ कथशचिद्‌- 
मेद एव सामानाधिकरण्यम्‌ । भेदेऽपि परस्यासततिविरोपादुपप्नमेव तत्‌, त्तम्थं तत्र तद्र 


, इति चेत्‌ न; द्रव्यत्वादिक सामान्यविशेषः, संयोगादिः सम्वन्धः, इत्यादावंमेदादिव तस्य प्रिद्धः न 


न 
१ कठा० ३।दा४ार्‌ नच ता० } ३ सति त~ आ०) च०, प० | ४ -दी भेदा~ आन ब०) प०। 
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तद्िरेषोत्‌, तस्यं संयोगादिरूपद्य ठपरानभ्युपगाच्‌ । पलिपतगेव तत समानायिक्तरण्यं तद्वत 
उभयर्पभिषात्‌, त्स्य चोमवरपपन्नलादिति चतुः न द्रव्यत्यादावनुवृततव्याग्रचप्रत्ययतरिवन्धनेत- 
योमयर्पसद्भावस्य पदमसिदस्यैव शसदऽतानसंबाद्श्यादि शे ्राह्परानि निपितात्‌ 1 
सयोगस्तपवाययोश्च प्ररपरद्धुणयोरविरपागस्व तेत एव सम्वन्र्पप्यं वाधात्‌ । तद्भवि न 
फस्यचित्‌ एनिदषतु्तः सप्वन्ध इति तज्िवम्पनंः सयस्योऽपि वैसारादिव्यवदारो विरोपम्रापनीपयेत । 
ल्पिवस्य न तप्योपगमे मतान्तपापसिः तनो प्िलक्गेतरत्पतेया बास्वमेव तरय दप्यमिति 
कथं एल्पितलं तत सामानाधिकरण्यस्य विपयस्रावात्‌ ! एवमपि फपं तस्येद मेदरूपत्पिति 
चेन्‌ १ न; त्येव परतीततेरन्यम्य सवपमप्यनम्युपगनात्‌ 1 तदददारमाऽदटप्त्ययोरपि तोष्रप्य एव 
तदतति सोपपपिफगसन्तव्यतिरेकेः तदुपपरि्रहिपदनम्‌ } तन्नामिति पत्यश्माहमनि भमाणम्‌ 1 
नाप्यनुमानम्‌; लिङ्ामायात्‌ ! शब्दादिज्ञानमेव तत्र टिम प्रनीगश्यात्र तन्नानं फचि- 
दाध्ितं गुणात्‌ र पादिवत्‌ । समवायिक्रारणपृवेकं या कायत्वात्‌ त्द्वदनाति चत्‌; न त्तोऽप्याश्रय- 
मात्रादेरेव परषठिदैः । सस्य शरीरदेरपि समावात्‌ कथं तद्विरप्वासनिष्ततोऽतुमानम्‌ ? न श्रीर- 
दिप्तदयुदेरथ्रयः स्वयमङतवत्‌ । तथा च परशस्तकरत्य यचनम्‌-नासो प्रीरेन्दरियवादट्मन- 
सामर्ततवाद्‌" [भश ०मा०१०३०] इति। ततेः पाीरेष्यादाठीव तदाश्रय ति चेन्‌; न; आसनोऽपि 
तदष्दियात्‌ } न टि सस्यापि घले सत्वं सानपमयायकट्यनविफर्यापतते' | तन्समवायत्‌ ज एव स 
इति चेत्‌; न; परस्पराश्यात्‌-न्नत तरप्म्ायः, ततो नवमिति } स्वतो न तस्य जत्वं यत्स्तस- 
मवापवययैमु , नोप्यजन्वं यतो न तदाशन्लम्‌ अपि खनुभयर्ूपत्वमिति चेत; न सारमेतत्‌ ; यतः- 
अन्योऽमयन्युतिर्त्वमदसवतवयोयंदि । 
एकभेवि कथन्न स्यादित ताच्िकम्‌ ॥ १६४९ ॥ 
तद्रपलं तर्न चैत्‌ यपं प्रसक्तिमत्‌ । 
अनज्ञयापि ततः प्र्ठं कायाद्‌ नतिकल्पनम्‌ ॥ १६५० ॥ 
त्थं पारिरोप्येण वुदधेशसैव संश्रयः 
कायाद्रिनाऽपराद्धं क्रि सत्तथा येन नेष्यते ॥ १६५१ ॥ 
रारीरप्य तदाधययेन प्रतिसन्धानं परस्परतिरक्ुगपरापरपरिणापमेदेन, तेस्यापि तदभ्य- 
तिसिकितया िथमानस्यानदस्थानात्‌, अव्रस्यितस्य च प्रतिसन्धायितमुपपननम्‌, मेदवतः परापर- 
ररीरसम्बन्धिनो दर्यानस्मरणदेस्तदपरस्यातमान्तरेवत्ता(वत्तद)तुपपतेः, तस्तटुपरभ्यमानमवस्थायिनमेव 
सदधराश्रयमवकरप्यति, स चाऽव, न ररीरम्‌ । नापि चक्षुरादिकमिन्द्ियम्‌, तस्यापि शरीरवदेव 
परापरतया मेदत्वेनावध्यायिलासम्भवात्‌ । मनसोऽवस्थायितेऽपि करणत्वेन बुद्धि प्रत्याध्रयतानु- 
पपरेरिति चेत्‌; किमिदं प्रतिसन्धानं नाम यत्तद्‌" धिष्ठान ]स्यासनः कस्यनम्‌ ? स एवायमि- 
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युररेलद्वयाविष्ठानं पू्वाऽपरेकतज्ञानमिति चेत्‌; उुरस्तस्य तदयिष्ठानलम्‌ १ तस्य तत्र समवायादिति 
चेत्‌; तदुभयमपि यदि जडमेव न तलेन पूर्वापरपरामशे खूपादिनाऽपि तदापः } अजस्त 
त॒ जञनद्वयमेव तदिति कथं तस्य ज्ञाने समवायः, गुणस्य निगुंणघयवोप्यमात्‌ ! तत समवायारघ 
तत्वम्‌ । अमेददिति चेत्‌; न; तस्येषेखद्रयादमेदे तल्नानालं ` स्यात्‌ , उन्व॑यस्य च तप्मादभेद 
तद्ठदेक [ स ] स्य चापत्तेः कथमुभयोषेखिविक्ञानसम्भवः १ कथश्चिद्धेदस्य च स्यद्रादन्ययम्मि 
पिभिरनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे युगपदिव क्रमेणापि परापरोषेखैविवर्ताधिषठनिकन्ञानपम्भवस्याविरोषा्‌ 
तदलमवासाऽवस्थायीति तस्येव प्रतिसन्धानोपपत्तेः तदन्यात्मकल्पनं विफरकल्यनतया पराम 
परस्यावकल्पयति । तन्न प्रतिसम्धानवखदपि शरीरदेरन्य एव बुद्धिरिङ्गादनुभातन्य इति सिदध 
तहरप्येवापम्भवात्‌ ।त्नानुमानमपिं तत्र प्रमाणमिति तस्याऽभ्युपगमादेव स्वमिति सुक्तम्‌-अपि 
सतः+इति । कथं सतः १ साक्षात्‌ स्वत एव; अथान्तरसत्तसम्बन्ात्‌ सप्रे अतिप्रसङ्गदिर्दोषस् प्रथम 
प्रस्तावे निवेदितत्वात्‌ । तस्य च सुखादिर्विषय इति साहसम्‌ । इत एतत्‌ १ तस्थ स्वतोऽचेत- 
नत्वादरथान्तरश्य च ज्ञानस्य तत्रासम्भवात्‌ । न टि तत्र व्याप्या तस्य वृत्तिः; व्याप्यस्य निटय्यारि 
तेन तस्यापि सर्वत्र स्वद्‌] सचवापत्तेः | नाप्यन्याप्तया; तदधिष्ठितानपिष्ठितरूपनया तस्य भेदापे । 
अन्यथा अयिष्ठिमेव सर्वथा तद्रूपमिति ऋथमव्यापतिः १ अनयिष्ठितमेवेति कथं तप्य तत इतति! 
तसपदेशे वृत्तरिति चेत्‌; न; क्ततवतस्तत्र द्वत्वप्याभ्युपगमात्‌ घटादिवत्‌ कार्यलेनानि्यलाप्तेः । , 
कल्पनया तद्धावे च स एवात्मा स्यात्‌ परोधाऽधिकरणसात्‌ | न चैततथ्यं मवताम्‌, करिपतासेदसय 
वौद्धतिद्वन्तसवात्‌ | तत्नर्थान्तरमपि ज्ञानं तप्य यतः छखादिर्विषयः स्यात्‌ । कथं व तेन 
सताप्यददयेन तस्य सुखादिवेदनम्‌ भमान्तर्ञानेनापि तदपे: । दश्यत्वमपिं न तस्य स्वत एवः 
अनभ्युपगमात्‌ , नान्यततोऽनवस्थापत्तेः | एतदेबोक्तम्‌-अदरयाञुभवात्मनः! इति । अनुभव एवानुभ- 
वात्मा बुद्धयामरव॑त्‌ सोऽद्द्यः स्वपराभ्यामप्रवयकषो यस्य तस्येति । तन्न सत्यपि ज्ञाने स तस्य तव 
इति साहसमेव परं तत्रर्पने निबन्धनम्‌ । ततो यदुक्तम्-““सुखादिरारमविशेषगुणति मरित 
आत्मविरशेषगुणत्वात्‌ विशेष्यज्ञानादिवत्‌) [. ] इति; तस्तिन्यूदम्‌; ए॒लादेरामनश्प्रि 
हेतोराश्रयस्वरूपासिद्ध्न्तप्य च साध्यसाधनवैकलर्यात्‌ । एवमनुमानान्तरेऽपि स्त्र वक्तयम्‌ । 
परमरस्य साहसदुपददौयति-(शण्द्‌) इत्यादिना । शब्द्‌ आदिर्यस्य रूपदेस्तस्मादविरिषः 
सुख।दिः अचेतनत्वेन तस्सद इत्यथः! तदेव छतः ? धिया बुद्धया अन्यया स्वतो मित्रया दरया 
यत इति ] तथा हि-भचेतनः सुखादिः मि ननबुद्धिप्रदसतात्‌ शब्दादिवत्‌ । वदिप 
मदर्यतवाचदेवेति । कुतः पुनरिद सायमिति चेत्‌ १ खलादेरनमवार्मतयेव प्रतीतेः, तदचेतनसः 
फटपनस्य अनुमववाधितत्वात्‌, अनुभवैकार्थसमवायितया तस्य र्तदास्मलवेन॒शरतीतेः । किरम एवेति 
चेत्‌; न; वाधावैधुर्यात्‌ सव॑दा तदात्मेव प्रतीतेः । तथापि तदवममकपनया न _कानिव 


१-त्ि चेत्‌ का० थं आ०, ब०, प० ¡ २ -चं तदन्व-अ{०, च, प०। ३-लवत्तादवि एवैकलान~ 1 
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भतीतिः भवेत्‌ । अन माम्तिक [ श्च ] गिमुद्धिपदद्मासतं नेत्तनेऽपि मायात्‌ | (जनध॑िपयते 
सति एति द्रदपगात्तेति नेद्‌; न; तदासिन्यपि अस्यवेदने तेद्विपयत्वस्य निरू पितलवाच्‌ । 

यदपि तेसदद्यते साधनं प्द्यत्ादिति; तदपि व्यमिचारी, स्समेदनेऽपि तप्यावि- 
विरोधात्‌ । 

सादसान्तरमपि शुनः ट्वयादिना निवेदयति 1 पुनरिति पूर्ववत्‌, अस्यैव निलस्यासनो 
निर्याणं नि.घ्रेयसम्‌, अप्योपरश्रुणत्यन संसारमपरि आद्‌ फथयति वेदः पूर्वोक्त एवायं प्रतीयमानः । 
दुलस्तदुभयं स॒ तप्य दत्याद-गुणस्य मियापरियवक लयस्य बुद्धयादेः योगश्च ध्ये प्रस्यासततेः 
निप्र्तिश्च ताभ्या तत एति स न वेदः भगाणमिति सद्म भक्षभवदथवादिनस्तस्य प्रादसादन्यतः 
प्रामाण्यकलयनाऽनुपपते. | तथा दि-- 


जालनो गुणसम्करथात्‌ संघारितप्रफलयने । 

ध सम्वन्धत्यापिे तद्रेत एवोच्यत स्वया ॥ १६५२ ॥ 
सम्बन्धिभ्यां न॒ सम्नन्धरत्य चेरी कथं तदा । 
सम्बन्धिनी तयोस्तस्य भामे सेव तछ्रमैः ॥ १६५३ ॥ 
अस॒म्बरद्रोऽपि सम्यन्धः समवायस्तयो्यदि 
संयोगोऽपि तथेव स्यात्‌ स्षवन्पो दविकरुण्टयोः ॥ १६५४ ॥ 
त्था च समवायस्य तत्सम्बन्यप्य फट्यनम्‌ | 
उप्श्पू्वकरारिलं यौगवो़ (खोक)प्य फल्पयेत्‌ ॥ १६५५ ॥ 
सम्वद्र णएव॒॒संयोगः समवायोऽन्यथाऽपि चेत्‌ । 
सम्बन्धत्वं प्रपयेत  पस्यवेचिन्यसम्भवात्‌ ॥ १६५६ ॥ 
हटदध्ययोऽ्प्येवं कथित्‌ सम्बन्धपूरंकः | 
अन्यथाऽपि भतरेत्‌ फश्िदिति वेचिन्यमुच्यताम्‌ ॥ १६५७ ॥ 
तथा च समर्ाय्रस्य तटिङ्नादव्यवस्थितेः। 
फथं स ॒गुणसग्बन्धः पुर्पस्मोच्यतां खया ॥ १६५८ ॥ 
मुक्तातमानोऽपि किन्नैवं तयां सप्तारिणो मताः| 
गुणयोगस्य तत्रापि व्याप्त्विन व्यवस्थितेः ॥ १६५९ ॥ 
गुणो न तत्र तयोगे सत्यपीत्यपि दुर्गत्‌ । 
तेधोगोऽस्ति स नास्तीति वयोग्याघातदशेनात्‌ ॥ १६६० ॥ 
तघोगोऽपि न चेत्न फथं सामान्यपङ्कमः। 
द्रव्मात्मेति वा तत्र प्रस्योपल्या च॒ यद्भवेत्‌ ॥ १६६१ ॥ 
अन्य एव स॒ योगस्वेत्‌ कथमेकत्वकल्पनम्‌ । 
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समवायस्य ततत्र “तंवम्‌"त्यादि शचोमताम्‌ ॥ १६६२ ॥ 
ततो न गुणसम्बन्धात्‌ संपारः कपि सम्मवी | 
“न च वै सशरीरस्य इत्यादि ` तस्मादसद्रवः ॥ १६६३ ॥ 
निवोणमपि संसारामावे दुरुपकल्पनम्‌ । 
संसारुच्युतिरूपं यत्निरणं तद्विदो विदुः ॥ १६६४ ॥ 
कथं वा गुणयोगस्थ नित्यस्यास्ति निवर्तनम्‌ । 
: < यत्तृन्निदृरिनः प्राह वेदो निर्वाणमासमनः ॥ १६६५ ॥ 
गुणस्यैव -निदृतेर्चेनिर्वाणं परिकरप्यते । 
दस्यैव सति तचोगे निषत्तिः सम्भवेत्‌ कथम्‌ ॥ १६६६ ॥ 
` तदयोगेऽपि मिवृरिद्चेन्निवर्तकबसात्ततः | 
वरृचिरपि तथोगाभागे क्रित प्रव्तकात्‌ ॥ १६६५ ॥ - 
योगामावे कंथं - पुंसि प्रबत्तिस्तस्य चेत्‌ कथम्‌ | 
योगे सति ततस्तस्य निवृत्तिरपि कथ्यताम्‌ ॥ १६६८ ॥ 
निवर्तकस्य नियमः छतो वा परिकल्प्यताम्‌ 
सं्ीसमनां यतस्तस्माने तयोगनिवतंनम्‌ ॥ १६६९ ॥ , 
समर्वायान्न नियमस्तद्विमुलादितीर्तिम्‌ । 
तद्विशेषमरकुपिस्॒तदेकव्वोपत्राषिनी ॥ १६७० ॥ 
नियामकस्यामावेन नियमस्याव्यवर्थितेः । 
नियमेन प्रतीतश्च तथ वः पुरमा कथम्‌ ॥ १६७१॥ 
तच्छक्ञानादि तत्रास्ति नियतं तन्निवतेकम्‌ । 
निदृततर्नियमो यस्मानिरवार्णंनियमा्वहः ॥ १६५७२ ॥ 
ततश्चानियमात्‌ सवंगुणयोगनिवतंने । 
माप्तं सर्वादमनिर्वीणमे कनिर्वाणकरणात्‌ ॥. १६७३ ॥ 
ततश्च “नियतं श्रेयो निःश्रेयसम्‌? इति स्वयम्‌ । 
त्रिरोचनादे्युतपत्तिकरणं मूतमुद्रया ॥ १६७४ ॥ 
तन्न॒ निवीणवादोऽये युभ्यते युक्तिकान्तया | 
ततः, (अशरीरं वादयादिं्रुिरप्यतदथंका ॥ १६५७५ ॥ 
परामण्यवादस्तत्रायं तन्न॒ युक्तिघुल्यनः । 
इत्याश्यवता प्रोक्तं॑वेद इत्यादिकं वचः ॥ १६७६ ॥ 
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ततो ने तथागतागत्र्‌ सद्यायागगरयापि तेत्यतः सोपायदेयोपद्धिवमोचरसपुपपप्रम्‌ | 
भवचनस्य त तदुपपतिमदेव प्रामाण्यात्‌ , तत्य जन भविसतवादादिव टिप्ादकगमत्‌ | कथमि्ार्नी 
तप्यत्यन्त्परोघ्न पमदौ तदुवगगः तव्ाविरवादस्याण्तिपरः ! पालान्तरे ठ्ा0ि प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; 
न; तति परामाण्यावगे ततक्ष द्रपये धमाद] परग्रसि, ततशाविठवारोपटः, ततोऽपि तदेवगम 
टुति चक्नकदोपान्‌ । तन्न तव तद्वगम दति चेलुः न; प्रक्षदिरप्येवं तदतवरगमाभव्रपतपरत्‌ । न 
दि तत्रापि तदरुयर्हिमय ए संबदुः मंदाया्माबपते., ्रमृतििय्याच, भ्क्रियायाः 
संयादख्प्ठेन क्मैव प्राः फान्यन्तरमाधिति च सबद वकरददोपस्य ताददस्रात्‌ | 
फरणलदिपरिनानाक्त तदवगमो न रवद्रादिति चेत्‌, न; तवरिसनिप्यन्यःरस्तपश्सिनात 
तद्ग घनेवग्या तपते, | अस्यतेः पामाप्याकाचच्छद्रिप्रिमिने च पर्पराश्रयात्‌- 
तेदवगमात्‌ कारणद्युदटिपरिन्ानन्‌ , ततश्च तदुवगम दति] प्रसिद्प्रापतण्यपिरथत्यक्षादिसमनप्राममी- 
म्रमत्येन तत्र तननिणय इतति चेच्‌; सनुकृरमानरप्नि, परकचनेऽपि तेनैव तेन्निथयात्‌ | विद्ते दि 
तनाप्यत्यन्तपरोरत्िपमे निदिचत्मामाणप्रसयशरादविःविपयप्यचनममानसामेभीप्रभरेत्वम्‌, उभवत्रापि 
सम्प्रदायाविच्छदेन समानकतृदप्रतिपपे । समानप्यापि कतु" फविद्धिप्रम्मततमप्ये चधुरादावप्यना- 
व्वामापत्तेः 1 एनदरवाह- 


चिश्वसोकापिकन्ताने चिप्रदम्भनराद्धिनः। 

प्रामाण्ये कथमध्षादौ चश्चटे प्रमिमीमदे ॥ १५ ॥ उति। 
पिः र्वः दोक ध्राणिवर्म., नमेकयति प्च्यतीति लोक इति ग्युखते, तप्तादधिकं सवं- 
द्रन्यपर्यायते्छसाक्षात्कारिखेनोक्छटं केवलस्य नानं वस्य पुरधविरोपश्य स यिश्वलोकाधिकक्ञानः 
पव॑ तिर्णतिं निणप्यमाणथ ठत विप्रलम्मनं दनं वीतरागाणागपि सरागवये्ततम्भवात्‌ , आश्‌- 
न्त शेवं भील वयं वादिपरतिवायादेयः प्रामाण्यम्‌ अव्पिटम्मनम्‌ अक्षादी जादिषदात्‌ 
रिङ्काद्राधपि कथं न कथद्धित्‌ प्रमिपोमहे निधिनुदै, तत्रपि कदाचिद्धिप्ररमभस्योपम्भात्‌ अन्यधा 
दन्दियादिग्ान्तयामा। ( न्त्या ) वापः । दोपवल्येव ठ्न तषटुपम्मो न निदेपि इत्यपि न युक्तम्‌, 
परुपेऽपि ठुल्यत्वात | दोपवनिष सर्वोऽपि पृर्प इति चेच्‌; इद्धियादिरपि स्वस्तथा किल मवति ? 
वहुटमविप्ररममस्यापि त्रोपरम्मादिति चेद्‌, न, पुरपस्यापिं परघ्यकषानुमानविपये सवंत्राप्यविपरलम्भयैव 
म्रतिपतत. । ततराविप्रटग्भनेऽपि स्त्रगादौ भंव.यपि विप्ररम्भनः पुरुषाणां विप्ररम्भेतरनियमासम्भवेन 
चश्वर्त्वादिर्यपि न युक्तम्‌, धक्षादत्रपि तन्नियमाभावेन चश्चख्लवरयाविरोषात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
चश्चले"दति । भवतु तेत्रक्षदेविप्रटणभन यत्र तस्ताने वाधक्र््ययोपनिपात., यत्रतु स नास्ति 
तत्राविपरलग्मनमेवाद्गीकतन्यम्‌, अन्यथा प्रप्ूरिनिवृत््यादिसकर्त्यव्रहारविलोपप्रसङ्नादिति चेत्‌» 
` इष्टं चेष्टितम्‌; स्वगीदावपि भगवतप्तद्रने तदभावादेव भविप्रसम्मपति्तः। न हि तत्रापि 
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तद्वचनस्य प्रप्य कादिना बाधनम्‌ ; तस्यततद्विषयतात्‌ । यदि हि प्रसयक्षादेः सपर्गादिविषधं स 
त्यपि तेन तस्य वाधनसू-^अयमन्यथा सवर्गादिरन्यथ। चानेन प्रतिपादितः इति, न चैवम्‌ , तस्यायं 
परोक्षत्त्‌ । नापि स.सखेण; तस्यापि तदवयवस्य पूर्वापरमागभाविनः परस्परविरोधिन एव परतिपत | 
शाखान्तरमयैौष्ेयं तस्य बाधकम्‌ अन्यथेव तेन स्वर्गदिरमिधानादिति चेत्‌; न; तंदसम्भभस्य (बत्‌ 
अस्य ) सम्भवतोऽप्यगुणवद्वकतृतवेनापरामण्यस्य निवेदनात्‌ । "कीदसात्‌ पुनवौपङ्गमत्‌ 
तद्रूनने विश्वाः £ तात्कालि़ादिति चेत्‌; न; प्रत्यागमेऽपि तत्सम्भवात्‌ । सार्वकालिकादिति चे 
न तर्हिं बहुनाऽपि कटेन तद्विचारः परापरकार्मावितदमावप्रतीस्षायामेव संसारस्योष्याप शयी 
न केवरं प्रवचनभामाण्यं प्रतित्णद्धि भवयक्षादावप्यस्याविरोषात्‌ । सत्यम्‌ , अत एवाविचारसहमि, 
तसामाण्यं व्यवहारादभ्युपगम्वते “श्रामाण्यं व्यवहारेण) [ भर० वा० १७ ] इति कचगदिी 
चेत्‌; र पुनस्तदम्युपगमस्य फम्‌ ? तचिबन्धनो व्यवहार एवेति चेत्‌; न तहिं शासम्‌ 
तस्योभयस्यापि रोक्रग्यवहारदिव भतिपततेः । न सवस्य ततस्तल्यतिपत्तिः वेषाश्चिद्‌ व्यामेष्ात्‌ भत 
एव परस्परविरुद्धं तेशं तटक्षणप्रणयनम्‌ । तदुक्तम्‌- 
^न सर्वो व्यवहमरेण प्रामाण्यमवगच्छति । 
प्रमाणलक्षणं तेन परस्परविरोधयत्‌ |! [ १० वार्तिकाट० १।७ ] इति। 
ततो यथावस्थतव्यवहारोपदरशेनेन तद्व्यामोह्यवच्छेदाय फरप्रदेव घम्‌ , “शृघच 

मोहनिवतंनम्‌” [ भ० वा० १.७ ] इति वबनादिति चेत्‌; का पुनप्तदनिवतेने परिस 
भमागसतध्यस्य पुरपा्ंस्वाभ्राहठिरेव, अमिवरतितव्यामोहात्‌ परमाणाचदनुपपत्तेरिति चेत्‌; न तदिप 
तस्यापि तस्य िचाशसहत्वेन ततस्तात्तिकस्य पूरुपाथंस्यासद्धः, अन्यथा तदसहसरिरोषात्‌ । 
अतात्िकस्य ॒विभ्रमोपदर्ितकरुधौतकर्शराशिवदशचक्येव प्राप्तिरिति न॒ कच्चि दयामोहनिवतमन 
यतस्तद्था शाक्ल्रदृत्िः । अपि च, अविचारसहस्यापि यदि प्रसयक्षादेग्यवहारात्‌ प्रमाण्यं परवचनप्यपि 
स्यात्‌ । न हि व्यवहारी कचिदाप्तवचनं न प्रमाणयत्येव, बहुलं ततोऽपि तद्विषये प्र््यादि्यव 
हारस्योपटम्मात्‌ ! यक्षोदक्षमत्वान्न तश्र तल्षभमिति विरक्षणमापितम्‌, अस्यक्षादाव्पि तुल्यता । 
मामूत्दपि प्रमाणम्‌, अद्वेतसंवेदनस्येव तत्वतः प्रमाणस्योपगमात्‌. शसस्यापि ततिरूपणाथतादिति 
चेत्‌; कस्य पुनः साखेण तन्निरूपणम्‌ १ विनेयस्येति चैत्‌; उच्यते- 

पिनेयस्तदनन्यश्वेत्‌ य्यथं शाखं॑ततो गतेः। 

अन्धशयेत्‌ कथमद्रैतं विरोधेनोपपीडनात्‌ ॥ १६७७ 

अन्यः कल्पनयेवासौ न त्छेनेति चेत्‌ कथम्‌ । 

# कल्पनाऽपि तद्धैते तदन्या शक्यक्रल्पना ॥१६७८॥ ` 
साऽपि करपनेयेवान्या म तु वस्तुत इत्यपि । 
दरमतं दर्विदानामनव्थोपत्रंहणात्‌ ॥ १६७९५ 


~ 


१ चदसग्भवस्य सं-ता० । २ -णत्वोप-प० । 
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त्वानपयविफत्पाभ्वामपरकतयेव फए्यना | 
सगस्तुदयह्िकसस्य पतुनैव (वस्तुने ) च पम्भवान्‌ ॥१६८०॥ 
श्त्ति येपदवाच्यद्यपिकलऽपं फवं तदा] 
तप्र यत्त शोभेत तद्यस्य्रदवामियम्‌ ॥१६८१॥ 
यथं वा फलिषतशयाप्ति त्राघ्ेण प्रतितोवनम्‌ | 
कि वन्ध्यादरवोधापे सल स्िमपि दीक्षिनय्‌ 2 ॥१६८२्‌ा 
तलोद्ितनिर्पणं श्रत्‌ । भ्लयकादरत्रु ततो निरूपणे विचारसदगेप तदष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
तदेयमत्‌ । तत्र यदि कचनं त्सणेतरि निप्ररमनपंद्वनत्‌ न भ्रमण प्रत्याद्विफमपि न भेत्‌, 
तदेतादक्षादायपि तच्छनापिषात्‌ } एत्व त्रिभिरन्तरशरेफैः व्यानिस्यपनुराट- 
परीघ्नाघ्वमवास्त्याभैपरिनिदिनचेतसाम्‌ । 
अटष्टदोषाचह्ायाममानं सकं सचेत्‌ 1१६॥ उत्त । 
प्रक्षा पपिदमप्यकादि्पं पतमत इति पीलाच्तमः स चसौ वाद्यस्य परवरचनस्पार्थो 
लोददिसच्र परिनिष्ठितं परि समन्तानिष्ठतमनचस्प्रदरनतिङ चेतो सानं येषं तेपां मगक्तम्‌ अद्रे 
परल्यविपये धर्मतलारणादौ जद्ष्स्य वा तद्ियस्य दोपस्याश्ुययां परत्पाणो भिचित्रभिम- 
न्विरेन प्रव्यन्नादिदिवये विप्र्खभासमतरेऽप्यनद्िपतरे तस्तम्गयप्यरि कायाम्‌ अमानमप्रमाणं सुक्र्तं 
भत्यकषमन्यद्रा भवेह तताग्णेऽपि चश्युसदावर्पूवं तद्विषये तदाशद्ननस्यामिवृरेः । जय प्रद्यक्दै) 
निश्वितवामाण्यतदन्तरसाद्य्यपिदोपात्‌ विेषप्रतिपचेन ततारणेदु तदाधद्धनम्‌, प्रवचनेऽपे समा- 
नमेतेत्‌--तव्रापि प्रय्नानुमेयमिपियनिध्वितभापण्यतेदन्तरसदश मावप्रतिपतेरतरिदोषात्‌ । एतदरेवाह~ 
प्र््ध्वागमयोरि्ं प्रापाण्यं गुणदोपयोः। 
दीनाद्नाध्यासात्‌ छः चिदु वरत्तसमस्वत्तः ।॥ १७} इति । 
्रस्यक्षमिननुमानस्यापि मदेणं तसूषकलत्‌ तथच आगम्‌ तयोः छचित्‌ अपूर्विऽयन्त- 
परोधे च प्रामाण्यमि्टं युँगदचनं तयेोष्ठैल्यसप्रतिषदनेन प्रदचनस्याप्रामाण्ये भतयसनदेरप 
तदवदवमिति प्रतिपादनार्थम्‌ 1 कुरस्तयोः प्रामाण्यम्‌ ? वृत्तेन प्रगाणतया निधितेन तदन्तरेण 
सगतवात्‌ । तदेव ठुन इति चेत्‌ ? गुणदोपयोये दशनाद तयोरघ्यासात्‌ । यथेव हि भूर्न 
मरलयक्षदौ तस्य तत्मरणस्य वा गुणदरेनाहोपस्य चाद्नात्‌ भरामाण्यम्‌, एवं प्रवचनस्यापि ठदेपि- 
तम्यमित्यथैः 1 न प्रतयक्षाटौ गुणत प्राणण्य तक्तारणे तदभावादिति चेत्‌; न; तप्णाप्यज्ञनस्का- 
रदेस्तत्रोपलम्मात्‌ । सताऽपि तेन दोप एवपरो्यते न प्रागाप्यमापाद्यते, दोषाभावादेव प्रामाण्यप्यो- 
ससगिकषिवापततेरिति चेत्‌; उच्यते-यदि न तेन हस्याप्वादः रं स्यात्‌ 2 अप्रामाण्यमिति चेत्‌; न; 
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भामण्यकारणे समथ सति तदनुपपत्तेः । जप्रामाण्यदोपोऽपि समं इति चेत्‌ युगपद टु 
प्राप्नुयात्‌ } | । 
तथा च अ्रन्तभिन्ञानात्तदथे वृ्यवर्चने। 

युगपत्‌ प्रप्तुयातां ते प्रमाणतवेतरत्वतः ॥१६८३॥ 

अक्षादिक भ्रमाणले दोषे यद्वि न शक्तिमत्‌ | 

जानं कथं तदा तस्मादपरामाण्यं यदाश्रयम्‌  ॥१६८४॥ 

प्रामाण्ये तस्य॒ साम्यं नष्टं न ज्ञानजन्मनि ] 

यंदि स्वतः प्रमाणलं तदा तस्योच्यतां कथम्‌ ? ॥१६८५॥ 
ज्ञानसामथ्यंतो माति प्रामाण्यं चेत्‌ तदा भवेत्‌] 

स्वतो यदन्यतः राक्तिप्तदा तत्परतो न क्रिम्‌ ? ॥१६८६॥ 

साम्यात्‌ परतस्तच्चेत्‌ गुणतः परतो न किम्‌ १ । 

यतो गुणेभ्यो दोषाणामपवादः प्रकल्प्यते ॥१६८७॥ 

संति च ततस्तदपवादे. गुणत एव प्रामाण्यं तदपब्ादययेव गुणवत्‌ । न तस्थ त्सममव- 
रूपलाच्चेत्‌; तदं नियमवैकल्यस्यापि हि दैेतोनं दोषत्वमिति कथमनुमानामाक्ल्रामाण्यमपि 
दोषतः स्यात्‌ £ तद्वैकल्यघ्य दोषत्ववद्‌ गुणत्वमपि तदपवादस्येति तत एव प्रामाण्यं न स्वतः | 

ततो गुणादिद्टयदिरष्यक्षादिवदञ्चसा । 
मामाण्यमागमेऽपीति सूक्तषक्त' स्वयं बुधैः ॥१६८८॥ 

न हि प्रव्रचनकारणेर्मुणस्य तदर्थज्ञानस्य दोषस्य रागदरसिद्ध एव दर्यनादरशनाध्यन 
निर्वाधवेन त्तिद्धः । तथा हि-यत्स्वविषये निर्वाधं कचनं तदुगुणवनिदोषिकारणकं युथा िं्विज- 
रनैत्यादिविषयमस्मदादिवचनम्‌, तथा च विवाद पं परक्चनम्‌ । न चेदमसिद्धमेव प्रयक्षादितर 
तद्विषये प्र्रचनेन तदगोचरे तस्य बापनात्‌ । तदेवाह~ 

तजञ्ज्ञानपूर्वकं तक्यंमनुमानसमीक्षितम्‌ । इति । 
तज्ज्ञानं गुणवनिदोपक्ानं तत्पूर्वकं वचनमलुमानेन समीकषितं सम्यगवटोकितम्‌ । तदेव 
कुतः ८ तयं तवंज्ञानेचं यत इति । न हि ` यनिर्वाधं वचनं तदुत्तजानपूवकमिति तर्कामतर 
सम्भवस्यनुमानमिति मावः । 
यपुनरनर प्रज्ञाकरचोचम्‌-- 
4वाधकस्य पुरो भावः सविक्ञानसम्भवी । 
परं तु बाधकाभावः तत्राप्याकाष्वयते न किम्‌ १। [ प्र० वार्तिका० १।१ रि; 





९ “यदा खवः प्रमाणत्वं वदान्यन्नैव गृद्यते” -मी० श्छो° चोदन।० श्ो° ५२। 
२ “तस्माद्‌ ` गुणेभ्यो दोषाणासमावस्नदमावतः । अग्रामाण्यदयावत्वम्‌. ">~ सी० इको चोन? 
इढो० ६५1 ३ नय युणतो दोपापदष्दमभ्युपगस्याह"--ता० टदि० ! ‰ तज्छन- श्रा०, वर, ०) 
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तत युक्तम्‌; परापसरखद्माविनो वाधाविरदर्य प्रमत्त ण्व तरजानत्रदेनाप्यव- 
सायात्‌ सद्विपयपगापरायंसनुपस्प्णेनानवध्यद्रोषानु्ते माधनातिद्विरल्यनस्यानवङ़णित्‌ 1 न 
तकफ्दप्यदमाणात्‌ प्रवननस्य सापाविद्धनिधयोऽतिपरपत्‌ ) प्राण्य च तत्य नितरिधिनत्वात्‌) 
तदप्यन्यतस्तेषतत्‌ , समातं यंरप्वायामलवस्वानात्‌ स्थं धवचने तद्िरनिध्ययो यतो यथोक्त 
राष्यसिरिरित्ति चत्‌ ! अनाह- 
मानं चस्तुवल्ादेव [ सवव्रस्तुनिच्न्धनम्‌ ] ॥ १८ ॥ दति 
मानं धरमाणं त्क उति तेवयेश्णेन तकस्यक्तेषात्‌ | वस्तश्व्डेन चस एवे तवव 
उच्यते त्य वहते मामय्यं तत इति ] ण्ठेदुर भरति 
निर्ध्रयं हि सस्य चेरते चत्‌ तदन्यतः। 
अनदष्थनिदोपः स्पमनैवं तस्य रफतो यत्तैः ॥ १६८९ ॥ 
उटनेठदयद्यं चं ˆ पपत्तव्यं मनीषिणाम्‌ । 
दितकमिच्छर्ना नो चैत वितर्क नावतिएठते॥ १६९० ॥ 
त्रिन च न वितरण भपिदिषटं ्रपषिद्धयति। 
गान्मेव ग्पदयायाः तससादादवरिथतेः॥ १६९१ ॥ 
तते युक्तं यन्तवलरे मानं तं इति । तस्य॒ स्व्पगाद-“तववस्तुनिवन्धनम्‌' 
इति । सवं निरक्छोयं दस्तु साध्यरोधनभवासिगनं निवद््ते विषयत्वेन यस्मिन्‌ तथोत्तम्‌ , 
अन्यधा अनुणनानुपपत्तेरति ! निरुप्तं चतत्‌ । अधवा पस्तु परवचनं तप्य वल्तं तत, मानं 
तदेव भवचनम्‌, न पुननिेपिरुग्रवजानपूवलात्‌ , तयैव तत्ाल्पियलेनासम्भवादिति मतं 
#मासगत्य । तत्रेदं दृ पणम्‌-'स्ेवस्तुनिवन्धनम्‌' इति । सर्वं प्रवचन भ्तिपायं परिषिनियोग- 
मायनायनेक्तपिष्त्पं यस्तु तच्धिप्रन्धनं तद्विषयं मानं भवेत्‌ प्रवच्तनम्‌ | कथं दि नाम सर्वस्परापि 
विव्यादिस्ततः धरतिपै तदन्यतमस्येव॒तदरम्‌ १ तस्यैव निःप्रेयस्ेतुत्ादिति नेत्‌; इत 
पतत्‌ १ वेदद्रिवति चैत; न, तेन हि तदपरत्रपि तद्धेतखप्रतिपादनात्‌ । सम्प्रदायादिति चेत्‌ 
न, समरदातुरस्व॑दशिले ततोऽपि तठनुपपतः । सर्वदर्धित्वे तु कथं पुस्पगुणस्याभावः प्रवचने 
येन तक्छृतमेव प्ामण्यं न गवेत्‌ ! ततो युक्तं यथोक्तजानपृव॑कतवं प्रवचनेस्य । धदि अवौस्पे- 
यस्यापि पृर्पविरोपुणवलदिवार्थतच्छनिश्चय, प्रवचनस्य पौस्येयसमेव पन्न भवति ? इति मन्वान आद- 
आयः पौरुपेयः स्पात्‌ प्रमाणमतिलमैकषिन्ते इति । 
आगच्छति गुरुपर्वक्रमेणागमयलयनेन संस्ारतक्तारणादित्मिति क॒ आग्पः प्रवचनं स 
पोर्पेयः पुष्पतः स्यात्‌ मवेत्‌, तत्र परषगुणसग्न्धरय सर्वथा पदिर्ुमशक्यतात्‌, अत एव च 
प्रमाणम्‌ । यदि प्रक्षादिविपये" सिद्ध्ाधनमितति चेत्‌ ; न, अतिल्लौफिके सेके जीतं लोकिकं 


_धरक्षादि तदतिकरन्तम्‌ अतिलोकिकम्‌ अव्यन्तपरोक्षं तमेति । इुत एतदिति चेत्‌ 2 अत्राद- 
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संवादाक्चस्मवामावात्‌ [ खम्याचिपरूस्समे ] ॥ १९॥ 5 । 

संवादः अथंतेथामावः तस्याऽसस्म्‌व तस्याभावात्‌ संबादभावादितियावत्‌ | नदान त 
तद्वावोऽनुपलम्मात्‌ ; कालान्तर माविनश्च ततः कथमिदानीं भामाण्यनिणंयो य॒तः ्रदृ्िरिति येत्‌! 
म्रयक्षादौ कथम्‌ १ तत्रापि पश्चादेव तद्धावत्‌ । अत एव अनिणीतप्रामाण्यादेव ततः प्रवृरिषिषयौ 
तद्विषयस्य जलदेरमाक्षावपि पीडाबाहुल्यामावात्‌ । न चैवं प्वचनादपि 'तादशदेध तपशरणदो 
रवृत्तिकसपनमुपयननम्‌ । तं द्ाहुखकापरटोकनादिति चेत्‌; न; स्य प्रयक्षादादपरि तुस्यत्त्‌ । 


तथां हि- 


२०५ 


१५ 


अकंकीरादजक्षीरमविक्च्यिव यः पिवत्‌ । 
तस्य भूयान्‌ परिरशः $ स्वया नावरोक्यते ॥ १६९२ ॥ 
हारसर्पाविभागेन दीष किश्विदनिश्ितम्‌ । 
वण्ठे समासजन्मव्यंः किल्च सूप्युमपि नेत्‌ | १६९३ ॥ 
ततो थथा तत्र पश्चाद्धाविनोऽपि तद्भावस्य कारणपरिश्द्धिज्ञा नादध्यवक्ताये ततः प्रागेव 
तव्िणंयः तथा प्रकेचनेऽपि । तदेवाह~'समयानिग्रलम्मने, इति । सम्रयः सम्‌ समीचीः 
प्वचनहेतः अयो बोधस्तस्य अविप्रलस्पनमविप्रतीसारः तस्मिन्‌, (संबादासम्भवाभावाद्‌ 
आगमः प्रमाणमतिलौकिके' इति । , 
स्यान्मतम्‌ -यदि कचित्‌ सर्वज्ञः सम्मवति भवत्यपि तदा तञ्जानपूवेकतेन प्रक्वन- 
स्यावि वादसम्भवः, न चैवं प्रमाणाभावात्‌ | न हि तच प्रक्ष प्रमाणम्‌; तप्यासरवविषयल तेन 
तज्जस्य कचिदंमतिवेदनात्‌, विषयिप्रतिपत्तेः विषयप्रतिपततिमन्तरेणानुपपततेः | सवविपयत्वे त 
तत्मयक्षवतोऽपि सर्वज्ञखम्‌ । तथा तमप्यन्यस्य प्रलयक्षादवगच्छतः सर्व्॑लमिति सवंहमेकमन्ि- 
च्छतः सवंजञवहुरत्वमव्याहतप्रवाहमापचेत । तटुक्तम्‌- , 
““सरवज्ञोऽयमिति देवं तत्कालेऽपि बुशत्छभिः । 
तज्ज्ञाननतेयनिह्वानरदितैर्मम्यते ` कथम्‌ ॥ 
कल्पनीयाश्च सर्वज्ञा मवेयुबंहवस्तव । 
य एव स्यादसर्व्ञः स सर्वज्ञं न बुद्धथते ॥" 
[ मी शछो० चोदना ° शे १२४-१२५ | इति । 
मलयश्नामये च नानुमानम्‌; तस्य प्रत्तः साध्यसाधनसम्बन्धपरतिपौ सत्यमिवोकत । 
साध्यस्य च सकखवेदिनः प्र््षेणम्रहणे ततरतटिद्गसम्वन्धं स्याज्ञवयपतिपत्तकत्वादिकिः तदति- 
दुर्गत; प्रलयक्ष विषयेऽपि तस्मिलनुमानप्ेः “परोचोऽपिः'इयादिन परतिपादनात्‌ । 
यदपि प्रस्य दुर्विंलसितम्‌-प्रघ्यक्ञादेः पमाणपश्वकस्य - वस्दुसावृवोधकष्य सवव 


[व 


१ जनिर्णाति्रमाण्यादेव । २ पीढागरा्रक 1 २ मीमांसकस्य । % प नावु-घा० ब०, ५० । 
५, ^युष्टोत्तपम्बन्धस्यैकदेश्षदर्शनादम्न्निङ्ष्टेऽ्थं उुद्धिरजग्नसिति मीमासकाः ।--ता० दि०। 
६ न्यायवि० श्टो० ३।३। 
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दिन्यपयृतेः तद्परृतिरक्षणादनुपटम्भात्‌ अभाव एवं तदये; नेन्न न तावत्तरवभापो नीप एव; 
त्य प्रीणापिपयलात। > घप्र अतद्रपोदव्यतृत एल तद्विषय, तदतद्िमागाभावापततः । उग्रदृ्रचतुः 
त; परूतिरक्तियेकर्ये तदपपते. । नच्टक्तिभमि च नीपवभ्यापचेः, शक्तिपरधानल्पतात्‌ 
भागनम्‌ ] भक्त पर्युदासतया कितिञ्छमेव स्दभाय दति चेतः नपि न परतेनियतपृ्पाधि- 
एनम्‌, तस्व तदगावसेनाभीषएवात्‌ । सर्ख्दे्फालवर्विपुषप परिपदचि्ठनस्य तु तप्य प 
निर्वरोपतलयरितानविषनेन प्रतिवेदम्‌ ! यथिषठानपरतिमेदमे पएवापिषटेवपरतिदनोपपत्तः 1 ततरि 
ञानस्य त॒ करयचित्‌ एथ तध्व निरपद्रयं सरयदिःयमापयेत यतः ^सवेननाऽयभिति येवम्‌ 
[ मी० छो ] दन्यादि गीर्माक्िस्स परल जिन्त दृषर्णं रवशं श्रलपगत न मत्‌ | तेनतानु- 
पटम्भाद्पि अमवापरनाम्षेयत्‌ सेवर सर्वदा सर्वनागावसाभनमुपत्नम्‌ । रिप, अयगनुपलगभो 
वादिनः स्वस्य व॑ भवेत. सर्वर या गत्यन्तरक्तगवात्‌ ! तेमोयवत्ापि दोपगनिदयनाए~ 
सकलज्ञस्य न।सिनिस्वे स्वसवीनुषटम्सयोः | 
आरेकासिद्धते तस्याप्पवीग्दद्ौनत्तोऽगतेः ॥२०॥ एति । 

त हि स्येज्ञाभावसधने स्वदुपटग्भप्य गगक्तम्‌; तप्य प्रनेनोपुरिविद्रोपे सतपि 
गदेन व्यभिचारेण सश्चद्‌ । न दि ठव नियोगत्त भक्षादीनागन्यतमघ्य परवृततिरेव, 
प्रथमदर्डन एव तदधारणन्‌ भृखेध्यिं पम्डितो दा' ठत्यापिविगर्छाभवाण्तेः। ने चानत्रधा- 
रितोऽपि स नो्येव, पनः गृतधित्‌ फा्यद्धिषात्‌ तटम्तिवस्य निणे्ात | नापि सवेसम्बन्धिन; 
दस्यवः । तदेवाद-प्तस्याप्यर्वाश्दशं नतोऽगातेः, सत्न] तस्यापि सर्वसष्रन्पिनोऽनृपल- 
ग्भ्यापि, यपि शब्दात केदेटं सवनस्य अगतेः अगति तस्पवराग्दशेनतः | सर्बाचो 
हि पष्ठमागस्य दमनमद्रादिप्रववक्चं तत्फथं त्स्य सवमिपय्लं यतः सवपम्बन्िनोऽनुपटभस्य 
ततोऽचपतिः | 

यदुनरत्ानुमानेम्‌-पर्वेऽपि सवसं नोपलभन्ते पु्पत्वदे रध्यपुदपवदितति; तदपि 
न सम्यक्‌; सर्वेपागर्वाग्दर्यनतोऽनवगमेन रतोराश्रयापिद्धेः । न चस्ति पुरुपत्वदरिः सवशषत्वोपट्भेन- 
विरोधः, सोऽवीगिनि सम्भवन्नपि न सवतत स्यात्‌, तेनासनोऽन्यप्य च स वसतया दर्यन- 
सम्भवात्‌ | स एव नास्तीति चेत्‌, न, अन्यतः तन्नाप्िलेऽनुष्टम्भरय वैफल्यापत्तेः । तत एव 
सैव॑सम्बनिधिन दति चेत्‌; न; परपराश्रवात्‌-सिद्धे तत्रापि तदनप्लम्भस्य ततोऽपि तन्ना श्तत्घ्य 
सिद्धः । अतो नानुमानादपि सिद्धिस्तदनुष्टम्मस्येति ने तप्ादभवः सर््प्य | 

नापि वक्तृत्वदि; द्वितीयपरस्तावे तन्िधस्याप्यभिदितत्वात्‌ | भावस्तु॒तस्यानुमातो 
_नित्िलौ निरुषयिप्यते च । कथं पुनः सव्॑निनस्य्जले ल्ानतसितद्रगोचपवमरभदादि- 


९ -तेसचेत्‌ भा०, च०, प० । र्‌ ~पण्रक्षाधि-अ।०) न०, प० | दे सकायामाचपत्तेः | 


£ परचेगोटृतिविोपः। ५ -श्रसम्यन्धिनस्तस्यै ग सेदधेः य-आ०, च०, प० | ६ -रमनेन रघा०, 
व°, प० । ७ -धस्ठनोर््वाग्द्-जा०, ब०, प । < -दर्धिन्यघंभवान्नापि स्तते भा०, व, प०। 
९ सस्वादि-भा०) य०, प०। 


१४ 


९५ 


) 
न 


१०५ 


१५ 


२० 


५ 


२८८ न्यायविनिश्चयविवरणे | [३२० 


भलक्षवदिति चेत्‌. कथं गदधवाराहादिलक्षप्य £ तस्यासद्‌ दिप्रलध्रिक्षणलेन तदो 
नस्यासम्भवादिति चेत्‌; न; सव्प्रयक्षस्यापिं तद्विरक्ष गताविदोषात्‌ । कथमेवमपि पके्धियोप 
जनितस्येव तस्यारेषेन्द्ियाथविषयत्वं॑गृदधवराहादौ तस्य स्विषयानतिकिमेेव दरपष्माो$ 


` नातिशयभावात्‌ नेन्द्ियान्तरविषयनिरूपणेनेति चेत्‌ १ ईद्धियजत्वाविरोषे स एंव तदतिरयः 


करंमात्‌ १ तदीयादिन्ियं शक्तिविरोषादिति चेत्‌; तरिं तत एव सार्वं परलक्षमिन्धियारध- 
विषयमपि भवेत्‌ । नन्विदमनुपपन्नम्‌, राक्तिविरोषादपि स्ार्थानतिरद्मेनवेन्व्ियजञानस्यातिरयो 
पप्तेरिति चेत्‌; स्पेन्धरियानति्डुनेनेवेत्यपि भवेत्‌ । तथा चेत्‌, न; सत्यस्प्रादावन्यधाऽपि 
तदत्िशयद श्नात्‌ । तदतिलद्वने वा स्वार्थातिरुटनमप्यकिर द्वम्‌; अत एव चद्चुःरपसो भुजङ्गा? हि 
कविप्रवादोऽपि | ततो दुर्माषितमिदम्‌- 


ध्यज्ञातीयैः प्रमाणैस्तु यजातीयारथदर्खन्‌ । 

दृष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत्‌ ॥ 

यव्राप्यतिश्यो दष्टः स स्ार्थानतिरद्गनात्‌ । 

दूरघच्मादिच््टौ स्यान्न स्पे भरोत्रष्रचितः ।' 
[ मी° शछछो० चोदना० छो० ११२-१४ ] इति। 
करमर्थं॑तर्दिं तत्रन्द्ियमेदपरिकहपनम्‌ एकस्मादेव तंसमाद्‌ सङटेन्दिया्थभतिपतेरिि 
चेत्‌ 2 न; कदाचिदचततः ( दतः ) कदाचिदन्यतः कदाचिततः सं्वादपि तत्मतिपततेः । अन्यथा 
सभदादौ वामितरनयनमेदोऽपि न मवेत्‌ प्रयोजनमेदाभावात्‌ । तथाप्रि ख्ेतुवलायातसद्धो 
भवत्येवेति समानं मवेदिन्धियामेदेऽपि । केवलमभ्युपगम एवायं न च तंस्याक्षजसमिप्रेतं जनस्य | 
““वहिरन्तरप्युभयथा च करणमविधाति नाथ्॑रत्‌ । [ वरस्व छो० १२९ | ह्णा 
प्नायात्‌ ] कथं तहिं तत्र प्रदयक्षव्यपदेशः तस्याक्षपतिगमानादे ओपपतेरिति चेत्‌ 2 न; तसय 
युसतिमाघ्रनिमितत्वात्‌, वैशचस्येव तदुपक्षिनस्य पदृ्तिनिमित्ततात्‌ , सति तस्मिन्‌ तदभावे 
गोखादेव गोग्यपदेशवत्‌ । वैशयमपि तत्मतिममनादेव रूपादिनेदने दृष्टं तत्छर्थं तदभावेऽपि चेत्‌ ! 
आस्तामेतत्‌, कथं पुनरिन्दरियनिरपक्षं ° न प्रद्क्षम्‌ ? तं द्वावमावनियमध्य दशेादिति चेद्‌; तत 
एव आ{रोकनिरपेक्षमपि न मवेत्‌ । भवयत ""नातिविरेषाणां संछतचक्षुपा च तदमाविऽपि त्यि 
पत्तेरिति चेत्‌; समानमन्यत्र, दुलादिवेदनस्येन्दियामादेऽे प्रतिवेदनात्‌ ] ` तदपि तदपक्षमवं प्रतय 


त) 
१ प्रत्यक्चस्य 1 २ एतदति-ता० | ३ -यविक्षे-मा०; बर; प० | ¢ दन्दियत्‌। ५ कदचित्त 

स्ा०, च०, प० | £ स्व॑समादपि अा०, व०, प०। ७ स्वंदन्तानस्य । ८ “भस्पुपराम्य चाक्च जत्वं स्वहा 

नस्यादीन्दियार्थस्क्षाच्छारिवं समर्थितं नायंतः, तज्जानस्य घातिकमचतुष्टयक्षयं द्‌भूतत्वात्‌ ।*-प्रमेयक० 
पु २५९ । ९ “अक्षाभ्ितव्वश्च युतपत्तिनिमिन्तं शब्दस्य न तु प्र्न्तिनिमित्तम्‌ । अनेन ठु जक्षा्नितनका 

य॑ सलमवेतमथैसाक्षास्कारिरवं रक्ष्यते तदेव च शब्दस्य .भदृत्तिनिभित्तम्‌ 1"-न्यायवि० टी० प° ६१ । 
न्यायङु ० प्रु० २६, ठि० २१ १० -क्षं प्र-जा०, बर, प० । ११ वद्वादामाव-अ०) व, १०। 

९२ “"नक्त्वराणां मार्जगिदीनाम्ःः-ता० टि०। १३ संखादिवेदनम्‌ । । 


९।२० ] ३ प्रथवनप्रस्तायः २८९. 


त्वात्‌ स्पादिथयक्षबदिव्येतव्‌ नक्तप्तरादिपरस्यस्यासोग्क्त्वममि यवस्थापयेत्‌। भनीतिवाधनानेतयपि 
तेल्यमन्यत्रापि | 
क्रिय तदिन्धियं यत. सुखाद्ियेद्रनम्‌ ८ मन रनिनेन्‌ , ए तरय सुग्पयोय." १ श्रु्ादा- 

वेदेति चेत्‌; न; अनुखन्न तम्मिन्‌ रदयोगात । स््नत्तऽपि येयान्‌, त्द्ुत्पठवेव तदनर्थान्त- 
रतया॒तेदत्यकष्वाप्यु्सेः । अथ त्त्‌ तदपादानं तात्‌ सणदिपपयक्षवदित्युच्यते, 
खन्न; अभेदानुभवेन पक्नस्य वाधनाद्ेतोध तेत एव प्यन्यियपदिषत्यान । कित, 

यद्वि तटेदनात्‌ प्व॑मीत परमः सुारिकरम्‌ | 

क्षि संटद्रनापदिन्ि तटृष्नते ॥२६९४॥ 

फार्य्य॒ नियमायावान्न नदतिवकाते क्रिम्‌ । 

तं चैवं वेदनात्‌ मृव॒ फदाऽपि तद्योगात्‌ ॥ १६८५ 

न॒ प््रेदयत्तो चद्‌ राकपाद्ियन्नवः | 

नापि तापं पररिन्नवदनव्याद्वि द्यते ॥१६९६॥ 

सेधाय तद्भेत्रो यम्नतमिव स्य्र्यहन्‌ | 

नतव तदा दुादतापादटिः परिकरप्यताम्‌ ॥१६०७॥ 

सत्येव रस्मि तस्पार्यादन्यथा लव्यः | 


स्प नीलादितोऽप्न्येदेवगप्यवपं लनात्‌ ॥१६९८॥ 
त्न भिन्न नुख्रस्त्यरयप्चएपपतिमत्‌ । 
“जातिरिद्दियतो यस्य भना परिकल्यत ॥१६००॥ 
ततो युक्तं मुखादिपत्य [ क्च ] कष्निरपक्षं सावनमपि पर्यक्ष वाधङभवात्‌ | 
"यद्ेवमासनिरपेध्षमपि तेद वेत्‌ , बौ वा नियमदेतुः यदरणत्वाविनेयेऽपि तप्येन्द्रियादावेवान- 
पक्षत्वे नासनि' इत्यपि न चोयम्‌, उपाद्‌नेतरेन९ नियमात्‌ । न ुपादाननिरपेक्ष दिमपि कार्यहुपरन्ध- 
पूवं यत प्रलक्षमपिं तथाञ्चकरप्येत । उपादानरैतुश्च तस्याव न चश्चुरादिकम्‌ , प्रतिकन्धाना- 
भव्प्रसप्रात्‌ । अस्ति च परतिसन्धानम्‌ "अहमव रपदरीं रसादिकमप्नुभवामि' इति | न चेदं 
च्षरायुपादानत्वे मम्भवति, सन्तानान्तरवेत्‌ न्षरादेभेदात । एकमरीरासकत्वात अभेदोऽप्यस्येतरेति 


चेत्‌ ; दारीरमेदे न भवेत्‌! अस्ति च पृवंघरीरानुम्‌ त्यरप्युररथररि प्रस्ममिक्ञानम्‌-य एव > 


पवंजन्मनि कषत्रिय जातः स एवाधुना ब्राछठणोऽस्मिः उत्ति । त्न श्रीरादे. तदुपदानत्वुपपन्नं 
यतप्तदभावे तत्न मेत्‌ | सदह्कारिले लु नायं निगमः सत्यक्नादो तद्भविऽपि तभ्य दर्जनात्‌ । 
उपादानत्वेऽपि कथं नियमो वीजायमवेऽपि कदल्वादेः कन्दादौ देनादिति चेत्‌; न; तादशरया- 
सम्भवात्‌ | न दि याद्श कदस्यादिवीजदिरूषदानात्‌ तायं कन्दादेरपि, तद्विरक्षणस्थेव तस्य 





~ ~ 
१-मघ्रापि आ०) च) प | २ “सन्निकपेः"-ता० टि०। ३ “भवेद्यतः -ता० रि० | 


£ सरका-ता० । ५ “उत्पत्ति.) जातिः सरामान्यजन्मनोः-ता? दि ० } ६-त्वे तन्निय श्वा०) वण, प०| 
[-, 


५ 


१८ 


1. 


२९० न्यायविनिश्चयविबरणे [ ३।२० 


तच्छकञेरवरो$नात्‌ | अतच्छकप्रतिप्यपेक्षया तु तदनियमकत्पनमनुपपन्नेम्‌ अतिप्र्वात्‌ । 

सहकारितवेऽपि प्रिमेवं न नियमः इन्दरियज्ञानविरक्षणस्यैव सत्यस्वभाद।वपि प्तयक्षस्यतिकषणादिति 

चेत्‌ १ किमेवं तव विरक्षणपरतीतिरयोगिभव्यक्षे न॒ भवति £ भवत्येव, अन्यथा सत्यघ्तपलनेऽप 

तदभावाततेरिति चेत्‌; तरिं “यज्ञाीयैः प्रमाणे" [ मी० इरो० ] इत्यादि दुखबोध. 
५ विजुम्मितं भवेत्‌ । तन्न किश्चिदेतव्‌ । 


कथं पुनरात्मनस्तदुपादानपवं तस्यचेतनत्वे चिद्रपतया परिणामा्म्भवात्‌ नं प्रिणमदु- 
पादानत्वम्‌ अपि तु समवायिकारणत्वमिति चेत्‌ ; त्रि पुनस्तक्तारणतवं नाम १ स्वासन्यार्मम इति 
चेत्‌, कीदृशस्तस्या १ नित्यो व्यापीति चेत्‌; न; तदारच्थस्यापि नित्यपरवगतलपरसङ्गात्‌ , क्वचित्‌ 
कदाचिच तस्य मावे न तदारमन्यारम्मः स्यात्‌ , तस्य क्वाचित्कादिरूपामावात्‌ , अनभ्युपमात्‌। 
१ अस्त्येव देशतस्तदभ्युपगम इति चेत्‌ ; न; वस्तुतो देशवस्वे तस्यं कार्यलेन घयदिवदनियताप्ते 
केटपनया तदरच्वे तु उपादानत्वमपि करिपतमेवेति निरूपादानमेव त्वतः भव्यक्षादिज्ञानमलतरातं 
भवेत्‌ । त्न समवायिकारणत्वेन तस्यैव उपादानत्वमुपन्नम्‌ | कुतो वा नित्यः प्रथिनयादिर 
तस्य समवायिकारणं न मवेत्‌ यतोऽयमायासः, आत्मकस्पनायाम्‌ अचेतनस्वस्यायिरोषात्‌ ? प 
पाथिवादिपरमाणुसमवेतं ज्ञानम्‌ सस्मदादिप्रयक्षतवात्‌ › य्त्समवेतं न तत्तथा यथा तदादि त्थ 
९५ च ज्ञानम्‌ , तस्मान्न तत्समवेतम्‌ः इत्यनुमानेन प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; आत्मसमवेतमपि न भवेत्‌, 
तत्सवगतत्वादिवदेवास्मदादिभतयक्षसखासावापततेः । न हि तत्सवंगतत्वमस्मददेः प्रत्यक्षम्‌, अभिवादित 
“स्वगत आत्मा सर्ेत्रोपलम्यमानगुणल्वात्‌" [ 1 इत्यादेरुमानस्य वेफल्योपिपाताद्‌ । 
साधनाव्यतिरेकी च दृष्टान्तः मानसुप्रत्यक्षविषयतया परमाणुरूषादेरप्यसमदादिप्रत्यक्षात्‌ › अन्यथ 
ध्यावान्‌ कधिद्‌ गुणः स सर्वोऽप क्चिदाधितः, इति व्याप्त्यपरिक्ानात्‌ कथमिदमनुमानम्‌- 
२० (वुद्धयाद्यः क्वचिदाश्रिता गुणत्वादरपादिवत्‌" [ 1] इति १ अथाप्मदादिवाहन्धियमल्ष 
त्वादिति हेतुः त्न; अप्िद्धत्वात्‌ | न दि तसव्यकषववं बुद्धेरस्ति शरीरदशेनेऽपि तद्विकलये संशयात्‌। 
तन्नानुमानप्रतिवन्धात्‌ ज्ञानस्य तत्परमाणुसमवार्येः राक्यपतिवन्धः, यत अतैव तेत्र समवायहेतुरिति 
कल्प्येत । भवतु चेतन एवात्मा तत्रोपादानं तस्य तथावरिणामोपपरेरिति चेत्‌ ; तस्यापि कथत्र 
गे खकादित्‌ शरीरे सर्वत्रापि दरनम्यापारः १ ततूवमावस्यान्यथात्वायोगािति चेत्‌ , रयमिदम्‌; 
२५ यदि न किश्विदपि तस्यावरणं मवेत्‌ । भवति च तदस्तलक्यविदित्ात्‌ , गोककराठौ तु वयाप 
तत्र॒कर्मपटठस्य॒स्वच्छतवेनामतिरोधकतवात्‌ । समिदितं चैतत्‌" “कथश्चित्स्देरेषु 
स्यात्‌ क्म॑पटलाच्छता इति । ततो यु्तमकषानपेकषं केवलिः परत्क्षम्‌ , तत्र वैशयघ् 
तष्टक्षणस्य॒पुष्कर्त्वात्‌ । तस्य॒ चावरणविवेकनिवन्धनत्वेन = सक्षम्यापारपराधौनत्वामविष्‌ । 
एतदेवाद-- 


----- 








१ ठस्याभादेन अआ०, व०, प० | २ आत्मनः! २ -पत्तिः फ-आ०) वम पठ । ४~य- 
कक्ष्यं प्रहिबन्धनं य~श्रा०, वम, पठ । ५ न्यायवि० इखो० ३६१ । 
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चिक्ानमश्चा स्पष्ं चिपक विमद्र.यते। 
न स्वमेध्णिक्रादे्वा जानाव्रतिचिवेफतः ॥२१॥ इति । 
वित्ताय सफेनं प्रिप्रकृे दशराररबभाकूव्यदित' रन्ठुनि असमा प्रपर स्पप्रं 
परिषुटं न विरुद्धयते | दुत ण्त्‌ " जानाप्रनेः जानोवग्णस् विवेकतः ्िदटेषन एति । 
तातर्यपत्र-सति अ्रैधयमम्भय तेन विरुदयेत, न नायग्ति, तेन्निनिखररणन्य तताभावत्‌ , ५ 
तदभावस्य च तिरपणात्‌ । व्परैव प्न, रादि निदसम्‌ । सप्नध स्प दृचणिका 
गआमराकिन्य. खप्नेर्चाणकास्त आदयो याय समाटिपनित्तदिरतस्य भा त्स्येव। वा 
दातटस्येवार्भलात्‌ 1 येप दि स्स्यस्वपनारे। तिनानं पिदृषटविधवनपि स्पष्टं तद्‌वरणव्रिगये 
तष्टरधिनप्तदस्पटलध्यामात्रात्‌ , तथा एपरमविजनानम रीति भवि [| तच सत्यद्वप्ताद्विनानं तादङ्म- 
सिद्धमेव; कायेतो खोफपरि सात्‌ । १० 
सामतं परतिपादितार्पम्ा् श्लोद्ननाचदाणः परघममाखने ज॒नाराशते नवस्य स्व॑द्भिख- 
पर्यनुयोगम्‌ सदरणविवेकवैचित्ेण परिटरतद-- 


ततः संसास्णिः सर्वे कथलिच्चतनात्मक्राः। 
तन्तत्स्वनावतो जानं सचैन्र जचलायते ॥२२॥ इति । 
सुपासिणो सवथपवन्यानुन्धिन जीव कथञ्चित्‌ न सर्वान चेतनामकाः स्वपरविषय- १५ 
परिानस्वमागः । कुत॒ एतत्‌ : ततोऽनम्तरोक्तान्छानाधृतिभिविकात्‌ । “कथ्रित्‌ इत्यापि 
योयम्‌ । कथञ्चित्‌ फनचित्‌ क्षवोपशष्निपभफारिण भयतो न सूर्वात्मना) ततः सर्वात्मनैव 
तदात्मत्योपपततेः । यत णवं तत्तप्मत्‌ ज्ञानं प्रकणत्‌ सारिसम्बन्धि सर्वत्र सवंम्मिन्‌ स्श्पे अर्थस्मे 
च शवलायते स्यणस्पष्टर्‌रमारि विविधप्रतिम।सपतथा चिनीमदति । तदपि छनः 
तरघ्मावत; तप्य तद्धिवतस्य स्वभाव दात्रलननजननदतु" यक्तिमेदस्तत घरति । 
सोधावरगव्रष्टेपवैनिश्ये स्ति जनिपनाम्‌ | 
भवति जानवैमिन्यं स्पएस्पषटादिरूपत. ॥१५७००]॥ 
मणौ प्रकावेचव्यं महव्रिदेपमेदतः । 
विलोकयन्तो " नैतरात्र विवदन्ते विपश्चितः ॥१७०१॥ 
ततो युक्तमरोषजञस्वमव्रस्यापि देहिनः | 
कथच्िञ्नलमप्युक्तमुप्परिप्तमन्वयात्‌ ॥१७०२॥ 
वतु नमिवमिदम्‌ , परं तत्र व्तम्यम्‌-यत्तदावरणं तदपि चेतनमेव “कर्मजं रोफमेकित्यं 
चेतना मानसं च तत्‌ |, [ अभिध० को० ४।१ } इति वचनात्‌ ] ततो न तत्र मदिरादि- 


४५ ~~~ -~----~~----~--- ---~ --~ - ~ ˆ~ ----------------------------- 


त १-दहिष्व-घा०, च, प० 1 २ तष्डेन घा०, बत, प० | रृ-मन्ये्र त-अ1० ब०, प०। 
ष प्राणिप्रका-ा२, वत, पठ | ५-पन्तु मै-घ्रा०) चप ६ वीद प्राह । 
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सादस्योपक्ल्पनमुपपन्नमिति कश्चित्‌ ; सोऽप्यनिश्चितवस्तुवादी; तथा सति गर्धिवादापततः तथा 

हि-यदि चेतनं कमं तर्हिं तस्याभ्युदयप्रस्यवायनिवन्धनतया स्त एवाधिगमात्‌ न कष्यचिदपि 

त्र विवादः स्पात्‌ । अस्ति च, अनुषठानरूपं तदिति क्यचित्‌, श्राकृतमित्यन्यस्य" सासगु- 

गिदेष ईप्यपरस्य, वहु तदशनात्‌ । अधिगतेऽपि तसिमन्ननन्तरफसादर्चनाशक्त्यारोपतो विवादः 
५ सम्भवतीति चेत्‌ , उच्यते-- 


अतस्मिन्‌ तदुग्रहलं चेदारोपो नाधिगच्छति | 
जओतमनप्तस्य बोधल्वमसवसंवेदिनः कथम्‌ ॥१७०३॥ 
अधिगच्छति चेत्तस्माद्धिवादोपजनिः कथम्‌ । 
अववादानुक्ूरं यत्तथा तस्यात्मपरेदनम्‌ ॥१७०४॥ 
० आरोपान्तरतस्तस्याधिगतस्पप्यनिश्वयात्‌ । 
विवादोपत्तिहेतुत्वं यदि तत्रोपकरप्यते ॥१७०५॥ 
तदारोपान्तरेऽप्येवं प्रसङगस्यानिवतनम्‌ । 
अनवस्थामयावाहि कथं गक्यनिरात्रियम्‌ ॥१७०६॥ 
तप्मादचेतनं कर्म॑ तत््ेरनुमन्यताम्‌ । 
५ तत्राुष्ठानरूपत्वं यत्परैः परिकल्पितम्‌ ॥१७०७॥ 
तदयुक्तमनुष्टानादप्रैवोपक्षयं गतात्‌ । 
परलोके फरोत्पतर्वतंथाऽप्यव्यवस्थितेः ॥१७०८॥ 
नापि तलयाक्ृतं तस्य॒ तस्कृयेव सन्नतेः । 
तप्याश्चाचेतनत्वेन तत्फखानुभवात्ययात्‌ ॥१७०९॥ 
२० चिच्छयासट्क़्रमात्‌ साऽपि चेतनेवेति चेतसात्‌ (चेदसत्‌ ) । 
विस्तरेण पुरा तत्र॒ तस्षक्रान्तेनिषेधनात्‌ ॥ १७१०] 
रक्तौ कममोगस्तत्नास्ति तस्य कथं पुनः| 
पुंसि कटपनया मावो यत्स॒भोक्त ति कथ्यताम्‌ ॥१७११॥ 
तत्वतो न हि पंमोऽ्ति तद्धोगोऽनभ्युपगमत्‌ । 
नेदानीयुपचाराच्चेत्यमोक्तेव स सवंथा ॥१७१२॥ 
न॒ च भोगमकरर्वाणं कर्मातीवमसन्ञनात्‌ | 
तन्न -साद्वयोदित कमं युक्तियुक्तयुदीक्षयते ॥१७१२॥ 


~~ 





१ करिचद्धिपस््विन्मान्यसेप्यनि-आ०) च०) प०। २ “मीमांसकस्य ५-ता० दि०। 
३ “ङतः प्रधानस्य विकार. प्राङतम्‌-ता० दि० । ४ ^तांख्यस्य“-ता० दि० | ५ “वेश्चेपिकस्य~ 
ता० दि० । उषम्यम्‌-न्यायङ्घमु° दि० प्र ३ । -६ “स्वस्य -ता० टि० ! ७~स्थापयावादि आ०, 
०, प० । ८ “सतिप्रसगोदिव्यय.“-ता० टि०। 


३।२३ | ३ प्रवनप्रसतावः २५३ 


नापि दनोप्रिहाभीष्टं तष्याचेतनधर्मणः । 
नेहनालगुण्यध्य निपिधादव्यवगधिते. ॥१५७१४॥ 
जालनष्येतनलप यथ्धानं निवदिनम्‌ | 
नियेयिप्यते वातन्तयज्यतां त्थ विश्रम, ॥१५७१५॥ 
तत. ग्याहारिपरिकरिपतमेव प्रसि पमेपिपन्नं तथ्यय नेत्तयापविगनित्रन्धनतया 
मदिरादिनिदर्डनयरेन प्रतिपत्तः | फथं पुनर्नेतन अता तारशगनध्रमृरं फ्गारमेत तसपह्िगचव 
तत्रोपप्े, न च तरय परपरसुपारयदय्‌, नग्युपममात्‌ ; द्त्यप्यनोदम्‌ ; भिः याज्ञानवहेन तस्यापि 
तदुपप; ¡ तथटि- पिवादापततं कम भिजयाजानोपनिबद्धम्‌, जन्पनि तद्िरणतुतवान्‌ › तदु पृक्त- 
विपादिदेत्‌ । न चाशरयातिदधलं साघनस्य; कर्ममदावम्य निवेदनात्‌ । तेनिवम्धनततया वितरमभ्यापि 
तिरूप्तलात = ररणसिद्धलमपि । नथाञ्यस्ितेखपरनानस्वमावम्यादनौ पिल्याजानमेव कथं 
यनरतटुपनिनद्धमारमनि फर्म भवेदिति चेत्‌ ° नः दस्यापि तूत्रोपानितकर्मबटार सतते, तश्वापि 
तस्ााटभावरि भिय्याजानाति , णवरमनादिलात्‌ भिम्याजनितद्ुपनिवद्धकर्म्रचन्धस्येद्युपपन्नं 
नतनस्वाप्यान्मन कमेपििखनय्‌ । कथं पुनममूररस्यासनो मृ्तन वर्मग्टेनाभिशवग्धो मृरलेव 
मण्वदिर्मचमरसप्वन्धस्योपटग्यादिति नेत्‌ २ न; आद्य्प्यमूर्तस्यापि मूरतन जनधरपटनादिनाऽभि- 
सम्बधप्रतिपतेः | न च मण्यादावपि मृरिरिव मटपतस्वन्धनिवन्भनेम्‌; हन्मत्रे तसमात्‌ । न चैव्‌, 
उपरद्पितविशद्धिपरियपे तदभवत्‌ | अपरि तु तरतः फयित्‌ सिग्ध्यादिरूप परिणतिविदोषः 
एव, ठस्य नालमम्यपि मिथ्यानानाद्िरवभादेम्य मावत्‌, उपपन्न एव॒ कर्ममटामिसवगवन्धः । न 
चेकान्तेनामृततं एव संप्रारी जीवः तस्यानादिमृतंकमसम्न्धात्‌ दसप्रदेगानुप्रेशरूपात्‌ कथिनपूर्तल- 
स्यापि भावत । त्दवाह-- 
अभि्ो भिन्नजात्तीयेजीदः स्याच्चतनः स्वयम्‌ । दति । 
जीयः प्राण्भृदाप्मा प्रक्रमवधात्त्यैव जीवपदेनाभिषानत । मिन्नजातीयेः प्रर 
परिणामरूपतवा स्वतो विल्रणैः कमरे अमिन्तोऽविप्वमभूः खात्‌ भवेत्‌ । खात्‌ कथच्िदरः 
वन्धप्ररेण । ययेवं मर्ण जीव्ति तन्मटयन्धवदचेतन एव रथादिति चेत्‌, न; तस्य स्वयं 
स्वरक्षणतदचेतनतात्‌ ) अन्यभ्रा संस्ारनुपपत्ते । दु.खानुभवपरषन्धो हि ससार.) स फथमचेतनस्य 
स्याद्‌. घटादिवत्‌. ? स्यादेव चिच्छायासडक्रमादिति चत्‌ ; न, तस्य निराकरणात्‌ | अत एव न 
चेतनासमवायादपि । अपि च, 
चेतनासमवयेनः संसारी व्योम क्रि चः। 
तत्रापि समवायस्य मावातनि्यव्रियुःवतः ॥१७१६॥ 
समवायस्य भावेऽपि चेतना त नास्ति चेत्‌ | 
जीवे कुतः? स्वहेतोश्चेत समवायो ब्रेथ भवेत्‌ ॥१७१५७॥ 





१-दुपपत्तेः ता०1 २-पणवत्त-आा० ध०; पठ । २-द्वा प्रवन्ध-भा०, च,प८० ।~-येष 
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विन।ऽपि तस्मादत्रेद मिति हैरोर्व्यवस्थिते (तौ) । 
न च तस्याः परं किंश्चित्‌ समवायप्रयोजनम्‌ |१७१८॥ 
तस्मादिहेदम्भावस्य समवायनिमित्तताम्‌ । 
वता व्योम्नि चेतन्यं जीव्रवत्‌ परिकिर्प्यताम्‌ | १७१९॥ 
५ अद्ृष्टामावतस्तत्र संसारो नास्ति चेदसत्‌ । 
चेतनावददृष्टस्य समवायादवस्थिते ॥१७२०॥ 
सत्यप्येवं स्वतस्तस्याचेतनत्वादसंघती । 
स्वतशवेतन्यमायातं जीवे धंसारिणि स्फुटम्‌ ॥१७२१॥ 
स तर्हि कस्मात्‌ स्व॑तो न प्रकाशते सवेविषयतयेति चेत्‌  अत्राह-- 
१ मरैरिवि मणिर्विद्धः कमेभिनं पकादाते ॥२३॥ इति । 
यथा समन्ततः प्रकाशासमाऽपि जात्यो मणिः सहे रजः-कर्दमादिभिः विद्धो न प्रकाशते 
तथा जीदोऽपि क्मभिरावरणापनामधेयेविंद्रः पररपरपदेशानुगमप्रबन्धेन बद्धो न प्रकाशते | 
यदा तु तदावरणमरानां तदुपादानकारणप्रत्यनीकरात्‌ उपायामियोगात्‌ निःरोषश्य। जीरो विदरेष- 
स्तदा प्रकाशत एवासौ समन्ततः सर्वर्थखक्षात्करणरूपतया च । तदुक्तम्‌ - 
१५ “ज्ञो ज्ञेये कथमज्ञः स्यादसति प्रतिबद्धरि । 
दाद्येऽपिदांहको न स्यादसति प्रतिबद्धरि ।॥” [ योगत्रि° रो° ४३१] 
तदेवाद-- 
स्वाधेग्रहसामथ्यैचेतन्थपतिवन्धिनाम्‌ । 
कर्मणां विगमे कस्मात्‌ सवीनर्थान्न परयति ॥ २४॥ इति । 
जीवः स्वानर्थान्‌ कस्मान्न परयति पदययेत्र । कद। १ विगमे नि.रोषव्सिे । 
केषाम्‌ १ कर्मणाम्‌ आवरणमलानाम्‌ । कीटशानाम्‌ ? सर्वो निखरोषो योऽथा देशदि- 
निपङ्षटस्तस्य ग्रहः परिक्ञानं तत्र समर्थमेव सामथ्यं तच तच्चैतन्यं च तत्मतिवभन्ती्ये 
रीकानामिति । कः पुनरयं तेस्तरय मतिबन्धो नाम १ पटवत्‌ विषयप्रच्छादनमिति चेत्‌; ततः फथ- 
महणं विषयस्य ? तदापि विप्रकृष्टमहणस्य तत्स्वभावस्यापरिम्छानात्‌ तेषाश्चं दशेनप्रसङ्गः पटवत्‌ । 
२५ जामथ्यौन्नेति चेत्‌ ; न; वेदनसमथमतिजञव्यापततेः । आवरणान्तरैः प्रतिव^धान्नेति चतु; न 
तत्राप्येवं परसङ्गादनवस्थापततेशच । तन्न तस्मच्छादनं प्रतिबन्धः । शक्तिमरध्वंस इति चेत्‌ ; उच्यते- 
एकैव जञानशक्तिश्ेत्‌ सा च तैध्वंस्यते यदि। 


जीव एव मवेद्‌ धस्तस्तदा गत्यन्तस्च्युतेः ॥१७२२॥ 
त 


० 





९ आकाष्षस्य ! २ उदृ्टवोऽयम्‌-अष्टस्ट० प्र ५०1 जयध० प्र ६६। धन आ०प० ५५३ । 
2 कर्मणाम्‌ । 
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२ प्रपपरप्रस्तात्रः 


फर्मावरणव्िदपस्तस्य ध्वस्तामत्तःः कथम्‌ | 
येन सर्वाभिदध्चि्यं ततस्तस्योप्ण्यते ॥ १७२३ ॥ 
अनेषा तस्यं एक्िदतदरेफय. स्व्रदिि ) 
ठन्याः खकल्यविष्वंसे जीव्ध्वंमः पुनभवेत्‌ ॥ १८२४ ॥ 
असाफरयेन विष्वंसे धपत्याऽ्चस्नितद्रा कथम्‌ | 
सर्वाथिदश्नं तस्य न स्यान्‌ सप्ठारवतिनेः ॥ १५८२५ ॥ 
परत्यथमिवता दक्तिनेश्न तस्य॒ चेत्तया। 
अनातयां कथं तस्व स्नरथग्रदममणवः | १५२९६ ॥ 
नातखभपि तस्या न श्त्या युक्तमनेऊया 
सनवस्थाभे यविशस्यःतिदृरोपकष्पणात्‌ ॥ १७२७ ॥ 
एकया तत्परिज्ञने शक्तिभेदे वधा भ्वेत्‌ । 
वाप्मस्याप्यकयवा्थजानरय धतितरिदनान्‌ ॥ १७२८ ॥ 
अत्र चोक्तमिदं अवध्वंसनं सोपपत्तिफ्रम्‌ | 
इति ये चोदयन््यत्र तऽपि न न्पायवेदिनः | १७२९ ॥ 
तच्छे दुरपाया रयन एव प्ररदनात्‌। 
अनवर “मयोपपसिमरपपतामिवनिधितिः }} १७३० ॥ 
ताभिरेय द्वि ता. चक्तीर्जीवो वेत्ति तदान्मङः। 
चा्ान्पि पदर््ोपानिति दि प्राद्नवेदितम्‌ ॥ १७३१ ॥ 
तास ऽचाऽपनल्प्वंचे जीवध्वेपतः कथं अवेत्‌ 
जध्वस्तयतेधयवस्थस्प्र तस्याध्यसोपपत्तिनः ॥ १७३२ ॥ 
फथन्चिजीवविप्वप्तक्लपनं तु न दृपणम्‌ | 
रिधद्युतरिविनायासविष्वतत्वपर्ादिनाम्‌ ॥ १७३३ ॥ 


२९५ 


ततो युक्तं जीदस्य ग्रहण्यक्तविष्वं सकरणगेव फमेणां तत्मतिवन्धेतमिति | न चैव तेषा 


दगेनगरस्वः विषयवत्‌; तेत्रागि तरेव तच्छक्ते. प्रतिवन्धनात्‌ ] भवत्ववं तथाऽपि यथा परिगरित्त- 
निखिटजर्धरपटटपरिवेटनस्यापि भानुमतः पुन. वृतध्ित्‌ तेदुपरेपमम्भदः तथा निरवदोपनिरधृत- 
योधाकरणमलस्यापि केवरिनः पुनः कुनरिवत्तदमिप्रम्वन्धसम्भव्रात्‌ अनर्थोपनिवन्ध, किन सवतीति 


चेत्‌ ? अब्राह-- 
प्रथु; सा्षात्‌फरतारोपपरपश्चखुचनत्रयः । 
अनर्थः परमात्मानमत एव न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ इति। 


१ ्वस्त्येन लसत घविदधमानस्य जीवस्य । २ अनेकान्तस्य आ०, ब०, प० | २-क्तः 
स-जं०, व०, प० ] छ-मयादेक-आ०, व०) प१०। 
६-घ सकरु-आ०) व०, प०। 


५ ध्व॑साव्रसोपपत्तितः भा०, घ०, प०। 
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1 
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२९६ न्यायविनिश्चवयविवरणे [ ३।२६ 


यतोऽयं परमात्मा सकरवरणमलाप्गमे सति साक्षत तारोषभपञ्चमुवननरयो जातः 
अत एव अस्मादेव देतो: परमात्मानं च अनर्थैः संस्ारदुःतैः तत्कारणे रागादिभिः 
न योजयेत्‌ । निरवरोषतस्वविषयविदुद््ञान्मनस्तत्र तद्वियोजनस्थैवोचितत्वात्‌ । मा भूरासमनि 
तयोजन परत्र भवत्येव क्रीडघुखाथल्वादिति चेत्‌; न, कीडाया रागिधमंसवेन मगवत्यसम्भवा्‌ 
५ नेसगिक-निरतिरयानन्दरूपतया तस्य॒ तप्सुखनिरपेक्षताच । तत्ते तस्छुखार्थतवेन ततर तवो 
जनम्‌ । केम प्ररितित्वेनेति चेत्‌; न स्वकमं तस्य तत्र पररकम्‌ $ तस्थानुग्रहपरस्यैव भावत्‌ । परकर्मति 
चेत्‌; न; तेनापि तस्यप्रेरणात्‌ , प्रभुखन्यापत्तेः । कमण एव ततोऽपि प्रमुत्वमधिकमिति चेत्‌ ; मि- 
दानीं तस्प्र तस्मरणया अनथयोजनस्य तत एव सम्म श्रत्‌  चेतनाधिष्ठिपादेव ततस्ततसम्भवो त 
केवलादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं ततस्तप्मेरणम्‌ १ तदपि तदधिष्टितदेवेति चेत्‌; क 
१० परस्पराभयात्‌- 
चेतनाधिष्ठितं कमं प्रेरकं चेतनस्य तत्‌| 
चेतनस्तदधिष्ठाता मवेत्‌ तल्मेरणादिति ॥ १७३४ ॥ 


कर्मान्तरप्रणु्नस्य तस्याधिष्ठानतो यदि! , 
कर्मान्तरेऽपि चिन्तेयमनवस्थाकरी मवेत्‌ ॥ १७३५ ॥ 
(५ तन्न कर्मणा तस्य प्रेरणम्‌ । नाप्यपररेण प्रभुणा, तस्यैव तदधिकस्यामावात्‌ । भवे तेन 


ुक्तासमनामप्यनर्थकरणे किल प्रेरणम्‌ १ “्ररथदेवेच्छति तत्करोति” [  ] इति न्यायात्‌। 
एवस्च, 
पुनराबृत्तिसद्धाने सुक्तानामपि तह खात्‌ । 
सक्तिकामितया न स्यादनुष्ठानं मनीषिणाम्‌ | १७३६ ॥ 
न तेषामसौ मेरो निमित्ताभावादिति चेत्‌, स्वस्ति तर्दिं तस्मामवायः । निमित्तपारक्सये 
२० तदनुपपेः । ततः सुक्तम्‌-प्रथुः इत्यादि । 
कुतः पुनः प्रोर्निरवरोषप्रपञचमुवनत्रयसाक्षातकरणमिति चेत्‌ १ अन्राइ-- 
एवं . यच्केवलन्लानसनुमानविजस्मितम्‌ । 
नत्त तदागमात्‌ सिद्धयेत्‌ [न च तेन चिनाऽऽगमः| ॥ २६॥ इति। 
एवम्‌ अनन्तरुपवर्णितमकार मगवतो यत्केवरज्ञानमन्ुमानेन पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन 
५ च धिलृम्भितं निप्मत्यनीकं रत्तं तदागमात्‌ जगममूलत्‌ सम्यण्दरोनाचभ्यासात्‌ छते विना न्‌ 
सिद्ध्येत्‌ न निष्मयेत, तत एनं निप्प्यत इत्यथः । 
तदनेन माहेश्वरं तज्जञानमनागमामियोगपूरवकमिति" प्रयुक्तम्‌ ; तथा हि-तदपि तदूवें परप- 
तिश्त्वात्‌ शाखज्ञानपुरुषादितदतिश्ययवत्‌ । तदविशेषेऽपिः तत्पकर्षादिरेव “तयूरवको न तज्लर्ममिति 


१ प्रारुक्तव्याप-आ०) च०, प० । २ कर्मणः । ३े-पि दयेतद-आ०) च०, प० | £ तदभावाय 
आ०, च० प० । ५, निलञयुश्चानवस्वान्मष्टेदेवरस्य । ६ पुरुपादिशयस्वाव्रिडपेऽपि । ७ आगमभ्यत्र- 
र्यकः । प माष्टरं सानम्‌, 1 
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चेत्‌; कायंत्वाययियेषेऽयि पटादिकमेव वुद्धिमदधेतुक नं ननु दरणाद्िनमित्यमि निभागस्नधा 
भवेदिति कथमीध्यरतििर्मन तज्नानमनदपूरवमूल्येन ? तन्न पिच्विदेततन्‌ 1 नन्पेवमागमन्य 
तयूर्वकत्व न भवेत्‌, ततोऽपि पूर्व नरवाभावादिति नेदुः जहत च तेन चिनागमः 
एति । तेन केवलननानेन धिना आगम. तदर्ानुष्ठानरेनु नच नैव सिद्धयेत्‌ । तग्या- 
पौरपेयश्य निपेवान्‌ । न चैवमन्योन्यसंश्रय ; हेनुटनुमद्धाचेन परमागमफेवननाननन्ता- 
नस्य वीजारकुरयदनादित्वान्‌ । नदे र्णयननार्‌-- 
सरयपथवकलादेव पुरूपानिशयो मतः| 
मभवः पौसयेयोऽस्य भवन्धोऽनाद्िर्प्यिने ॥२७॥ पति । 

सत्यम्‌ अवित्तथम्‌ । त्रि तत्‌ ? पुर्पातिदाय. पुरुपरयानीद्धियार्थदनादिन्पं 
प्रवननहेनुरत्तिगय. प्रक्पा मतोऽन्पनुन्नातः । उनितत्योधय द्रष्टव्य । नदभ्वनुजान न 
अर्थस्य आयमव्रामाण्यरक्षणन्य अन्वधाञन्पपसि रक्षणात्‌ बल्ादेव, च हि तत्पुरपात्तिणयमन्त- 
रेणोपपन्नमित्ति "निम्पितम्‌ । एवस्न सर्य प्रचचनन्व प्रभवः पचवित्‌ कदाचिवच्चोन्टे- 
दवत. पुनरन्मञ्जन पौम्पेयः पुरपकृत्त प्रयन्धस्तु सन्तानापरनामा अनादिरप्यते। तया 
तदिष्टी कस्यचिद्‌ चाधक्स्याभावात्‌ ) न केवर तदुब्ल्यदेव तद्रभ्यनुजानम्‌, चति तु अनुमाना- 
दपि । तञ्तेदम्‌'-पौ यननूषदेलालिद्रानन्वयन्यतिरेकाचिनंवाद्वि वचनोपयम स त्नाक्षा- 
तारी यथा युरनिचन्दनगन्वादौ वस्मदारि , तथात्रियवचनोपकमस्च कध्चितत्‌ यहनक्षतादि- 
गतिविकरष्पै मल्प्रतन्त्रादिनिनविषेपे ज तदागमप्रणेता पुरुप दएति। त्दागमस्यापौन्पे- 
यत्वेन प्रणेनुरमाव्रादाशचरयासिद्धः तदभिपेयविपयरतथाविधवचनोपत्म उत्ति चेत्‌; न वेदस्य' 
दत्यादिना तौत्तस्त्य वेदयमाणन्य्रान्‌ । एवमप्यिद्रं तहितेपण मनुपदेयसपम्‌, उपदेधान्‌ कस्य- 
चित्‌ तदु्मसम्भ वादित्ति चेत्‌, न, उपदेष्टुस्तदयेद्णनायततिणयकम्भवे तयैव निननिटविपव- 
विल्लानापिप्ठानत्वेनात्मदिष्टप्रतिष्ठानात्‌ तस्याप्यूपरदेसवन््रदेव उपदेष्ट्‌ त्वप्रिकल्पनायाम- 
नादि" उपदेयप्रवन्य. परिकिन्पितो भवति । तय च 'अनादिसम्प्रदायश्चेत्‌' रत्यादिना दोप 
व्याम. } तन्नानुषदेशत्वमनिदम्‌ । नाप्यसि दवन्वम्‌, न हि छिद्घवखान्‌ तस्य तद्विकत्पाद्युप- 
दे , लिद्धस्येव तग्र करयचिदनम्भवात्‌ 1 सम्भवेऽपि तस्य प्राकृतपुरपविपयस्वे सर्वस्यापि 
ततस्तत्मरत्तिपनि सम्भवात्‌ दव्रज्नत्वमविणिष्टं भवेत्‌! विलिष्टप्रतिपत्तृगोचरत्वे तु सिद्ध 
तप््रतिपततुरनीद्दियार्थसाक्षात्करण तदपरस्य तद्रंलिष्टवस्वायोयादिति नास्निद्ध मल घत्वम्‌, 1 
नापि अनन्वयव्यत्तिरेकित्वम्‌, न हि अन्वयव्यतिरेकाभ्या ब्रर्वारादे सम्भवति प्रतीति., 
तस्थ चूतमञ्जवदिमधुमासरादिवत्‌ देलकान्दादिनियमाभावात्‌ । नापि तस्याविसवादित्वम्‌" , 
सति तद्राच्यनम्बन्यपरिज्ञाने तत्र सचादस्यैव प्रतीते । कदाचित्‌ विसवादप्रतीत्िर्तु प्रति- 
पत्तुरेव यथावत्तत्सम्बन्धपरिजानसाम्येवकल्यटक्ष णादपरावात्‌, न तद्वचनोपक्रमस्य । ततो 
युक्तं तदन्यथाऽनुपपत्या क्वचित्‌ तद्धिपयमाधात्तरणसाघनम्‌ 1 एवमपि ग्रहगत्यादि- 
विपयमेव ततस्तत्सिधघेत्‌ नाशेपविपयमिति चत्‌, न, तदिपयस्यैव तस्यागेपविपयतोप- 
पत्त । ग्रहगत्यादयो दहि देणकाठजातीयविकत्पेन प्राणिना श्रेय प्रत्यवायोपनिपातपिसु- 
नेतया प्रतीयमाना नि दोषानपि देशकालविणेपान्‌ तन्नि वासिन व्रस्रस्थावरा्नेकविकल्पान्‌ 

१ निरूपमेवव्र प्ा०, श्रा०, व°! २ “्वुचमायर्थोपदेणो दि ततसाकरात्कटं पूवक 1 परोपदेशलिङ्ा- 


छानपेक्तानितयस्वतः ॥* -त० मरो० प° ११1 २ -स्वास्नापि प्रा०) च०, प०। ४ रसिनः एति 
सम्प्रन्ध. । 
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प्राणिनस्तदधिकरणान्‌ अदृष्टविशेषानपि तद्धेतुफलविकतपेन प्रत्याययन्ति, अन्यथा तलि. 
नतया' तत्मरतिपत्तेरनुपपत्ते तत्कथमबोष विषयमेव ततस्तन्न साधित भवेत्‌ ? एतवेवाह-- 
ग्रहादिगतयः सवाः खखटुःखादिहेतवः । 
येन साक्तात्कृतास्तेन किन्न साक्तात्छरतं जगत्‌ | २८ ॥ इति। 
ग्रह्‌ आदित्यादिरादियेपां तारकादीना तेषा गतयक्चारविशेषा 1 उपलक्षणमिदम्‌- 
रुतागल्माद्योषधि गता रसवीयदियो मन्वरध्यानादिगता वशीकरणशक्त्यादयोऽपि सर्वः 
निरवशेपा येन प्रतिपादितवचनौपक्रमवता साक्षा्कृतास्तेन पुरूपेण किन्न साक्षाक्ृतम्‌ 
इत्यथं ? सुखदुःलादिहैतव इत्यतरेवोपपत्ति , यत॒ तद्गतयो रसवी्य॑विपाकादयङ्च जगतः 
प्रीततिपरितापलामालाभजीवितमरणादेर्ञापकतयोत्पादकतया चोपजाता. तत॒ तत्साक्षा- 
त्कारिणा तदपि साक्षाक्छृतमेव, अन्यथा तत्साक्षात्कररणानुपपत्तेरिति मन्यते । तत. स्थित 
तद्गत्यादिसाक्षात्कारिज्ञानोपनिवन्धन एव तस्य प्रतिपादितो वचनोपक्रम इति । 
साम्प्रतं परस्य निवेन्धात्‌ लिद्धवरोपनिवन्धनत्वे सत्यपि तस्य सूष््मादिपदार्थ- 
साक्षात्करणमवश्यम्भावीति दगेयच्चाह- 
सुच्पान्तरितदृराथीः भरत्यत्ताः कस्यचिचथा | 
दनुमेयत्वतोऽगन्यादिरिति सरव्संस्थितिः ॥ २६ ॥ इति। 
सृक्ष्माः परचेतोवृत्ति विेषमन्त्रौ पधि शक्त्यादय अन्तरिता देगकारुव्यवहिता जीवित- 
मरणछाभाकामादयो दूरा मन्दरमकराकरादयस्त एव मर्थाः ते कस्यचित्‌ तदिषयानूमावत.! 
पुरुषस्य प्रत्यक्षा विशदज्ञानविषया इति साध्यन्ते अनुमेयत्वात्‌ अनुमानन्ञानगोचरत्वात्‌ । 
यदि ते प्रत्यक्षाः किमनुमानेन प्रत्यक्षाविषय एव तदुत्पत्ते, 'श्रत्यक्षब्‌ द्धिः कमते न यत्र 
तरिल्डगगम्पम्‌"” [यूक्त्यनुशा० इलो ० २२] इति भवतामप्यभ्युपगमादिति चेत्‌, यदिन 
प्रत्यक्षा, तथाऽपि कथमनुमानम्‌ 1 कथं च न स्यात्‌ ? व्याप्त्यपरिज्चानात्‌ 1 न दि प्रत्यक्षा 
दन्यत्‌ साध्यसाघनग्याप्तिप्रतिपत्तौ तस्य प्रमाणम्‌ । अनुमानतस्तदवगतौ, तत एव, 
परस्पराश्रयात्‌ । अन्यतद्चानवस्थानात्‌ । बर्थापत्तेदचानुमानविरोपत्वात्‌ । उपमानस्य च 
प्रत्यक्षविपय एव सादुदयोपाधिकतया प्रवृत्ते ! आगमात्‌ तत्प्रतिपत्तौ व्यथंमनुमान साध्य- 
स्यैव ततत. परिज्नानात्‌ ! तत. भरव्यक्षमेव तत्र प्रमाणम्‌ । तेन च व्याम्तिमवद्योतयता सुदमा- 
दयोऽप्यवद्योतयित्तव्या एव, अन्यथा तर्लिद्धव्याप्तेस्ततोऽवद्योतनानुपपत्ते 1 “्रत्यक्षवद्धि 
इत्यादिक तु प्रमाणान्तरात्‌ व्या्तिप्रतिपत्यभिध्रायेणाभिहित ततो न दोपस्तदवनस्य 
यच्चोक्तम्‌-यदि ते प्रत्यक्षा. किमनुमानेनेति; तदपि मीमासकस्यव (५ चद्यय 
प्रतयक्षविपयेऽपि अनुमानमन्विच्छति नास्माकम्‌, अस्माभिस्तु कवक तत्प्रसञ्जिततनानूमान 
तेपां प्त्क्षविपयल्व प्रत्याय्यते 1 अत,एवेदं प्रसद्खसावन्मामनन्ति मनीषिण । भवेदिदं 
प्रसद्धसाघनं यदि प्रव्यक्षविपय एवानुमानम्‌ । न चं वमु, इन्दियगकत्यादिवत्‌ = 
दविपयस्यैव कूतश्चित्‌ का्यैव्यतिरेकात्‌ अनुमानोपपत्तेरिति चत्‌; न, तच्छ 
अनिरदिचतप्रत्तिवन्धात्‌ अनुमानानुपपत्तेरतिप्रसद्धात्‌ । प्रतिवन्वनिश्चये प्रत्यक्षत कथमती- 
न्दियत्वं तच्छक्त्यादेरिति चत्‌ ? अयमपि भवत एव पर्यनुयोगो यस्य प्रत्यक्षात्‌ तश्निल्चयो 


९ तत्सुचकतया । २ तुलना ध्रा्षमो° श्लो० ५ ¡ ३ -सुमानवततः घ्रा०, चर» प०। ७ परस्य 
श्रा०, च०, प० 1 ५ तत एवालुमानाव्‌ स्वोयग्यातिप्रचिपत्तौ । £ -नमचुमानमिति मनो-घधा०) व प०। 
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त स्याद्ादिन., तेनाप्रवक्षदिनोदुधिकत्यतरनद्षगमान्‌' । नवनु मूरगाद्राचमि तेत एव 
त्निस्वव द्रति चेत्‌; न; स्त्प्रामाष्ये परप्रमाणनियमविनिपातात्‌ । को वा तरिलणो- 
पममे नवतो तभे ? नृधपादिप्रत्यतसवाभाय एुवान्‌मानुरिति चेत्‌, न; तद्विकल्परयेच 
देष लानवच्िश्रव्यात्विपर्ियेदिनो यैलयकनर्रिप्राप्तौ यृधमोद्विप्रसयक्षवोपषपत्तेः । भवनि ह 
तदम तस्स, यावरणापाये सन्निपित्तस्यवै त्रस्य व्यपयभान्‌ । प्रतिपाद्विनं न तस्य 
तन्निमित्तं उपनिक्तिरयतेपनिवृत्तिप्य । तत नदकयमेऽति तेन््रन्यन्द्रसतभयान्‌ निमुं विनि. 
इन्दियश्त्यद्रिरसि स्पटरभावायिष्ठानतरि 7न्यसेममीयिधयनातमुषासेदुष, प्रत्यक्षरवाभ्यनु- 
घ्नानस्याटूपणात्‌ । तत प्रनिद्धप्रन्यलाचषयेव ब्यनिन्‌ पृध्माद्योध्यां प्रत्यक्षा 
पवनादय वेत्युप्मतम्‌, अन्यया सिरर परतियन्सनिणयानुपपच्या दनु मानाभातप्रन (गात्‌ । 
का पुनरेव भवनस्तन्प्र्यल्षमामनप्रपानेन समीहितनिदिरिति चैत्‌ ? निरव्ेष- 
तस्र्दडिन पुर्यत्य तिवायत्ेनावरिपिनिरेन । उन एत्रोगतम्‌ रति सर्वलसत्पितिः' दति । 
भतस्मेच तन्वन साधनं यद्वि यदगन्यादितमनुमानत. प्रनिपय क्निदुषदिरेन्‌, 
न चवम्‌, तन्टास्सव्य प्वेदाद्ुसेनपीरपेवरवोपरेष्टुरेवाभावात्‌ । गतदेवाद्‌-- 
बद्स्याषारूपेयस्य स्वतस्त्वं विष्रए्वतः | 
प्रायूर्वेढादि ययन [ यरलस्तत्र निरम॑क-] | ३०} एति 1 
यवमापुक्द. मादिग्दात्‌ ज्योति.गल्तादि यदि नेत्‌ अशगमवरमवः । कन्य? 
येदस्य । योदुतस्य अपौददेयस्य अवृरुप कृतर । गुनरति वद्विमेषणं स्वतः पुण्यनिरपेक्षतया 
तत्वम्‌ आत्मान रेवगनद्धेतुसग्यन्धायचः पिवृण्यतो व्यल्जयत्त ट्ति। अनोत्तरमाट- 
यत्नस्तव निर्¶क. स्ति) तेत्र तरिव्न्नायुत्दारी यत्लम्नाःयाद्विव्यरापारगक्षण. तदर्प 
व्पाग्यरानरपःय प्रव्रानो निस्यको निक 1 नधा टि-- 
नावत्‌ फण्ठतात्वादिच्यापाररतत्वग्पश्त्‌ । 
नित्यस्याकरणात्तस्य नापि तदुव्यग्रिनफारणम्‌ ॥ १७३७ 
व्यपितरनन्मादनिन्ना चेत्‌ निन्येवेति न तक्ति. । 
भिन्ना चेद्रेदता व्य्रपितन्तस्येति कथमृच्यताम्‌ ॥१७३८॥ 
तयापि तस्य चरत्‌ वप्रतिस्तनाम्येवं पसजञ्जनात्‌ । 
यनचरथाभयावेणान्तिमूच्येत कथ भवान्‌ ॥१७३९॥ 
अय मतमुगल्ब्िरेव व्यत्ति , “उपटन्विनिनित्तारच नान्यद्‌ व्यञ्जकमुच्यते)"' [ | 
एति वचनात्‌ । सा च विपयविपयिभावात्‌ राग्ब्रन्धादेव येदस्येद्युच्यते नाभेदान्‌ नापि तदन्तर- 
करणादिति; तन्न, उपव्ये प्रपत्नकार्येत्वेनानिद्यत्वे तद्वि पयभावस्यापि तदपेदयत्वेना- 
नित्यत्वध्रस द्वात्‌ । अनि्य एव न्न इति चेन्‌; वेद कथ नित्यः ? तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेका- 
दिति चत्‌, सएव वेदव्येत्ति कथम्‌ ? व्यनिरितादेव दुतभ्चित्‌ सम्बन्धादिति चेत्‌, न, 
तत्रापि पूर्ववत्‌प्रसद्धात्‌ अनवन्थापत्तेव्च । तन्तोपकव्वेवयेप्रितत्वम्‌, आविर्भावस्यैव तदनर्था- 








व्यास्िनिश्वयस्वीकारात्‌ । २ उदस्य प्रामायये। २ उद्दविकस्यस्यैय 1 ७ पावरणस्य प्रवेदाय 
निमित्तरवम्‌ । ५ -दिक्ममनु-्ा०, व०, प० । द “रिष्ठा फदपोऽय प्याकरण निरुक्त उयोहिपं सथा 1 
छन्दप्तां विचितिष्वेति पट्नो वेद॒ उष्यते ॥"~ ता० टि० | ७ यैयकरमायुरै-्ा०,) व०, प° | 
प “म्न्य च धाऽ) यम, पर। 
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न्तरस्य तदृत्पत्ते, तस्य॒ च वेदवत्‌ स्वत सिद्धेरपपन्नमेतत्‌ यत्नस्तव निरथकः' इति ¦ न 
चैवम्‌ । अत इदमुच्यते-पौरुपेय आयुवेदादि. प्रयत्नसाफल्यादिति । व्यभिचारी हेतर्वाचक- 
पुरुषापेक्षया भारताद रपौरुषेयत्वेऽपि तत्साफल्यादिति चत्‌, न, तदपेक्षया वस्तुतस्तस्य 
पौरपेयत्वात्‌ । कथ तहि 'स तेन वाच्यते" इति व्यवहार ? क्रियते" इत्येव तद्पपत्तरिति 
चत्‌; नः प्रागपि तादृनस्य प्रबन्धस्य भावात्‌, तदेकत्वाध्यारोपेण तद्व्यवहारोपपत्ते । 
त एवामी शाकल्यो भृज्यन्ते ये परद्‌ भुक्ता. इति व्यवहारवत्‌ । व्यासाचपेक्षया तु 
'्तदव्यवहार , तत पूवे तादुशस्याभावात्‌ । भवत्वेवमायुरवेदादेरपि गुर्वादिभिर्भापितम्यैव 
सदृशतया शिष्यादिभिरपि भाषणादनुभाष्यत्वमेव न पौरषेथत्व मूलस्य कस्यचित्‌ कतुं र- 
भावात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- 
“वक्ता न हि कमं कर्चित्‌ स्वातन्त्रयेण प्रपद्यते । 
यथेवास्य परेरुक्तस्तथवेन' विवक्ष्यति ॥ > 
ह परोऽप्येवं  ततदचास्य सम्बन्धवदनादिता । 
तनेयं व्यवहारात्‌ स्यादकोौरस्थ्येऽपि नित्यता ॥ 
यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता 1“ 
[मी० श्लो° शब्दनि० इलो० २८८९०] 
इति चेत्‌, तदसत्यम्‌, प्रत्येक मस्वतन्त्रत्वेऽपि पुरुषाणां तत्प्वन्धस्य तत्र स्वातन्त्यात्‌ 
सत्यव तस्मिन्‌ तावात्‌ । इदमेव हि तस्य तत्र स्वातन्त्यं नाम प्यत्तद्भावाभावनियमानु- 
विधायित्वमायुर्वेदादे , अतत॒कथमपौरुषेयरवम्‌ ? सत्यमेतत्‌, अपौरुषेयत्व तु कस्यचिदती- 
न्दरियद्शिनस्तत्कतुं रभावादिति चेत्‌, कथमिदानी तत्राप्रामाण्यनिवृत्तिनिणेय. सति 
पौरूपत्वे दोषपरिजङ्धनस्यानिकृ त्ते ? “दोषाः सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु शङ्क्यते” 
[ ] इति स्वयमेवाभिवानात्‌* । कुतो वा तत्र तादृश. कतुं रभाव. ! 
्रत्यक्षादिति चेत्‌, न, चिरकारव्यवहितस्य ततो भाववत्‌ अभावस्याप्यप्रतिपत्ते । इदानी 
ततस्तदभावमप्रतिपादनं तु न दोषाय, अभीष्टत्वात्‌ ! 
कतु रस्मरणाल्लिद्धादित्ति चेत्‌, किमिदमस्मरणम्‌ ? अपरिज्ञानमिति चत्‌; त; 
'सकलन्न स्थ" इत्यादिना" दत्तोत्तरत्वात्‌ । अनभ्युपगम इति चेत्‌, कि पुनरभ्युपगमेन भाव 
व्याप्तिर्य॑तस्तदभावे न भवेत्‌ ? तथा चेत्‌, सर्व॑स्य सवेमिष्टं सिद्धयेत्‌, अनिष्टस्यानभ्यु 
पगमादेवाभावोपपत्ते । न तन्माचरादेवाभाव अपि तु प्रमाणमूलादिति चेत्‌; कि तहि तत्‌ 
प्रमाणं यदनभ्युपगमस्य मृं भवेत्‌ ? इदमनुमानमिति चत्‌, नः, परस्पराश्चयात्‌-अनभ्युपय- 
मादन्‌मानम्‌ अन्‌मानादनभ्यपगम इत्ति। ततोऽप्यनुमानमन्यदेवेत्ति चेत्‌; न; तस्यापि 
भावमग्राहिणस्तन्म्‌खत्वानृपपत्ते. 1 अभावग्राहित्वे तु तत एवाभावसिद्धे व्यथेमिदमनुमान 
भवेत्‌ । करि वा तदन्यत्‌ प्रमाणम्‌ ? “आयुर्वेदादिप्रवन्धो मूलकतु विकल अनादित्वात्‌ 
मन्‌ष्यप्रवन्ध वत्‌" इत्यन्‌मानमिति चेत्‌; तदनादित्व यदि प्रमाणान्तरात्‌; तत॒ एव तदः 
कतु कत्वसिद्धे व्यथेमिदम्‌ । अत एव चेत्‌; उक्तं परस्पराश्रयत्वम्‌ । तन्नातस्तद्वैकल्यसिद्धि.“ । 
गमादिति चेत्‌; न, तेन त्र प्रजापतिकत कत्वस्य “एवं वा अरे भस्य महतो 





१ वाच्यते इतति ज्यवहारामावः। २ यत्तदुमावा-घा०) व०; प० | २ द्दोषाः सन्तिन सन्तीति 
पौरपेये तु श्यते 1 वेदे कुरमावाचच ठोपाशद्धैव नादिति नः ॥”~ तत्सं ° शलो० २४९५ ¡ ¢ न्यायवि० 
डलो० ३।२० । ५ तदटक्ट्यस्य सिद्धि-श्रा०, च ०, प० । 
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भूतस्य निश्वसितमेच तर्‌ (मेतत्‌) यत्‌ प्रःग्वेरो यजुवदः" [ बरृटदा° २।४।१० ] टस्यादिना 
श्रवणात्‌ । पत्रं सन्न प्रमाणमिति तेत्‌; व्पादूनमेतत्‌-नग्यव प्रमाप्य नासयितुमूपकरन्तेन 
तदेव प्रचिर्‌द्रघत एत्ति 
नोपमानादति तलिगदि.; तादृततमय प्रवन्पान्तररयाभायात्‌ 1 सम्बयेव मनूप्यप्रसन्ध 
-ति नेत्‌; नः सस्यानि "मृनतौ ब्राद्यणमम्‌नत्‌"' | ] प्त्यादनममान्‌ गमृल- 
कतु वर्यैवायिगमान्‌ । प्लेनानन्तर पयोगे निद्नरय साः पवनरय प्रतिपनच्वम्‌ 1 
अर्यपत्तेरतत्तिरिनिनि नेत्‌; कुत्तम्नदु्यति- 2 प्रामाष्यादित्ति चत्‌, तदपि 
वन्मात्‌ ? न तायन्तदरेकतयात्‌ः पराक्रमान्‌ 1 नागि सथाद, प्रद््मागमेपि तनस्तहैकत्व- 
सिद्धिप्रप्तेः) न हिन सथाद एव्‌ गान्ति, तद्िषयेऽपि त्म व्रहुरमुषन्व्ये. 1 न मवति 
चेत्‌; नः प्रकृतेऽपि वुन्यत्यात्‌ 1 तर्नेन “स्वतः” [ मीर रयोर | दन्यपिः प्रत्यारफानम्‌ । 
न्य वा तस्य प्रामाण्यमनेननयात्‌ कटणाद्िवत्‌ ? सदयमेतत्‌, मुग्यतर्नस्यज्ञानस्येव 
तत्त्वात्‌, नत्कारणत्वेन तृणचरिनमेय श्यस्य तदुच्यत ठति चेत्‌ न रवतन्तमय नत्कारणत्व 
व्यार्याचैफर्पात्‌ । न पेफन्य तया नत्र विप्रतिपत्तेः निराफर्णाद्रिति चेत्‌; मेव गरुत ? 
समयन्तराभियोगादित्ति चेत्‌) अनेभिमू-लनदन्तरन्य तहि त्निरगेक्षमेव न तत्कारणं 
सम्भवेत्‌ 1 न नं वम्‌, सम्पदायवल्ारेव तत्रापि ननय तच्यदसनात्‌ । अत एव॒ ""जाचा्यवान्‌ 
पुम्पो वेद" [ छान्दो० ६।१४।२ } एति श्रुति ।कमवा तदभिवोगाद्रिप्रतिषत्ति. ? सत्यपि 
तस्मिन्‌ यद्दरय नत्करणसततेरपन्ज्ियान्‌ । परिक्षये सएव प्ररिक्षीण" चयात्‌ भभेदात्‌ | 
भेदे तु तदपेल्षणान्‌ स्वनस्तन्य नद्टेतत्ं व्यन्यतें । परिक्नीणाच्न कथ ततस्तत्तपक्ञानम्‌ 
जसतस्तदनुपपत्ते. ? न तन एव्र तत्यलानमयि तु पुनरन्यतस्ताद्‌पाद्रिति चेत्‌; न; तस्याप्य 
न्यतस्तदभिगोगाद्रेव पररिक्षय्ान्‌, पुनरप्यन्यतन्तत्फन्पनायामनवनप्रपत्तेः । अतो न याच्य 
सामर्प्ये विप्रतिपत्तिरिति न तत्निरकरणान्‌ स्रवा. नाफतयम्‌, वपि तु णब्देस्य णवित्त- 
करणादेव 1 मन्यं पन स्वतोऽनती तच्छितरन्यतो भवति ? “न हि स्वततोऽप्तती शवित्त 
फतु मन्येन्‌ श्रवते" [ मौ° ददरो° चौदेना० पटो० ८७ ] उति न्यायादिति चेत्‌; मिथ्या 
ज्ञाने गणयित चथम्‌? न हि \,नाऽपि शब्दस्य न्वत एव, अप्रामाण्यं परत “दत्यस्य 
व्याघातात्‌ । अथ तज्जनं परस्यत् व्यापारो न सव्दस्य, ययेवं परमेवाप्रमाणं न णव्द एति 
सर्वस्यापि तर्य प्रामाण्यमेव भयेत्‌ । 
परस्यामि स्वतस्तन व्यापारो यदि नम्मत्त । 
नदयप्रामाण्यमायाति स्वत एव तदा न किम्‌ ॥१७४०॥ 
तत्परस्य तत्रापि ग्यापारमरिकल्पने । 
प्राच्यपस्नाननिच्ान्तिरन्यवग्धितिमावहेत्‌ ।।१५४१॥ 
परतो न कवचित्तस्मादप्रामाण्यग्यवस्थित्ति । 
दति साऽपि स्वन प्राप्ता निवार्येत कथ त्वया ।! १७४२ 
दूरमनुस्मृद्याऽपि परस्य परोपकल्पितया गनत्या तत्कारणत्वं ब्रुवाणेन शब्दस्यैव 








१ तत्न तत्र प०] २ "स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌?-मी० श्लो० षोदुना० 
रतो° ४७ 1 २ समयायान्त-घा०, घ०, (० \ ८ स्याष्यानिरपेदमेव । ५ (ध्रप्रामाण्य त्रिधा भिन्नं 
मिष्यास्वाक्ञानसंशयै. । वस्तुतवाद्‌ द्विविधस्यात्र समवो दुष्टकारणात्‌ ॥› ~-मी० इलो० चोदुना० श्लो ५५ 1 
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तथा तद्रक्तव्यमविदोषादिति कथं तच्छक्तिरन्यतो न भवेत्‌ यत ॒सत्यज्ञानशवितिरपि तथा 
परतो नावकल्प्येत । सच पर पुरुषस्तदर्थसाक्षात्कार्येव नापर, तत तदनवकलपन्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदेव दशेयन्नाह-- 


शास्त्रज्ञानं तथेव स्यात्‌ सामग्रीणदोषतः । इति । 

एवकारो हतुपदानन्तर द्रष्टव्यो भिन्क्रमत्वात्‌ । तदयम्थं -शास्त्रारेदादन्यतो 
यज्ज्ञानं तदथंविषय तत्‌ स्यात्‌ भवेत्‌ । कथम्‌ ? तथा तेन सत्यमिथ्यात्वात्मना प्रकारेण । 
कुतस्तथा तत्‌ स्यात्‌ ? सामग्री शास्त्रमेव तस्या यौ गुण दोषौ पुरुषविरोषापादितसत्यमिध्या- 
जलञानजननशक्ितिरूपौ तत एव ताभ्यामेव । दोषग्रहण निदशेनाथेम्‌, यथा दोषतो मिथ्यात्वेन 
भावस्तथा सत्यत्वेन गुणत इति । सतोऽपि गुणस्य दोषापाकरण एव व्यापारो न सत्यान, 
तस्य शास्त्रादेव भावादिति चेत्‌, किमेव दोषस्यापि गुणापाकरण एव व्यापारात्‌ मिध्या- 
ज्ञानमपि शास्त्रादेव न भवेत्‌ ? दोषत पूवं गुणस्यैवाभावादिति चेत्‌, गुणत पूवे दोपस्या- 
प्यभावात्‌ न ततोऽपि तदपाकरणं स्यात्‌ । सम्भवनियमे वा दोषस्य गुणस्यापि स्यादः 
विशेषात्‌ । ततो युक्त तज्ज्ञानस्य पुरुषायत्तगुणोपनिवन्धनत्वेन परत एव प्रामाण्यम्‌ 
कि पुनेदे तदथंदशिना पुरुषेण ? न हि तेन तस्य करण नित्यत्वात्‌, नापि तदथंन्नानस्य, 
तस्यापि जैमिन्यादिसम्प्रदायपरस्परात एवोपपत्तेरिति चेत्‌, न प्रयत्नसापेक्षत्वेन ततर 
नित्यत्वविरोधस्याभिधानात्‌ । तदविरोधेऽपि द्षणमाह- 


विरोधेऽपि नित्यस्य भवेदन्धपरम्परा ॥ ३१ ॥ 
तदथदशिनोऽभावान्म्जेच्डादिव्यवहारवत्‌ । इति । 
अन्धवत्‌ अन्धो जैमिन्यादिसम्प्रदाय तस्यातीन्दरियस्वगेयागसम्बन्धादिवेदा्सस्प- 
वैमूस्यात्‌ तस्य परम्पर प्रवाहो भवेत्‌ । कदापि ? अविरोषेऽपि विरोधाभावेऽपि । कस्य ! 
नित्यस्य वेदस्य । कतो मवेत्‌ ? तद्थदशिनो जैमिन्यादीना मध्ये तदर्थः वेदा 
पदयतीत्येवसी लस्य कस्यचिदपि अभावात्‌ । अत्र॒ निदशेनम्‌-म्लेच्छाः भरत्यन्तवासिनो 
वलाकादय , जादिगन्दादन्थेऽपि तादृशा व्याधादय तेषां व्यवहारो मातृविवाहादिततत्रव 
तद्वदिति । प्रसिद्ध हि परस्यापि मातृविवाहादे श्रेयोहेतुत्वदश्चिन कस्याप्यभावात्‌, भतदृधिः 
सम्प्रदायस्य च तद्धिमुखत्वादन्ध प्रवाहत्वं तथा प्रकृतस्यापीत्युपपन्नो दृष्टान्तमाव । क 
सत्यपि तदर्थामि मुख्ये अनादिसम्प्रदायत्वे वेदागमस्य भवितव्य तदथदनिंना पुरूपं 
प्रतिपिपादयिषु पूवेपक्षयति- 
अनादिसम्मदायश्चेत्‌ आायुर्वेदादिरागमः ॥ ३२ ।। इति । 
सुवोधमिदम्‌ । अवोत्तरमाह-- 
कालेनेतावताऽनाप्तः कथन्न प्रलयं गतः | इति ! 
एतावता अनादिषूपेण कालेन कथन्न प्रल्यं गत॒ तदागम. 1 कीदृशः ? जनाप्त 
अविद्यमानतदर्थगससाक्षात्कारिपुरुष । प्रख्यं गतोपपत्त्येव (गत एव उपपत्या) रागादयुपहतचतस्क- 
तया प्रज्ञावल्यवैकल्यादिना च अर्वाण्दश्शिनामनुषदेशान्यथोपदेनादे अप्रतिवेदनान्यथ प्रतिवेदन 


देऽ्च प्रतिपुरूषमुपक्षीयमाणस्य सर्व॑वापि देने अनादिना कालेन निमृ लोन्मूलनस्य सम्भवात्‌ । 
~ ५४ ----------- 
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तत. प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; स्वतो बोधकत्वस्य प्रत्याख्यानात्‌ । परतश्च त्‌; कर््ताहि स 
परः अन्यत्रातीन्दरियज्ञानादिसम्पन्नात्‌ पुरुषोत्तमात्‌, तत्सम्प्रदायादेव तस्य यथाथंप्रतीति- 
निवन्धनत्वोपपत्ते. । जेमिन्यादिसम्प्र दायादेव तस्य तन्नि बन्धनत्वमिति चेत्‌; न; तवान्ध- 
परम्परादोषस्य भाषितत्वात्‌ । ततः शास्वस्य तदथंज्ञानं प्रति साफल्यमभ्युपगच्छता तदर्थो. 
पदेरकारी निर्दोषोऽनक्षाथेसाक्षात्कारी च वक्तव्य , अन्यथा ततोऽयथा्थंस्य तस्य श्ानस्या- 
पत्या प्रवृत्तिवेफल्यापत्तं । एवमपि कि शास्त्रेण पुरुषादेव तादृशात्‌ हेयोपादेयतत््वपरिजान- 
भावादिति चेत्‌; न, ततोऽपि शास्त्र मुखेनंव तदुपपत्ते", तदवुद्धयेव विनेयाना तदसम्भवात्‌ । 
भवति स वक्तव्यो यदि कुतरिचत्तादशस्य पुरुषस्य निर्चवयो भवेत्‌, न चायमस्ति, तत्र 
वाधकवत्‌ साधकस्याप्यसम्भवेन सशयस्यंवोपपत्तेरिति चत्‌, अत्राह्‌- 
सन्देहेऽपि च सन्देदस्ततस्त्वं निरूप्यते ।|३१।। इति । 

सन्देहेऽपि च तादृश. पुरुषस्य सन्देहः शास्त्रेऽपि किमिद तेन पौरुषेयमुत नेति, 
किमस्य तद्गुणत. प्रामाण्यमूत स्वत इति, किमिदमेव धमं प्रमाणमृत सोऽपीति च संशय 
्राप्तुयात्‌ ! न चाय परस्य पथ्य. । सति संशये “यद्रा कतुं रभावेन'' [मी ० रलो° चोदना 
दलो० ६३] इत्यादे “स्वतः स्वप्रमाणानाम्‌” [ मी० दलो० चोदना० रलो »७ | 
इत्यादे ; “धमं चोदतव प्रमाणम्‌" [ ] 'इत्यवधारणस्य च विलोपसम्पातात्‌। तततः तस्मा- 
द्क्तन्यायात्‌ तत्वं तस्य तादृशस्य भाव निरूप्यते विचायंते, तदप रीक्षायामुक्तदोषानतिवृ्ते'। 

तदेव वेदाऽवयवत्वेनाय्‌ वंदादे नित्यत्वे दोपमभिधाय साम्प्रतं शब्दमात्रस्य नित्यतं 
त दरेयन्नाह- ( 

स्वतन््रसे तु शब्दानां परयासोऽनर्थको भवेत्‌ । इति । 

स्वतन्त्रत्वमन्यानपेक्षत्वमनेन नित्यत्व दशयति सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्ते तस्मिन्‌ 
सति। केषाम्‌ ? शब्दानां लौकिकानामन्येषा च प्रयासः ताल्वादिपरिस्पन्दसूप 
प्रयत्नोऽनथेको विफलो भवेत्‌ । तु शब्दादवधारण प्रतिपत्तव्यम्‌ । नानथकस्तेपा त 
व्यवतेरित्ति चेत्‌; न , प्रयासदेश एव तत्प्रसद्धात्‌, प्रदीपाद्यालोकदेश एव धटाचभिग्यक्त- 
रप्यपलम्भात्‌ । तथा च न परेण शब्दस्य श्रवणम्‌ अश्रोत्रप्राप्तस्य तदसम्भवात्‌ । अथ 
प्रयासाद्‌ व्यञ्जका वायव श्रोतु श्रोवप्रदेश यावदभिसरपन्तस्तत्ापि तदभिव्यक्ति बरवत 
प्रयासस्य श्तु तत्क!रित्वोपकलयन तद्द्वारकमेव न साक्षात्‌ । न चैवं सर्वेत तदभिव्यविति 
व्यञ्जकानां सर्वत्राभावादिति। तन्न सत्यम्‌, एवमभिन्यक्ताऽनमिव्यक्तरूपतया ततर 
भेदापत्तं । नाय दोष. क्वचिदभि व्यक्तेरेव अन्यत्रानभिव्यक्तित्वेन तत्लक्षणस्य रूपान्तः 
रस्याभ्मावादिति चेत्‌, कथमेवमन्यत्रानमिव्यक्तिरेव क्वचिदभि व्यक्तिरपि न भवेत्‌, तथा 

व्यवस्थितमिद भवेत्‌-श्रयासो निरथ॑को भवेत्‌" इति, अनभिन्यवितिवत्‌ तद्रूपायामभिव्य- 

क्तावपि प्रयासस्यानुपयोगात्‌ 1 कथं पूनरनमिन्यविति अभिव्यक्ति, अभावस्य भावरूपत्वा- 
नुपपत्तेरिति चेत्‌; अभिव्यक्तिरपि अनभिव्यक्तिनं भवेत्‌ भावस्यापि अभावरूपत्वायोगात्‌ । 
देशभेदपेक्षया तस्य ताद्ूप्यस्येतरतापि तुल्यत्वात्‌ 1 ततो निरवयवस्य क्वचिदभिव्यनतौ 

१ प्तानस्योपपच्या श्रा० वमर, प] शास कि-धा०, स; प०। २ चोदनैव प्माणन्वै 


त्येतद्‌ धर्मेऽतरधारितम्‌ -मी° इलो० चोदना० शलो° ४ । ८ तृत्तरफारिवोपकल्पनं तदाधकमेव श्वा०) व, 
प० 1 ५ शब्द 1 ६ स्य मा-धा०) व०, प० | ७ शब्दे } 
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शववणन्पैते सम्भवति । कनो चा प्रवासय वपन्जर्नवर्मच न भर] न्यम्‌ ? नत. प्रागपि 
सन्दर भावादिति केण; श्रोपरनाननितयत्यममि ओतेन्‌ नस्य नरक्षणल्वादित्ति व्यथ एव 
प्रयान. स्प्ल्‌-रेनापि, तन्न वाभिव्यल्ययग्नामपेयस्य रणात्‌, भग्यं न विनापि तेन 
सत्यन्‌, चनरन कर्ण नद्धयरिनिष्टश्रसद्रान्‌ 1 तेज्सानयम्वेनन प्रार्‌ तस्य भावा न 
तद्विषगत्येनेनि नेत्‌; म; ततापि नरनव्याविततयन्‌ 1 नथा हि 
योग्य. प्रापि प्ठर्यैन्‌ स्यन्नानयनने प्रति । 
प्रयाातन्नया त्तम हमिन्यत्‌ लमुरपनाम्‌ ।1१८४३॥ 
म॒ प्रयागन्य्मेकषप्केत्‌ रेउानतननक्षम' 1 
प्रयासाधीननेन्घ्रगितिरेनत पूरये कम भवेन्‌ 1१५४८ 
निनन्तरय सदायनान चत्‌ किः तदव्पपेक्षया | 
व्यता (स्पा) स्मेव कायः चत्‌ न र्वयमतेन्यवुषूभवरात्‌ 1 १७८५ 
सेवन्या नान हनुप्वेत्‌ जान्दछनितत्वमाः्मनः। 
तगयथन्याऽमि यवितय्चन्‌ धिनि रयाद्‌ व्योपमरिनी ॥ १७८६॥ 
जानु नाम कयः नसमाहित्ये तु नेनि चन्‌ । 
नरदेव वहि ना तपिनन नत प्राक्‌, तेत" कथम्‌ 1 {७८४७॥ 
श्रो भदेदनयोम्यन्य यच्डन्य पागपि स्थिते, | 
तदव्यव्तावेच सर्वोजि प्रयातत रति कन्यनाम्‌ । १७५४८॥) 
युतो यातस्य प्रमास्ात्‌ प्रागपि भाव ? ततोऽभिव्यवतेरित्ति चेत्‌, सीव तत 
कर्पास निप्नत्तिद्य । प्रानयि त्नस्वरप भावादित्ति वन्‌, नः पररपराभ्रयातत्‌ } प्रत्यभि- 
नानात्‌ तहि तय सदरूभाव । 
“"लव्दोऽपि प्रत्यनिज्ञानात्‌ प्रागस्तीत्यनुमीयते 1" [ मो० ब्दो सन्दनि° ण्लो० 
२३ ] छनि । 
उति चेत्‌; पि पुनरिदं प्रत्यभिनाने नाम ? न एवायमिति पूर्वापिरयोरेकत्वपरि- 
जानमिति चत्‌; नः स्वर्थे पूर्वावरभावस्यानुपपत्तः, तप्र पूर्वभाव एव वा भवेत्‌, 
उतरभावएववा? नत पूर्धनिकन्पे पूर्वत्व तरयाभिव्यविनरिति न माम्प्रतिकतया 
प्रतिपत्तिभषेत्‌ । पूद्रम्प्रामि तन पूवभावें न पूवत्याति प्रतिपत्ति, ततोऽपि पूवतयैव तत्म्भ- 
वात्‌, एव ततापि चपयतच्यमिनि न कवचिदेवस्थिता प्रयासनस्तदभिव्यवितभवेत्‌ । उत्तर 
विकरे तरु प्राग्भावन्पामावान्‌ न प्रयायात्‌ प्तस्यामिव्ययित । कयल््चिदेकत्वं तु पूर्वस्मा- 
दुत्तरम्य श्रोतवोधानुपातिनो' मेदोऽप्यस्तीनि न्तत्वाद।चित्वस्वै कारणमभिधात्तव्यम्‌, अन्पथां 
तदयोगात्‌ । तच्च न प्रयायाद्‌ शपरगुषन्भ्यत्त एति कथ तत्वार्येततेव तनं न भवेत्‌ ? सत्यपि 
तस्य प्रागभावं प्रयास्नापनीतंर्घ्वनिभि कथमप्रतीतरभिन्यत्रिन ? प्रीतेरेव प्रदीपाखोकादिभि 
घटादीना तदुपटन्ये । न प्रतीतिरभिव्यवतावद्ध ववततेरेव तच्वात्‌, मन्नादिना तन्निपेषे 
तदालोकादीनामपि जनभिव्यज्जकःवात्‌ । न च तस्यामपि, पर्यनुयोग "कीदृशी सा' एति ? 
कारकणक्तावपि प्रसद्धात्‌, तप्रापि अतीन्द्रियत्वेनाप्रतीतेरविनेपात्‌ । न चंतावताऽसौ 
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तस्मादन्यं गौचरातिपातिन्येव रक्तया तादृशीमेव सवित श्रोतरेन्धियस्यादधाना ध्वनय, 
गन्दाभिव्यक्तेहेतव इत्युपन्नमुत्पदयाम । तदुक्तम्‌- 
“न च पयेनुयोगोऽ्र "केनाकारेण संसृतः (तिः) । 
उत्पत्तावपि तुल्यत्वात्‌ चक्ितिस्तत्राप्यतीच्धिथा ॥ 
"नित्यं कार्यानुमेया च शितिः किमनुयुज्यते । 
तद्धावाभावमात्रं हि प्रमाणं तत्र॒ गम्यते ॥ 
-अतोऽतीन्िय एवेते शक्त्या श्पितमती नियाम्‌ । 
इन्दरियस्यादधानाः स्युः शब्दाभिग्यिंतहेतवः ॥“ 
[ मी० रलो० शब्दनि रलो० ४२४५ 
इति चत्‌, उच्यते-तस्याल्पत्वमहत््वादिभिविरेषैरुपरिलष्टस्य, अनुपरिकप्टस्य वा 
"तेऽभिव्यञ्जका कल्प्यन्ताम्‌ ? न तावदनुपरिलष्टस्य, अप्रतीत. । न हि तादृश क्वचिद्‌ 
व्यक्तोऽन्यक्तो का शाब्द प्रतीतिपथमुपसपंति यत्रात्पत्वादीनामन्यतमस्यापि विकेषस्यानु- 
पररेष , सवेदा तदुपररेषिण एव तस्य प्रतीते । भवन्तु तदुपररेषिण एवे तस्य ते व्यञ्जका 
इति चेत्‌; “अत्रापि- 
राठ्दस्थैव स्वभावश्चेदल्पत्वादिस्तदा कथम्‌ । 
भतद्दरेदं सत्यवणेषु तवेकत्वप्रकत्पनम्‌ । १७४९॥ 
प्रत्यभिनज्ञानशक्तेश्चेत्‌ घटेष्वपि न॒ तत्कथम्‌ । 
घटो घटोऽयमित्येव व्यक्त तत्रापि तद्दुरो ॥१७५०॥ 
व्यवितरेव कुलालादेस्तेषामपि तथेत्यत. 
कारकन्यवहारोऽयं क्वापि न स्थित्तिमाप्नुयात्‌ ॥ १७५१ 
वेलक्षण्याद्िशेषाणा भेदस्यैवोपपत्तित । 
“जा्येकत्वनिमित्तं चेत्‌ तत्र प्रत्यवमगेनेम्‌ ॥१७५२॥ 
अवर्णेप्वपि सेवेय प्रक्रिया परिकल्प्यताम्‌ । 
तत्राप्यल्पादिरूपेण  व्यक्तिभेदव्यवरस्थिते ॥ १७५३॥ 
अथासौ, गव्दधर्मो न भवति ध्वनिधमेत्वात्‌ । शब्द एव तद्धर्मा तथाप्रतीतेरिति 
चेत्‌, न, अतद्ध्मिणि गवदत्वेऽपि तथाप्रतिपत्तिभवेन व्यभिचारात्‌, व्यवितिगतस्यव 
अल्पत्वा देस्तेनानृविधानात्‌ 1 तत्र॒ ततप्रतिपत्तिविभ्रमादिति चेत्‌; न; शब्देऽपि तदविशेषत्‌, 
ध्वनिगतस्यैव तेनापि तस्यानुविधानात्‌ । तत॒ शब्द '"एवात्पत्वादिः तद्रूपतया विज्ञानादिति 
न साधुसाधन शाब्दत्वेनानेकान्तात्‌ । मुखेन च; दश्यते हि मृखेऽपि व्यञ्जकाल्पत्वादिना 
तद्रूपविज्ञानमतत्स्व भावेऽपि । तदुक्तम्‌- 
"अय ताद्रप्यविज्ञनं हेतुरि्यभिधीयते । 
तथाऽपि व्यभिचारित्वं शन्दत्वेऽपि हि तन्मतिः \! 
व्यक्त्यल्पत्वमहत्तवे च॒ तद्यथाऽनुविधीयतं 1 
तथवानुचिघाताऽ्यं ध्वन्यत्पत्वमहस्वयोः ॥ 
१ -यागो-ता० ] २ कायं कारणसंस्छतेः ता० । ३ नित्याश्रा०) वम पर| ४ ततो श्रा 
च ०, प० । ५ ध्वनय. ! £ श्रत्राद-त्ता० | ७ श्रद्पत्वादिमेदै सति श्रकारादिवर्णेधु एकत्वकस्यनं कथम । 
म घटलत्वादिजात्ति ! £ श्रदपत्वादि. 1 १० एवोपाधिः ध्रा० 1 
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'त्यंगपानां चतदस्तीतिः सुय नेफान्तिक ततः । 
दपणेऽपमहुस्वे ख व्युद्यते न तु तन्मे" ॥** 
[ मोन सगरो ग्यनि सको २१३-१६ | दति । 
तदयमत्यन्तप गमय प रयम्‌नस्वे गान्य्राग :चनियर्मन्वेऽन्पत्वादेस्तददेयाप्रतीत्ति- 
प्रसरतः 1 भप्रनोनात्न न्न्‌ च्‌ पयनुपोवः [ भौरुष्योर जन्दनिण एयो० ८३ 1 पत्यादिना 
वनय प्रतनिपादिता । न नाप्रतीती विशम, विभ्रपत्यं प्रमीत्निर्पत्यात्‌ । प्रतिपाद्यत एव्र 
तेयामनि फैरिनत्‌ प्रतीनि -"घ्वनीनः श्नोत्रणम्पत्वं तस्मात्‌ फेचित्‌ प्रचक्षते !" [ मीर घ्टो° 
याच्दनि० रटो० २२३ ] नि वरननारिनि चेत्‌, यत्तदूकणयत्य यदिनां तरि कयं तत्मनीति यत. 
दाब्रे तद्विध्म >? नटि यर्पान्न्वारेग्प्रीत्तौ वदने नदविमम एति तद्विकस्येवावर्णा- 
देस्नदा तद्मगम्यत्व प्राप्नुनान्‌ 1 नं नतर सवदा तवुर्टिगिष्टविश्नमन्यव नरयोपलम्भात्‌ 1 
अपिच, प्वनीना -गौपनम्य्येठमि यदि दानकवगिनः, व्यर्थं तदृव्यटग्यस्य चवदान्न- 
नस्य परिङःपनं तत्यपाजननय धव्निम्यं एव निष्पत । अवाच्ये सद्धर्मरय वृद्धिद्टासा- 
देरपि वाचकत्वं न नवत्‌ | नपा च 
वद्रनादिस्यतनिरक धव्दम्याप्रतिवेदनात्‌ । 
अवाचक यग्य्राप्त तन ररि केन कथ्यताम्‌ 1 {७५८ 
न हि वृद्धघादिणुन्यत्व प्रव्यभि्ाऽपि वेदिका । 
यान्त्य मतन्तन्य कपवेम निगाकुनम्‌ ।१७५५।। 
य॒ दिहधायाद्िनाराःस्य विभेतदचे तया गत्तौ । 
अनानकन्य वृद्धघादेरणतवपरि7त्पनम्‌ ।। १७५६॥ 
अन्यथा मर्येलनर्येऽमि सर्वभेदमिवजिलम्‌ । 
न्नात्र प्रन्मभिजेयमृपमोगीत्ति कत्पनात्‌ )) १८५७] 
स्वगद्ववपि तस्यच कारणत्वव्यवम्थिने. । 
यजनािन्त्यिभेरे प्रवृत्तिव्ययिका भवेत्‌ ॥१८५८॥ 
भे दापनन्ततो यद्रू सनोऽ्यंकरणं तया 1 
ठन्यायत्मिव नस्दोऽमि चाचकतेयाय "कल्पत्ते ॥ १७५९॥ 
अन्यथा तस्य सरार पाणिनिप्रमुसा" क्यम्‌ ) 
वाचकः शब्दमुदुद्वि्य प्रवृत्त कुर्वते बुधाः ॥१७६०॥ 
त्यम्‌, दछस्याद्यादमन एव छब्दस्य वाचकत्वम्‌, तत्त तदात्मत्व व्वनिधर्मस्यैव 
स्वादे रनृपानात्‌ न तत्वत, उति चेत्‌, चथमताच्िकेन तद्रूपेण वाचकत्व व्णेस्य 
स्वस्पेणापि तथाविधेन तत्प्सटगात्‌ । एवं च~ 
अत्तास्विक्स्य वर्णस्य नित्यत्वादिप्रसाधनम्‌ । 
वन्ध्यास्तनन्वस्येव सीरूप्यगुणव्णनम्‌ 1) १७६१॥ 
सवृत्या वाचक गव्य कल्पयन्नपि याक्निकं । 
कल्पगेत कारक तद्रदितति वौद्धमत भवेत 1१७६२ 








१ च्यगाना-चा० 1 २ फानो नै-घ्रा० 1 ३ दृद्यते श्रा० । ४ तन्मुखम्‌ श्ा०। “्यङ्कयानां चेततदस्तीत्ति 
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तस्मात्तात््विकं एवाय स्वादि शन्दगोचर । 
मन्दविस्पन्दिति तस्य॒ ध्वनिघमंप्वकल्पनम्‌ १७६३ 
ततो निराकृतमेतत्‌- 
एवं ध्वनिगुणान्‌ सर्वान्‌ नित्यत्वेन व्यवस्थिताः 1 
५ वर्णा अनुपतन्तः स्युरथेभेदावबोधिनः ५ 
आूपूर्वी च वर्णानां हछस्वदी्घप्लृताश्च ये । 
कालस्य प्रविभागात्ते जायन्ते ध्वन्युपाधयः \“ 

[ मी० इको० रब्दनि° इंलो० २३०१-२] इति । 
यत्पुनस्ता्रूप्यविज्ञानस्य हेतो. शब्दत्वेन व्यभिचारित्वमुपदश्चितम्‌; तदत्पगति- 
९० विसितम्‌, व्यक्त्यविष्वग्भावेन तत्रापि तत्वत एव वृद्धय देर्भावात्‌ । व्यकित्तव्यतिरेकिणक्च 

गाव्दत्वादेनित्यसर्वेगतस्य च प्रत्यास्यानाद्‌ दपेणेत्यादिकमपि तादृशमेव । न हि दपैणस्य 
अल्पत्वादिना मुखे तत्प्रतिपत्तिः, तत्प्रतिपत्तिसक्रम एव तस्योपलम्भात्‌ । तस्य च दर्पणा. 
धिष्ठानत्वेन मुखात्तदन्तरत्वात्‌ । मुखमेव भ्रमात्‌ तदधिष्ठानमुपलभ्यत इत्ति चेत्‌, न, 
तदानीभेव(तदधिष्ठानस्यापि तस्योपलम्भात्‌ । न चैत्तन्याय्यम्‌- 


अन्योऽन्याभावरूपत्वात्‌ विभ्रमेतररूपयो । 
युगपत्‌ सम्भवाभावादेकव , ्राह्यवस्तुनि ॥ १७६४॥ 
सदप्यविश्रमज्ञान विश्रम चन्न वाधते । 
विभ्रमध्वस्तये पु सा प्रयासोऽनथंको भवेत्‌ । १७९५॥ 


तन्न मुखस्य तदधिष्ठानत्वम्‌, दपैेणपरिणामविशेषस्यैव तत्प्र तिसक्रमापरनामधेयस्य 

२० तत्त्वात्‌ । तन्न मुखेनापि तस्य व्यभिचारित्वम्‌ पाधि कस्याल्पत्वादेरतच्रप्य्रतिवेदनत्‌। 

तत शाब्द एव दीर्घादि निर्वाधततपरत्ययविषयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । अतस्तस्य ताल्वादिव्यापारा- 
दुत्त रेवोपपन्ना नाभिग्यक्ति. 

कथं वा प्तद्न्यापारस्याभिन्यञ्जकत्वे ततो नियमेन शव्दस्यामिव्यमित प्रदीपादावेवम- 

दनात्‌ ? युक्त. प्रदीपादौ सत्यपि घटादेस्तत्तियमाभाव तस्यानित्यत्वात्‌ जविभुत्वाच्च, 

२५ न शब्दस्य विपयंयादिति चेत्‌, न्‌, तस्थाल्पत्वमहत्वादिना भेदवत्त्वेन तद्रत्‌ अनित्यत्वा्- 

विदेषात्‌ । प्रत्यभिज्ञानात्‌ स्त्ित्यत्वादिप्रत्िपतते. घटादावपि तुल्यत्वात्‌ । वक्ष्यति च॑ तत्‌- 

"यदि चैवेविधो नित्यः” त्यादिना । तत शब्दवत्‌ घटादेरपि चक्रचीवरादेरमिव्यन्ति- 

रेवे्ति गत॒ प्रसिद्धोऽपि तत हेतुफलव्यवहार । व्यज्जकान्तरस्य प्रदीपादेस्तत्रं भावा- 

दुत्पत्तिरेव "ततस्तस्येति चेत्‌, तहि शब्दस्यापि प्रस्तुतप्रयासात्‌ सेवासु श्रोत्तप्रणिधान- 

३० तद्योग्यदेश दिव्येज्जकान्तरस्य तत्रापि भावात्‌.। तत््रणिवानादौ तथाविधस्य न्यञ्जकत्वस्याः 

भावात्तदन्तरत्वे तत्र॒ नास्तीति चत्‌; तहि प्रदीपादावपि तथाविधस्य तस्याभावात्‌ 

तद्धेतोरभिव्यक्तिरेव प्राप्नुयादिति नित्य एव सौऽपि भवेत्‌ । तत्न अमिन्यक्तिकरणात्‌ 

प्रयासस्य शब्दे साफल्यम्‌, अभिव्यक्तेरुपरुल्धिरूपाया. श्रो त्रादेरेव भावात्‌ । सावरणविदेप- 

करणात्‌ तव्र तस्य साफल्यमिति चत्‌; न, शचक्रचीव रादिग्यापारेऽपि तत्त एवे त्त्कत्पनापत्ते । 


म 


१ सास्वादिव्यापारस्य ! २ शब्दमित्यव्वादि ] ३ न्यायवि० श्लो० 1४०1 टे घटादौ 1 ५ चकर 
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पिल्ल, यथ्ापरण व्युकयानात्‌, ननन फारत, निन्यत्वान्‌ । नापि देपत., 
त्रिमून्यान्‌ । साप्यूमनःम्मन्य प्रतियन्धान्‌, न्जन्मनि नःरेन्यामामच्यं देवदेव तदभाचान्‌ । 
न नततम्तन्मरतिचन्धेनामि, नाग्रे यत्ति तरिमन्‌ निन्वत्वेनाणक्यग्रस्यने तर्कार्यर्यावस्यकात्‌। 
आचरणमपि तनपतिद्रन्मे योप्यमेवेति चेन्‌, उपन्द्पेन्नदहुि युगषद्ायाभावोपनिपातात्‌- 
तदवोपलरगोमनुनस्यस्न चन्र उनि प्रनौनितवानिय्िनो भयन्मतिप्रवृत्तिगपयेत्त ) तत्र 
प्नन्दस्पाखरणं सामि 1 गसो चन्ये प्रयायाद्‌ व्रिर्यपं पन्दन्यापद्यरन्पियदि व्यापकेन स्पेण, 
व्याप्यममि जगन्‌ नया प्रततिपत्तस्यम्‌, तदपनिपनिगन्तरण ध्यापर्रनिमले दनृपपत्ते. । तवा च 
श्रोनव्यातारस्यवायव्देःपि" जगति प्रवनिमन्यपगन्छन्‌ गधमिदमनिदप्यात्‌ “न्‌ रुपे शरोर 
वत्ति { भीत प्टो० नोनार ष्टो ११८} उति व्याप्वमप्रनित्ापि स्यापक- 
प्रतित्तौ तु चग सगदश्रत्तियनोऽवि च॑स्ययित््‌ तेद्विपयजानवरतत. प्रनिपत्तिगग्नवात्‌ 
"सर्वजलोऽयमिति प्यक" [ मोर रोर चोदना सन्ने १३४] एच्यादि परन्य पर्याटोचित- 
वनता परित्मजेत्‌ । धथ न तद्रूपे नरयोगन्न्िरप्ागादिनपन णय तद्यातादिनि, तन, 
निर्यम्मोपन्द^वेनररवभायसया भेडान्लपत्ते. । तदुपपनी वा साधना वृदधिह्ामादेन्पि 
नम्मयत्‌ अमम्भवद्यमेतदाषयेन- 
""वर्णोऽनय्यतत्यात्तु वुद्धिह्वासी न गच्छति । 
व्योमादिवयतोऽज्िद्धा वृद्धिरम्यं स्यरपत्त 1 
[मीर र्गो° प्ाव्दनिर स्लोऽ २१३] एति। 
तनो नालरथविदनेषादपि किस्चिन्‌, यनन्तत्फरणेन प्रयासस्य जनाफन्वमवतप्येत्त । 
भवतु नटि सन्तरषरणान्‌ सन्य सदनकःपनमित्ति चन्‌; उत्यते- 
न तात्रदावृतिभ्वन सन्कारस्नस्य दुषणात्‌ । 
नानिन्नानिणयावान फौटरयथ्ये तद्रनम्मवात्‌ | १७६६] 
निनस्त्तिनयन्तस्य पव्दस्येति कथ भवेन्‌ ? 
तेनाप्यतियनाथानमनवर्धानम्‌त्रहेत्‌ 1 १७६७॥1 
सन्नप्यतितग्रम्तस्य वदि व्यापी तदा भवेन्‌ । 
यावदुव्पोम्रवृत्तस्य शात्दरेन्य श्रवण जनं ॥१७६८॥ 
सं नैवमस्ति कस्यति प्रतीतिः लव्दचस्तुनि । 
प्रव्यानन्नाःपदेस्य न्वँस्तस्योपन्दम्भनात्‌ ।।१८९९॥ 
जव्यापी यदि तेनापि चित्तिरः्वापिनो भवेत्‌ | - 
नदि तेतादुणो वर्ण. कल्चिदन्ति मनीषित. 1 १८७७०॥ 
य्यमन्याप्येत्राऽ्तिमय प्रदेमनृत्तित्वात्‌ न वर्णे भवेत्‌, तद्वृत्तिविपयस्य तःप्रदेश- 
स्याभावात्‌ 1 उपाधिवेणादस्त्येव नद्यव इत्ति चेन्‌, न, उगाधिनाऽपि व्यापिना तदसम्भ- 
वात्‌ । अव्यराप्पेैव सोऽपि प्रदेणवृत्तिस्वादिनि चत्‌, न, ततापि “न वणं भवेत्‌" रत्यादे 
रावृत्या चक्रवगत्‌ अनवस्यापत्तेग्न । न ततप्ररेणवृत्तित्वात्‌ अग्यापित्वमतिगयस्य; अपि तु 
स्वत एवेति चेन्‌, तश्राऽपि कथमसौ वर्णे भवेत्‌ ? सम्बन्धादिति चेत्‌, न, तेनापि 
व्प्रापिना तस्याव्यापित्वानुपपत्ते । अव्याप्येव सोऽपीति चेत्‌, कुनस्तस्याव्यापित्वम्‌ ? प्रदेश. 
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वृत्तित्वादिति चेत्‌, न, दत्तोत्तरत्वात्‌ । स्वत एवेति चेत्‌, न, तव्रापि कथम्‌" इत्यादे. 
दोषात्‌ । तस्यापि पून. सम्बन्धाद्‌ वर्णे वृत्तिकल्पनाया चक्रकदोषस्यानवस्थाप्रसडगय 
चाविचलनात्‌ । कथमेवं व्यापिन्यप्याकाशे तृलादिसम्बन्धस्याव्यापित्वमिति चेत्‌? न, 
तस्य तत्परदेशवृक्तित्वेन तदुपपत्ते । प्रदेगवत्‌ खल्वाकामस्मन्मते प्रसिद्धम्‌-“भकाश्स्यानन्ताः" 
प्रदेशाः [ त° सू० ५।९ ] इति सूत्रात्‌ । तस्यापि निष्प्रदेशत्वपरिकल्पनाया प्रवृत्तप्रसडगान- 
तिवृत्ते । तन्नातिशयस्यान्यापिन सम्भव "। सम्भवेऽपि न तैन वणंस्य व्यापितयोपलस्पि,) 
अग्यापिना तु उपलन्ेनापि त किञ्चित्‌ तावन्मात्रस्य अवाचकत्वात्‌ । नाय दोप, तावन्मात्र 
स्यापि वणेतया परिपूणेत्वात्‌ । न हि तस्यावयवा सन्ति यतस्तस्य प्रत्याकाराप्रदेश भागो 
वृत्तिरपरुष्धिर्वा भवेत्‌ तन्निषेधात्‌ । न श्वैतावता तस्याभ्यापित्वम्‌, एकत्रेवापरतत्मदेषे- 
ष्वपि" तदैव तस्य स्त्र सवत्मिनाऽपि प्रवृत्ते । तदुक्तम्‌- 
श्यो यो गृहीत सवेस्मिन्‌ ` देशे शब्दो हि विद्ते । 
न चास्यावेयवाः सन्ति येन॒ वतेत भागशः ॥ 
शब्दो वतत इत्येवं तत्र॒ सर्वात्मिकरच सः। 
व्यञ्जकध्वन्यधौनत्वात्‌ तद्देशे स॒ च गृह्यते ॥'' 
[ मी° इलो० दाब्दनि० श्लो० १७१-७२ ] इति । 
ततस्तावतोऽपि वणंतया परिपूणैत्वात्‌ तथैवोपरुन्धत्वाच्चोपपन्नमेव वाचकत्वमिति 
चेत्‌, उच्यते- 
ध्वनिदेशस्थवणेस्य देशान्तरगतत्तित \। 
विच्छेदे गव्यापिता तस्य विरोधान्नोपपद्यते ॥ १७७१॥ 
अविच्छेदे तु तेनापि तद्देशे तस्य वतंनात्‌ । 
देणान्तराभिसम्वन्धो न शक्यपरिकल्पन ।) १७७२॥ 
तेनात्मना न चेत्तस्य तत्र वृत्ति कथ तदा । 
सर्वत्मिनंकदेशेऽपि तस्य वृत्तिः प्रकल्प्यताम्‌ ॥ १७७२।। 
वाचकत्व यतस्तस्य परिपूणैस्य दशेनात्‌। । 
कल्पयेम ततस्तस्य भागेनेव प्रवतनम्‌ ॥ १७७२) 

न च भागस्योपरुन्यस्यापि वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वे वा व्यथं तत्र व्याप्तिकल्पनम्‌, 
वाचकमात्रस्यैव वर्णत्वोपपत्ते । तावदेव हि वर्णस्य स्वरूपम्‌ पन्न यावता तत्रतियोजनं 
नापरं तेन तदभावात्‌ ! तथाऽपि तत्कल्पनाया बटादावयि तत्प्रसद्धात्‌ न करचिदव्यापौ तामं 
भावो भवेत्‌ प्रत्यभिन्ञानस्याविशेषात्‌ । तन्न संस्कारकरणादपि साफत्य प्रयासस्य । 

नाप्यभिधेयप्र्तिपादनात्‌, ततस्तद्धावे शव्दकलत्पनार्वंफल्यापत्तं । तत्सदायाच्छन्दा- 
देव त{्धाव इति चेत्‌, न, कूटस्थस्य सहायापेक्षायाः प्रतिक्चेपात्‌ । एतदेवाह- 


व्यक्त्यावरणविच्डेदसंस्कारादिविरोधतः । ३६।। इति । 


व्यवितरचावरणविच्छेदऽ्च संस्कारश्च आदिशव्दादभिवेयप्रतिपादनादिक्च तस्व 
विरोधतः प्रतिपादितप्रकारेण नित्यव्यापिनि प्रयासनिवन्धनस्यासम्भवात्‌ । श्रयासोऽनर्थको 


५ भवेत्‌" इति पदसडगति प्रतिपत्तव्या । 


१ चेव सावता श्रा० । २-पि तस्य ता० । ३ -गततास्ततः श्रा० । वरणैत्‌। ४ ताठ्वादिप्रयत्नस्य । 
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मा नूदरेवं वर्मगरङासे भरिनारप्ररोषल्पापारदूम्पपारल्नात्‌, श्रोवसगारसनु न 
दुष्यति ध्रोलरय भागत्रसपेन प्रद्रेतन भसतरदरन्भवारिति चेन्‌, न, नेनन्कारदमि वर्णन्य 
व्यापिन एनोदनदल्विमतेत्‌ ताम्वाचिनस्न्यामायान्‌ । 

सनतोरस्फजनचिपन्तेन्‌ शानिरेय प्रयप्यने । 

श्रोपनुद्धि समरनाध्यि व्यौपयदूमादितृरिःतन्‌ ॥ १८०५ 
नर्तादयि ख सरोपयन ह्रयोातयामनम्‌ । 

वणन्य नह दन्पेवा ननूदेनन्तरत्‌ प्रनज्यते ॥१७५७६॥ 

नद्ध चूर्षट द्रष्ट्‌ नदनाऽपित्तमदितयम्‌ 1 
तदुरेयस्नस्मवुस्भाद्ि न पठ्यति चुर नितिनम्‌ ॥{७५५॥ 

वया यानेव मवेदा मुगनूगने । 

तदेक कषनीनिन्ते प्रनिदापि न द्रपत्ति 11१८५८८) । 
एक करयव सपित्ती श्नोप्र गदिन प्रहिमत्‌ । 

पमे नटग्रामरद्गारौो जनकान्त" 1{८८९॥ 

एुद्ुटया वट्निघानेफयनदनन्दोदुध्वणं रि कोखद्ुटनरवेण प्रनिष्धम्‌ | न चैनत्‌ 
एकै एवर्णश्नवण एव स्नस्नुलन्याति श्रौधस्य नामस्य यतवसम्नावनमिनि दू रमनत्तारितन्नदुन्यव- 
हार" स्यात्‌ 1 लपरापि छमतरदेव नच्दृयण्म्‌, सौगवलतनिमानन्नु तदायुमावनिवन्धनादिश्रमा- 
देवेति नेत्‌ तदनारम्‌ . अनिप्रनस्यात्‌ । तमेन द्नवन्नाह- 

वशादिस्यरभारायां संदुलाप्रतिपत्तितः | 
करमेणागुग्रहऽयुक्तः सद्दुग्रदणविभ्रम- |३७]। -ति 

फोग्टसरश्रवणदयाया य. सषृद्ग्रहुभे विभ्रमः यब्देषु भयम्‌ भयुषतोऽनुणपन्न 1 २० 
पन्मिन्‌ निमित्ते सत्ति भवन्नना [व वक्त ? क्तमेणाजुग्रहे परपद्य गस्दाना यीघ्र- 
मूपम्भे नत्ति । वशेदयादिरद देतु 1 चश्च आदिरस्य वौणारावणटःतादेस्तन्य स्वरः पटना- 
दित्तम्य घारा कालखरना दीघत्ता। साच पटूजस्य चनु धरुनि, एव प्रत्येका पड्नममध्यम- 
योद्रि्रूति", निपादगाच्यारयो शछगयर्ैवत्तयोन्तु विश्रुति. । तदुप्तम्‌- 

“चतुदयतुदचतुर्चव पटृजपञ्चममघ्यमा । 


१५ 


हिनिपादगान्यासै धिस्विष्वपभधेवती ।'' [ ] उत्ति) र 
न्या सरकुटं मदङुएत्व भावयरत्वान्नि संयनय तत्य अप्रत्तिपत्तित" 1 “करमेणादुग्रह' 
इत्यत्रापि योज्यम्‌ । एुनदुक्त भवति- 

आणुग्रहेण शद्देतु यीगपद्यश्नमो भवन्‌ । 

वधादिरेवर्‌चारामामपि र्यात्तदभेदत ॥१७८०॥ ३० 

तया चादिश्रुतावेव द्विनीयद. प्रवेणनात्‌ । 

चतू.शरुत्यादिभेदेत स्वरमेदग्रह्‌ कथम्‌ ॥ १७८१ 

तदभावे च गीतस्य स्वरभेदावलग्चिन । 

प्रसिद्धस्यापि ते वुद्रया जीवनं पश्य नग्यत्ति ॥१७८२॥ 
ततो न प्रतरीत्याणुभावात्‌ ब्देपु यौगपद्यविभ्रम, सत्यपि तस्मिन्‌ वशादिस्वर- ३५ 


घाराया तदभावात्‌ 1 न चेंदमत्र वनत्न्यम्‌-आुमावस्ततपरतीतौ तादयो नास्ति यतरतद्धिश्रम 
इति; तदतिगायिन त्वस्य प्रतीते । 
१-स्याप्र-ध्ा० 1 
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अथव।, वंशवद्ररोऽक्षरसमाम्नाय समस्तस्यापि वाडमयस्य तत्मभवत्वत्‌, 
तस्यादिस्वरः अवणेस्तत्प्रथमत्वेन लोके तस्य पाठात्‌, तस्य धारा मावरा्वच्छिच्रकालानू- 
वृत्ति तस्या संकूलाप्रतिपत्तित इति व्याख्येयम्‌ । अव्रापीदमेदम्प्यम्‌-आशुपरततिपत््या शब्द 
यौगपद्य श्रमकल्पनायाम्‌ अवर्णस्याप्यतिसृक्ष्मसमयावच्छिन्नाचश्रुतावेव उत्तरोत्तरसमय- 
समनुयायिनीनामपि श्रुतीनामानुभावेन अनुप्रविष्टतया प्रतीत्युपस्थानात्‌ सकुलप्रतिपत्या 
भवितव्यम्‌ । एवम्‌ इवर्णादावपि वक्तव्यम्‌, आदिस्वरग्रहणस्योपलक्षणत्वात्‌ । एव चैकमात्रादि- 
भेदेन अचासधंमात्रतया हलासपि प्रतिपत्तेरभावात्‌ प्रसिद्धोऽपि व्यक्तवारव्यवहार्‌ प्रध्वस्तो 
भवेत्‌, तस्य अच्‌-हर्विमागप्रतीतिपुरस्सरतया तदभ वेऽनुपपत्ते । 
आशुप्रहेण शब्देषु यौगपद्यभ्रम त्रुवन्‌ । 
व्यक्तवारव्यवहाराय देहि भद्र जलाञ्जलिम्‌ । १७८३) 
तदभावे च वेदस्य तद्विशेषस्य रृप्तित । 
तत्परामाण्य कथ धमं भवता परिचिन्त्यताम्‌ ।॥। १७८४॥ 
तच्च प्रतिपच्याशुभावनिनन्धनत्वेन कोलाहलश्रुते वि भमत्वमुपपन्न वाधारहितत्वेन 
ताच्िकत्वस्यैवोपपत्तेरित्ति । भवतु नाम व्हुननतात्वादिन्यापारपररितोपसपेदनेकभेदाभि- 
ध्वानजनितनानारूपसस्काराधिकरणदेमभेदाधिष्ठानतया श्रोत्रस्य कलकलश्रुतिवेलाया 
युगपदनेकशव्दोपलन्थिनिवन्धनत्व न पुनरेकाभिध्वानोपजनितसंस्कारकरोडीछृतेकप्रेश्स्य, 
तस्यैकशब्दोपलब्धावेव निभित्तभावोपपत्चेरिति चेत्‌, अवाह 
ताल्वादिसन्निधानेन शब्दोऽयं यदि जायते| 
को दोषो येन नित्यत्वं कुतरिचद्वकल्प्यते ।२८॥। इति । 
ताल्वादेरादिग्रव्दाज्जिह्वामूरादेयैत्‌ सन्निधानं कार्योत्पत्तौ आनन्तयं तेन शब्दोऽयं 
प्रतीयमानो यदि जायते निष्पद्यते को दोषो येन दोषेण नित्यत्वं कौटस्थ्य कृतस्चित्‌ 
प्रत्यभिन्नानादन्यतो वां शव्दस्यावकल्प्यते सम्भाव्यते इति । तात्सयंमतर तात्वादिसन्तिघानात्‌ 
यदि शब्दस्य व्यक्ति ; समानदेगस्य सरवैस्यापि श्रोत्रविषयस्य स्यात्‌ तन्निवन्धनस्य श्रोव- 
सस्कारस्यापि तथैवोपपत्ते , इन्दियान्तरे तथेव प्रतिपत्ते । न चैवम्‌, अतौ व्यञ्जकघमानु- 
पलल. जनकत्वसेव तस्योपपन्नमिति, तज्जनकत्वे कायेत्वेन शब्दस्यानित्यत्वात्‌ कर्थ 
सम्बर्घोपदकन यतो वाचकत्वेन व्यवहारोपयोग इति चेत्‌ ? नित्यत्वेऽपि कथ धूर्वो हरस्व 
परो द्धं ' इति भेदभ्रतिपत्ति ? व्यञ्जकध्वानस्य' तद्धमंणस्तचोपधानात्‌ न ततत्वभावादिति 
चैत्‌, तस्यापि तत्वतो ह्स्वादिभेदधमेत्वे कथ स एवाय देवदत्तस्य ध्वननिरित्येक्वप्रतिपत्ति | 
यत. स्वरेण पूत्रप्रतिपत्तिरानुमानिकी ? तत्रापि ध्वन्यन्तरोपघानाधीनम्रदुर्भावव तद्भेद 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, न, ध्वन्यन्तरेऽपि प्रकृतप्रसडगानतिवृत्ते रनवस्थापत्तेर्च । यदप्युक्तम्‌- 
“ध्वनीनां भिन्नदेशत्वं श्रुतिस्तत्रानुरुद्धयते । 
अपुरितान्तरालत्वात्‌  विच्छेदचावसीयते ॥ 
तेषं चाल्पकदेशत्वात्‌ शण्दस्याविभुता मतिः । 
गतिमद्वेगवत्वाभ्यां ते चायान्ति यतो यतः ॥ 
श्रोता ततस्ततः रव्दमायान्तमिव मन्यते 1 
( मी० ङ्लो० गब्दनि० श्छो० १७४७६ ] इति । 
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तद्म एल पव्‌ दनम्‌, पयनीनातयि कामदिनामितर देलमेदिनमपि प्रत्यनिजा- 
प्रस्ययय रदे एलनिय्तमे व्पाद््विन्ययोषयने , तरवो भिनतदेयत्वरदेरतम्नवान्‌ नदुपधान- 
चेन ग्द तद्मदिनानसयातकय दन्पनत्वान्‌ । त प्यवग्नदषयानतलात्‌ देभेदादिषरिकत्प- 
नापा नानयत्यानलोस्व्यरय दरनरन्प गोरवात्‌ । नाद्व एव ध्यनौी दधरवादरिवर्मो 
वाय्काभाग्राटिनि चेन्‌, न, वरे. तुत्यत्यात्‌ } प्रस्मनिजाने चदाधरम भवनितरदेव निवास 
णान्‌ } नन्‌ यदि ध्यनिध्न्य शपदेदमनुभूलनतये नयप्ने रपरधिदरोविलरणदिरिव मव्य 
विश्रम, ति सकस्दरयाति वदितासि सवप्ने व्रिलमरसनात्‌ जायदूदयायामनि तत्फनपनो- 
पनिगनेन चरिरलंतद प्रत्यन्तो भयेन । जनूनवा्याद्वितपूरवन्येतय नन्मे तप्र विभ्रमे क्व 
पस्यानूमव  व्यमितििधादिनि ध्वनयति कम्‌ तन्यामि तरि स्रोत्रतिषवल कननव्यम्‌, 
धन्यवा तदर्मरय द्धन गदेरमि नयनयो । तवाननं ण्य त्दसनस्‌ता-तादिरनानविमाग- 
लस्तिवानोतनि रातोपनीनद्वन्यदोघादिर रमावमे तविप्यनतया वृद्धियिपननामध्यामौनो वर्ण- 
तया वर्णयित्तव्ो नापरदतदप्रनीते 1 नयापवि नन्वरिफःपना्यां तत्तोऽयगृरम्नेनोःप्यपर्‌ 
दति न चेयनिद्वस्निना चयवनृस्तिमेवेन्‌ । प्न नेदृष्यि नित्यह््ाप (त्यल्तप) सविपनम्‌, 
मेदवत््ेनाप्व<यरदनायान्‌ । नदुतत मण्डनेन 

“श्रवणग्राल्यतायां तु मयत. फोष्टजन्मनः) 
ताल्यादिप्रचिमक्तस्य दाव्यत्यं सच भेदयान्‌ 11" 
[ ] इति) 

नलामयमप्पसि परन्य धर्वनयोग । ननन स्यच्लक्ध्मोपि्ानान्‌ वर्णेषु दीर्पादिभेद- 
प्रतिपत्ति व्राधचिग्टान्‌ । न टि पन्यभिचयाःपि नन्या बाधोऽनिति तनाञपि तदनूविद्धनयैव 
तेयामनुभवन्‌ 1 तदन्पया नक्छलानावामनमभवातरपदोवापत्ते । ग चार्नित्वघये तेपा सम्बन्य- 
दथनायनुषपत्ति , अगनस्टुपपत्तेररेक्रपनान्‌ 1 ननो वक्त तात्याद्धिसन्निवानेन गन्द 
स्योत्यतेरनिन्यत्यमेव देोष्ट्य कर्यनिदप्यभाकवान्‌, न निन्यत्यम, तपरं सत्ति सर्वदवोपनन्पि- 
प्रनटगात्‌ । भवतोऽपि तनृपादानरय प्राग्भाविम नूतो नोपन्व्धिरिति चेन्‌ ? पप्रा 

उपादानस्य सुचपन्वराट्‌ युक्तं चानुपलस्भनम्‌ । इति । 

यतन्‌ खन्दुं राब्दस्योषादानं परिगामिन्लरण नावावर्गणात्मकपुदुमन्दस्कन्धरूप तस्य 
पुषतमृपवन्नम्‌ , अनुपलम्भने न के शव्दन्य जायमानत्तवमेतेति चणव्द । कुलस्तदुपपननम्‌ ? 
सूक्मत्यान्‌ श्रवणयौग्यतरिणामामावात्‌ } न नैवं नित्यत्वेऽपि गमाधानम्‌, त्त सवेदा तच्च 
तयोग्यत्येव भावत्‌ 1 प्रत्यभिनानात्‌ नम नित्यत्वमेवोवपन्न न भेद, तत्प्रतिपक्तेरतेनव 
प्रतिक्षेपादिति चेत्‌, घत्राट्‌- 

सादर्यान्नेकरूपतात्‌ स एवायमिति स्थित्ति. ॥३६॥ एति । 

भवत्येव तेन तेतप्रतिलेो ग्रदि तदतर्वस्य तदेकत्यावरम्यनत्वम्‌, न चवम्‌, तन 
स्वतन्त्रतवे तु' इत्यादिना" वायोपदयंनात्‌ 1 अत्त व्यमि तच्र सन एवायमिति प्रत्मभिज्ञारूपा 
स्थिति. पूर्वरपिरयोर्व्णरो्॑मनरकथोरेव (रिव^) सदुधपरिणामोपाश्रयतया प्रवर्तमाना न तत्प्रती- 
तिप्रतिक्षेपायालम्‌ 1 यदि चाय निर्व तथाभूतयाऽपि प्रतेयभिन्ञया ततप्सिक्षेपान्‌ नित्य एव 
शव्द इति ! तत्राह- । 
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यदि चेषंविधो नित्यो नित्यास्ते विद्युदादयः ¦ इति । 
एवंविघस्ताल्वादिव्यापारोपरचितस्वरूपनिष्पत्तिरपि शब्दयो यदि चेत निलय 
शच इत्यवधारणे, तदा नित्या अविचक्ितिरूपास्ते तव॒ मीमासकस्य दिद्यदादयः आदिपदात्‌ 
प्रदीपादयोऽपि भवेयु , तत्रापि तादुशप्रत्यभिन्ञासम्भवादिति भाव । यदि च कालभेदेऽपि 
राग्दस्य तद्‌बलाद्‌कलत्व देशमभेदेऽपि स्वात्‌ तदविरोपात्‌ । अभि मतमेवेतत्‌-देशभेदतस्तद्धेदान्‌- 
मानस्य प्रत्यक्षात्मना तदभेदप्रस्यभिज्ञानेनैवे वाधोपपत्तेनं तेन तस्य । तथोक्तम्‌- 
“देशभेदेन भिन्नत्वमित्येतच्चनुमानिकम्‌ । 
प्रत्यक्षं तु स एवेति प्रत्ययस्तेन बाधकः ॥ 
पययिण यथा चेको भिन्नान्‌ देशान्‌ व्रजच्पि। 
देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दो न भिद्यते ॥ 
जातेकत्वो यथंवासौ दुक्यमानः पुनः पुनः । 
कालभेदेन नानेकस्तया शब्दोऽपि देशतः ॥\" 
[ मी० श्लो° शन्दनि° श्टो० १९७-२०० | 
इति चत्‌, न, विचयुदादावप्येवप्रसडगात्‌ । शक्य हि वर्वेतुम्‌- 
यथा देशादिभेदेऽपि देवदत्तो न भिद्यते । 
न्ातेकत्वस्तथेवासौ विद्युदादिनं भिद्यते ॥ १७८५ 
तत्राप्येकत्वस वित्तेस्तद्तप्रत्यवमरौनात्‌ । 
तदधोदान्‌मितेदचापि तेनैव प्रतिवाधनातू ।। १७८६॥ इति । 
ततो विदयदादौ तद्मेदानुमानमेव स एवायम्‌" इत्यस्य वाधक निर्चिताविनाभावा- 
स्लिद्धादुत्पत्ते, नेदम्‌, तस्य साददयदशंननिवन्धनत्वेन विभ्रमत्वात्‌, तथा शब्देऽपीति 
प्र्िपत्तव्यम्‌ । अस्ति हि तत्रापि तदनुमानम्‌, तथादहि-यदेकेन युगपद्धि्देनतयोपरभ्यतं 
तद्भिन्नमेव यथा विद्युदादि, तथोपरभ्यते च शब्द उत्ति न चात्र क्रमेण भिच्चदेशतयोपलभ्य- 
मानेन देवदत्तादिना व्यभिचार , यृगपद्िश्ेषणात्‌ । ततो नेदमुपपन्तम्‌-“प्ययिण यथा चकः 
इत्यादि । नापि ष्वहुभि्नानिदेश्चतया प्रतीयमानेन सूर्यादिना, एकन" इति विशेपणात्‌ । तत 
इदमप्यसद्धतम- 
'प्रर्भागो यः सुराष्टाणां माक्वानां स दक्षिणः । 
प्राग्मागः पुनरेतेषा तेषामुत्तरतः स्थितः ॥ 
तेन॒ ूर्योदितेदेो भिवावुभयवासिनाम्‌ । 
द्प्टौ सविघुरेकत्देऽप्यतोऽन कान्तको भवेत्‌ ॥ 
[मी० इलो० गब्दनि० च्छो० १६३-६५ | इति। 
सवितुरेकेनैव भिच्देजत्वेन प्रतीतेरभावात्‌ } एवमपि व्यभिचार एव जटपरिपूणप 
गरावेपु युगपदेकस्यापि सवितुरेकेनैवः भिन्नरेनतयोपटम्भनात्‌ । अत एवौक्तम्‌- 
'"जलयाप्रेष चकेन नानकः सवितेक्ष्यतं । 
युगपच्च च भेदेऽस्य प्रमाणं तुल्यवेदनात्‌ \ 
[ मी० दरो० शाव्दनि० दो १७८ | 
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स्निचेत्‌; त, अत एवं निदरदायययि यनो मेदगतिपततेनमान्पयत्रात्‌ 1 
अतिन, न जद्पातेय सविनुर्येत्षण नने ल्यानाविति, वल्ल ततेऽनने वन्प्रनि- 
निनि ननित णव भतिपावर्म्तिनि त्न नेन स्पमयार ? सकलणंय तेदनुपयने । भव्रद्रावृन 
भयल पातवे कयनि परिन्फुरवा मानुमनमैनया (तष तेजः प्रति नमय प्रयत्य 
मानं वरमोतगनमेत्र मसोल्मिन्दिने पनितध्नेद्या निमानमदोनयति। ते चैवमपि 
वल्तुने मेदि व्यभिचार एवेति, सदिद -गाद्रतम्‌, एवमनेनेतायावान्‌ । नहि जल 
पाणि पथ्या स्रोमवतनि7नक दवन्दोतरनःणनिभय, तल्प्मनिकिरदवषयोकनयेत नद्ध 
यात्‌ । तयापि नदपत्तुतेन रनन्परिकपनेि में पवनित्रियना चनक्िददिमवेन्‌ । कत 
चैते (जक्पातेषुः दन्यायविरदमू, रवदेलमकतते सवितृरवेक्ने तानेन तदधनणनयन- 
रप्रानेषग्ते 2 नने वनृाम्‌- 
"अनर त्रमो पपे सावस्लछे सौवण तेजसा । 
नफुरता सुदं तेत प्रतिसोतः प्रत्तम्‌ ॥ 
स्यदेधाभिन्नं मु्यति सविनारयने धा 1 
भिन्नमूति यथावा तदादरपनेफना दन. 1" 
[ मीर स्रौर जटरनिर सोः १८०-८द्‌] दति । 
तअ्रतितरिदिनिम्‌ सनमव्रन्नन्धनोनतनान्‌ रग्यजनविरोध्रास्य । मदप्यन्यद्नम्‌- 
"अप्नूयदद्िनां नित्यं वेमा खलु. प्रयतते । 
प्फमृ््यमयन्तर्त प्तेतरोप्वं सप्प्रदितम्‌ 11 
"मधप्रापप्रःजुम्यस्वात्‌ सात्‌ सूयः प्रपद्यते 1 
पारम्पर्याऽपितं स्न्तमयागुयुत्या तु परद्धघने 1 
एवं वृत्तितदेदस्वादवानिव च सन्यते) 
अघम्तादेव तेनाफ. सान्तराः प्रतीषते ॥"' 
(मी° दरो सच्टनिर घ्णोऽ १८६-८९] ठति] 
तवापि योव्मौ चलृपोध्वाग्वेतछा नूयस्यावागवेवोधः स चेदश्रान्त कयमेतदू 
'छवागिव च सन्यते उति? विश्रमविकटाननच तपा मननाप्तम्भवात्‌ । अथ भिनमेव 
तदुवोधात्‌ वथा तेन्मननम्‌, जत एव "अवाग्वत्या तु वृद्धये" उत्यतत पृथगेव अवागिव च 
मन्यते' दन्तम्‌ । त ठामेदे पृथम्नननमुपपनन पौचरुत्यदोषान्‌ 1 प्ततोऽन्मदेव तथा नन्मनन 
न प्रद्य्ञमिति चेन्‌, न. त्थाभसम्प्रत्ययान्‌ । न दधि प्रव्यक्षमन्यन्‌- यथाञ्चस्थिततमरीचि- 
माल्िगोचरम्‌, तदनन्तर न तदनार्भाव्रनिभावन मननमवदोनतयाम , नधूव्यपारनन्तरम्‌ 
वाचरीनस्येव निगमर्निरवस्य निरपरणान्‌ । तथाऽनि नत्करःपनाया सूस जीवन्तु सौगता, 
वदिर्तस्च निरक्षणित्यरमाणुदर्मनस््र नदनन्तरभाचिन न्यूठकवि-र पस्य च तत्परि- 
वलिपतस्यामि पूव्रमव्यकलमवर्िथने , भ्यनोऽव श्रान्त एव, न ताहि 'पारम्पर्याऽपितम्‌' उत्या- 
सुपपननम्‌, विभ्रमविपयस्य सत््वानृपपत्ते । न सूरये तस्य विभ्रमो देणभेद एव तद्धराचाद्वित्ति 
चन्‌, न, तत्रापि वाघाभावात्‌ । मूरयसम्बस्विनि वाय एषेति चेत्‌, न, भूरयऽपि तत्सम्- 
न्यनि तदविगेपात्‌ । न तन्मामे वाध इति चेन्‌; त, तम्याप्रतिभासनात्‌ । न हि तन्मा- 


~~, 











------- ~--------- 





~~ -- ~ --- ~~~ ~> 








~~ ~~ ---------- 


९, तवरोष्वापप्ररितम्‌-मी० श्लो । २ प्ति्टावृजज्ञव्वापनाना सूर्यं ० ¡ शपिष्टानाव्रजुस्वाच 
नामा सूध-मी० रतो । द ततोऽन्यमद्रैव छा०। % यथाय न्या० । 


> 
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तरस्य वोधे प्रत्यवभासनम्‌, अननुभवात्‌ । ्वप्रत्यवभासित्वे च वाधतदभावयोः करिचिननाव. 
काग । ततो देशभेदवत्‌ सूरयेऽपि विश्रमस्यैवोपपत्ते 'पारस्पयं' इत्यादेरशव्यापाकरणेवानप- 
पत्ति । क्थ वा त्रिभ्रमात्मना भानुमद्देगभेदोपलम्भेन शब्दविषयव्यावणिततद्पलम्भ- 
व्यभिचार ? प्रत्यभिन्ञानेऽपि प्रसद्धात्‌ । शक्य हि वक्तुम्‌-न घटादिषु प्रत्यभिन्नानादेकत्व- 
प्रतिपत्ति, दूनपुनरुत्पन्नरोमनखादिप्रत्यभिन्ञानेन व्यभिचारादिति । तदेवाह 


भरत्यभिङ्नाऽप्रमाणं स्याद्‌ युगपद्भिन्नदेशयोः !॥४०।। इति । 


४ प्रत्यभित्ना स एवाय गकारो योऽन्यत्र श्रयते इति प्रत्यवमरं । सोऽय यगपत 
अक्रमेण भिन्नर्कयोवे्ेयो प्रवतमाना तदेकत्वसिद्धौ अप्रमाणं स्यात भवेत व्यभिचार 
भावादिति भाव । ततो भेदवदभेदस्यापि वणेष्वव्यवस्थिते तदभाव एव प्राप्तो भेदाभेद. 
विकलस्य वस्तुन ए वाप्रतिपत्ते । न च विभ्रमतोऽपि जलपात्रेषु भिन्नदेन्रतयोपरुव्िगेभस्ति- 
मालिनि, निविश्रमतया तत्प्रतिसडक्रम एवं तत्प्रतिपत्तेः { तथाऽपि तत्र तत्कत्पनायाम- 
व्यवस्थैव, ततोऽप्यन्यत्र पुनस्ततोऽप्यन्यत्र प्रव्लृप्तेरनिवारणात्‌ । 

भवतु तत्प्रतिनिघेरेव तत्रोपरुन्धिस्तथाऽपि व्यभिचार तस्याप्यमिन्नस्यैव भिन्- 
देगतया प्रतीते , अभेदस्य समानवुद्धिगम्यत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


"अनेकदेशवृत्तौ वा सत्यपि प्रतिघिम्बने । 
समाननुद्धि गम्यत्वान्नानत्वं नेव ब्‌ यते 11" 
[ मी° ठ्लो० राव्दनि० र्लो० १९० ] 
इति चेत्‌, तन्न; जकरूतत्पात्राणामप्येवमभेदापत्ते समाननुद्धिगम्यत्वस्य भावात्‌ । 
इदमेवाह-श्रत्यभिन्ना' इत्यादि । प्रत्यभिज्ञा समानवृद्धि सा युगपद्धिन्नदेशयोजेलयोस्तः 
त्पात्रयोइच प्रवतंमाना तदेकत्वसाघन प्रमाणं स्यात्‌ । नाय दोष, तत्र न्यूनाधिकमभावन 
तद्वृद्धिगम्यत्वाभावादिति चत्‌, न, प्रतिविम्वेऽपि तुल्यत्वात्‌-तस्याप्यल्पमहतोरधिकरण- 
योरह्पमहत््वेनेव प्रत्यवलोकनात्‌ । प्रतिविम्वरूपतया अस्त्येव तत्रापि तद्वुद्धिगम्यत्वमिति 
चेत्‌; न, जलादावपि जकत्वादिना तदविशेषात्‌ । भवतु ततस्तव्रापि अभेदप्रतिपत्तिरिति 
च त्‌, अवाह- 


स्बाधौनासनादिते स विशेपो निराश्रयः। 
योऽन्यथासम्भवी शृब्दघटाश्राख्योऽवभासते ।|४१।। इति । 


जब्दद्व घटादिक्व तयोराख्या कथन यस्यासौ ज्ञव्दघटाद्याख्यः चाव्दे घटादौ च 
कथ्यमान श्त्यथं । कोऽसौ ? विशेषः भ्तयोरेव वैलक्षण्यम्‌ ! कथम्भूत ? अन्यथासम्भवी 
जब्दादन्येन प्रकारेण घटादौ सम्भवी, स चानित्यत्वमनव्यापित्वमनेकव्यक्तिकतयासामान्या 
विष्ठानत्वमित्यादि , घटदेरप्यन्येन प्रकारेण शष्ट सम्भवी, सोऽपि नित्यत्वं व्यापित्वमंक- 
व्यद्तिकत्वेन सामान्यत्ैकल्यमित्यादि, योऽवभासते मीमासकस्य चेतसि परिस्फुरति । 
निराश्रय. प्रमाणात्मन आश्रयान्निप्करान्तो भवेत्‌ । कदा ? सर्वेषां गब्दवत्‌ घटोदीनामपि 
अ्थनिाम अनादिष्ये प्रत्यभिन्नानवलात्‌ नित्यत्वे स्थापितं सत्ति) उपलक्षणमिद तेन व्यापि- 
त्वेऽपीति 1 तथा हि- 


व 
=> 
१ श्रपल्यवभास्ने च श्वा 1 २ नगरादिषु श्रा० 1 २-मानमिव्य-ध्रा० ! £ तयोवल-घ्रा० | 


३५१]. 


३ प्रचचनप्रसाचः २१७ 


नित्यादिस्षा नर्वेऽयां प्रह्मजिनानत्तौ गता ] 
पटादौ प्रागयन्वरयो विने सदतिगनप ॥१५८०॥ 
सामन्पवियपातिन प्र्यमनिना तमो न नेत्‌ । 
त निन्पादिन्पत्वं पटरेदयस्त्येण ते नव ॥१८८८॥) 
तया न पटवन भेदजानाद्रिमेद्धिनी । 
प्सा वितेषोतिनन्तय रयाटप्रमाणिक्रा १८८९॥ 


1 


"र्द दन्यादिम्‌ | तत्व स्वारयेयम्‌-गतेरयवदाररेनुरवान्‌ सर्व्वा य्दा, तेपा घटा 


{वदेव अनाद्रि 


म्‌-पुमषपू कल्यम्‌ "न! दि पुरववकीयन्यान्‌, ततदिष्वस्य नद्रदेय पतद्ुतव्रा- 


भावरनियमन्‌ नरिपन्‌ सतोनि 1 येप पूर्ववन्‌ । नेदजानान्य सय मेदानां नामेदोि ननज््ना- 
नान्‌, न म्दादधिफणि नत्यस्ववादिति न पवयो नाम नवरेत्‌ 1 नरर~.सव" उस्वादि । 
स दिश्चेणो निराश्रयो निष्प्रमाण । कोनी ? य शच्दयटायान्यः घन्दर र्निं बदयादिरिति 
यीस्गायिमानं अयभाश्ते नोक प्रनोगते 1 पटादिगरण पदरयन्‌ नपानयभावन्यय्ोपवने । 
सीदुगोधनौ 7? अन्यया अभ्यतदन्मेन भव्रातमना प्र्मरेग सम्भवी । यत्दातस निनाश्रय ? 
सर्वयनि भेरादिप्रन्याना नर्यो नेदादिरर्थो ब्रात्यो गेवामिनि ग्परक्ते, नेपामादित्वं 
गराह्यादान।दिकरमन्वम्‌, अनादिस्यननदसय ननिमिन्‌ नीति । निदननेना तदर्ना 

सतामपि तदृच्पवनथावद्नवाभायान्‌ । तनो नि्प्रमाणतेतरेन मवत्‌ नीम्‌ पत्वमेमोपरिथितम्‌ | 
तदनिन्खता नमिदवत्‌ णवे भेदोऽपि नम्यानात्‌ प्रनिपनथ्य । नत्रेद सेवात्‌- ततोऽपि 
(ल्यपि) मेदनने न नन्य भेद, तरपरोपविनिवन्यनस्ात्‌, नदपि `गव्यिनम्मन्य यान्यन्य 


तदृष्य्स्वन्तयाति 


तोत्त 


१ श्रादिपदरैन स्यापिस्वाद्विपरिगरहः। २ स्यास्येयस्‌ ता०\ ३ कायकारणभावनियमादिर्यथं- । 


£ सतोऽपि श्रा, 


दतेदेनानिन्नतयेव प्रनोने' । मत एगोनम्‌- 
न्तत्र॒द्तादिमेदेऽपिने भिता नम्प्रतोयते। 
गन्यवत्यन्तरव्िच्छित्ना गव्पपितरपरा स्फटा \1 
तेनैरत्वेन वर्णस्य य्‌द्धिरेफोपजायते । 
विशेषनर द्विषद्ायो भवेद्‌ व्यञ्जकमेदत- 
[मो० घ्छा० रफो० घ्टो० २२-२ ३] 


४ ॥ 1 


पर= 
५ 


नद्देय्वं द्‌ त्यस्जकरार्‌ भित्तः नद्ध पीतादिवस्फूटम्‌ । 
प्रतीवेन कथ ततर '्पीतचन्नादविभ्नम | ९५८९०॥ 
व्रिभिन्नस्चन्न गम्येत न गम्पेत्तव सर्व्ा। 
गभ्यागस्प्रात्मना तस्थ यत्नेरस्यान्न युज्यनें ।१५९१॥ 
तेनक्त्वेन  व्णेत्येत्यादि तस्गादय्‌ विनमत्‌ । 
अभ्रतीतिपयप्राप्ते तस्मिनिस्युक्त्यसम्भवात्‌ ।\ १७९२॥) 
ततपतोतिस्ततो चाच्या द्रूतादिभ्रमव्जिना। 

तथा चारागत प्राप्त कौमारिटमिद वन ॥१७९३॥ 
“येव तव॒ गत्यादि गम्यमानं हुतादिभिः। 
विशेवरपि नानेकमेव वर्णोऽपि नो भवेत्‌ \\ 


"--------* ~---------- 


०) प०) ता० | ५ गो्यक्ति-च्ा० ! ६ पीतसर्णादविश्रम-श्रा० । 
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त्वयापि व्यञ्जकब्यक्तिभेदा -डेदोऽप्युपेयते । 
ममापि व्यञ्जकेनदिभदब्‌ द्धिभविष्यति 1!" इति । 
[ मी० इलो० स्फो० २४-२५ | 


तन्न भेदवुद्धे नादनिवन्धनत्वम्‌, तत्त्वत ॒तद्धदादेव तदृपपत्ते । तास्विकत्वञ्च 
तस्य बाधाभावात्‌ । नहि प्रत्यभिज्ञानात्‌ तस्य बाध, तेन सामान्यविषयतया विदयदादिवत्‌ 
तदनुपद्रवात्‌ । अथपित्त्या तस्य वाधनम्‌, तया निभंदस्यैव प्रतिपत्ते. । सा चेयम्‌ -निल्य 
शब्दो दरोनस्य तदुच्चारणस्य पराथंत्वात्‌ । परपरतीतयं हि तस्योच्चारणम्‌ । न चासावृच्चा- 
रितोऽप्यपरिज्ञातवाच्यसम्वन्ध ॒तत्प्रतिपत्तिमावहति, अश्रुतपूर्वादपि शब्दमात्रात्तदापत्ते । 


[ न चानित्यत्वे तत्परिज्ञानम्‌, अश्रुतस्य तदयोगात्‌, श्रुतस्यापि तत्कालेऽनन्वयात्‌ । ततो यदि 


तत्परिज्ञानम्‌ अवदयस्भाविनी कालान्तरावस्थितति । कथमेवमपि नित्यत्व द्विवादिक्षणा- 


वस्थितावपि तत्परिज्ञानोपपत्तेरिति चेत्‌ ? न, तस्यैव व्यवहारकारऽपि पुन पुनरन्वयात्‌ । 


अन्य एव तत्कालभावी शब्द इति चत्‌, कथ मन्यस्य सम्बन्धपरिज्ञानमन्यस्य प्रत्यायकल्व- 
मतिप्रसडगात्‌ † तदुक्तम्‌- 


“त ॒ह्यदुष्टथसम्बन्यः शब्दो भवति वाचकः । 
तथा चेट्स्यादयर्वोऽपि सर्वः सर्व' प्रकाशयेत्‌ ॥ 
सम्बन्धदक्षेनं चास्य नानित्यस्थोपपद्यते । 
सम्बन्धन्ञानसिद्धिश्चेद्‌ ध्‌ वं कालान्तरे स्थितिः 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्धं न चान्यो वाचको भवेत्‌ । 
गोशब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाश्वश्चब्दो हि वाचकः ॥"' 
[मी० इलो० शब्दनि ० २४१-४३] इति । 


ततस्तदुच्चारणस्य पारा््यन्यिथानुपपत्त्या नित्य एव शब्द इति चत्‌, 
उत्तरमाह्‌- 
स॒ वणेपदवाक्यानां कालदेशादिमेदिनाम्‌ । 
सदशानां प्रबन्धोऽयं सर्वेषां न विर्द्ध्यते ।|४२॥ इति । 


स लोकप्रसिद्ध प्रबन्धो वाचकात्मा प्रवाह न विरुद्धयते । केपाम्‌ † 'वणयद- 
वाक्यानाम्‌ । कीदुभानाम्‌ ? रेश्चकालादिभेदिनाम्‌ । आदिजव्दात्‌ दरुतविरम्वितादिः 
भेदिनामपि । यदेव मेदाविगेपात्‌ गोभन्दे परिज्लातसम्बन्ये अर्वशाब्दोऽपि वाचको भवेदिति 
अत्रोत्तरम्‌-सद्शनाम्‌' इति । क्वचित्‌ सम्बन्धपरिज्ञाने हि भेदिनोऽपि तत्सदृशस्यव 
वाचकत्वोपपत्ते कुतोऽतिप्रसडग इति भाव । “लछौकिकानामेव सदृशशाना न विद्यत त 
वैदिकानाम्‌' इत्यत्र समाधानम्‌-'स्े्ाम्‌' इति ! न हि वैदिका नाम कौकिकेभ्यो विगिप्यन्त । 
ष्य एव स्ीकिका त एव वैदिकाः | जावरभा० {।३।३०] इति प्रसिद्धे । तत 
सादृश्यवलादपि द्थैनस्य पारार््योषपत्ते. न तत बव्दनित्यत्वप्रतिपत्ति, अन्यथानपपत्तर 
भावात्‌ । तच्ना्थापित््यापि तस्य वावनम्‌ 1 सर्वेषाम्‌' इत्यनेन इदमप्यावेदयति । सद्च्य- 


_-----------~ 








१ “"निव्यस्तु स्यात्‌ दश्श॑नस्य परार्थत्वात्‌” -सैमिनिसू० १।१।१८ 1 न्यायकुमुद० टि° ° ४०१ । 
२ सवण-श्रा० | 
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॥ 


तिवन्यनददयनि न एव्रायमिन्यमेःनम(नष््त प्रन्वनितानायपिरोरज यैदिकतेना यदि 
नित्यलपरिपत्यन प्रत्यायमानामपि भवेत्‌ तदत्रिसेया्‌, उव्यषौरपेकेलया सेवामति धर्मादौ 
पापरण्वित्‌ "पे चोदन प्रगम्‌" [गौ० पनर योर दोर ८ प्ठ्सयवारभमनववारण- 
प्रयूदतमिनि जनेय निस्यरवयतिवन्तिः सरममोसापनिःव्न्यासययनमेन वायनान्‌ । ने 
नट वदिकेप्ती त्यान्‌ "लप्णयुरतं वायामम्धयें तत्छलयमेय दूवित त्यात्‌ '' [ प्रमाणवा- 
निग्र ३192 | :ति न्यायन्‌ तदापि नेया नदरकयनमनावारय 1 तन्न प्रत्यजिजानादे" यम्दे 
नित्यन्यप्रति7ति 1 सान्मादौ नु तरनेनयरिजनानमनपद्रयसादिनि न॒ पिच्विदगमन्जरमा- 
यज्यते । करे पुनरयनि निन्ये यद्धन्य प्यमाण्यमिति नेत्‌ >? 2 एवमा रन्य प्रामाण्यमिति, 
सम्परतानस्यन तत्त्‌, शद्दन्यनु ततन गरणन््ेनोपवत्‌ । न त तो वुत्व्रममि निस- 
त्वान्‌, अनितु तदनयेद्धिकुनववूरवदयान्‌ 1 एवदेव दमेयन्नार्‌ 
वाचः भमाणपूवायाः प्रामाएयम्‌ | ऽति । 

भ्रमाणम््टि वागर्धतेदिन पुन्यसय जनि त्ूर्या्रा चयो वेचनेगन प्रमाप्य न निन्य 

त्वाग्रनामनेयाद्रपौगपेयन्वान्‌ । भवेरो7पत्तिमाद््‌- 
ब्रम्त॒सिद्धयं | 
स्वनः सामर््यविरलेवान्‌ सदतं हि पतीत्तते ।॥४३।। उति! 

वस्तु वागर्थ एव नन्य निद्धि जप्ति तद्र" द्वि गन्मात्‌ स्तरकतं समय प्रतीक्षते 
वार्‌, लत नलूर्वाचा एवं नन्या प्रामाण्वम्‌ । सेन्प्रनीतत्यमति -नन्तन्या एति नेत्‌ 
स्वतोऽनवनिम्पेतष्येनं सामर््यस्य वन्तुनापयरततते विस्लेपदभायात्‌ । ननू समयप्रनियनिर्मि 
श्यस्य शब्दादेव, तन्वान पयन्ती नता नपतिवनिर्च्यन, यच्त्‌, तताप्यन्प- 
तच्नत" ठति परागरयन्दप्रतीक्षायामेव सन्यापक्षवान्न प्रकृते नप्तिः भवेत्‌ 1 तेनम्व तेदन- 
पेल्न्वे तु निदं स्यतोःमि सामथ्यम्‌,अन्वया मनरततप्रनिपत्तेरनग्मवान्‌ । तना न जब्दान्तरस्यापि 
तदविरोवाद्‌ व्यर् ल्यरनीक्षणमिति चेद्‌ न, गन्दादेव लन्प्रतिषनिरित्नि नियमाभावात्‌ 1 
भयमि टि याडकारेव्वव्रहानदसनाद्रपि पद्नद्र्धादिमम्बःनप्रतिपन्ति कन्सचित्‌ 
जन्मान्तरनफा गन्मीःटनादति अयनपूरवन्यारयनकृतोऽवि दनात्‌ । वस्यचित््‌ स्ववरद्धि- 
चन्तरादपि मया पाभिने -'जार्दनो वृद्धि ' ठति, अदेदयो गुण" एति, “दृद्धिरार्दद्‌ [पाण स्रु 
{।१।१] इति “अदेट्‌ गृण.” [पा० सूर १।६१।२] इत्ति च सेर्नवामिधानात्‌ । यथावा 
तमेव पृज्वपादस्य भगवत प्ठुतिति प्एवरिति च "नादर्जप्‌” [ जनेन १।१।१५ 1] इति 
"“अदेडप्‌” [ जनेन्द्र० ।१।१६ ] उति च तस्यैव वचनात्‌ । तदेवमनेववा समयप्रतिपत्ति- 
सम्भवेनोपषनं तल्तीकषगाथ्रत्यायफत्व वचनस्य । तयनेकन्वमेव द्यायत्नाह-- 

स पूनर्बहुधा लोकव्यवहारस्य दशेनातं ] इति । 

स सद्धुत ! पुनरिति वितर्क । बहूधा कथितेन प्रतिपत्तिप्रकारवहुत्वेन बहुप्रकारं 
स्यथ. । कुत एतत्‌ ? तथैव लोकव्यवहारस्य तत्प्रनिर पल्य दर्धनादुपलम्भादिति । 

साग््रतत वाच्यवाचफयोविकत्पेनापि स द्धेतस्य भेद दगेयनादह्‌- 


९ चोदुनाज्लचणोऽ्थो घमं -ैमिनि° 1५) २। चोकनैय परमाणं चेव्येतद्‌ धेऽवधारितम्‌- सौ° 
र्ल० । २. पभिस्पमित्ि च घ्रा] 
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शब्दाथयोर्विकल्पेन, [सन्निवेशोऽनुवतेते ॥४४।।] इति । 
शाब्दो वाचकं तस्य विकल्पो नामास्यातनिपातोपसर्गादिरूपो भेद , अर्थो वाच्यस्तस्यापि 
जातिद्रव्यण्‌णक्रियादिरूपो भेद एवः विकल्पस्तेन सङ्केतो वहुधा शब्दादेः, तद्विषयस्य विकल्पे 
तस्यापि विकल्पोपपत्तिरिति भाव । यदि वा तयोविकल्पो भेदाभेदयोगुं णमुर्यभावाभ्या 
परामशेस्तेन बहूषेति । तत्र गुणभावेन भेदविकल्पे अस्यान्नस्य प्राणा इति वाचकमिति । 
अभेदविकल्पे च इदमन्न प्राणा इति च सङ्केत । गुणमूत चान्नस्य प्राणत्वम्‌ प्राणस्थिति- 
हेतुत्वेन प्राणत्वस्य तव्रोपचारात्‌ । अत प्राणशब्दस्य तद्वाचकत्वमपि गुणत एव । मृस्य- 
तस्तदुभयविकलत्पस्तु एवा निःवासादीना प्राणा इति वाचकम्‌, एते वा नि इवासादयः प्राणा 
इति च सङ्केत । 
कथ पुन सडकेतस्य करण यस्याय प्रपञ्च ? कथन स्यात्‌ ? अनुपरब्धस्य 
राव्स्य तदयोगात्‌ । \उपलन्धस्याप्युच्चरितप्रध्वसित्वेन सडकेतकारेऽनन्वयादिति चेत्‌, मा 
भृत्‌ प्रत्यक्षत तत्काले तस्य प्रतिपत्ति, प्रत्यक्षस्यैव विषयसश्निधिसन्यपेक्षत्वेन तदभावेऽनुप- 
पत्ते । तदुत्तरकारूभाविना तु विकल्पेन भवत्येव प्रतिपत्तिस्तस्य स्निहितवत्‌ विप्रकृष्टेऽपि 
प्रवृत्ते 1 तत्प्रामाण्यस्य च द्वितीये ग्यवस्थापितत्वात्‌ । एतदेवाह--श्ब्द' इत्यादि । शब्दाथयोः 
यस्सडकतोऽयमस्य वाचको वच्यर्चायमस्येति समय स विकल्पेन उहापरनामघेयेन 
प्रमाणेन । यद्येवं सरवैस्यापि शब्दस्य प्रमाणविपये एव सडकंतात्‌ सत्येवाथे प्रवृत्ति , नास्ति 
समयान्तरभेदिनि प्रधानादौ तत्र सडकेतस्यैव तच्चि वन्धनप्रमाणाभावेनासत््वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“परमार्थेकतानत्वे शब्दानामनिबन्धना । 
न स्यात्‌ प्रवृत्तिरर्थेषु समयान्तरभेदिषु 1“ [ प्र° वा० ३।२०६] 
इति चेत्‌, न, विकल्पेनापि प्रमाणेनैव सद्धेत इत्ति नियमाभावात्‌, मिथ्या 
विकल्पेनापि प्रायशस्तत्कियादशेनात्‌ । तद्िकल्पस्य च॒ परपरिकल्पनायाः समयान्तरः- 
भेदिष्वर्थेषु भावात्‌ । ततो "विकल्पेन इति सामन्येन ब्रुवत शास्वकारस्यायमभिप्राय - 
भावाभावतदुभयविपयत्वात्‌ विकल्पस्य तदूपकल्पित-स द्धैतसामर्थ्यादिथं विषयत्वमावहता 
दाव्दानामपि तद्विषयत्वमेवोपपन्नम्‌, न परमार्थंकतानत्वमिति । न च कस्यवित्‌ तस्य 
परमाथंविषयत्वमिति सर्वस्यापि तत्कल्पनमृपपन्तम्‌, बुद्धिष्वपि प्रसडगात्‌ । शक्व हि वक्तु 
परमार्थेकतानत्वे वुद्धीनामनिवन्धना । 
न स्यात्‌ प्रवृत्ति रथेषु समयान्तरमेदिषु ।॥।१७९४।। इति । 
ततो यथा वृद्धित्वामेदेऽपि सामम्रीगुणदोषाभ्या भावाभावादिविषयत्व वृदधीना 
तद्वच्छव्दानामपीति समञ्जसम्‌ । ततो न सडकेतस्थाकरणम्‌, तत्काकेऽपि विकल्पविपयतया 
राब्दस्यापक्रान्तस्यापि परिरपरणात्‌ । एतदेवाह-सचिवेशोऽनुव्ंते इति । सन्निवेशः सन्दभ्‌ , 
स च वर्णानामेव प्रक्रमादनुवतंते विकल्पम्‌ तद्िषयत्वेनानुसरति । यदि पुन गब्दस्य वस्तुनि 
स्वत एव योग्यत्व को दोपो येन सडकेत तव्रपेश्ष्यत इति चैत्‌ ? उच्यते-तत्सवविषयम्‌, 
नियतविपयं वा ? पूवविकल्पे ततो य्‌.गपत्‌ सवथिप्रतीतिभ्रसडग । तथाचन ततो तियत- 
विपथ प्रवृ्यादिरिति ग्यवहारविकोप । तत आह 
न सर्वयोग्यता साध्वी सङ्कोतान्नियमो यदि। इति। 


१९ एवं श्चा०। 
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सवयि पय्यरय या योग्य्तासान त्ा्वौ एति नितरेच्तिाद्‌ दोषात्‌ । नाय दाप 
तस्या सदरपत्‌ विवयनियमपपचे. । प्तरयाट- 
सट तान्नियमा यदिः टनि। 
साति तदेव देवणम्‌-नःन्तरग्यानमिवानत्र्‌ । तथा दिदि सत्यामपि सोभ्यनाया 
स तस्परपिश्ना न द्षघ मि --दय्दस्यं नदवत्यानुनं यसित्तरिनि स रवतो योर साध्या । 
द्विनीयेऽवि वरिकन्पे रोषमाद- 
सम्बन्यनियमेऽन्यन्न समयेऽपि न वर्तताम्‌ ॥४५।| उति) 
सम्बन्यस्य यार्वन्त पस्य पिपमो निगनविवयत्यम्‌ नरिषन्‌ अन्यत्र धर्बानर्‌ 
समयेऽपि शव्यो न यत्तनाम्‌ च पयतेन । वनते न उपत्यादिधदरस्य देवमणिकादौ प्रसिद्धम्न 
व्यद्वावपि सटनययात्‌ पवृ्तिप्रतिपने । तन्न यद्द्रा्यसोर्‌पीरपेय सम्वन्ध सम्भवति । 
तदेवाह 
& ५ = = > ट 
ततः एाव्दाययोनस्ति मम्बन्पोऽभोस्ययक; । उति । 
नुगोतगेनन्‌ 1 उस्न नपा नम्य-ध. 2 उन्याह- 
[1 ॥ © [र १ 
सदि शन्दाथसम्बन्धो यतोऽ्यैः सम्पतीयने ॥४६।। उति ॥ 
यतो यमाध्धिन्य राव्दादयेप्रनिषत्ति न ण्न तयो सम्बन्धो गवितुनर्हनि। चच नरु 
एव, नद्रदेव घददा्नमनिपनेगय्टग्नान्‌ नं रवतो योगक्तम्‌ । मेत धास्न्तरेण तथ 
मन्यत प्रिगादिनम्‌ ? 
"योग्य. शष्यो विवन्पो या सर्व. स्वप्र चेत्स्यत । 
मिध्यात्व परतस्तस्य चलुरादिधियामिव 11" 
[ निदिवि० पदि ५] उति) 
उतिचेत्‌, न, यतोन हित्वापि र्वतो योग्यन्वेन तम्य ना्र्यम्‌, अपितु 
नदन्यूपममेन पल्दरस्या्थविपत्वयमिति निवेदन एव ततापि त्र्यम्‌, अन्यथा कथमसमेदमभि- 
दध्यान्‌-'स्वत सामव्यविर्केपान्‌' उनि ? कय चदम्‌ श्वाच" प्रमाणपूर्वाया. प्रामाण्यम्‌ 
इति ? स्वन गब्दत्य योग्यत्वे प्रमाण्यस्य स्वत एव्रोपपत्ते, सतोऽपि पुर्पस्व गुणस्य 
तन्मिथ्यात्वापाकरण एव व्यापारात्‌ । तन्न यास्वकारस्य तत्र तात्यरयेम्‌, सदन एत्र 
तच्छवितत्वेन ताततर्यान्‌ । 
स्यादाक्‌नम्‌-त्यव्रहाराय यद्धेन, न चानित्यत्वे णव्स्स्य तनो व्यवहार, कृन- 
सद्भुनस्य तत्य ॒त्त्तमयेऽनन्वयात्‌, जन्रय तदा सम्भवतोऽप्यकृतग रतस्वेनार्थवतत्वापरि- 
जानादित्ति, नन्न, सडकेत्तस्य विकनपावभानिगव्दोपदर्ननदारेण देणकालानयिच्छिन्नेसकट- 
तत्सदृ शशब्दविगयत्यतव्र दृदुश्मीदुलस्य गमकमितिवत्‌ वाचकमिति च प्रतिपादनेन लिद्धान्त- 
रस्मव गव्दान्तरस्याप्परथवसवगरिनानात्‌ फुनो न व्व्रवहाराय सडकंत. स्यात्‌ † ततो 
निपिद्धमेतत््‌- 
“दाब्द॒ तावदनुच्चायं सम्बन्वकरणं एतः । 
न चोच्चरितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥ 


१ द्रष्म्यमू--पएू० ३१९ | ध 
४९ 
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तेनासम्बन्ध' (म्बदधच ) नष्टत्वात्‌ पुेस्तावदनर्थकः 
उत्तरोऽकृतसम्बन्धो विज्ञायेता्थवान्‌ कथम्‌ ॥" 
| मी° इलो° शब्दनि° इलो० २५५-२५६] 
निवेदितेन न्यायेन सडकेतकरणस्योत्तरशब्दाथैवत्परिजञानस्य च भावात्‌ । रिद्धेऽमि ˆ 
५ विदयुदादावस्य प्रसद्खाच्च | शक्य हि तत्रापि वक्तुम्‌- 
लिद्ध॒तावदनादश्यं सम्बन्धकथन कथम्‌ । 
न च दशितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥। १७९५॥ 
तेनासम्बन्ध्य (स्बद्धय ) नष्टत्वात्‌ पूरवे तावदनथंकम्‌ । 
पर चानुक्तसम्बन्ध विन्ञायेताथेवत्‌ कथम्‌ | १७९६॥ इति। 
१० यदप्यन्यदुक्तम्‌- 
'“अथेवान्‌ कतमः शब्दः श्रोतुवेकतरा च कथ्यताम्‌ । 
यदा पूवे श्रुतं शब्दं नासौ शक्नोति भाषितुम्‌ 1 
न तावदथंवन्तं स॒त्रवीति सदृशं वदेत्‌ । 
नाथेवत्सदृश्चः शब्दः श्नोतुस्तत्रोपपद्ते ॥ | 
१५ जथंवद्ग्रहणाभावात्‌ न चासावयेवान्‌ स्वयम्‌ \'' 
[मी० इलो ° शब्दनि ° २६०-६२] इति 
तदपि तादुशमेव । तथा हि- । 
अथेवत्‌ कतमलत्लिद्ध॒ज्ञातुवेक्वा प्रदर्येताम्‌ । 
पुवं ज्ञात यदा नासौ लिद्घ॒ ददोयितु क्षमः ॥१७९७॥ 
२० नाथेवद्‌ दश्यते तेन सदश्च दृश्यते यदि। 
नाथेवत्‌ सदश लिद्ध॒ज्नातुस्तत्रोपपद्यते ॥१७९८॥। 
अथेवद्ग्रहणाभावात्‌ न स्वय च दमथेवत्‌ । इति । 
ततो यथा रुधुविनाशिन्यपि विदयुदादौ विकल्पावभासिनि सम्बन्धप्रतिपत्तौ परापरः 
कारभाविनि तत्सदृशे सर्वत्रापि तत्परतिपत्ते , पूर्वोपरव्धस्य अनुपददेनेऽपि परस्योपदद्य- 
१५ मानस्य अथैवत्त्वप्रतिपत्ति , अन्यथा ततो वातादिसाध्यप्रत्यायनानुपपत्ते । अस्ति चवम्‌- 


“वाताय कपिला विदयुद्ातपायातिलोहिनी । 
पीता वर्षाय विन्ञेया दुभिक्षाय सिता भषेत्‌ 1!” 
5 [ पा° महा° २।३।१३ | 
इति प्रसिद्धे । तथा शब्दस्यापीति न तव्राप्यय दोषो भापिततव्य । तती युक्त 
३० परापरस्यापि जब्दस्य वाचकत्वम्‌ । इदमेव कारिकाखण्डन दकशेयति- 


तादशो वाचकः शष्दः सङ्केतो यत्र वतेते 1 इति । 


यत्र यस्मिन्‌ गन्देऽ्थ वा सद्खेतोऽयमस्य वाचको वाच्य इति समय प्रवतेतं तादृष- 
स्तत्समान गब्दो वाचकः तादुगस्या्थेस्य तादुग इति पण्टचन्तस्याप्यावृत्त्या सम्बन्धात्‌ । 
सादृरयाच्च वाचकत्वं वणंस्य वर्णान्तरेण पदस्य पदान्तरेण एवं वाक्यादावपि 1 ततोन 
स 


१ श्रसम्बद्धथेति सम्बन्धमगत्वा इत्यर्थः | 


२३/४५ | २ प्रप्यनप्रस्तावः २२३ 


पान्ाव्ये सम्वन्ध्रणरितानान्‌ माह्रदिवद्दसयापि तद विाचक्यम्‌, सर्माभेण सापुच्येऽपि 
पदन्यत्तया तदमापरात्‌ । परण्युवतम्‌- 
""तादृग्यात्‌ ध्रतिपक्ती स॒ भूान्तिजानं प्रस्तज्यतं । 
धूमे दुष्टेऽग्निन्क्न्ते वोप्पादिव एदानुपी' ॥1 
॥ ग्र घ्नो" धयदनिन पन्मीत २९४ ] षति 1 
तपोवने प््यादन्निकताने शान्तमिति दयन्न नेर प्रनिवन्परिनानम्‌, तत्मा- 
द्ध्यन्प गद्दस्य नु तदन्तर्तदृयन्येपे तये तन्दर्विनान्‌ 1 कतरतत्‌ तेज्ज्ानस्य व्रिश्नमल्यम्‌ ? 
अपि न, एवं पूमान्तगादमि दवनतानि मल्नं भेत्‌. तयापि नादृन्यादेव गमगरत्वात्‌ । 
सामाव्यश्य नदर्मानिर्तेय वद्यान्वानान्‌ । वतःयाियातेऽमि वाप्पाननसानं भवत्तोऽवि वृनो 
भरल्नम्‌, बृमगमन्यिरय तताकावादितिनेन्‌ ? म. पाण्टून्पादेमातिन्‌ । तदिेवन्नाभावादिति 
चेन्‌, ममपि दहि यदुप्वस्प्िामपदान्‌ मवतु तत्तदतत्यान धन्निम्‌+ म तम्ल वन्दान्‌ 
तदममनानमिति सन समाति । त्त नलम्‌-्तादुधो चाचः ठत्याटि । 
मवु नादुलनव तद्त्त्व सद्द्न्य मवापि तथा तदभ्युपगमादिति सौगत , तन्न 
तन्मन यच्यन्ये पासम्मवन्‌ । कदि वदार्म्पिन निना यर्भव्यवन्विनिमनरथातुमर्ति 1 
वर्णय मनर्योदू< परस्तान्‌, पकणय- कन्य सं तोतततरान्‌ । सच वर्णं भगक्षीणेकध्वनि- 
नतं , सनपरवाथिवेनाने कनिति चा पल्नयन्सयनिरूयणात्‌ ? न तावदादौ धिकन्प 
लनमयुतनमान्‌, मप्रतनानटरस्येयष्यनिागवरिनिच्छित्ारमा दकंनेऽपि मरणन्नरयाभिप्रे्तः । 
ततासद्ररप्रेयभयनिमेकमरिममान्तिरिनि वात्र" श्रवणात्‌ । सापि द्वितीयो चिकल्प , 
ध्निन्नगानां निरन्ययविनाणे हैतुफलमतिनेपत्या तन्तिव्न्धेनन्य पौवपिेस्मरासम्भवात्‌ । 
निरूपिता च तव॒ तदनुपपि" । नम्नकन्यति नरिमन्‌ कथ वहुप्येकय्पप्रेयोऽयमकारो 
गकि वेति? तेप्येक्पर्य पनपनास्‌ तद्रूपरवाचनं पथदिरिति चेन्‌, ननु कल्पनमपि 
पन्दादेव “विकल्पाः शन्बयोनय.' [ ] इति वचनान्‌ । स॒ शब्दं 
यदिग एवाकारादि तहि 'व्रिकन्पात्तस्य, न्तो विकल्यस्य निष्पत्ति" इति परस्पराश्रायात्‌ 
नाभयस्पाति सम्नवः स्यान्‌ 1 अधान्य, एव न र्यो यत्तो विकन्प एत्ति, तन्न, 
तस्यापि सत एन कटपने तवेव दोभान्‌ । पुनर्प्यरयत्त तत्कपिःतादेव णन्दात्‌ तद्धिकल्पपरि- 
कद्पनायामिनरेतरालयप्रतररप्राप्ते । विक्मान्ग्कत्पितान्‌ ततस्तत्कत्पनमित्यमि न युवत्‌, 
तदन्तरस्यानि रवकितारेव शब्ददपरापरम्मादुत्पत्तिपरि पनाया पूरववदूदोपात्‌, तस्यापि 
तदन्तरकत्पितान्‌ तनस्तल्सरिकतानायामनवस्वाप्राप्ते । नाय दोपो हूतुफ भावेनानादित्वात्‌ 
गद्दाकारोवमासिनो विकन्धरवाहूरपेति चेतत्‌, न, एवमपि तदसम्भवात्‌ 1 तथा हि- 
अत्रस्तुमन्‌ यदा वर्णं॑तद्धा त्तकत्पनाकरी । 
यु द्धिस्तन्मात्रर्पत्वान्करेथ व्तुसती भवेत्‌ ॥ १७९९॥ 
यत गब्दस्य चां हेतुस्नस्या गल्दोऽपि वा फलम्‌ । 
न ह्यक्षतस्यचिद्धेतु" कार्यं वा ॒ग्योमयपृप्पवत्‌ 1 १८००। 


१ “सर्वान्स्योऽपि दहि वर्णाघ्मा निमेपतुलितस्थित्ति । स घ फपादरनेकाणुमम्पन्धेन नितिषएति 1" 


~प्र° वा० २1४९० । “स चाक्षिनिमेपरानस्यायो पफारादि धनेकरेपामारशत्तम-संक्ितानां पदममाला- 
दयपतिनामणूनां सम्यन्धेनाक्रमणेन निमेषकाटम॑भित्तेन क्रमादूः भूयः क्षणुप्यवधानात्‌ नितिषएत्ति परि- 
समाप्यते ]*-मनोरथन० । 


ञ्ज 


गन्त 
[४ 
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रूप॒ यदपि सत्तस्याः स्ववेदनमभीप्सितम्‌ । 
न तस्य निविकल्पत्वात्‌ शब्दकारणरकाययेता । १८० १॥ 
तस शब्दस्यावस्तुसत्वे विकल्पसम्भवः यतस्तत्कल्पनमिव्यप॒क्तमिदम-“"विकय- 
योनयः शब्दाः” [ ] इति । तन्न सौगतमते सब्दस्य सम्भव , वर्ण. . 
५ स्यवानवस्थितौ तत्करमात्मन. पदादेरप्यव्यवस्थितेः । एतदेवाहु- 


कमेणोचार्यभाणेु ध्वनिभागेषु केषुचित्‌ ॥४७॥ 
न वणेपदवाक्याख्या अविकारेप्वसस्भवात्‌ | इति । 


ने हि सूक्ष्मसमयावसायितयोपजायमानेषु केषृचिन्नादरूपेष्ववयवेषु वर्णादिव्यपदेशा 
सम्भवन्ति, तेपामेव निरन्वेयविनर्वरतया विकारध्विकलाना हेतुफलभावानधिश्रयतया 
० न्योमारविन्दमकरन्दप्रख्यानासप्रस्याभूमित्वेन तत्र॒ तत्त्वत कल्पनया चे वर्णादिव्यवस्था- 


पनानुपपत्ते । 
एतेनैतदपि प्रत्युक्त यदक्त केनचित्‌'-''क्षणिकः शब्दः अस्मदापिप्रत्यक्षत्वे सति विभुः 
द्रव्यविक्ञेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ 1" [ ] इति, तथा हि गब्दस्याप्रतिपत्ता- 


वाश्रयासिद्धि लिडगस्य ! प्रतिपत्तौ तत्र तस्य कारणत्व वक्तव्यम्‌ “अर्थवत्‌ प्रमाणम्‌ 
५ [ न्यायभा० १।१।१. ] इत्यत्र कारण [ त्व स्यैव विपयत्वनव्यास्यानात्‌ ) तस्य च न 
सहजन्मनस्तत्कारणत्व तस्य तत्प्रतिपत्त्या युगपन्निष्पन्नयाऽनपेक्षणात्‌ ! न प्रागधिगतजन्मनोऽपि 
तद््पत्तिसमयमप्राप्य निवृत्तस्य, *अनधिगतजन्मनोऽपि तस्य तद्धेवुतवप्रसडगात्‌ । न हि 
किल्चिदत्र निवन्धन यदुत्पद्याभूतमेव कारण नानुत्पद्याभूतमिति नीरूपत्वस्योभयत्राप्य- 
विशेषात्‌ । ततस्तत्समयप्राप्तस्यैव तस्य तत्कारणत्वम्‌ ! तथा च न क्षणिकत्वे प्रागिव 

० पड्चादपि तस्य समयान्तरप्राप्तेरवदयम्भावात्‌, अन्यथा प्रागपि तदभावोपनिपातात्‌ । 

एतेन क्षणषट्कस्थायित्वे क्षणिकत्वमिति प्रत्युक्तम्‌ । यत - 

क्षणात्‌ क्षणान्तर गच्छन्तित्यो यदयुक्तमागेत । 
क्षणषट्कक्रमस्थायी सुतरा नित्यता ब्रजेत्‌ ॥ १८०२॥ 
कथमेव चर्त्वं कस्यचिच्छब्दस्य यदि तस्यापि समयान्तरप्राप्तिरावश्यकात्त- 
५ (वश्ििका त} दभाव, एव तदूपपत्तेरिति चेत्‌, न, तत्प्राप्तावनुपकभ्यत्वेनापि तदुपपत्त. । 
न चोपलभ्येतरयोसेकत्वानृपपत्ति , यूगपदिव क्रमेणापि तदविरोधात्‌ । अस्ति च युगपत्तयोर- 
कत्वम्‌, उपरभ्यस्यैव दाव्दस्य^ क्षणक्षयात्मनाऽनुपलभ्यत्वात्‌ । तेनाप्युपरूभ्यत्वे प्रकृतस्यानु- 
मानस्य वैफल्यात्‌ । विगप्रतिपत्तिनिवतेनाथैत्वान्नेत्ति चेत्‌, कुतस्तस्य तदथंत्वम्‌ ? निञ्चय- 
रूपत्वादिति चेत्‌; च, प्रत्यक्षस्यापि तद्रूपस्यैव भवता प्रसिद्धे । तथापि तद्विषये विप्रति- 
„ पत्तावनुमानविषयेऽपि स्यादिति पुनस्तन्तिवर्तना्थं प्रमाणसमन्यदन्वेषणीयम्‌, तच्राप्यंवमन- 
वस्थितेमं कदाचिदपि तच्निवृत्तिभेवेत्‌ । ततोऽनूपकभ्यतद्रपविन्नानाथेत्वमेव तस्योपपन्नमिति 
सिद्धमपरुभ्येतरस्वभावयोरेकत्व युगपत्‌ ! एव कमेणापि श्रावणस्य तत्स्वभावपरिहारंण 
राव्दपरिणामिनो भावस्य पुनरवस्थितिसम्भवात्‌ । तच्च प्रकृतादनुमानादकान्तत न 
१ -रविकल्पानास्‌ श्रा०। > वैदेपिक्रेण1। ३ विभुदरव्यमाक्रद्रम्‌ { ४ प्रयुत्पन्नस्यापि । 
५ चब्दरस्य प्रतिषन्तिकारणत्वम्‌ । € समरान्तरमाप्तयमावे एव चलत्वोपयत्तेः 1 ७ चलस्वोपफते 1 

य गरष्दुस्य लद्षण- श्रा० 1 


~~ ~ 


२।४८ ] ३ प्रययनप्रम्तायः २३२५ 


लणिक्स्यनायनमुषपम्‌ 1 कथसन्निन्‌ तसामनेन विरुतस्वादनं 7न्तिकतपाच्च । व्यभिचारि 
हीरगनूमान भावनाद्धिना, तन्यरान्मनुणवरियेवन्याप्त यिक्मेःप्यरमद्यदिप्रघ्यक्षते चनि 
विमेद्रव्यवितेयनुणन्वरान्‌ 1 न स्वायमयि क्षणिक पुर या्न्तरे तदमातरेन तन्फगरयानूदय- 
प्रमन्‌ । नचंवम्‌ । भावनायमिमाता भवान्नरेत्यि फददाचिल्येन परस्यापि प्रनिद्धे | 
नाति तय दैनुवितेग्णम्‌ अरमयादि्त्वनन्यम्‌' अनिदम्‌; मानसेन पत्यकषेणास्मदादि 


भिरपि सन्य प्रन्यीफस्णान्‌ । कदमन्यया यावान्‌ कन्निद्‌ गुण य सर्वोपि 
गुण्याश्निन' उनि मान्येन च्वारिनप्रतरैनि. ? यन द्रव्याश्रिता बुद्धचादपो गुणत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌ | ] प-त्वन्‌मानर्‌दव्वदयनदपेत यन वान्ममिद्धि 


यदि पुनरे विसेवगम्‌-'नन्मदाधिवाश्चेन्धियप्रलयनत्ये सनिः दनि, न चैव ऋ्पनिनारो 
भावनादौ तदभावानिनि, न तहि चृनादिष्दिनि निदमेनमृषपन्नं नातनवेन्यान्‌ , चदनि 
तद्ितेवगङ्स्य तिभुद्रव्यतितेषगुनस्यन्य नतामायान्‌ । कुतो षा मौनस्य वापेद्धियन्व 
यतन्नदिपयन्य मद्यस्य व्रारन्दियव््यक्नत्वमतवात्येन ? जनन्त सरीखयनरिति मेन्‌, 
न, -कर्णप्दल्यवगृण्डिनत्येन नदन्तर्वदिन एवाक्तातनम श्रोतन्वोपममान्‌ । सामना न्ना 
मयोगादिति चत्‌, मे त्तद्ि नयनदेवापिन्दि्व तत्न नन्नयोमभावान्‌, अन्मचा आमनोऽ 
सर्वगत्वम्रमद्गौ मूर्तेरमि नगनादिनिरनमिनम्वन्पान्‌, तलम्मन्यगक्षणल्वाच्च व्वातिल्वन्य, । 
भवतु नरि मनोऽधिष्ठिनत्वादेव नयनादेदिवे श्रायन्वाति वाप्रन्धिवत्णिनि चेन्‌, तद~ 
नपिष्ठाने छो दोषो यनन्तलरित्दपनम्‌ ? चुगवदूमानोदननिरेव, द्पाद्रोना मृगपति नन्नि- 
धानमम्मनादितनि चेन्‌, न, तदु्त्तिकमनियगग्यदरष्टनयादमि पवयवेन्पनस्वात्‌, मत्यि 
मनमि ननयावय्यापे्तणीयत्वात्‌, अन्यथा स्त्तयेष्‌ सस्य नाघारणहनुतेपानुपपत्ते । न चैव 
मनम एवं नयनादेरनिर्वयव्यम्‌, नरद मोदतदिदपनय युष्टन्वेनायतयतरत्तिपेधत्वान्‌ । गरि 
ख्यस्य यक्यएठ प्रतिषेय, तसनवानिमतम्य स्पादिनानमेदन्यादुष्दमेदादेवोषपत्तेरिति 
चेत्‌, येव प्रनिपयमे न॒ पिल्निदनिष्ड 'तद्ददस्यव क्षमोपमतिगेपापरनामघेवस्य 
साक्षात्तयनादिन्येनाम्माभिरभिषानान्‌, नोखगारेन्नदविष्डानतया गवाक्षस्थानीयस्वयो- 
पचारद्धेवं स्पादिलानहेनुत्वपररिकल्पनान्‌ 1 नतः श्रोत्रस्य वाद्धेन्ियत्वानुणपत्ते अस्मदादि- 
प्रतयन्नत्वमेवराचतिप्यन ति तदवन्यो व्यनिनार, तद्विणेपगरस्य दनोभविनादौ माध्व- 


त्ि्यप्रेऽमि भावात्‌ 1 
यसिद्रव्नायर हेतु विभूद्रेमामियेणगणत्वाद्विनि, आनये तस्य तत्तार्यततया 
समवायाद्धि नदृगुणत्वम्‌, न चासी तस्वान्ति अनुपरमप्रसद्त्‌ । निरूपित तँतत्‌- 


“कारणस्याक्नये”” “उत्यादौ । एनेन गुते सपयाद्मका्त्वेन तद्धिभेपगुणत्व प्रतिगिद्ध चो्ट- 
व्यम्‌ । ततो नान नतिकत्वभ्रतिपनि णठ्र्य अयिद्रत्वान्‌, निदर्णनस्म साधनवैकल्याच्च । 
तन्न यौगमतेऽपि सम्भव णद्देस्य । स्वमते तु तत्मम्भव द्ययत्ताह- 
शब्दभागाः स्वरेत॒भ्यः समानोन्नयहतव. ।।४८।] इति । 
श्रो्ग्रहणयोग्या परिणामा शब्दाःत एव प्रतिदियमनेकरूपत्तया चिभज्यमान- 
त्वान्‌ भागाम्ते समानस्य सदृशस्य प्रतिश्नोचमात्मप्रापणस्य उन्नयस्य हेतव इति) कुन" 











१ “सुखादय पछचिदाश्रिता गुणवादुरूपाद्रिवत्‌)ः ~प्र० ष्यो° प° ४०६ । २ सर्वमूर्तमदुद्रव्य- 
संयोगिरथं व्याकर्वम्‌ 1 ३ घटस्य 1 ४ श्रद्टविदरोयस्यैव । ५ न्यायवि० श्लो ० १।१०६ 1 एू० ४१० 
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पुनस्ते स्वय॒भवन्तस्तदुन्नयस्य हेतव इत्ति चेत्‌ ? स्वहेतुभ्य एव । स्वहेतवञ्च तेषामुपा- 
दानतया पुद्गलविगेषा , सहकारितया च ताल्वादिस्थानप्रयत्तभेदास्तेभ्य एव } कृथमेवमपि 
युगपत्‌ समानानेकवर्णोत्पत्तिरिति चेत्‌ ? यौगपद्येन वहुभिरुपलम्भादेव } न नायमेकले 
वर्णस्य सम्भवति, एकश्रोत्रप्रविष्टस्य तदैव तदन्तरप्रमेशासम्भवात्‌ । एकस्यापि व्यापिन 
सम्भवत्येव युगपदनेकतत्प्रवेशा इत्ति चेत्‌, न, तथापि समग्रस्य तदसम्भवात्‌, असमग्रो. 
परन्धस्य च वाचकत्वानुपपते । एतदेवाह- । 


सकलग्रहणात्‌ [तषां युक्ता हि भोत्रमोचराः] | इति । 
सकलस्य समग्रशव्दपरिणामस्य यद्‌ अग्रहणम्‌ एकत्वाम्युपगमे प्राप्तं तस्मात्‌ 
समानोन्नयहेतव एव त इति । यद्येव कथमेक एव गन्दोऽस्माभिरश्रावीति तदपलष्मिमता 
सवाद इति चत्‌ ? न, सादृश्यादपि तदुपपत्ते । दुरयते हि ततोऽपि तथासवाद.-पथैक 
एवाहार पड़क्तगतानामिति । ततो युगपत्‌ सकलाकारतयथा भिन्नदेलव्यवस्थि तानेकप्रतिपतत- 
गोचरत्वादनेक एव सन्द । 


श्रो त्रस्य प्राप्यकारित्वेनेकस्यापि शब्दस्य तथा तद्विपयत्वोपपत्ते नातस्तच्चानात्वप्रति- 
पत्तिरिति चत्‌, न, तत्पराप्यकारित्वस्यानुमानत प्रतिपत्ते । प्राप्यकारि श्रोत्र प्रत्यासक्न- 
ग्रहणात्‌ साधर्म्येण घ्राणवत्‌, वैधस्येण नयनवत्‌ । न चैव दिग्विभागस्य दूरादिभावस्य 
चाप्रतिपत्तिरेव, श्चोचर प्रति शब्दस्याभिपतनविशेषादेव प्राच्योऽ्यमुदीच्योऽ्य प्रत्यासन्नोऽय- 
मन्यथा वेति तत्र प्रतिपत्ते सम्भवात्‌, प्राप्यकारिण्यमि घ्राणेन्धिये तत॒ एव तद्भावात्‌ । 
कथमन्यथा पिपीलिकादीना गन्धाभिपतनदियभिमुखतया प्रत्यासन्ने दूरे वा गन्धद्रव्ये प्रवृत्ति † 
एवे तहि दू रत्वस्यासत एव तत्र प्रतिभासनात्‌ श्रोवज्ञान कथमभ्रान्तमिति चत्‌ ? न, शब्द 
रूपस्य सत एव तत्र प्रत्यवभासनात्‌ । भ्रान्तेत रात्मकत्वमेकच विरुद्धमिति चत्‌; न॑ 
दुष्टत्वात्‌ । कथमन्यथा साकारज्ञानवादिनस्तवाप्यय न , दोष -ज्ञानान्तगेतत्वेनादुरस्यवं 
नीरादेदु रतया प्रत्यवभासनात्‌ । न हि तद्विषयं ज्ञानमपि दूरमेव शरीरस्य नि््चानित्वापत्तः। 
ज्ञानान्तरेण तस्य सज्ञानत्वमिति चेत्‌, न, तस्य निविषयस्याभावात्‌, सविषयस्य पूरववद्दु- 
रप्वापत्ते , पुनरपि ज्ञानान्तरेण तस्य सन्ञानत्वकल्पनायामन्यवस्थितिप्रसङ्खात्‌ । तन्न शरीराद्‌ 
वहिकज्ञानिकल्पनमुपपत्च नि रीरस्य ज्ञानस्याप्रतिवेदनात्‌ । ततो दुप्परिहरमेवप्राप्यकारि 
श्नोत्ादिक नुवतोऽपि तज्ज्ञाने विश्रमेतरत्मकत्वमिति न तेन वयं पथनुयोक्तव्या । ततो 
युक्त श्चोतरस्य प्राणादिवत्‌ प्राप्यकारित्वम्‌, अन्यथा नयनादिवत्‌ प्रत्यासन्नग्राहित्वाभावः 
परसङ्खात्‌ । यस्ति च तत्रेदम्‌-कोटकध्वानादे. कणैविवरान्तवतिनोऽपि तेन प्रतिवेदनात्‌ 1 
न चैतदप्राप्यकारिणि चक्षुपि दृष्ट तदन्तगतस्याञ्जनादेस्ते ना प्रतिपत्ते । तथा च कस्यचित्‌ 
सुभापितमपि “न स्वमलसक्षि परयति शक्षिनि कल द्धं निरूपयिष्यति" [ | इति । 

चक्षुरपि प्राप्यकार्येव ्वादयेन्रियत्वात्‌ त्वगादिवदिति चेत्‌, सत्र चक्षुयंदि गोलकमव 
न तहि त्र प्राप्यकारित्वसाधनमूपपन्नम्‌, तत्पक्चस्य अनुष्णाग्निपक्षवत्‌ प्रत्यक्षेण वावनत्‌, 
विपयविभ्रकृष्टस्यैव हि गोलकस्य प्रत्यक्षेण प्रवेदनं न तत्प्राप्तस्य । रदिमद्वारेण तस्राप्तस्याः- 


 स्त्येव तस्यानुमानत प्रतिपत्ति । तच्चेदमन्‌ मानम्‌-रदिमकलापालडकृत चक्षु" तजसत्वात्‌ 


क 
. °्चश्चु-धोत्रे प्राप्याथ परिच्विन्दाते वाघेन्दि यस्वात्‌ त्वगिन्ि यव" -न्यायवा० ता० ¶० ५३ । 
स्यायकुमु° द्धि ° पर० ७५ टि० २। 
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प्ररोपवन्‌ । प्तेजम न नत्‌ स्वारीना मण सन्येव पकातरत्वान्‌ नद्देव । नतो गोदलकादभि- 
सपृतन-स्फकापन्य निपयप्राप्ले प्राव्यकराय्व ननुरिनि नेत्‌, सप्र वद्वि गोतम स्वनो 
स्प फानर्तं रस्मि पकह्यनःत पैनन्मम्‌ । तत्क दापद्रारकमेप नस्य तदिति चेन्‌, कथ 
नदयिदी तरप सदूद्ाल्फ सन्ध्रतातर्प्यम्‌ 2 तमिद यदस्यते | तदवेोच्यना क्रि 
स जगन्वेन ? सजनल्वारवेति चेन्‌, नटि कमात्‌ चत्प्प्रवमिदौ नदृद्त्फ तनयं मव्रक्नय- 
पत्वं ततोऽपि तेननचत्व निद्धननीति यप्र पररय पये, गयात्‌ ? तत नकनप्रषरिन्रिरित्ति 
न त्तदूदारए्मपि चन्नुप. प्राप्यडारित्यिम्‌ । रंव प्राप्यतारित्ि तम्य व्यवरितविपय्रत्व 
्राप्त्यभावान्‌ । दुस्पते न वुदरकटिकपदीगितिन्धयटितन्यनि पस्तुनरतेन प्राणनम्‌ । 
तम्या्त्नेवं तेने प्राप्ति तदुभित्तेनिभदादिन्यति म सदनम्‌, तदन्त्मनश्य जलादे्रहिरव- 


खमनपसःगात्‌ सनिटद्रानूषन्टव्मेस्न । न नन्यतेनप्रप्नयन चन्पनिविय्वन्यव वदिरुप्रान्तन्य 
प्रक्रारनादित्यपि मन्ःमतेरेय न्पन्दितम्‌ अन्तगेनस्य वरिप्परनिविम्दायक्रमानवो पनात्‌ । 
तर्मादप्राप्वकायव चल 1 तवा नोपप परास्य प्र्यक्रार्त्वि तरय वैभरग्ोदाररणल्वं 


साय्यान्यावृत्तिरोवाभावान्‌ 1 तन श्रोपर प्रावद्ना्येप उपतान्यायान्‌ । एणा 
तां यृक्ताद्धि श्रोत्रगोचसः। य्ति। 
तेवां धल्दभायाना मये युना श्वोप्रेण नन्वदरा दहिनधकारणे श्रोत्रस्य भोचरा 
विद्या जन्यवा प्रर्वासनवाहिरकाभाववनद्नादिनि मन्यते । {ति पृतरिदं श्रोतेच्ियस्य 
प्रप्यकारित्वोपकटपनम्‌ २ जाक्रामिति कष्निन्‌, तप्त, नर्य विभृत्वेन दूरभृत्तानामेपि 
शटदानां प्राष््यविनेवेण ग्रटयप्रन रात्‌, न यकन्पेन सेमे श्रो नन्वापच्या सनचिपयस्यैनेने 
एविपयस्य सवेर्वि यद्रुणापने्य । न च रयः प्रदेनयन्यर यतौर्दृष्टव्रिगेपोषनिवरदसस्कारा- 
विकरणस्य तत्पदेनम्य श्रोमत्वान्‌, नेन च दृरनूत्तानामग्रापर्तं प्रथमो दोषः, नामि दहितीव- 
स्तस्य प्रनिप्रािमेदेन तरोनानान्वरमैवोगपलरिति च्ययन्याद्रय परिक्नप्येत्त, निःप्रदेशस्यैव 
तेन्याभ्युपपमात्‌ । वःनिपत्तस्य न तत्परदेणस्याकिस्चिःकर्स्वान्‌ । तद्वन नुमारिवेन- 
"आकाद्ध्रोन्नप्षे दु विनुत्वात्ात्तितुस्यता । 
द्‌रमापेऽपि शव्यानामित्ति जान भ्रस्यते 11 
श्रोनस्य चवमेकत्वं सर्चप्राणभूता भवेत्‌ । 
तेर्नफश्रुतिवेन्ायां शृणुयुः सवं एव ते॥ 
तस्यानवयवत्वाच्च न धमधिमंसंस्त. 1 
नभोदेश्ो भवेद्दतं व्यवस्यादयसिद्धये 11" 
[ गी षोऽ यव्दनि० ५६--५९ † इति | 
तत क्षयोवलमविनेपाधिकरणजोवप्रदे गाचण्टव्य वःच्निच्छरीनवयव एव श्रोत्रमित्ति 
स्याद्रादिन , तत्सस्मणनिव गद्दरस्य प्रत्यवभासनात्‌ । जब्दावभासन दीन्द्रिय श्रौत्रम्‌ । तच्च 
तदवयव पुव यूवत्त › तत्सम्बन्धादेव तस्परोपलम्भात्‌ तदभावे च विपर्ययात्‌ । तथा च 'पद्गल- 
पर्याय दव्द गरीसवयवसम्बन्येनोपणभ्यमानन्वात्‌ सीतातपादिवत्‌" इत्यनुमानविजुम्भणात्‌ 
नाकाघनृणत्वं तरय तद्वदेवेति प्रतिपादित भवति । एतदेव द्णयत्ताह्‌- 





१ ^तैजसष्यं तु तस्य॒ सूपाद्िपु मघ्ये नियमेन स्पस्यैवाभिच्यञ्नकंस्वात्‌ प्रदीपबत्‌ः--प्रश्श० कन्द्‌० 
परण ४० } न्यायङ्कघु° प° ७६ दि० २} २ वैशेषिकः] ३ श्याकाशस्य । 
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परिणामविशेपा हि भावानां भावशक्तयः ॥४६॥ 
ध्वनयस्तत्समथानाम्‌ [अभावादतिरेकिणाम्‌] || इति । 


ध्वनयो वर्णादिरूपा शब्दाः, सामान्यवचनादपि ध्वनिशव्दात्‌ कमवशेन तेषामेव 
प्रतिपत्तं । ते न नित्या नाप्यन्यहेतुकास्तत्र दोपाभिधानात्‌, अपि तु परिणामकिरोषाः परि 
णामा श्रवणज्ञानयोग्या विवर्तास्ति एवान्येभ्यदछायातपादिपुद्गरविवर्तभ्यो विशिष्यमाणत्वा 
विशेषास्ते च तद्विशेषा । केषाम्‌ ? तत्सम्थनिं तत्र परिणामविशोषेषु ये समर्थास्तदरपा- 
वाप्तियोग्यास्तेषाम्‌ अतत्समर्थाना तदनुपपत्ते । ्जह॒डकारस्यैव ताह ते तद्टिरोेपा भवन्त 
गव्दतन्मात्रस्याहृडकारिकत्वेन पारमर्पे ्रतिन्ञानादिति चेत्‌, न, भ्तस्य चिद्रेपस्यामृतंत्वेन 
मूतेतद्विगेषासम्भवात्‌ । अचिद्रूप एवाहृडकारोऽप्यनित्यत्वात्‌ कलशशादिवदिति चेत्‌, न, 
स्वतस्तत्र चि दावस्य प्रतिपत्ते ¦ चित्सम्पर्कोपनिवन्धना तत्र॒ तत्प्रतिपत्तिनं स्वतर्चं तन्या 
दिति चत्‌, त, तत्सम्पकऽपि स्वय तत्परिणामविकके तदयोगात्‌ । अन्यथा परिणाम. 
विगेषेष्वपि तत्मरसडग तेपामपि व्यापिना चं तन्येन सस्पर्काविरोषात्‌ । अहडकारे विरिष्ट- 
स्तत्सपकं इति चत्‌, स "कोऽपरोऽन्यत्र तद्रप्पादिति ? तत्दिचद्रूप एवाहडकारो निर्वाधात्‌ 
तत्रत्ययात्‌ । न चानुमानेन तस्य वाध, विषयानूभवे चिद्रपेऽप्यनित्यत्वस्य भावेन व्यमि- 
चारात्‌ ! सोऽप्यचिदरूप एवेति चेत्‌, कथ तत्र चिद्न्यवहारो यत इदमुच्येत-'"ुद्धचध्य- 
वसितमथं' पुरुषश्चेतयते | ] इति । चिच्छायासडक्रमादिति 
चेत्‌, तेन तहि व्यभिचार चिद्रूपत्वेऽपि तस्थानित्यत्वात्‌ । तत्रापि तत्सडक्रमान्तरात्तद्रप्य- 
कल्पनायामनवस्थाप्रसद्त्‌ 1 तन्नाहडकारविवत्तत्वं शब्दानामित्यपर्यालोचितवचनमेतत्‌- 


"अभिमानोऽहडकारस्तस्मात्‌ द्विविधः प्रवत्तते सगः । 
एद्िय एकादशकस्तन्मात्रपञ्चकश्चापि 1" 
[ साख्यका० २४ ] इति 
ततस्तत्सामथ्यं पुद्गछविगेषाणामेव तत्र तद्ग्यवस्थापनात्‌ । कुतः पुनस्तेपा तदि 
दोषत्वमेव नकान्तनित्यत्वादिकमिति चेत्‌ † उत्तरम्‌-"भाव' इत्यादि । भावः स्वपरजानाद 
कायेस्योत्याद तत्र रवितयंषा ते भावशक्तयः ध्वनयो हि यस्मात्ततस्ते तद्विशंषा एव न॑कान्त- 
नित्यादय तत्र तच्छक्तित्वायोगस्य निरूपणात्‌ । 


परिणामविश्ेषोऽपि" "गी रदव ` इत्यादौ क ॒जब्दो यत्रार्थप्रत्यायकत्वेन पदव्यपदेश 
कर्प्येत ? परचादधावी विसजंनीय इति चेत्‌, न, तस्य केवलस्याप्रत्यायकत्नात्‌, धुव 
वर्णानामपार्थकल्वापत्तं ! तहि तं सम्भूय तस्य प्रत्यायकत्वमिति चेत्‌, न नियतक्रमर्वात्तिना 
तेपा यौगपद्याभावेन सम्भ्‌ूयकारित्वानृपपत्ते । तदनस्तरोपरूल्धिविगिष्टस्य तस्य प्रत्यायर्कत्व्‌- 
मित्यपि न प्रातीतिकम्‌, केवलतदुपरुव्वेस्तदनन्तरोपरव्येश्च तत्कारू वणमभिवेन परस्परतो 
सेदानपपत्ते 1 नहि निरन्वयप्रध्वस्तानामन्‌त्पन्नाना च तदा तेषामभाव परस्परतो भिद्यते 
यतस्तदनन्तरोपरुन्िर्थप्रतीतेरद्धभावभनुभवति न केवखोपकव्विरिति प्रतीम । “तस्माद्‌ 
वर्णव्यतिरे्ली वर्णेभ्योऽसम्भवन्नर्थप्रत्ययः स्वनिसित्तम्‌पकत्पयति तदेवं पदं स्फोटास्यं न 


१ सास्य. प्राह ! २ “भूतादे. तमोवाहल्याद्‌ गोणीभूचसत्वरजस भूतादिनास्न. पूर्वाचाय निरूपिता 
द्रात तन्मात्र श्दादिपद्चको गणो जायते ।“-सांख्यका० २५ | माठवर० । ३ श्रदक्ठरस्य । 
 कोपिपरो-घ्रा०° | ५--शतेपेऽपि श्चा 1 


३।४] 2 प्रचयनप्रस्नाचः २२९ 


वर्णास्तत्सनुदायो चा" (िफोऽनिर पृ २८ ठति गण्टन, गोप्विनरृफोटमण्यने पण्डित; 
वर्गातमिते -कपमिताविप्ठानना प्पेन प्रन्यायक्यापपत्तो पदान्तर -पनार्वफल्पात्‌ । 
नेपातनिनरेतसासवरिरारयतां चथमे द्या प्मायनश्दवियरागुपपोग. सनुगरारल्ानपपन्तेरिनि 
चेन्‌; स्तसतररेश्षपनि्दाखता कमृ रस्यदित्तरकानामपि कवं पदनिद्ेकत करने व्यापार ? 
एवः पारगनन्वादिननि चेत्‌, वर्णा मप्यैतनुलिगनस्याणिति एसि दयात्‌ 2 नधि प्रनिवर्ण 
तद्‌दयिभेद, गारकेप्ययि तदद्येदं वृगवदप्यनेपनल्पमनिषतसरमायापतत । नने तदभ्य- 
पगमो न्वाच्य. प्रतीतिमिसेयान्‌ । ततो मगद्ूत्नि सोरक्ाणामिव प्रमभवा वणनिाम्ये- 
करया बुदौ विधयनतरेनोषनिपानाट्पतप्न एव तेवमेद्ये विपवप्रत्पायने व्यावार्‌ । ततौ 
यदुयनम्‌-"दं तावदव व्णयादी प्रष्टय" गौन्ध्व एत्तिवा फेवलोचचारणे या फो वि्ननीयस्य 
भेदो पक्छरतोऽयघोभेदः, प्रत्ययभादानावौ च ? नन्येवं चितेः पयदिदसटाय. पवचिद्रण- 
विदोपसहाय एति) पय पुनर्य स्रटूायता यदा पिमजनीपप्षपयेन सर्णान्तरोपलस्विरस्ति) 
फां खल व्यापार्यतः सहायता, न चारत्तम्तदा' व्पापृततिरस्ति 1" { स्फाटनि० पृ ३३ | उति 
तत्तिविहित्तम्‌, विनर्जनीननमये कनेदारीनामभावेऽमि वरम वसग भावेन सत्वदावतोपपत्तं , 
लन्यया दव्डायोनामितमिनननकरेतानां तयरापन््रानाचप्रनदुन्‌ , तदानीममतामिव्र तता- 
सत्तामति च्यापागनुषपत्त. । 


दण्टायभिन्तदरेा अप्येक चेत्‌ कर्म कुर्ते । 
नित्या ततं तददरेणा अतिन वुर्वते 1१८०३॥ 
नतव प्रयदप्नेदप्ान्यमेदापितेतत 1 
मवदेव वदान त्यात्‌ प्रन्पामत्तिनियामिका । {८९८ 
अन्यथा देभमेदेऽनि ननयकारिनःभिच्छत । 
नाद्िनोःप्येय सोपः कि मदनं ताधिद्रत्ति ।॥१८०५॥ 
परत्यासनिय्च प्रतिषादित्तव। कमविणेपात्नि"ठानत्वे मन्पैकय्रोवोपारेद्धितत्यमिति । 
न च॑द्रमप्यत्र नोयम्‌-अन्मो टि बोध. कथ त्दुपारोदिमो वर्णाना कम ति? प्प्यंन 
टि तदूमारोरिल् नाम तेपा नदनुप्रवेण अयि तु तदिपयत्वम्‌, तेच्य अतत्कालानामप्यतद्दे- 
स्ानामिव नम्भवनीत्ति तमानुषद्रवात्‌ । निवेदित्त चतत्‌ “यदा य्न" टृत्वादिना, तत इद 
प्रत्यागयानम्‌-'“न देक प्रत्यारयानं (घ्रर्पानं) नानावर्णावयवात्मनि पदे भिन्नम्‌ सवध्यवधि- 
मद्भूावमवेक्षितु क्षपते ।” [न्फोटलि° पृ० ६८] उत्ति, देगकृतम्येव प्रासादस्तम्भेपु काटकृत- 
स्यापि वर्णेतु पौरवापर्यस्यावध्यनधिमद्भावरवावेक्षण भ्रनिप्रस्याननयैकरयापि प्रत्यभिज्ञान 
विकःपस्य साम्योपपादनात्‌ । वदि वर्णा एय पद तदा तेपामनेकवपतुकरतया यौगपयेऽपि 
वणत्वस्यप्रच्यृते. किन पदत्वमिति चत्‌ ? न, कमवतामेव तेपा पदत्वे सम्प्रदावात्‌, 
तघ्रघनत्वाच्चायप्रत्यायनरय । क्रमान्तरपसिग्रहे तहि पदत्वम्‌ अक मत्वाभावादिति चेत्‌, 
न, तस्मिन्नयं तत्कमस्यैव पदभावा द्वत्वात्‌ । अर्थान्वै तु प्मान्तरस्यापि तदद्धत्वान्न 
निपेद्ध्तः एव, राकेति कारेति पीर्णमासी-यन्दनागारयो , नादीति दीनेति नादवत्‌-छ़च््‌- 


~----~--~------ 


१ तदानी ष्या- श्रा० ! २ कथमिति पदमधिक भाति। ३ न्यायवि० ग्लो १।४२। ४ "न चैरस्मिन्‌ 
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वत्तिन्यो, धारेति राधेति च प्रवाहु-नक्षत्रविशेषयो श्तदतत्करमाधिष्ठानतया तदर्णानामेव 
तद्भाव भेदप्रतिपत्ते प्रतीयमानत्वात्‌ । एकवक्तृकत्व तु तेषा तद्धावनिमित्तमिति नाय 
नियम, भिन्नवक्तृकत्वेऽपि तत्क्रमभावे पदभावेन प्रत्यायकत्वप्रतिपत्ते । प्रतीयते हि भित्त- 
वक्तृकपू्वापि रभागादपि पद्यादेस्तच्छाविणा तदथंप्रतिपत्ति" । वर्णाना पदत्वे कथम्‌ शब्दादधं * 
प्रतिपद्यामहे" "इति ? कथञ्च न स्यात्‌ ? तेषा वहुत्वेन तद्वाचिन. शब्दशब्दाद्‌ वहुवचनरयै- 
वौपपत्तेरिति चत्‌, न, तत्साधारणस्य वाचकत्वसामान्यस्य तदभिधेयत्वात्‌, तस्य 
चं कत्वेनकवचनस्यैवावकाशात्‌ । यदेव कथम्‌ गकारौकारविसजैनीया. शब्द." इति" तद्‌- 
व्यवितिवाचिभिस्तस्य सामानाधिकरण्यं तद्व्यक्तीना तेनानभिधानादिति चेत्‌? न, 
उपसजंनभावेन तासामपि तेन प्रत्यायनात्‌, अन्यथा तत्सामान्यस्य तेन तदनुपपत्ते , तद्व्यक्ति- 
सडल्यानुपादानं तु मुख्यतस्तत्सामान्यस्येव तेनावद्योतनात्‌ । ततो युक्तम्‌ 'शव्दादथे प्रति- 
प्यामहे' इति, न “अनुपाश्रितव्यावृत्तयो व्यक्तयो जात्यात्मना", निषेधात्‌ । 
अपि च, अयं पदादिस्फोटात्मा शब्दो नित्यो निरवयवस्च त्वदभिप्रेत., ८ स यदि 

स्वत एवेन्द्रियसम्प्रयोगात्‌ प्रतीतिप्रेयसीसम्पकम्‌पस्पति पौरुषेय प्रयासो विफलः स्यात्‌ । 
न विफरस्तस्य तदभिव्यरितनिवन्धनत्वात्‌ । स खलु प्रयास परापरसमयभावी प्रयत्नापरनामा 
तादृशमेवानेकध्वनिभेदमाविर्भावियति, ततङ्च तस्याभिग्यवित । सापि नावयवशो निरवयव 
त्वात्‌ ! नापि प्रथमत एव नादात्‌ तस्य स्वत्मिनाऽभिनव्यक्ते नादान्तरकल्पनावेफत्यम्‌, 
अभिव्यवितविशेषोपपत्ते । अपरिस्फुटा हि तस्य प्रथमान्नादादभिन्यवरित , तदुपजनितभावना- 
सहायात्त्‌. द्ितीयस्मात्ततो विलक्षणा, तावदेव -यावदन्त्यो ध्वनि , ततस्तु प्राव्तननिरवगेप- 
ध्वनिविशेषोपजनितप्रत्ययोपनिबद्धभावनानिवहसचिवसद्धिती याद्‌ अत्यन्तपरिस्फुटतमा तदभि 
व्यकितिराविभवि विभत्ति। न चँ तावता तस्य प्रत्यभिग्यवित भेद , आवृत्या भेदेऽप्यनुवा- 
कादेरिवोपरुब्धिभेदेऽपि तस्येकतयंव प्रत्यवभासनात्‌ । उक्त चंतत्‌- 

“यथानुवाकः" इलोको वा सोढत्वमुपगच्छति । 

आवृत्या न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत्ति निरूप्यते ॥ 

प्रत्यय रनुपाख्येयेप्रहणानृगुणेस्तथा । 

ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधायेते \ ५. 

नादं राहितनीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 

आवृत्तिपरिपाकाया च्‌ द्धौ शब्दोऽवभासते ।+" 

[ वाक्यप० १।८३-८५ | 
इति चेत्‌, उच्यते- 

वस॒ व्यक्तः प्रथमान्नादादथंप्रस्ययक्रयदि । 

व्यथं परापरो नादस्तद्व्यक्त्यं परिकल्पित ॥ १८०६॥ 

१ पूर्वापरविपर्यस्तवणंरूपेण प्रतीयमानतया 1 > तदभाव~श्रा०) वम पर! ३ -माविप 
~-घा०, चण) प० | छ-दनर्थं प्रा, व°, प०। ५ श्रयोग" इति सम्प्रन्थः। ६ वोवाचिनः । 
७ प्रथ गौरित्यत्र क. णब्दुः १ गकारौकारविसर्यनीया इत्ति भगवादुपवप॑ःः-दावरमा० १।१।५। 
म यदुक्त भा०, व०, प० । & इति युक्छम्‌" इति सम्बन्धः । “न चानुपाश्रितन्याङृत्तयो श्यक्तयो जात्यास्मना 
निदिश्यन्त इति साग्प्रतमर, --रुफोटसि० धर ७४ 1 १० 'नित्यत्वमविकरप्यं ह सप्वादेवास्य लात्तिवत्‌ ।* 


-स्फोटमि० का० ६४ 1 ११ श्रनुवारो वैदिकः, रलोरस्तु लौकिकः, सोत्वं जिवस्वं वशतामिति यावत्‌ । 
१२ सम्थक्खः ्रा०, च०, प०। 
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अवाविगतमे तन्मात्तगूव्यतितरनिवान्द्िना । 
या कदिव्यप्तितत सिन्द उपमया कि परया तेन" 11१८०५७] 
मोऽ्मप्रन्यनस्तरौ चत्‌ कुत = एनदयत्ितित्त, । 
प्नादरमि न नततत्स्याटिति ततफ्रलपनं वृधा 1१८०८ 
न-केतनिग्दाव्येन्न मोञ्पसवित्तिगन्मत्त । ५ 
प्रनोत्तिनावे सतः न एद बुनो भपेत्‌ ॥{८०९॥ 
यत्गननन्यास्नीतेष्चं प्राग सदकेत्यतेधनपा 1 
तयेवानी "त्वं सट निद्ध ठत्ययि कथ्यनाम्‌ ॥१८१९॥ 
निद्ध्याय सम्मतौ सदेतार्यप्‌ नेत्ययम्‌ । 
स्यरर्व्या कलितो मेरो चिद्यो नाभिरोच्यते ॥१८११॥ १८५ 
आद्रायेय ननो गरयतनौ सदकेनन्यानि गम्भवान्‌ । 
अयप्रनीनें व्यवित्तः ना व्रिफल्योत्तरोत्तग ।॥१८१२॥ 
अपिच, अनमन््याया बुद्धावचपर्यमाणो न नावदन्तिन्टविप्यानिव्रिकल एुवावधार्यते, 
परमर्पीणामेव तता तदवनारणन्य तदन्मेया तेस्तलम्यदावरय चौपगमान्‌। अते एवोपनम्‌- 
“सपरदक्ितचरिपयास्तु परमपयः साक्षाल्टतपर्माणोऽ्याहुतान्त.प्रकाया विघूतचिप्यत्िं ९५ 
वाद्तूतत्त्वं प्रतिपेदिरे प्रतिपादयामातु, प्रतति्ञायते” [ -फोटनि० पृ० {५४ ] उति । भवतु 
ततापि सविप्पानिस्येव तन्पावरयारण नवेरनयत्‌ 1 चयैव हि मयेदनस्वाचिभागन्याप्यायोपि- 
मार्गावनारान्‌ प्रा्यायानारत्रिमायविपेवनिवरवत्तस्येवे प्रवमयनमन्वषा तदनवलो तनात्‌ तथा 
तादृतन्प सव्दास्मनोऽपि चिध्रमोपद्धितगद्यरादिवपरतमविपर्यततिप्टेपिणा' गौरित्याकारेण 
प्रतिपत्तिः जआपरमर्भियदप्राप्ते , अन्यथा नन्याप्यप्रनिवेदनात्‌ 1 अन एवोपनम्‌- ` २० 
“ज्ञानस्येच च वाचोःयं लोर घ्नुघमुपप्ट्व 1" 
[ रफोटनि० प° १५०] + 
त्यपि नातीव चनुर्वमुत्तय्याम" । एव दीदमनटनत स्यात्‌-“पर्चिमस्तु पुरस्तन- 
ध्वनिनिवन्घनान्यव्तपरिच्छेद प्रभावितसकन्धभावनावीजसह्कारी परिस्पुटतरविनिचिष्ट- 
स्फोटगएलम्बमेव प्रत्ययमभिन्ययतततरपरिच्छरेदमुद्भावयति 1" [ स्फोटत्ति० पृ० १३० ] इत्ति, २५ 
विपर्यसतोपरिरष्टतत््त्यवस्याभिव्यक्ततरपरिच्छेदत्वानुपपत्ते । न हि पौतादिविप्न्यो- 
पाटिदगित्तणदगयाद्विनत्ययन्य त्त्परिच्येदन्य प्रतियन्ति प्रक्षावन्त, त्तदन्यततप्रत्ययस्व 
तेस्तत्प्रतिपतते 1 तद्यमभिव्यवनतरप्रत्ययन्व तम्याक्निधाय पुनविप्च्वोपरिलप्टप्रत्ययगोचर्‌- 
तयाऽन्यथात्वमप्याचक्षाण. स्वोक्तमपि ने प्रत्याकन्द्यत्ति इति बःथन्नाम मण्डनः प्रण्डिति- 
गोष्ठ्यां पाण्डित्यरूढि दृदठमुद्रोह परिवृढतामुषदीरेन ? काथं चासौ यब्दो भेदरूपविपर्या- २० 
सोपरक्तप्रतिभास एवाथंप्रतिपत्तये प्रेक्षावद्ध्िगाद्रियेत ? न हि सपपिप्लवरप्रत्ययविपयभाव- 
मनुभवन्त्येव रजनु्ेन्वनका्यायि कररप्युपादीयमानोपनभ्यत्ते, चिनिवृत्ततदुपप्नवप्रतिभासाया 
एत्र तस्याप्तदथमुवादानोपलम्भनात्‌ । वर्णवत्स्यादिति चेत्‌, स्यान्मत यथा वर्णवादिना वर्णं- 
स्याक्रमस्याप्यनेकक्षणक्रमाटिदगितप्रतिमामगोचरस्यैव तदर्थ्रतिपत्तये प्रत्यवेक्षणम्‌, एव शन्द- 





{-पलेयेण गो" श्रा०, च, प०,। स-द प~ श्रा) चर, पर| दे-राचलम्पनमिव ध्या०, च, 
प० 1 र्फोटयिम्पमिव-स्फोटत्ि° । 
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स्यापि स्यादिति, सत्यम्‌; इदमक्रमवणेवादिनं प्रत्यत्तर न स्याद्वादिन प्रत्ति, तेन वरणस्य 
तत्वतः कथच््चितूक्रमवत एवाभ्यनुज्ञानात्‌ । तहि ज्ञानवत्‌ स्यात्‌, ज्ञानस्याविभागस्यापि 
ग्राह्या्याकारविभागोपप्लवकवक्ितस्येव स्वाथंप्रतिपत्तये प्रतिग्रहात्‌, इत्यपि नोपपत्तिमत 
तस्यापि शग्राह्यान्‌ रागपराडम्‌खस्य॑व नियतविपयनिणेयनिवन्धनतयाः प्रथमप्रस्तावे ग्यवस्था- 
पनात्‌ । तन्न करमोपप्ठवकल्पिताया एव वाचोऽयप्रत्यायनमुपपन्नम्‌। अतो दुर्भापितमिदम्‌- 
“भेदानुराराज्जानस्य वाचश्चोपप्लवो ध्रुवः 
ऋमोपसृष्टशूपा वाक्‌ ज्ञानं ज्ञेयव्ययाश्रयम्‌ ।1” 
[ वाक्यप० १।८७ ] 
# “ज्ञेयेन न विना ज्ञानं व्यवहाररऽवतिष्ठते । 
नालन्धक्रमया वाचा करटिचिदर्थोऽभिधीयतेः \)"' [ | इति। 
अपिच, 
विप्ठवा्यदि शाब्दस्य विवेक. प्रतिवे्यते । 
विप्लवप्रतिभासस्य कथ तत्रावकल्पनम्‌ ॥१८१३॥ 
न हि पीतविवेकेन दाडख प्रत्यवभाति यः । 
तत्र पीतश्रमः क्वापि दृष्ट इष्टोऽपि वा वुधैः ॥ १८१४॥ 
नास्त्येव तद्धिवेकस्य प्रतीतिर्यदि विप्लवात्‌ । 
कथं तस्मादभिन्नस्य शब्दस्यापि प्रवेदनम्‌ ॥१८१५॥ 
राव्दस्य तद्विवेकाच्चेत्‌ कथञ्चित्‌ भेदभावत । 
४ निविभागवचस्तततवप्रतिज्ञा ते विदुप्यते ।१८१६॥ 
किञ्चाविभागसंवित्तौ विभागस्यापि वेदने | । 
तात््विकत्व विभागस्य किन्न स्यादविभागवत्‌" ॥ १८१७1 
अविभागेन वाधाच्चेत्‌ विभागेनेतरस्य च। । 
प्रतीतेन प्रतिक्षेपान्नोभयं तात्विक भवेत्‌ ॥१८१८॥ 
उभयाताच्विकत्वे तु कुतो वाक्यप्रतिपत्ति अतात्तविकात्तदयोगादिति चेत्‌ ? किमत 
कर्तव्यम्‌ ? अविभागस्य शब्दरूपस्य तात्विकत्वमिति चेत्‌, विभागस्यैव कुतो न तत्किष- 
ताम ? अविभागाभवे तततो वाच्यप्रतिपत्तेरभावादिति चेत्‌, तस्यापि तहि न तत्कत्तेव्य 
विभागाभावे ततोऽपि तसपरततिपत्तेरभावात्‌, “"नालव्धक्रमया'' इत्यादिना स्वयमेव तथामि- 
धानात्‌ । मा वा मृदुमयस्यातात्तिकत्वात्‌ ततस्तत्प्रतिपत्ति , तच्ज्ानात्तु भवत्येव, कथमन्यथा 
पप्लृतादपि वर्ण॑भेदकरमक्ञानादक्रमस्य गन्दतत््वस्य प्रतिपत्तिर्य॑त इद सुभापित भवेत्‌ 
"'जसतदचान्तरारे यः ्व्दो नास्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तरशक्तिः सा ग्रहुणोपाय एव स. 1 
[ वाक्यप० १।८६ ] इति । 
न चैव शाब्दी तत्प्रतिपत्तिनं भवति गव्दादनूत्पत्तेरिति ववतव्यम्‌ , ज्ञानादपि 
जव्दोपसंपक्तादेव तत्प्रतीतेमविन तव जाब्दव्यपदेनस्याविरोधात्‌ । तन्न “त्यक्षे विभागाव- 





१ याद्यादि्ानं स्यवदारेऽवतिषठवे्नुराग-रा ०, च०, प० 1 र२्‌-या वाचा करि चदरथोऽभिधीयते हति 
पर-श्रा०, द°, प० । ३ उद्टताविमौ-स्पोरसि° प्र° १६२ । छ-गतः प्रा०, व०, प० ! ‰ परस्यच वि-तार। 


२५४०-५१ ] 2 प्रयचनेदधरसावः २३३ 


मानिन. तरर ल्य प्रपिप्तिः 1 नेया तोमातरेमानिन्‌. प म्य प्रतिपत्तिः तर्यैवा- 
प्रविदेरनात्‌ 1 नतन्वेष्मनिष् च पुरक सालि-वननुमम्नरयं सव, ष्पद" 

} पस्यटि ग्तसप्येन प्ता न वरव पिता नियवदयङ्ियनफटान्मान्‌ 
पदना्ादय. णट्यः, केषा प्रत्ये गननेकारपनितायमुदप न वदनानान्‌ । चद्रागमन्य 
"याकान््तयर्मयि प्रत्ययो चनव [ {नि+र० १।२० } दपर. प्रमाणान्नरप्र 1िप्नारप- 
तया पापाश्यानाद्रत्‌ । समो ती पित मिदि वसम्रवोदावय पच्या, त्दपनिरितताना 
तेताममाकान्‌ । पनरव 

द्रमावद्ररिङरिसाम्‌ | एमि 
अतिरेदितनः पृदूमदमनतिाम(तेत्योस्यानि रमृता नित्या नणेपदादयन्तेतम्‌ 
उगतन्यायेमे अभावात्‌ मह्ेद एत १ दनय सति| 
सस्परनं पटरगायनुयमरव ससन्तः पल्यनामवौग्पम्ले दोनपापेदयनि- 


वायामपोर्पेयीामायिमति न युज्ये ॥४०।| ठनि) 


याना प्नान्मिनां दविस न्मना स्सपीरप्रेपोला नियानम्‌, यम््वरानामपीर- 
पेगन्ययोगात्‌, जविनपि रनमितनें पुम्पेने ने "ने | ग त्तातिमेतितु, नदुरारि 
पतोत्ताय्व नप्र प्रिसेगष | दतो वनयो न चतदाल्यानि सयित । य्‌ ? नियत यया 


सपनि लया । निगन्यं नातं दिवित + सन्दे एयाठनयानम्‌ । क्रिषलव्रेय वर्णेन 
द्न्वदीपदि पेदे न यर्पदयन्य पृवप्रयन्नापनोचनदम्मेदनित्रनयन्येन पृरपमिरपेक्षधये 
रर्यानम्नवा्‌ ।न त नथा कटि-्दविष नानसपन ज्य {7} द्रया ्ात्तादिमे रोषरपतसमेव 
येनेस्य चर्गदमोषमपृ्तन्मेय पन्य ततनातरि ददप च रपयारे प्रतौ तिवप्रस्यायिन 
भनपवठोङनेत्‌) तन मापीरपेयरय निरवयव, सव्मन्प वान्तम्‌ अप्रतीति 
पोन्पेयन्यापि वोनस्मनिमनयदननिमननयाति किप स्यादिति चेत्‌ ? 
माह 
रम्यगूततानार कुशः; सदयः पुरूपाययाभिधायकः | 
हृति [पतरापार्पेयन्यं जातु सिद्धयनयैकम्‌ ।५१।।] उति । 
नटि सवस्ति पर्ये चन्दः पुर्धापरय शवेवरनतारणस्याभिधायतोऽपि तु सत्यो 
विप्रतिनारविषए़द | नच गवोऽयमो तदिति एत्र ननि तु सम्पद्‌ ज्ञानाटसु्. नम्पम्नान 
पेत्रणतु पृन्पन्य नदयेनिषयं निम्पण्य्य तनं तदेबारद्ुमो नियामणो यस्यस एव, 
चायमव न्यद्दामालकान्छनो वचन्रवन्यौ साधर, तत्प्रणेतेणा तञ्जानाभावरय निनेदनात्‌ | 
त च वमपार्पेयत्मेव णल्दस्वाविप्रनिसारनया नियाममिति सतयम्‌पपादयिनुम्‌ ; अपी- 
ग्वयस्पाधि दहनादे्नीलोत्यन्रादौ चिषपयोपदतितस्वेन पिप्रत्िनारप्र्तिपत्ते । एतदेवाह- 


१. श [1 ¢ ठि 
प्र्ापास्पयसं जनातृसिद्धमनथकम्‌ | उति । 
अत्र दट्‌नादौ सदपीरपेयरेव नेद्‌ जातु वादाचित्नीनोत्टादिस्न्निवानवेलाया सिद्ध 
निर्गतिम्‌ । फीदुणम्‌ ? भनर्यकमविद्यमानार्थंतदुपदधितपीतायाकारस्य वस्तुतो नीलोत्प 
न 


------~ ----- 


१ सपरपिरय-घ्ा०, प्र०, प०। -त निन्यष्वल्चा्र धार, च०, प०, } ३-नीतष्वनिभेद-प्रा 
१९१ परः | -दपि नयन्नुरल-घा०, <, प०, । भ-निःध्रेयमस्तत्का-्रा) य०, प० । 
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कादावभावात्‌ । ततो निपिद्धमेतत्‌- 

“वेदे कत्तु रभावात्तद्दोषाश्च ङ्ैव नास्ति नः ।" | ] इति । असत्यपि 
कतरि दहनादिवत्तवर तच्छद्भाथा अनिवृत्ते , सदोष एव हि दहनादिरपीरूषेयोऽपि, अन्यथा ततो 
मिथ्याप्रतीतेरनुत्पत्ते । कि पुन तत्‌ सत्य यदभिधायितवेन शव्द. सत्य उच्यते इत्यत्राह 

स्वाथानामनेका्मपरिणामौ व्यवस्थितौ । ` 
मागैस्तद्विषयश्चेति मतं सत्यं चतुर्विधम्‌ ।|५२॥ इति । 

अनेकश्चासावात्मा च अनेकात्मा युगप द्ूावी नानारूपो वस्तुस्वभाव, स॒ च 
परिणामश्च  प्राच्याकारपरित्यागाजह्ृत्तोत्तराकारोपादानलक्षणो विवत्तस्तावनेकात्म- 
परिणामौ द्वौ सत्यौ, तौ च स्वेषामेव जीवादीनामर्थादीनां व्यचस्थितौ तद्िकलानामवस्तु- 
त्वापादनात्‌ । तत्रानेकात्मन प्रागुपादानम्‌, परिणामं प्रति तस्य साधनत्वात्‌ । प्रतिपादित 
हि विप्रतिपन्नं प्रति तस्य तत्साधनत्वमवर्याभ्युपगमत्वञ्च अन्यथा निष्करस्याऽप्रतिपतते 
सर्वाभिवमप्रसद्ध इति । तथा मार्गो नि श्रेयसप्राप्त्युपाय , स च सम्यग्दशेना दिविकल्पत्रयात्मक 
एव एकशस्तस्य तदनुपायत्वात्‌ । न हि सम्यग्दशेनस्यैव तदुपायत्व सम्यगज्ञानाभावे तत्वाथ- 
विषयस्य तदभिनिवेशलक्षणस्य तस्यैवासम्भवात्‌ । नापि तद्धिरिष्टस्य तत््वार्थाधिगम- 
कक्षणस्सम्यगज्ञानस्यैव तत्कारणत्वमुपपन्नम्‌, उत्पन्नतत््वन्नानस्यापि शरीरेन्दियादिसम्वन्धा- 
परिच्युते , अन्यथा न कस्यचिदप्युपदेष्टृत्व प्रत्युत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य शरीरपातेन तदनुपपत्तेः । 
अपरिपत्ितशरीरस्यापि ततत्वपरिज्ञानाभावात्‌ । एवं च निविषयेवेय श्रुति स्यात्‌- 
“माचार्येवान्‌ पुरषो वेद” [छान्दो ° ६1१४।२ ] इति } आत्मविषयदच सम्यग्दरेनाचभ्यासो 
विफल स्यात्‌, अनुपसम्पृक्ततदम्यासादपि “तत्वमसि” [छान्दो ° ६।८।७] इत्यादि वात्य- 
सामर्थ्योपनीतादात्मनज्ञानादात्मनोऽपि नि.श्रेयसोपपत्ते । 

करिचदाह्‌-'“निश्िचितेऽपि वस्तुनि वि्यानुवृत्ति हपलभ्यते यथ। चन््रादौ दित्वादिः 
तददागमप्रामाण्या्निणी तेऽप्यात्मनि नित्य्द्धादिरूपेण विप्यंयोपरल ष संभवात्‌ तश्चिवृत्ति- 
परस्तद्दशेनायभ्यासः "आत्माऽयं द्रष्टव्यः" [ वृहदा० २।४।५| इति, इत्यादिना वेद्यमानो 
न वैफः्थदोषाय कल्पते ।” [ ] इति, तत्परतिपिद्धम्‌, न तत्त्वज्ञान- 
मेवादरोपाधिकं नि.श्वेयसनिमित्तम्‌, अपि तु चारित्रस्यपेक्षमिति । आत्मादितच्वाभ्यास- 
स्यैव चारित्रतयाऽस्माभिरभ्यनुज्ञानात्‌ । तत्त समुदित एव सम्यग्दडेनादिनि श्रेयसस्याज्ञम्‌, 
अन्यतमापायेऽपि, तदनुपपत्ते । अत एव सूत्रे “सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागेः 
[ त° सू १।१] इति समुदायरूपेण सम्यग्दनं नादेरेकी भूतस्य नि श्रेयसनिमित्तत्वनिवेदनाथ- 
मृत्तरपदमेकवचनान्तमेवोपदर्भितम्‌ । | 

तस्थ मागेस्य विपयो गोचरस्तद्विषयः 1 स च सप्तवा-“जीवाजौवासववन्धसवरः 
निजेरामोक्षास्तत्वम्‌ 1“ [ त० मू° १।४ ] इति सूत्रात्‌ । तस्य च तद्धिपयत्व श्रद्धेयत्वादिना 
न प्राप्यत्वेन, ष्ततो मोक्षस्यैव तत्त्वात्‌ । चजव्द समुच्चये । ताविमौ द्वौ सत्यौ प्राच्यावुभं 
इति एवं मतमभ्ुपगत्त सत्यं चततुविधं चतु प्रकार सर्वस्यापि सत्यस्यात्रेवान्तर्भावित्‌ । तत 
एतत्सत्यचतुष्टयप्रतिपादनात्‌ प्रवचनं सत्यमवगन्तव्यम्‌, जीवादीना च मागंविपयत्वप्रतिपादन- 
_ मप्रिज्ञाततदरूपस्य प्र्नावतो मोक्षा्वाया- प्रवृत्ते रनुपत्ते 1 अत एव आट ्रक्षावत्तो मोक्षार्थाया. प्रवृत्तेरनुपत्तं 1 अत एव आद्‌- 

९-रस्यैव स-ता० । २-ह सुनि-धघा०) च०, पर 1 देये तद्‌-घ्रा०) च०प० । % प्राप्या | 
4 तत एच तत्स ~श्रा०+ य°, पर | 
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प्रह सपाय वरन सेवर निर्जरा नयः 
परमणामिति सच्छरन्य पेत्ताफारी समीहते ॥५३।। एति । 

सनीहूते समारदिनिृनि प्रति यतने। ऋः? प्रेक्षाकारी त्रिनार्स्फरणमीन्यः। 
तयं नमन ` सच्र्य मारर्‌ं निर्न्दि । वित्नग्पत्लर न अहम्‌ दन्य्रादिना द्नेयनि । 
पलपन एनि तरन्य सन्नन्ते मम्‌ यनदस्य नामयामि । -आटभिनि, मनामयं दनि, सम 
चन्यं शति, मम मयर -क्ि, सम कयां निजरूनि, समतेपा लम ठत्तिच। नमान्मानमर 
मिति निहिनि सरम्पद्यकयेयःयान्‌ । नरगान्‌ उन ससार मौना क्तो चा नदुपाये 
वततत 2 (नधोननितद्वगरय प्रनक्नेरात्‌ । नया नन्यासयोतमि नामवादमनर्मदक्षणः 
नल्व एव, नदभाने दन्पमिनचनाय समौरानेदपने' ननृते {ः बन्वफारणे तन्मिन्‌ तम्य 
त्रत्पनी पानुष्टानेन वियत्तने नियलिनो मत्रि यन्ो नान्यता, कारणामिवर्तने कर्यनिवने- 
रनूषपत्ते. 1 

'सन्नियननाये प्रएनिद्वि नमीरते नाता वन्पनन्प्वरणयोरि तनव भायार 
नेत्‌; न, “फवन्यापः प्रवृत्तेश्च" [नाःय १७} द्पनेनालन्येय नसतिताःनान्‌, दन्यथा 
तेत आत्मिव्पस्थापनानुतातः। नदि अन्यत्पापोयदन्यत्ययरयातनर्मनिपसनतेत्‌ । नामि 
तपरीधचारिनी समीहा, नन. वरमा्थन याघ्लनिरेगमम्भपात्‌ । सनयत्तस्नथा तत्नम्भवे 
तेषामव वरध्यान्‌ 1 पृटनिगननेय वन्य निय्तमिनः प्रवृलिरयपि ्नरवेनि चेन्‌ तदनिवर्तने 
ित्तम्य रथात्‌ ? वन्यया नदतयन्पनग्मोगान्‌ 1 ट्‌ यप्राप्तिरिनि नन्‌; मिदम्वहटि चन्धादे- 
सतवा तलकर भादानर्यःदुपात्तचन्यरप्‌ नन्प्रानेर्योगात्‌ । सापि चविन्वमादेव न न्वत 
प्निचन्‌; न, आसनि लद्रभाकान्‌ 1 नोऽपि पिश्रमाेवेति चेन्‌; न, सस्याप्यात्मन्य- 
मायन्‌ । नो विश्रवादेवेनि चेन्‌; न तनवरयाप्रनपत्‌ 1 नात्तिकः एव त्त विश्रम 
प्ति चत्‌, नः सम्य निवसे निनगेश्निनावत्रनद्रान्‌ 1 जनित्व तु निदस्र्मम चन्यादे. 
नकारः तदभावे विव्वमानुतपने । तया कमनिर्जरापरिक्षनयोरमि तदेपदेघसदटविष्ेप- 
र्ग्रयो," अन्यथा नदृधाये मंचे तरवाप्रवुत्ते । नरि प्रेलावनः केन्यचित्‌ परपरिलुद्रये 
स्वगनोरग्र मारनमुषच्य्यम्‌ 1 कथ पुनराचवादे धनल्वरमव्यत्ये कुनग्चिद्‌ विनिवर्तन नत्छ- 
तरय तद्योनान्‌ भटमवत्‌ । न्ति च विनिवर्तन तर्य अन्यया तन्तिवन्पनन्य मस्रारन्याप्य- 
निवेच्या निः्नेयमाभावापतते । अतौ रज्जृसर्पादिवत्‌ अनन्नेवासवादिरिति चेत्‌; असत 
वुतन्नस्य प्रत्यवरमासनम्‌ ? अ्मिन उति चेत्‌, न, तत्य तत्तरवदित्वेनं तदनुपपतते , रज्जु- 
तत्यवेदिनस्तयर नप्मप्रत्तिमामन्पानवेनो 7नात्‌ । प्रसि्ं च तस्य तच्वेदित्वम्‌-“सतयं ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्म" [ नेत्ति० २।१।१ ] उत्सि श्रवणात्‌ । तन्नादमनस्नस्यावभारानम्‌ । जीवत इति 
चत्‌; न; तस्वापि तद्यज्ञानर्मल्ये नदन्‌पपत्ते । मिध्यानानसूप्ये तस्य तद्रूप त्रतप्रसवप्रयन्धञ्च 
यद्वि सन्नेव ्तनेवानयाद्वि तरयैवायनादित्वात्‌ ! नयन्नेवेति चेत्‌; कथमसौ जीवस्य ? 
गसतन्तदरू पत्वान॒पपत्तंः । दन्यमेतन्‌, कंवल्मविवेकज्ञानादतद्रूपमपि तद्रुपमिव प्रतिभातीति 
चत्‌, नः; वविवेकज्नानस्यापि तत्यतरतद्रपत्ये स एव प्रमटग तात्त्विक एवास्रवादिरिति 
1१ यास्नव्रादि्वान्‌ । तस्थाप्यनात्िकत्वे तद्रूपत्वाग्यत्स्थिते । तस्याप्य 


~~~, -- 





{ पिचारेण फरणु-ता० ! र्‌-हम्रति-ता० 1 ३ साग्य" प्राह} ¢ तस्यैवेति श्रा०, व, पर 1 
५ फिर स्यात्‌ ध्रा०, घ०) प० ] ६ पुसप एव । ७ पुरुषस्य | = तद्धावा-मा०, चर, प० । विस्रमामावात । 
९ विभ्रमोऽपि ! १० तग्रैव स्फारः द्रति सस्पन्धः । ११ तस्क श्रा, व०, प० 1 
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विवेकन्नानान्तरत्द्रूपवत््रतिभासनपरिकल्पनायामनवस्थापत्ते । अपि च~ 
मिथ्याज्ञानाद्‌ विवेकर्चेत्‌ स्वभावो जीववस्तुन । 
कथ॒स्ववेदिनस्तस्य तव्राज्ञान प्रवत॑ताम्‌ ॥१८१९॥ 
अस्वसवेदने तस्य॒ परसंवेदनात्ययात्‌ | 
५ कथ भोगोऽवकल्प्येत ससारी यदसौ भवेत्‌ ॥१८२०॥ 
तस्मान्तिरंशरूपस्य तस्य॒ रकग्रहणात्मन । 
तद्धिवेकाग्रहाभावान्मिथ्यान्ञानमयुक्तिमत्‌ । १८२१॥ 
ततो यदुक्तम्‌- 
(सहार दिभावानामबुद्धा रशना यया । 
१० कारणं जगतस्तद्र दबुद्धं तत्त्वमेव हि ॥ 
भान्ति रञ्वामसन्तोऽपि सपंहारादयो यथा । 
चिद्धातोस्तददाकाराः स्वरूपस्याग्रहादमी ।"[ ] इति। 
ततप्रतिविहितम्‌; स्वरूपस्याग्रहात्‌ सिद्धत्वात्‌ । स्थान्मतम्‌-नैकान्ततस्तस्य स्वाग्रहः 
कथज्चिदेव तद्धावात्‌, ततो मिथ्याज्ञानविवेकस्याग्रहणेऽपि भेदादिरूपस्य ग्रहणा द्धोगोपपत्त- 

१५ रुपपन्नमेव ससारित्वमिति; तहि सिद्ध तद्टिवेकापरिज्ञानस्य सत्कृतस्यापि कूतदिचन्निवतंनम्‌, 
अन्यया जीवस्य निश्रेयसाभावापत्ते, तद्रदास्वादेरपि स्यादविशेषात्‌ । ततो युवतम्‌- 
आत्मन्यास्वादिसत्कारपुरस्सरमेवर नि श्रेयसाधथिनस्तदपायेः प्रवतेनम्‌, अन्यथा तदनुपपत्तेः । 

अव्र चोद्यम्‌-'कमेक्षयान्मोक्ष ' इति मतं तदनुपपन्नम्‌, कर्मणां विपक्षासम्भवेन षयः 
स्याभावात्‌ । अाक्यक्रियङ्च तत्परिक्षय › तृष्णाया तद्धेतौ पुनरपि तेषामृतपत्ते । जथ करम- 

२० वत्तृष्णाया अपि कूतरिचत्‌ परिक्षय , तदि स एवास्तु व्यथं. कमेक्षये परिश्रम. तृष्णापरि्ये 
हि सतामपि कमेणामकिञ्चित्करत्वेन ससारानृत्पत्ते । कथं पुन कम॑णामविपक्षत्वं यावता 
कायपरिक्छेगरूप तप एव तेपा विपक्ष इति चेत्‌; न; ततोऽप्येकरूपात्‌ विचित्रशक्तीनां कमणा 
परिक्षयायोगात्‌ । अवगत हि विचित्रशक्तित्व कर्म॑णा फलव वित्यदशैनात्‌ मन्यथा तदयोगात्‌ । 
ततो भवन्नपि तपसा कमेमलस्य प्रतिरोध तज्जातीयस्येव स्यान्न विजातीयस्य । 

२५ स्थादयमाशयः-तपस एव दाकत्या कमम॑शक्तय. सडकीर्णा क्रियन्ते परिक्षीणा वा, 
ततो नि शोपस्यपि कर्म॑मलस्याक्रेशात्‌ तपोकेशतोऽपि चैकरोमोत्पाटनादिलक्षणात्‌ परिक्षयौ 
भवतीति; भवत्यय लोभनो यदि तत्तप. क्केगादर्थान्तरम्‌ ! तथा चेद्व्य्स्तहि 'तप्तवन- 
निलारोहणादिपरिक्केश तदन्यतस्तपसर एव कर्मक्षथोपपत्ते । ककेगादव्यतिरिक्तमेव तप इति 
चेत्‌, न तहि ततत कमंशक्तीना सङ्धरादि तस्य कमंफक्त्वेन ततस्तदसम्भवादिति । तत्राह- 

६० तच्वन्नानमभावेण तपःसंबरणं वरणाम्‌ ॥ इति । = _ , 

ˆ ततत्वं जीवादि तस्य ज्ञानं याथात्म्यनिणेयस्तस्य प्रावो भावनया प्रकपग॒मन तनं 
यत्‌ संवरणं बाह्यभ्यन्तरगुभाश्रुभरूपन्यापाराणा निवारणम्‌ यौदासीन्यापरनामयव तर्दव 
तय, तस्यात्पसत्त्वपुरुपपेक्षया तापत्वेन प्रतिभासनात्‌", तच्च नृणा मनुष्याणां न ति्यग्जीवा- 
दीना भव्यानामपि तेषा तदसम्भवात्‌ ¡ तदेव च तयो विपक्ष कर्मणा तच्निदानप्रत्यनी- 

२५ कत्वात्‌ । यो यच्निदानप्रत्यनीक त तस्य विपक्षो यथा व्याधिविगेपनिदानवातादिप्रत्यनीक 

१ तदुपा-श्मा०, च०, प० 1 श्रावादिनन्चि। २ क्रथं क~ श्रा, चर) प०। ३-ये स-ता० । 
% «तपोवन इति पा०-ता० टि० | ५ -नाच्श्चा०) वम, १० 
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फरियाविेष सर्ज्याधिवितेय्न्य, कमेनिरानरागायासउप्र्यनीकं च नप, नन्मान्दमि 
तदिप :ति। एत पुन. कर्मासि कुततो वानेय नदालयनिदानन्तरं यहेवमुच्यने ठति चेत्‌ ? 
आ्तामेनत्‌, सचनपरमेय निम्वप्यात्‌ } तथापि कय तदुमामियप्रलनीतत्ये तपय दति चेत्‌ ? 
नद्यपपचिपमे नदासमस्याण्न्दमतरिनणात्‌ । न नावे तनय तनप्रत्यमीकन्वाभाये सम्भवति, 
पियापिनेवरय प्रत्पमी परमम सन प्रक्पिसेगद्‌ वानारेगाक्मचिपेपद्ननिधने 1 
मव्त्वेयमामेन्तनां सन्िदननित्रयनोलादप्रतितिम., कमेणामुत्पन्नाना तु कर्थं 
परितापि; ? नषनो दुप्रःयादपनिःय एनेततेन यन्मनना सामेध्य' न नोत्पन्नाना प्रतिपेपे, 
विरोघारिति षेत्‌; दा प्ररत परितिनि या तप साग्व्यान्य भवनीति ? उच्यरते- 
रमर पप्स्युततिरिनि मेत्‌, म, सरपान्तेवामनेःवपगमोान्‌ | जात्मसम्वन्यराना तेपा तत्तो 
निरयेय पएनि नैन. निद कट्‌ तपः चयन एव नामस्यम्‌ 1 नति नन्यरनावे तदुषःनेप- 
वाहिमो नमारिस्पेरन्य प्र्यरखान्‌ मेवा तनो विल्ठेतेववत्त । विरि7ष्टानान्त कनदान- 
राितिविकनया कममवप्रन्ययनात्‌ । तततो सूततमुपासक्पेलवापि तपन एव चिपक्षत्वम्‌ 1 
तद्वा 
~~ फ „+ ई [ब ष £ 
तपस्व प्रभावण नि्नीण' कमे जायन ॥५४।। उति । 
तपसो निम्पिननपन्य य. प्रभाय सामन्ये नेनेव, चनच्दम्याववरिणत्वात्‌ 
निजी ण निर्वसे दसद फम्‌ जानारग्णाटि जापते नदति । उतो तदुपेतं पर्मकीतिना- 
"स्मम्मयाद्विपनस्य न हानिः फमदेहूो 
अत्नपपत्याच्चं' दप्णापाम्त्देतौ पुनरदवात्‌ ॥ 
द्रयक्षया्ये' यत्ने च प्यः फमक्षये ध्मः! 
फलर्वचिष्यदृष्टेदय शाप्तिभेदोऽनुमीपते 1 
पमण तापनप्केशाप्रकतपात्तत. भय. 1 
फं फयस्चित्तजन्यमल्पं स्यान्न विजातिमत्‌ 1! 
यापि तपम. श्ायत्या शपितिमद्ुरसनये । 
पल शात्‌ प्टुतश्चदीयेतादांपमर्ल शल क्षत. ॥1 
पदीष्टमपर्‌ं पल शरात्तत्तपः पटश्च एव चत्‌ ! 
तस्कर्मफलमित्यस्मान्न क्षक्ते. सरफरादिकम्‌ ।+"' 
[ प्र० वा० {।२५७५-८० ] इति । 
तस्प्रतिचिद्धिनम्‌ ; यथोक्ते तपनि करमपरिपक्षो तदसम्भवस्याभावात्‌ । तत्म्भावादेव 
नृप्णाया जपि स्यित्यमाये तद्वसेन पुन. कर्मोःपत्तेरसम्मवान्‌, तुष्णापहारादपरस्य च 
कमक्षवपरिश्रमस्यानम्युपगमगात्‌ । न च कायपरितापर्प्‌ त्प कारण कमंनिवर्हूणस्म, अपितु 
उवततप्‌.परिव टृणस्य॑व । 
“वाद्य तप" परमदृष्चरमाचरेस्त्वमाध्पारिमिकस्य तपसः परिव हुणायम्‌ \ ' [ वृहुत्स्व° 
उको ८३ ] इति वचनात्‌ । ततस्तत तन्निव्हणकारणव्‌द्‌ध्या ""फञ्वचित्पदष्टे” दत्यादि- 
वचन जनमतनभिनत्वमेव "तस्यावेदयति । 
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यदपीद प्रननाकरस्य-“न च क्लं ज्ञ एव तपस्तस्य कम्मेफषत्वात्‌ ! न च कमंफल्मेव 
तपः शीतातपसेविना पदवादीनामपि तापसत्वप्रसडगात्‌" । [ प्र° वात्तिकाल० १।२७७ |] 
इति, तदपि तादुशमेव, क्कशस्य मुख्यवृत्या तपोभावानभ्युपगमात्‌। तया तत्वज्ञान. 
प्रभावोपनीतसवरणस्यैव तदभ्युपगमात्‌ । तत्र च न सौगतस्य विवाद । नापि तस्य 
५ कर्मनिजंराकारणत्वे । तत एवोक्तम्‌- 
“तत्रैव तद्िरुद्धाथेतत्वाकारावयोधिनी । 
हन्ति सान्‌ चरा (रा) तृष्णां सम्यण्दृष्टिः सुभाविता ॥ 
त्रिहेतोर्नो वः कर्महयोः स्थितयोरपि ! 
एकाभावाद्िना वीजे ना (जं ना) उकुरस्येव सम्भवः ।1"* 
१० [ प्र° वा १।२७३-७४ ] इति । 
कथं पूनर्जीवादिज्ञानस्य तत्त्वज्ञानत्वे तत्प्रभावात्‌ संवरणम्‌, सत्ति तत्र॒ जीवस्नेहादं- 
रास्तवस्यैवोपपत्ते. । तथाहि-यस्तावज्जीवं विद्यमानतयाऽवलोकयति तस्य तत्रावर्यम्भावी 
स्नेह , तस्य तत्सत्तावलोकनमात्रनिबन्धनतयैव वालपर्वादावप्युपछन्पे. । जीवे च स्निहयन्‌ 
तत्घुखसाधनेष्वभिलाषी सतोऽपि तदृदोषास्तिरोधाय गुणानेवारोप्य पश्यति । तद्गुणदसी 
१५ च तानि ममेदवुद्धया परापराणि सुखोपभोगायादत्त एवेति न सपसारोपरति कदाचिदपि । 
तत्न जीवतच्वज्ञानात्‌ सवरणम्‌ 1 नाप्यजीवतत्वन्ञानात्‌, तत्रापि सत्यात्मदिनस्तदुपकापिषु 
सक्चन्दनादिषु तदपकारिषु चाहिविषादिषु परिग्रहद्ेषयोस्तत्प्रतिवद्धाना चानुपग्रहोपपा- 
(घा) तादीनामशेषदोपाणामवदयम्भावेन प्रादुर्भावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““यः पश्यत्यात्मानं तज्रास्याहमिति शाव तस्नेहः । 
२० स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तुष्णा दोषास्तिरस्कुरूते ॥ 
गुणदशी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साघनान्युपादत्ते ! 
तेनात्माभिनिविशषो यवत्तावत्सत संसारी ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहु्रेषौ । 
अनयोः सभ्भ्र्तिबद्धाः सवं दोषाः प्रजायन्ते !\' 
२५ [ प्र° वा० १।२१९-२२ ] इति । 
ततो ऽयुक्त तच्वज्ञानेत्यादीति चेत्‌, अत्राह- 
रागदेपौ विहायैव गणदोपवतोस्तयोः । 
मोच्ज्ञानात्‌ भवकतन्ते सुनयः समबुद्धयः ॥५५।। इति ॥ 
समा सदी वासीचन्दनयोवु दधिर्येपा ते समवुद्धयः मुनयः प्रवर्तन्ते नि श्रेयसो 
३० पायानुष्ठाने प्रवृत्ता भवन्ति । कि त्वा ? तयोः स्वपरविभागवुद्धिविपययो राग्टेषौ 
प्रीत्यम्पौ विहायैव परित्यज्यैव न कदाचिदप्यविहायेत्येवकार । कथम्मूतयो † गुणदोषवती 
गुण्ष्वोपकारो दोपद्चापकारस्तौ विचेते ययोस्तयोरिति । अथ मतम्‌-गुणदोपावंव 
निवन्वन रागद्रेपयोस्तद्धावभावप्रतिपत्ते, अतो न यततौ मवतु नाम तवर तयो परि- 
त्यागः, यत्र तुस्त तत्र प्रवतेनमेव कारणभावादूपपन्न न परिवजेनमिति, तत्न युक्तम्‌, 


१ ततो यदुक्तं श्रा०, च) प० 1 २ --दावामा -घा०) च०, प० | ३ तदिच्छा) 


३।५५ ] २ ध्रचननप्रसतनिः ३२६ 


(2 


-न्योतकारिच्यग्हरिष्यपि भसादेतनदमनन प्रविस्य पनदाभाय (तद्यातं) 
प्रिद । नच नरपनरकतरर आदप्विमयकलोत्‌ वृद्दानया निपिन्वत, चिलमःपमप- 
सरव रवदुपभोगोगोनिन्यनु नय तदेत्ाताततसिष्‌ चित्प न पोषयति न त्वान्यन्तिनो पम्पा 
पिनष व्यत ट्य सरसे "वलनक्तरनय सम्भे न नातािद्युपनितन्धनेप्‌। 
द्या त कन्यजिद्विुष' मुनापिगम्‌- 
नरात्पसुयननेद्‌ मपितप्लोऽनु पट्यते । 
हतमे नृ पतते प्रयरीक्षय परोक्षफाः ॥1' 
} उति । 
तस्मादन्य गुलामधतेठदि सनादिद्र वसिन्विज्य निरूरिसमनानादिन्यभावरय पुर 
परन्ति प्ररि ददुपाय एर सूनेयः प्रनम्य 1 (त पतोकनम्‌-मोक्ननानात्‌' ठति । 
"तवुरपयेतप्यव्ारिन्ाद पननम , सनिः फलतानि मालत भकलीनि चेत्‌? न्‌, तन 
उयमारन्ययामयोन्‌ 1 तयन पदि पदेरन्स्नोधमि विणवोपनोगादिस्पवार्‌ एति नेन, न, 
नरवा-तत्यमेटिमिन्यान्वदना पन्नितीनस्दयाति प्तिताकदादतरिनिवेधित्तपनावेमासय 
मानिनेरमरतप्रदनपदषय ददिविफरप्स्य वुष्याजित्दनन्य तिदनमेननया जपकरारपप्त 
एवोपल । तत दद परवातम्‌- 
“"यदयप्येकतर दोपेण क्षणं चलिता मनि. 1 
कथयालि ठ पिनो प्ली वनिततान्तरे 1" 
[प्रर वा० १२४१ ] ठति] 
विवेनवनः पुर्वस्य नयोयनम्यनयेत्‌ नपरेषवात्वन्निकन्नैते दोपस्म दमने सर्वदापि 
तत "विररितमादन्योवणम. 1 यतेयम्‌ आत्मन्यपि वरप्येणे भचितश्चम्‌, उन्दियादेदिव 
तेन्यप्यु्तेन यत्समा नयास्परितापकफान्यन्यसयात्रियोतात्‌ 1 रच्िवादिधितिना न तन्य 
तन्कारणन्यमतो न नते वरव्यसितनि नेत, दद्धियादिणि न भवेन्‌, तेन विना तेषामपि 
तनत्ारमत्यामावान्‌ 1 भन पतो प्तम्‌- 
° न तिना दु पहेवुरात्मा चेत्तेऽपि तादृक्षाः \ 
निदेषिं हयमप्येवं वैराग्यं तत्र तत्वतः 11" 
[ भर० वा° १।२२७ ] 
पतति चन्‌; गव्यम्‌, जारमनोधयि मिध्यातानादिरोवर्याविपरिणतस्य नत्परिताप- 
कारपतया परिभाव्वमानस्य वैरार्यतरिपयल्वरेनास्युवनमात्‌ { कथमेव तस्यैव निःश्रेयसे 
स्ापनायामास्यराप्परते ्रात्मन्यपि विरलितविपयें त्दनुपपत्ते ? तदास्यापावासएव राग । 
पुपपु स्यापनास्यैव राग भाग्रहुदक्षेणः ।'' [ ग्र वा्िकार° १।२३८ ] इति वचनात्‌ । ततो 


भत्मनि वेरग्यस्य राम्मव ठति चेत्‌, न, दोवपर्यारपिश्षया तत्सम्भवात्‌, तत्पयि चन 
~--~---~----------------- 
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१ -नसिकार-घा०, चर, प | गानस्काररचेत्तय ध्राभोगः ्रमिसुग्वीभाव दति याचत्‌ । द्रष्टव्यम्‌ 
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कस्यचिदपि प्विदुष (तदस्या, द्रव्य एव तद्भावात्‌ । तत्र च न वैराग्यम्‌, अतो द्रव्यरूप- 
तयवात्मा दोषपर्यायोपमर्देनेन शुद्धज्ञानादिरूपतया स्थापयितुमास्थीयमानो न दोषाभि- 
निवेशिनं॒वैराग्योदय प्रतिरुणद्धि । कथ पुनरात्मन्यपि रूपान्तरापादान दोपोपमर्े 
तदव्यतिरेकेण तस्याप्युपमदेनात्‌, उपमृदितस्य च श्दोषवदसम्भवादिति चेत्‌; न; "एकान्ता- 
: व्यतिरेक एव दोषात्‌ 1 कथञ्चिद्‌ व्यतिरेके च सवेदनस्य विकल्पेतराद्याकारभेदवत्‌ रमेण 
, मिथ्या्नानादिभेदस्ाप्युपपत्तेरुपपन्नमेव तत्र दोषरूपोपमरदनेऽपि तदन्तरापादनम्‌ } विकल्प 
तराद्यात्मनश्च संवेदनस्यानम्युपगमें न किञ्चित्‌ स्यात्‌ सवस्य ससारतत्कारणादिन्यवहारस्य 
तन्नान्त रीयकत्वादिति "वहुशो निरूपितत्वात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- 
“न हि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्य तथा स्थितिः । 
(सर्वात्मनेकदेशेन सर्वेथा दुरघंटत्वतः \1 
एकस्य मैकदेगोऽस्ति नेकदेगेऽस्त्यभिन्नता । 
४ यस्येकदेशः सोऽन्यः स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः ॥ 
स्यादनन्यः कथल्चिच्चेत्तथाप्यस्त्यनवस्थितिः । 
परायरविकल्पाना तत्रापरिसमाप्तितः 11 
[ प्र वात्तिकाल० १।२३८ ] इति । 
विकल्पेतर-विश्रमेतरादिभिराकारेरेकस्येव सवेदनस्य तथा चान्यथा च भावमभ्यु- 
पगम्य पुनरेव ब्रुवत स्वमतापरिज्ञानदोपोपनिपातात्‌ । तत्सवेदनवदात्मन्यप्याकारभेदसभवेन 
विरागाविरागयोरप्रतिषेधादिदमपि प्रतिषिद्धम्‌- 
““नात्मात्मनि विरक्त {क यथास्ति स विरज्यते । 
न तथा न यथा सोऽस्ति तथापि न विरज्यते 1)“ 
[ प्र° वात्तिकाल० १।२३८ | इति । 
तत {आत्मादौ विपरीताभिमनिवेशवत एवात्मस्नेहसुखतषेणादिनं विवेकिन. तस्य 
तत्त्वनिर्णये विपरीताभिनिवेशनिवृत्तौ कारणाभावात्तदनुत्पत्ते । एतदेवाह- 


सजञ्ज्ञानपरिणएामात्मतवसम्प्रतिपत्तितः | 

पीतदोषादवाकारो विपरीतग्रहक्तयः ।।५६।। इति 
आत्मनि योऽसौ विषरीतग्रह भौतिक एव, अचेतन एव, चेतनोऽप्यविकत्प्‌ एक, 
नित्य एव, अनित्य एवेत्यादिमिध्याभिनिवेशस्तस्य क्षयो विनाशो विवेकिन इति गप । 
तस्य विशेषण पीतेत्यादि। दोबाणामात्मस्नेहयुतर्पंणादीनाम्‌ आ समन्तात्‌ सवणम्‌ 
आस्रव स एवाकार. स पौतोऽन्त्भावित स्वरूपत्वेनावस्थापितो येन स तथोनत् 
कारणस्य हि परिक्षय कार्यमपि क्षयरूपतयावस्थापयति, अन्यथा तस्य॒ तत्कायत्वा- 
नुपपत्ते । कुम्भकारादिक्षयेण व्यभिचार, तेन तत्का्ेस्य म्भदेरपरिक्षयकरणादिति 
चेत्‌; नः; उपादानक्षयाभिप्रायेणेवमभिवानात्‌ । विपरीतग्रहौपादाना हि जीवस्नंहसुख- 
तर्यणादय तत्परिक्षयाच्च भवन्तीति । (सन्नान" इत्यादिरवरैव हेतुः । सतो विद्यमानस्य 
१ विद्वेष. श्चा०, व०, प० 1 २ तदाश्रय द्रव्य-श्रा०, ब, प० । ३ दोपवेद्वद्सल-श्रा०) व०, प० । 


४ एकान्तान्यतिरेके च प! ५ -दिति च व-घ्रा०, वम, प०। ६ सर्वाव्मन्येक-भ्रा०) व, १०। 
छ-पाश्नवा- शचा०, व०, प० 1 स-ताच्टूवणं श्व. श्रा०} व०) प०। ९ संश्वाने- श्रा०) व प०। 
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साट. दति सदूजालं सेनय. परिनातर प्रफिसिमयं तद्रूपनर्ययावग्पान न एवात्मनो 
पतसः न्वते सन्य सस्परनियत्ति. यदितनो तिर्य ननप्ति। त हि वचन 
निदे निपरीनयरःः सेमददि पिदायान्‌ | सतः सति तरिमन्‌ घय नम्य भवति न्ज्ज्‌- 
निमे सप्रत्यय 1 मता यवाविितनिग्वपपतीयास्तिद्रासानवरिप्रामरपमातमानं 
नितिनस्येता सिव्पानिनितियापिदोषरसि च्य व्परपममारा्पन्तिती पूति वदटधिमवित्तेटनि । 
तेते उद न्म्‌ 
"विश्विष्टन्‌मेगान्‌ = स्यात्तद्िगदे धिरानित्ता। 
॥ मयध्पे तु पातन माम्नात पत्तते 1! 
[प्र चाऽ {।२३४-२५] -नि। 
यवोपतर्यारम पद व्रि्िद्धनुगलयेन सन्निप्नययतन्नद्वियेधिनि नुते चैगम्य- 
नियमेन पदृत्मायान्‌ 1 गृनम्यदि वथादिदन्यासनो मिन्याभिनिवेलादमो दोषा यतो 
धोद रतरूयवुरन्यगि वसनम्‌ 7 न नरप्लन एवः जनिम्‌ लिप्रनद्न्‌, तेषामविमेपा- 
पनेरय । चििच्त ि क पारमपरिनुधनानतम्यारि्ठननया पीते 1 नटि कारणावियेे 
तद्ठिमेषये निदनुकवापनेः 1 
एकेन निनवारारमारन्ने' दति पत्ययकम्‌; तत्तोल्मि हिन केनन्यतस्संमव । नोप्- 
दृष्टाय) पद्टन्यायि सतिदनावितिन्टरवेय मम्मेयात्‌, नद्विपेषाद्‌ दोपविनेषा- 
नुषपत्ते । शद्रिध्दपाध्यन्दनन्तनमदिवि पृ चन्‌ कयनायाम्‌ जनवरयाप्रन्रात्‌ । 
न्तु तट कानापिम्प प्यते, चवाप्रहने्मारणः पित्तयदुतेद्षः कफप्र्ते गाय 
नवाये मोराटिमेनो प्रद्यापमन्सवानूनयादय न्वेऽप्वत्तददोवान्नेःपीति चेत्‌, न) व्यमि- 
चागत, मोरादयातिादिवन्‌ प्रत्त्यनदेधमिः -सनान्‌। नटि तद्रपरभिनारिणत्ततत्कार्यःव- 
मनिप्रसतु्‌ प्रुःयन्तरेमि , ्रदतिष्नोक््ये वातदेर्भावादेव मोहादि, अतो न व्यभिचार 
पत चत्‌ तहि प्प्रनीलवदपरमप्रनीसमति उ्रानारिकाग तत्र विन्न न्यात्‌ 2 प्रकृत्यन्तरेण 
वानादेः सनिप्रमिवन्धादिनि नेत्‌; प्रनौनमति नतो त भवेत्‌, भप्रतीतयत्‌ प्रतीतेऽपि 
प्रतिदधेदापित्तनन्य कारुणत्ायोगात्‌ । तप्र यातादिकार्वत्व मोहादे । चत्तादिप्रकर्पाद्- 
नूविय्ानाभागाच्च, यदि यन्य द्म तत्तबुन्तपयिनृविधावि दृष्ट यथा तन्त्वादे पठादिकम्‌ । 
ने चत्रमघ्र, वानादेग (कपःपि मोहादायपनःपस्यष अपकर्पेऽप्युत्कपर्य प्रतीते । अव यनितस्तन- 
दारण तरपराघ्न व्रानादन्क रदावष्यपकर्पादिनम्भवात्‌, तत्रसये मोदादी तच्प्त्तिपत्तिन- 
.व्रिरुध्यन दनि चेत्‌, ने; पाने. पृथस्भाते नन एव कार्योत्पर्या^ वानादेरहतुत्वप्रगस्ञात्‌ 1 
भपृव्रम्भावे च तदुतकर्पादायप्यपएव दिरयवयव्यरवस्थापनत्वान्‌ । नतो ष्वातादेस्त्कपदिौ 
तदत्मनि धक्नावपि नद्भायात्‌, तदपभकेऽपि म एव भवेत्‌ 1 न नवम्‌, अतो बाताचृत्वप- 
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९ "शटर पिवरं विततम्‌ [तार दि० } ५ -वतिन प्यार, च०, प० 1 ६ ~पात्तदचिि्ादोप-घ्ा० 
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वमपि ध्रा, च०, प०। !१-कर्मस्याप्युरपं-णा०, च०, प० 1 १२्-प्यादैरेव पाताद्रे-सा०, प०, प० 
१३ चातादरा उसका भार, यम, ता० | 
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भावेऽपि मोहादौ तद्विपयंयात्‌ वातादिप्रभवत्व न मोहादी राक्यकत्पनम्‌ । ततोऽन्यदेव तस्य 
कारण वक्तव्यम्‌, अहेतुकत्वे कालदेगस्वभावभेदानुपपत्ते. । तच्चाभ्यास एव । सोहाचभ्या- 
सादेव हि मोहादि , तत्पाटवा्यन्‌ विधायिनस्तस्य प्रतिपत्ते, अतद्धेतुकत्वे तदनुपपत्त । अत. 
सजातीयाभ्यासनिवन्वना एव मोहादय इति सौगत , सोऽपिन युवतवादी, दीषंनिद्रादिना 
अभ्यास॒न्यवधाने पुनस्तदुत्पादाभावप्रसद्धात्‌ । व्यवहितस्यापि हेतुत्वान्न तत्प्सद्घ इति चेत्‌, 
कथमिदानी सुगतेऽपि जन्मदोपसमुद्धवलक्षणा पुन रावृत्तिनं भवेत्‌ । तद्धेतौ" आत्मदसैनस्य 
तदानी मभाविनोऽपि चिरापक्रान्तस्य तद्धेतुत्वसस्भवात्‌ । तथा च न सूभाषित्तमिदम्‌- 

“आत्मदश्ेननीजस्य हानादपुनरागमः !'"[ प्र ० वा० १।१४३ ] इति । तत्न भभ्यास- 
स्थापि मोहादिकारणत्वम्‌ । कर्मणा तु पौद्गल्िकाना तदुपपन्न श्रमाणभावात्‌ । तथा हि- 
यथावस्थितस्व"परपरच्छिदात्मनो जीवस्य स्वविषये मोहादि. शरीरेन्धियव्यतिरेकिजीवो- 
परिरष्टपुद्गकपरिणामपूवेक, तत्त्वात्‌, धत्तूराचुपयोगिनस्तत्मोहादिवत्‌ । कर्म 'ुद्गरो- 
पदरेषोऽपि जीवस्यापरमोहादिपू्वेक , तत्त्वात्‌, धत्त रादिरसोपर्केषवदिति सिद्ध आ्तवो 
वन्धञ्च, तदुपद्रेषस्य वन्धत्वात्‌ तद्धेतोइच मोहादेरास्रवत्वात्‌ । एतदेवाह- 


रागादयः सनातीयपरिणामाभिषटद्धयः । 
सुचयन्ति दि कमाणि स्वहेतुभरकृतीनि च |५७]। इति । 


सजातीयः सदृश परिणामः परापरविवत्तं स एवाभिनवा पूवपिक्षया प्रत्यग्रत्वात्‌ 
अभ्यधिका" कालोपचयवत्त्वाृद्धयेषा ते तथोक्ता । ते चैवम्भूता रागादयो राग स्नेहात्मा 
मोहविशेषः तदादयो द्वेषादय । कि कूवेन्ति ? सूचयन्ति हि स्पुटम्‌ । कानि ? कर्माणि 
निरूपितरूपाणि । कीदृशानि ? स्वहेतुप्रकृतीनि स्वस्य रागादेहेतु कारण प्रकृति स्वभावो 
येपां तानीत्ति। चगनब्दो हेतु^परत्वमस्यावद्योतयत्ति। यतो रगादीना ेतप्हृतीनि 
कर्माणि ततः सूचयन्ति, कार्यात्‌ कारणप्रततिपत्तेरव्यभिचारात्‌ । अथवा स्वे रागादयो हेतु 
प्रकृतयो येषामिति व्याख्येयम्‌ । कथ पुनरत्र व्याख्याने तेपा तत्सुचकत्वम्‌ कारणानाम- 
वदयम्भाविकार्यत्वाभावादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌, तत्र सापेक्षत्वे तन्तियमाभाव , जपेक्षयासन्त- 
धाने कार्यानुत्पत्ते । , न चैवम्‌, रागादीना स्वत एव तद्धेतुतवस्य प्रकृतिग्रहणेन ज्ञापनात्‌ । 
एव हि ते प्रकृत्या तद्धेतवो भवन्ति यदि तत्र नापरमपेक्षेरन्‌, अपेक्षिकस्य हेतुमावस्य 
पाङृतत्वानुपपत्ते । प्राकृते च तद्धावे नियम एव कायस्य तृष्णायामिव कमणः । त्था 
चालङ्कारवाक्यम्‌- 

“अथ तुष्णास्ति नैवास्ति कमंणोऽस्य परिक्षयः । 
सतष्णस्यास्य हि भवेत्‌ पुनः कर्म परापरम्‌ ॥\" 
४ [ प्र० वात्तिकाल० १।१९० ] इति । 

कथमेवं कारणस्याप्यव्यभिचारिणो लिद्धत्वसम्भवात्‌ कार्यादिभेदेन `लिद्धत्ैविध्य- 
कथनम्‌ ? इति वेत्‌, सत्यम्‌, अस्त्यय सौगतस्य तद्रादिनो दोप, कारणलिङ्गस्य स्वभा- 

न 
१ एव न मो-श्रा०, व०, प० } र्‌ मोहाधिकरणस्वं श्रा०, च०, प० । ३ रमाणामावात्‌ श्रार, 
च०,प० । -स्वपरस्य स्ववि-श्रा०, च०, प० । स्वपरस्य वि ~ प० ! ५ पुदुगलङलेपो-ध्ा०) च १० 1 
६ प्रत्यक्तस्वा-घ्रा०, वण, प०। ७-कावा का-या०, व०, प० । ८ पद्लसप्याव -श्रा० ० १०। 
९ म्र० वचा० ३।१। 


२।५८-४९ ] ३ धरययनग्रसताव, २४३ 


दतिवियय्तिवियेपननेन्य स्तनुकाणनातन्या- 
समानत परावरम्‌ पविनतनापररे दम दवदतिष्टने, तनमानयरभाविनी चकनानेन्‌ 
तेय दन प्रापत्‌ पते न्य -? विः (नयत्‌ 1 
सान्द्र तन्मेने कटिनदतमनि सम्नितर्णः पिनेफाततिपशततवया न्णाटमभि- 
व्रिलनुराः- श 


याममारदत्पायमानि | सदत क्य 
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सानमाभानािपन्तस्य सनो दरापस्य संत्य | 
करपारलेयः [ प्रनानां निष्कः फएलदमिनाम्‌ ] ॥५८। उनि) 
मयति टि सत प्िद्मानग : दौपरप भगात्‌ मतयः नामन्वेनं विनाम „^, नदि 
पथस्य समादिद्रन्पनोदन्य निरूणिदमे सत्य नात्तोभायात्‌, त पन्यम र पात्पसपनया भाच 
नात्‌ 1 नति च सनये फमनिर्ुधिनप्नेयोतयनयसय सान्मन, देया दोपनिरानत्येन 
दाता नवेमनूरप्तेः, अनत्यय तरपयन्मयात्‌ । पन्ना न्‌ वर्मणा षं निवृत्ति 


[ 
पन्यनार- 


ए 4 


पररनानां निवृत्ति फलद्रायिनाम्‌ 1 उनि 
परवुत्ताना दठेपानना मणः तिप्तिगमनो {दत 1 तदृ णानाम्‌ ? फड्दाधि- 
नान्‌ ॥ पिनेदनमःनेनयेनृतयेत दरद्नर पिन्वति । वृष्ठते न फनरापिन्वेना- 
पानत्यापि सटिनारेयिनिदनि. ता कतपामिवि 1 पन्यं मेषा न पयु सगाटिर्हषि, 
तवाल्यननेपे निग्प्जात्‌ | वदुपनान्मन कमत स्नाय सस्लम्वरन्धतिरोहितिःयानन्नजानादिः 
उभार कविमिनि मवन्देय पनमा निटि 1 कय पृनरद्मत मनग्यन्वराभावे कननुत्व- 
मोरे तयोन्टृूवतिपन्यनन्यात्‌ 2 प्लदमापे मव न भवेन्‌, नेगम तत्भ्षणत्वान्‌, अतो 
ने नेनम्वन्पानपिच स्प निरे पननमत्मगादिनामवसनिति नेत्‌", चत्र, यवकावहिव- 
तेस्वपरविरथयरिथदनानम्यतर स प्णन्छन्‌ 1 न च नप्रभारयरमिदं चित्तम्‌ [ प्र बार 
१२१९] एति वने. चीननन्यातिं तरिजदःनाल्ल्‌ । ननर्त तमरसिनदन्ययिन चात्मत्वेन 
व्यवरथानान्‌ । सत्न प्िवानोगयोरमायेतव्यि म परित्ाचिरिनि उव्यहितमेतन्‌- 
"सआत्मीयमेवं यो नेच्ठेसूरोप्ता एव न विदयते! 
जात्मापि न तदा क्न्य द्ियाभोगौ हि चनेणम्‌ ।1"' 
[ प्र० वार १२५७ ] रति । 
कुत पुनरिपक्षन्य नान्मीभाव दत्य 
प्रतिप्तस्थिरीभाव प्रायः संस्कारपाटवात्‌ । रनि। 
प्रतिपक्षो रनिदीना सत्यज्लानमावनान्प नप तस्य स्थिरोभाव, यात्ममयत्व 
स्कारस्य तद्रावनोपनीनतागनाविमे तस्य पाटवात्‌ । मन ततः प्रायो व्राहुन्येन कदाचिद- 
सत्यपि तस्मिन्‌ क्षयोणमरिनेवादेव भावात्‌ ! ॐ मनते दपा परेा तट्रवना विपक्षभावे 
नापृक्िप्यते ? इनि चेत, जया 
निर्हासात्तिशयौ मेषां तसक्पापकरषयो ।(५६॥ इति । 
तस्य तत््यज्ञानाभ्यास॒त्य प्रफर्वपिकर्यविचचयापचयौ तयो सतोर्येवा रागादीना निर्ला- 
_सातिशयो हानिवृ्धी तेपां स विपक्ष इनि प्रनीयने, अन्यथा तत्प्रतर्पदी तन्निह्निदेरनु- 
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१ -्ः सच त- भा०, पण, प० 1 २ -ाधरिरयमिति ०, चर; प० ! २ तदावे श्रा०, व०, प०। 
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पपत्त. । प्तथा च यत्‌ यत्पाटवं सत्यपहीयते तत्तस्यात्यन्तपाटवाचिमृ लभ्मपहीयते यथा 
दह्‌नपाटवाच्छीतस्पगं , तत्त्वन्ञानपाटवादपहीयन्ते च रागादय इति भ्सिद्ध. सवरस्तत्व- 
ज्ञानात्मा । ततदच दोपापहानादनागतकर्मानुत्पत्तौ उत्पच्चानाञ्चे 'तदपहातव्यक्लेजमात्रफल- 
प्रदानेनापक्रमाधवति परिडद्धि, भ्या सिद्धिरात्मन काष्ठागतात्तच्वन्नानपाटवात दोपाणा 
समूलतलप्रहाणादात्मनोऽपि स्यात्‌ अव्यतिरेकात्‌, अन्यथा दोपाणामपि न भवेदिति चेत्‌, न, 
आत्मन एव तद्रूपस्य प्रहाणात्‌ । प्रहीणस्य कथमवस्थिति, यत. कंवल्यमिति चेत ? 
तथापि प्रतीतेरेव । निरूपितं च स्थित्यादित्रयात्मकत्वं सर्वैस्यापि मावस्य । ततो नेद जैन 
प्रति दूपणम्‌- 
“यस्यात्मा वल्लभस्तस्य स नाशं कथमिच्छति 1" | 
[ प्र° वा० १२३६ ] इति। 
सन्नेव ह्यात्मा कस्यचद्रल्टभ. । न च कौटस्थ्ये तस्य सत्त्वम्‌, तत्र क्षणम द्कान्त- 
वदथेक्रियागक्ितिवेकल्यस्य निरूपणात्‌ । परिणामिनि च विनाशस्यावण्यम्भावात्‌ तमिच्छत 
एव तद्रल्छभत्वोपपत्ते । न तत्र कथमिति भर्नोपपत्तिः, अनुपपत्तिविषय एव "तदुपपत्ते । 
अथ सौगतेनापि तत्त्वज्ञानं भावनाधिष्ठित नि.श्रेयसनिवन्धनमभिहित कस्माच्ेष्यते ? 
इति चत्‌; क्रि पुनस्तस्य तच्न्ञानम्‌ ? “सत्वरादिलिद्धोपजनितमनुमानमिति चत्‌, कत 
तत्सिद्धम्‌ ? असिद्धस्य ज्ञानत्वानुपपत्ते 1 स्वसवेदनादित्ि चेत्‌; न; तस्य प्रत्यक्ष “विेषत्वेन 
स्वलक्षणविषयत्वात्‌, अनमानस्य च सामान्याकारत्वात्‌, अन्यथा गन्दसम्बन्धयोग्यत्वा- 
नुपपत्ते । स्वतः स्वलक्ष णात्मैवानुमान सामान्याकारस्तु तत्र॒ विकल्पान्तरोपनीत इति 
चेत्‌, न, तदन्तरस्याप्यविदितस्यान्नानत्वात्‌, स्वसवेदनाच्च सामान्याकारत्वेन विदितत्वा- 
योगात्‌ ¡! तवापि तदाकारस्य विकल्पान्तरोपनीतत्वकल्पनाया प्रकृतप्रसद्धानतिवृततः 
अनवस्थापत्तेशच । सत्यपि तत्र स्वसंवेदने कथमनारोपात्तत्प्र्तिपत्ति' न ध्चारोपस्यंवानुतत्ति 
““ष्परोक्ा नो बुद्धिः" [ ] इति त्रूवतां तव्रास्वसवेदनसमारोपस्य 
प्रादुर्भावात्‌ । स्वसवेदनेनव तदुत्पत्ते प्रतिवन्धादित्ति चेत्‌, न, “अनन्वयेऽपि चित्त 
“प्रवन्वे तेनेव प्कत्वारोपजन्मन. प्रतिवन्धात्‌, अनारोपप्रतीतिभावेनानुमानवेकल्योपनिपातात्‌ 
अनुमानान्तरात्तत्राप्यना रोपप्रती तिकत्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ अनृमानपरग्परावा 
प्जपरिसमात्ते । ततो नानुमानस्य सम्भवो निरारोपायास्तत्रतीतेरभावात्‌ । 
सम्भवतोऽपि कस्तस्य भावयिता ? विना तेन भावनाऽनृपपत्तेः । न चित्तक्षण 
एव, कस्यचित्तस्य परापरकालावस्थायित्वेन प्परमताप्रसिद्धे । -क्षणविनाजिनङ्च भूयो 
वत्या '्तददधावकत्वानृपपत्तेः ! सन्तान इत्यपि न युक्तम्‌, अन्वयिनस्तस्यापि वस्तुवृत्त- 
नाभावात्‌ अवस्तुवृत्या सम्भवतञ्च भावनादौ वन्ध्यास्तनन्धयवदनपयोगात्‌ । तत्न त्स्य 


भावना 1 तत्सम्भवेऽपि न किञ्चित्‌ फलमित्यावेदयति- 
9 
१ ययाच प० 1 २ -युपजायते ्ा०, व, प० ! ३ सिद्धिः ध्रा०, व०, प०। तदा तम्य 
श्रा०, व०, प० ! वासि -ता०1 ६ प्रश्नोपप्तेः 1 ७ स्वत्वादि श्रा०, व०, प० । ८ विपयत्वेन श्रा, 
च०, प० 1 ९ -रस्तव्र वि -प० । --रस्तु वि -घ्ना०, व° | १०-तेपादस्यैवा -प० । ११ “तस्माद्प्रस्यचा 
युद्धि.-मी० भा० ५।९।५} १२ ““मीमांसकानाम्र?~ता० टि० ! १३ -स्य विदितस्य भ्र -ध्ा०, वर 
प० ! १४ अन्वयेपिं श्रा०,+व०,प० 1 १६९ प्रवन्येनैवेक -घ्ा०,व०,प० 1 १६ एकत्वारोपोतपत्तेः -ता० ?० 1 


सिद्धे 2१ 


१७ शपि स -श्रा०,च०,प० 1 १८ “सौगतमतेऽप्रसिद्धेः"-ता० ह° 1 १९ तदुाधकल्वा-ध्रा०जव०प० । 
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यद्मप्यनात्पयिरनमावनासम्भवस्तत्त; 1 
न निरोधा निसेमे तान प्रयौननमीकयने ॥६०॥ प्ति) 
पसान्नेनि त िसदन्येये दनाय मानो सया्दस्पनिरप्तलपनिस्यम्भागत्‌, 
ननु विने मेना तामि म फीट स्सा य सवा गस््न्ि्नी भायना पपन प 
नेदवानूननिनितयदूि जन्य यद्यपि सन्नप" नवितसवदभ्यत्यम्‌ सूनयन्‌ 
वन्द्यं विद्यति ( ततनतयम्मेतपू्‌. ने त्रिरोयोनं विनतः भ्िद्यादोषन्यं । 
नन्निरोप्पि रि (त्प्मेय, परनमिम. ` निव्याप्यासेपहनायेः पतन. [पि०्वार 


शिम्य नप ानदिसप -न्वस.नु(षिच्द् यन्तविपयन्प" 
११६२६ (ध्व तद्म -पन्दलनाकरपि त काननु पर्््यन्र्‌ 1 सेन्तुपिपयः ह 


५ 
द 


^^ 


तानन तदननयिरयन यं धा (तयन णये प्रति, मातरतुयेदननस्य यना 
तेष्यंड यनिरय व्या्दानन प्रहि) स्पनान्मयि "एजः नारन्नुते र सस्मरापि तस्य 
प्नुनि पिद्या, म्नात तन्ये दद सामकप्रवयेकोग उग्तुरःधेपदरयनप्रसनूप- 
न्यपनदन्नासत्व एय कन्निन रेनिति संमू म प्रलिदस्येय प्रमाणामायेने 
वरति्नियः पात्‌ 1 गद श्न नाशा वि दद स्थ दनम्‌, पि नु सद्िवर्पनयव 
निप्प्ररत्य । सथ त्स्व कन्लददतनि न्वा दरपररसनेमपि वु नभषयनाया 


~ 


शि 


> 


मदत्‌ ? यतरप्द दुग्पेरे म नरद्‌ 
"टु तचादन्यायेष दर "पप विनाययेन्‌ 1" 
॥ [वन दा९ {०८५ | -ति। 
तत पिःतातिनातयनयोतपि नि पन्य किवूति मवतानान्मदन्पेव, नदुपतम्‌- 
शृनस्यं आदयन्‌ निभ" पत्ये क्तत्येच युर्पते। 
पिदरन्सद्यं मराभापं ण्थप्र प्रतिपद्यते ¶॥1' 
ध । 1६7 । 


ठपानतो म निरोधो निसेम्वन्यामातात्‌ । कष प्त्तस्यानावं ? मृनदु- 
रष्तियादादििकरयित्तथनेते' एन्य निरो" वद्वादिति चेत्‌, सत्यम्‌, यदि 
ठ 


गरोनितवितयन्वम्‌, त वम्‌, मेप्यानवनभाति निवर्त सत््यविपयत्वात्‌ । नच 
त्तननिमेव विसोन्यन, मेददनी नेद्ापमे । न विन्न सान विचागन्हत्वान्‌ 
पमान्प नु व्युदस्य, सवो मेदनम विरो -मेतरेनि सेत्‌, उरते-नद्‌ जानं यदि 
गुक तेहि न भातनानस्मयलन्तन्य दिये, न्यते एत्र भावान्‌ } अस्ति चन्‌, 
स्थन तत्तसाने< सत्‌? तैनन्द्रदपन्य भ्नन एवं प्रतनिवेदनान्‌ । नन तम्य सन्तानस्य 
निरोध ¡ चर्तन सजातीयानव्रान्दरपनी विजानीयेऽप्यनपयोमात्‌ नित्यवरदवस्तुत्वापत्तौ 
गड्ारामरवद्ध्यापि तत्तरापने, 1 नव नोललम्‌-गवन एव तस्याभावात्‌ कि ततिरोध- 
प्रशमन दनि । तत्त नव्य निरोध । निसेे वा गनृविच्तिनपृमुलुप्रयानन्य फलं परिनुदध- 
_ पापरतं प्रयोजनं पल(निमतं तत्‌ न सम्भवति । संतत्या सम्भवति तेते एव तस्य 








~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~~--- ~ ~~~ 


१ “थामगत्दस्य पथमन्वययाघयण्वम्‌ १ रति चैद्ुच्यते, सतति सातस्येन गस्दुतीष्याप्माऽन्वय ता” 
मत, ध्रवध्य -ता० । ३ -दयादरनु-प० ! १, ग्रप्याहार्य॑सिद्रम्‌ ता टि० । # -यस्याभिक्नान 
१ य०, प५। ६ "्रिश्चमानन्तरम्‌'-ता ५ द्वि^ ! ७ -पु तश्यक्षानस्यास्यव प्रा०; क०. पर ८5 -ने 


तपते + पण, प०॥ १ स्यत्‌ धरार, ध्रर+प- । १० तस्य भापषात्‌ ष्रा<, चर, पर 1 
४ 
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मोश्र्तेन, तत्फन्त्वं च वर्तुन ्पुनस्तस्यापि निरोध एवे मोक्ष इति चत्‌; न तहि 
तस्थ प्रणीनत्वम्‌, नद्ध मोक्षानरपरतिनेपेण तस्पैवेप्टत्वम्‌ । सम्प्रति 'तदन्तरस्यापि 
प्रतिपादनेन तव्य "तल्ल्लणामावात्‌ ¦ यदिवा, निरोवे वा मोक्षे तत्र प्रयोजनं प्रमाण 
श्रयुज्यते प्रकर्पेण मूकरतं क्रिवतेऽेनेनि प्रयोजनम्‌" इति व्यृत्पत्ते तचेक्षयते" न सम्भवति । 
नम्मवे तत्रेव तन्न भवेत्‌, तापि तस्यारत्रिति'विकचत्व 'तदविककत्वादेव (सावृतत्वोपपत्ते । 
ततौ दुर्मापितमिदम्‌- 

“परितुष्ट क्णो यस्य सम्भवत्यपरापर. 1 

तस्य मोक्षः प्रणीतोऽ्ौ श्रान्त्ययुक्तिविनाङृतः 11" 

[ प्र वात्तिकारु० १।२०३ ] इति । 


भवतु तदहि नीह्पस्यंत्र निरोधस्य प्रणीतत्वेन मोक्षत्वमिति चत्‌, अवोत्तर 
निरोधे वा इत्यादि। एतदुक्त सवत्ि-निरोवमभ्य्‌ पगच्छता तत्परिच्छित्तये प्रमाण 
ववतव्यम्‌, अन्यथा तीर्घान्तिरमोक्षवत्तस्य प्रणीतत्वाव्यवस्थिते । तच्च न तावन्मुक्तरयेव, 
नि मरणाभावानुषद्धात्‌। निम्रण दि मुक्तस्य पुन ससाराभाव ¦ न च प्रमाणं सति 
तदभाव , तस्यैव निरोधिन नंसारत्वात्‌ । तत्ने मुक्तस्य प्रमाणम्‌ । संसारिण इति चेत्‌, 
तदपि न प्रव्यभम्‌, तस्य तद्टठभाविनः एव तद्विषयत्वम्‌, निरोवस्य च नी रूपत्वेन वल- 
वैकः यात्‌ । अतद्राकारल्य च न "तदि पयत्वम्‌, आकारवादन्यापत्ते । तदाकारत्वे च न प्रत्यक्ष- 
त्वम मावत्वात्‌ 1 पन" प्रत्यक्नान्तरेण तत्प्रतीतिकत्पनायामनवस्थापत्ते । तन्न प्रत्यक्ष तत्‌ 
नाप्यनुमानम्‌, प्रत्यक्षाभावे तस्याप्यनदकःपनात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌, अनभ्युपगमात्‌ । 
ननन निर्वाणस्य निरोवाकार प्रमाणाभावात्‌ ) अत एवन तवर रागाद्युपदमरूप गान्ताकार,' 
प्रमाणप पातिवत्तिनि' तस्मिस्तदाकारस्यायक्यकल्पनत्वात्‌ प्रणीतत्वाद्यकारवत्‌ । ततो 
यदुक्त म्‌-"“ निरोध शान्ता प्रणीतता “नि सारमावश्चेत्ति चतुराकारं निरोधसत्यम्‌"' 
॥ ] इति, तत्‌ प्रतिव्यूढम्‌ । तन्न सन्ताननिरोधो निर्वाणम्‌ । सत्ति 
वा तस्मिन्‌ न प्रयोजन फन मुमुक्नूणामीक्ष्यते । न च निप्फले तस्मिन्‌ प्रक्षावतामभिरुचि- 
द्पपना तद्रत्तात्रिचेधान्‌ । अन्यया ब्रह्मविदा जीवविनागलभणे" मोक्षे तदवदभिरुच्युपपत्ते । 
यनं प्रहमन प्रज्नाकरव्य “न च तादृश्ना मोक्षेण किल््चित्‌ प्रयोजनमित्यहो महत्परक्षापुवं- 
प्ारित्वं योिनाम्‌'' [प्रर वातिकराल० १।२३८] उति नन्न वुक्न भवेत्‌ । तन्न सौगतकल्पिनो 
मक्ष , चदनावान्‌ न तन्पार्गत्वम्‌ अनात्मविनानाभियोायस्य नैरात्म्यजानस्य मिध्यात्वाच्च 
न तदेन्यानन्य मार्मत्वमित्यादर्ययत्ति- 

६ फुर" तार । २ तद्विमोचा-प्ार, चर. पर । ३ तदृन्तवत्तस्यापि निरोपे श्रा, पण, पर०। 
% प्रगोतःयदद्नणाभारात्‌ ) प्रस्रावम्‌ “वमत पराऽपि नंभवति मोनताऽतिश्चपेय भ्रणीतत शृत्याकारः 1" 
परण वातितद्ध ५।५०९१ । ‰ -तेन्छम्भये श्रा. धर, १०1 £ -वरि्क्यर्वं भा०, च, प०। 
८ तदिकनया-सार, पर. पर 1 शदुक्त्यविरुनन्यष्रेव। ठ माग्प्रतन्ो-ध्रा०+ पर, १०। 
० प्वनदतस विषय हति सपरैरभिधानातः -तार टि} १९-तद्िपययत्ममास्र ~्रार, ४०, पर । 
? १-पशतियनीत्नि नश्वर, प्रर, पर 1 २ "निरोप, गान्तत्तः, प्रणीतत, नि-मरणतरयत्ति चस्वार्‌ 
न्यप्प्रा ~ प्र पातिदा ५११९५ 1 न्िनिध, लान्तत प्रणोना निःवारतग्चेत्ति घ्यार, धरर, पर । 
१३ नि भनार" {~ तस्मैःपि मेषति धरार, चर, पर । 


> 
; 4 | [कवग । भः २५३ 


त्पायायनर्द्नििषरी पकप; } 
िधमनिभनःनत्‌ यापन वनः एदपृ् -/ 


॥} ॥। 

[न १ = अ वी, ५ & च किच ~ = 3 + = ५ 

4२ १ १ ५५ ‡ > 77 "+ “1; = 
भुन्‌ 


ध 1 
श्न १५ { ५ + १ क 1. [1 दब 


॥॥ 
४ ५ ^ 


+ 
| क २ +> =+ ^~ => स्ल ¬ ^ > चमु ^ (न्क अ ~ नर 
4.4 { (३ < 1 = च ग (षि, # ^ 


५६ ( ६ दै + ५ चकथि १ 4 +^ $= 
५ 94 ^ + 4 * ५7 +ड 1 
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मरनाभूरदाम न्निव मेरगयम | 


पम्सीनिष्‌ पमो णत्‌ विवीते वषम ` 


न 


तन्व गम श्वाय न शा शदान्दिविनिलान्निरोति र न) 

व्य वभकमयदि क प्रनोद्यदि दतर, गददर म्न्ति म प्रिपोप्पे 

' परी्रहोदसा्न्दस्दरप्यानि स सरदि द्यमानाविनदद [< भुन ६६ |] 
; ॥ 


न) च 4 = 4 


५ 
| ~~न [ड ~ ई +, श ध, ¢; इ. 
( यर] गपु 4 1 पका रः १ रव 91 ~ पष 2 व्वमेररृषम 
४ ॥१॥ ) द भ {.;" (ष) 5} 1 ८ [न क । *२ ७५ १५ ् 7 क) { + 1, ~ 
1 | 11711101 11 ४१ रन { 2) २-०५-४ (दिनाः 
4 ज { 5 1 8.१ 1 44 व 
न्ष ˆ अआद्एयं | उदम नोनेदमुर तन्‌ (मद # १ वपय । मृ नमन 


यर्नायनं [ फर्मानन्यानिषटेनयेयु दि जतम्‌ | 
गहन्नानः म प्ररददान्न रामन्यं भषव्यने ] 1६२ दवि । 
नेनििदमतनेव पुतः पिम वनगतं पितन्‌ पवद दा ददियि लतदवम्‌ | 
गवमलम्यादवि । सदत नत प्रतु (नमी पदिद वदामि `न ¶तोन्यासम य सस्पाया 


~ ~ ~ -^ न~ ~ +~ ~ = = 


धिक्तानिमन्यतु शान प्रा, पर्प 1 २ चतस्वामा कात, समम पर| ३ सदृक्ताममन्िप्य 
सार, यत प 1 9 रोवा शार) पर्प ४ नयति दयार, भ., पत ६ भान्तं 
प्प) धर) प 
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सूचनान्‌ । तावदिति वाच्यालङ्कार । यव्चेतसा सन्तान युगत्तानामा तिष्ठत्येव न निर्वाति । 
कृत. ? कट्णावच्वत्‌ न समत्वं मत्रीरूपम्‌ उप्क्षणमिदम्‌, तेन प्रमोदादिकमपि न 
प्रपते न कलत त्वेन प्राप्नोति विपयभावान्‌ 1 अस्त्येव सन्तानान्तर विपय तत्र सत्त्वमाघ्े 
मंत्था ब्रनचारिणि प्रमोदस्य क्के्वति कस्णाया निघ णादातृपेक्षायाश्च तेन श्प्रपत्तेरिति 
चैत्‌, नः तत सवत्रापि' तेन॒ नै रात्म्यनानप्रवानेनोच्छेदस्यैव करणात्‌ । न च तद्गोचर 
न्यादिक्र व्योमकुमुमादिवत्‌ । न यदा मेत्यादिकं तदा तव्रोच्छेद' पश्चादेव तस्य भावादिति 
चेत्‌, न; वस्तुप्तति पर्चादपि तद्‌ भावस्य निषेवात्‌ । अचस्तुसतञ्च पूर्वमपि कस्तस्योच्टे- 
दाद्विेय यतो मंन्यादेविषय स्यान्‌ ? अव्वारोपत्त सत्त्वमिति चेत्‌, न, अवस्तुसति 
तस्यै तराभावात्‌ ! तस्यापि" ततो भवेऽनवस्थापत्ते. । सुगतस्येव तदध्यारोप इति चेत्‌, तेन 
तहि तत नत्वमध्यारोप्य पुनस्तदुच्छेदकरणात्तदेव, नाघ्यारोपयित्तव्यम्‌, प्रक्षालनाद्धि पद्कुस्य 
दूरादस्पक्षन वरम्‌" [ प्र° वात्तिकाल० १।१४७ † इति न्यायात्‌ । तन्न अवस्तुसत पू्र॑मपि 
तद्िषयत्वम्‌ । वस्तुसत्े तु कथ तत्रैव मैत्यादिरुच्छेद्स्च विरोधात्‌ ? न विरोध, 
रागादिद्र खोषभमरूपत्वेनोच्छेदस्यव परेषामिष्डत्वादिति चेत्‌, न, अभीप्टत्वेऽपि स्वसन्तान- 
वद्रस्तुमत्युच्छेदस्याशक्यत्वात्‌ । तन्न॒ तदुच्छेदात्मा मोक्षः सम्भवति । करस्तहि ववतव्य 
दत्पाह- 
तस्पात्‌ [ निरास्वीभावः संसारान्मोक्त उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो वेति शब्दमात्रं त॒ भिद्यते ] ॥६४॥ इत्यादि । 
तस्मात्‌ उक्तस्य मोक्षस्यासम्भवात्‌ निरास्रवीभावो मिथ्याज्ानरागादेरास्रवाद- 
निन्कान्तस्य" निप्कान्तस्य भावो भवनं संसारान्मोक्ष उच्यते मोक्षवेदिमि । भवतु सन्तानस्य 
इति परर. तत्रोत्तरम्‌-आत्मनो वा इति, आत्मन एवेत्यथं । वागब्दस्यावधारणारथ॑त्वात्‌ 
आत्मन एव “कयच्चित्‌ सववेदनान्वयल्पस्य सन्तानत्वोप'पत्ते, निरन्वयज्ञानप्रवाहुस्याणक्य- 
कान्पनत्वेन निरूपितत्वात्‌ । कस्तटि सन्तानात्मनोमेद इति चेत्‌ ? न करिचदर्धेतः। 
केवन्दं सन्तान इति आत्मेति च शब्दमात्रं तु भिद्यते' इति । कथ पुन्निरास्वस्याप्यात्मन. 
पतपरथरी रसञ्वाराभाव , तन्सञ्चारक्रारिण एव तस्य प्श्रागूलव्धत्वात्‌ 1 पञ्चादतत्कारित्वे 
तु प्रावरजानपर्यागरकार्त्विमपि न भवेदिति स एवोच्छेदभाव पुनरप्यागत इति चेत्‌, न, 
नत कलरणामावान्‌ । न हि आत्मैव '्तत्सञ्वारे कारणम्‌, यपि तु अविद्यातृष्णादिरपि । 
तत्यज्ञानरदधिवाकवनयच नदभविन साममीवकल्यात्न युक्त तत्मञ्चारकारणत्वम्‌ । आन्मन 
परपर्परिगुद्ध्नानपर्ययि पेक्षया चु निरपेक्षसेन कारणत्वस्पेवोपपत्ते न तदुच्छेदवादग्रत्या- 
वृनिरमि । 
न नैवं तन्यानवरल्थविवपरापरपरिमाणषस्याप्यवक्त्प्रनम्‌, तत्रापि कर्मसचिवन्येव 
नस्य कारणत्वात्‌, अधिगननि यतस्य च कर्माभावात्‌ । तत परित्यक्तकायपरिच्छिन्नतया 
सयन्थितमेत्र तत्य परिमियिम्‌ । नदि कर्माधिप्येनोपनिकवद्ध तदभावे कथमिति चेत्‌ ? 


0 भ | 














१ तिपते- धरार, वर, पर 1 २ -प्रिन नग -घार, यर, १९1 २ -लायान च्रदुगो-घ्रार, 
ध, प 1 ‰ सन्पादिवि- शार, यर, ८! ५ -पि माये धार, चर, प०। ६ क्तध्य ए-ध्ाः 
प. 1 -ग्य भपनं द्या, दर) स्ट निप्ान्वम्य भवनं पञ! पूत्रमनिष्यान्वस्य परचाप्निदसन्नस्य 1 
ठ श्प द्‌ पार, दर, प्र | ९ -रकेरन्यय- प्यार मर, पर । १८ प्रागव्रदस्वाव श्रा, यर, पर | 
27 चष्यकारिरा धार, यरद २२ -प्स्याप्यङ ~र) चर, १९॥ 


२1६४ ]} ३ प्रवनचनावः २४६ 


सनस्यि दन्न्‌ तदुरनिवते चदटरपरिमापमितिति प्रन, दणो-पि म्मदास्यन्‌ चव 
नदर पतद्‌ । परल दिपदुतमतपतन्दयपि तम्मा लितं चति येत्‌, ? 
न सथपनानन्य चारि ति व्लानगयेते दप्यन्यातनान्‌ | फेन तस्य विनेाभि- 
गयनिदोधनतेय केमनि., तर्य तद्विद निद्ता एवर ददूरपापासत्वान्‌" । चनो यकन 
मून्यास्वितमे { पितम्‌ | > युत सनान्द्ातान्‌, सद क्म रमोाययतरव्रिमपष- 


~ 


4 
परिगामयदद्धिकारणनय कर्मलिकदानदरिमिनः यन मष्मनुतमतस्द्िवितिल्पगो तवरन न 
वनि पलन्येर 7दवपिमापन्य गम्भिददू नत वरत्‌ मक्मौमनातरा नयन्‌ ष्यन्त्पात्यत्यि- 
तेएयोभयनित्प्वावक्ि1  [ उर दू २२३९]: मपय मागयमम्‌-' "अन्त्यस्य 


मोप्नारस्पानविनो सीदपरिमाप्यतय निन्यनवमिग्पते जने. तद्रह्पवयोरपि आद्मच्यमयोः 
जीषयरिमाणयोनिस्यदपप्रसः षन्‌ अपिदोतप्रतदान्‌ एकपरिमाणधारीरतय स्मात्‌, न यपं 
चितापचिततणरोयन्वर्रान्तिः" [ तत नूर आर भात लदा ३६] , तति, न्रनिगि 
सनस पाधरन्य कायन्य तेपयाय्‌ परेपानामत्यरार- विलपन स्मसस्म्े 
वयनपोतयवनध्दपिदनतयतन्यदोन्काषनगनिनोषान्‌ | यद्वयं दूयेण सयक 
"तेपां पुनरनन नो जो पायप्रवानां ममानदेयन्व्रं प्रहित यान येति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते 
तायत म यनन्तातयव्ाः परिर्िनि देते मस्मोपेरन्‌ अप्रतिघातेऽपि एषनव्रयदेशत्योपपत्ते 
सयपामवव्यानां प्रिमानुपयसते नोयस्याणुमत्त्वप्रनद् 1 [प्र नूर पार भार २।२।३४] 
ऽति, नदि न्य अनमकाननिनरव्याकेप्यति मटन ततयमप्रतिषानः पव, यमदृचमन- 
वमा ववनपलिनपणेन परन्दरप्रतिपराति दनान नान्‌ । तेण जागद्धुकानेदाकातनलप्रदेण- 
नम्रित परि दद्तवदयममवाक्िवामावान्‌ { नाति सप्रतिध्ाता एव सवमह रप्न्त- 
त्रा्नपि -वदेतनमनादिःयेनव परमातत्यतया नवे चनेतव्यतया नेयामवरथानान्‌ । 
ननी युवक न्तिन्ववरिवतवदिमाणदयम्‌, सन्वयाभतने दन्वन्ययान्‌ 1 ममेय प्रद्रसिचिद- 
निच्पन्व न भवेदिति चेद्‌ न वट्नित्‌ नन्येष्ट-नात्‌. एमननिव्यन्वे विनव्वर- 
पन्तिवद्िरतवाविवयवानाववनद्ात्‌ । एुनरव्राि 
तिन्यम्येरद्या-परथानाद्वियागाऽनित्यः किमास्मनः | 
पिध्यातानाद्रनिमेनिस्तथा-नकान्तविष्िपाम्‌ ॥६५॥। रति । 
य॒ चदु सौगषरिरत्मितस्यातमन एच्छाद्रेपादिना, माटर्योतगतस्य ररीरेद्ियादि' 
विग्र्तिना प्रपानेन, व्रह्मवादिसग्पत्तस्य सवष्रव्रिभागादिमेदावचोनविधायिन्याऽचियया योगः 
समवरायादिस्प नम्यन्य्र, करीनृयरय ° नित्यत्य कृटगयन्य, परिणानिनोऽनम्यगमात्‌, स 
किमनित्प ? नैव । तथा दि- 
,नत्यम्बन्धरततोत्यथ्वेन्‌ तस्येति कत्यमुच्यनाम्‌ । 
मु-तात्मवत्‌ परन्माच्नेत्‌ नरवन्धादनवस्पिति ॥१८२२॥ 
अनन्यद्वोत्‌ स निन्य स्यान्‌ नित्ादव्यतिरेकत । 
नथा च नित्या एव स्युरिच्छाद्रेपादयोऽपि ते ॥१८,२ 
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१५ दहि व्यापारेयसो विदरत्ती भ्यापारस्य सम्भव. 12 -ताऽ टि०। २ -कारणर्मां -श्रार) 
प० 1 ३ -णामस्य प०। ४ युक्तपवस्यित-्ा०) घम) प०। ५ -स्यस्वेन वि~्ा०) प०) प० | 
-दिनिवतन। पर | -दिविदतना -घ्ा०; च । 
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“यत्तो चाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह [ तं० २।४-५ | इति । ततो 
यग प्दत्‌मदमर्वाभ्यां स्तस्य ववतुमलक्यत्वात्‌ अवाच्यत्वम्‌, न क्रप्रेण तापि घर्म्तिर 
यगपदपि पद्रयेनेव । एकपदेन तु यतुगानचो सच्छन्देनेव सकृदपि ताभ्या तस्य वचन- 
सम्भवादिति स्याहादत्यायम्‌त्लाप्न । तथा "अस्ति अववतव्य एवः इत्यत्र अस्त्येवेति वचनात्‌ 
स्वमपादिवत्‌ परह्परादिनाऽपि अस्तित्वस्य, अवक्तव्य एवेत्यभिधानाच्च तयो कमेणेव 
जक्रमेणापि वेवनंतप्रत्वस्य प्र्नक्तौ स्यात्‌पदेन प्रत्यवस्थापनम्‌ । तेन स्वरूपादिने वास्तित्वम्‌, 
वीगप्ेनैवावाच्यन्व चावचोतयक्ता विपयेयेणास्तित्वावाच्यत्वयो. प्रत्याल्यानात्‌ । एव- 
नृत्तरत्रामि वक्तव्यम्‌ । ततो युक्तो भडगविकत्पेपु स्यात्कारस्य प्रयोग फलवत्त्वात्‌ । नन्वेव 
वटमानयेत्यदेन्टौ किकस्य वास्त्रीयत्य च (क्तम्यग्दशनज्ञानचारिवाणि मोक्षम 
[न० नू० १] इल्यदेवेचनमागेस्य स्यादेवकारप्रयोगवेकल्यात्तत्पक्षभावी दोष 
प्राप्नोतीति चेत्‌, चत्यम्‌, यदि तदापि तदथंस्य "परतिपत्तिनं भवेत्‌ । न चंवम्‌, प्रकरणा- 
दिना तदापि "तद्भावात्‌ । तदेवाह- 


प्रयोगतिरहे जातु पदस्या्थं प्रतीयते । उति । 


जातु कदाचित्‌ प्रकरणादिसन्निधिसमयें पदस्य स्यादित्यादे' प्रयोगस्य विरहोऽनु- 
च्चारणं तस्मिन्‌ सत्ति अर्य. स्यात्कारादेरभिष्वेय अतिप्रसद्धानृक्तकल्पत्वनिवृत्तिलक्षण 
प्रतीयते प्रकरणादिसहायादेव जब्दादवगम्यते । तत्न तत्र तद्धिरहुभाविदोप तद्विरहऽप्यथे-" 
त एव तम्य निवत्तनान्‌ तदर्धस्य तदर्हं प्रतीते । कथमिदानी तस्य तदथंत्वम्‌ ? अन्यत 
प्रनीयमानन्टादिति चेत्‌ , किमेत्तावत्ता तदर्थव्वाभाव ? क्वचित्तेन्धवशव्दादवगतस्यापि 
खवणन्य लवणगव्दा्थत्वानिवृक्तं । ततो यथा प्रकरणादिवलादवधृतस्यापि लवणस्य 
तटव्रणवदार्थत्व तच्छद्स्य तत्र प्रयोगार्हत्वेन गव्दतदथेतत्त्ववे दिभिरभ्यनुज्ञानात्‌, तथाति- 
प्रतदगादविनिव्तनस्यापि स्यत्काराचवंत्व तदविनेपान्‌ । एतदेवाह- 


स दि शाब्दाथतलङञस्तस्येति व्यपदिश्यते ।|६८॥ इति 1 

न तत्निवृत्तिहगोऽर्था हि यस्मात तस्य स्यादित्यादे पदस्य इति व्यपदिश्यते शब्दाथ- 
तरयः वन्दाययोस्तत्व वाच्यवाचकभाव जनद्धिनं वालावल्यादिभि तेषा गतानुगति- 
प्रनृनना तदूव्यग्देयनत्यमावात्‌ । तस्मात्‌ च तस्येति प्रतिपत्तव्यम्‌ अन्यत्रापि तद्रयपदेश- 
निवन्ववन्नाच्खःनयेनम्उन्यपरतिपत्तेरित्ि सन्यते कुत पृनरय नियमः सवत्र कुतय्चित्‌ 
शनियत्तव्य एत्र न्वात्यारदेरथं उनि चत्‌ ? उवत्तमत्-अन्यथातिप्रन"टगादिनिवतनस्या- 
सम्भवान्‌ एति। नयादि-नम्वन्दयनादिवक्यि ध्यद्रनवघारण तदा स्म्चग्दजंनादिरेव 
नापरो मोलतमा्ने उत्यन्ययोगव्यवन्छेवस्य, सच प्ममोक्षन्य मागं एव नामां इत्यवोगन्यु- 
द्{गत्य, नरप मार्गा नवत्येव्द्यन्तयानन्यपाहुस्व चाप्रतिवेदनादनृक्तकहप वावयं भवेत्‌, 
गवावत्यान्याततपवच्छेदनानभिपवानात्‌ । ततो त्रियतत एव निवमादेवतनार्थस्य प्रतिपत्ति 
नदयरकदन्येत च्दयन्यन्‌ ! तथान यदि मार्य एव मोक्षस्य सर्वदा किन्न स्यान्‌ परिणति- 





-----~--*-- 





ट? र्दावदुप- सार व०ा पर 1 र्‌ -त्यार्यम्य धरार) चर, प०। द -मा्गस्व स्यादेव ~ 
खार+ पर, पर ष -पततिन तेद दार, चर, प | & -तद्दावस्तदे ~-या० यर, पर| 
६ भातिदम्ददुक- सात, परर 1 ८ प्ययं पुद्रध्रार, प्र पर छं "तदुष्यपटेगता' -तार 
८१. -प्ररपदगत ~, ०, प 1 € यद्य द्या, यर । यदव प] १९१ मोकमामं प०। 
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विकशेपारेरपेक्षणीयस्य सर्वदप्यभानादिति व्वेत्‌, सिदढा तहि स्यात्पदस्यापि नियमतो 
विपयप्रतिपत्ति", अपे णीयन्य तद्िशेपदिरेव तद्विपयष्त्वात्‌ ! तदत्रापि सम्फदरोनादिमक्षिस्य 
स्यान्मागं एव, स्मादमागं एव, स्यादुभेय एन, स्पादववत्तव्य एव, स्यान्मार्गोऽवव्तव्य एव, 
स्प्रादमार्गोऽवक्तव्य एव, स्प्रादुभयोऽवनननव्य एव, उति सष्तभङ्धौ प्रतिपत्तव्या। `तथा 
अन्ययोगच्यन्तायोगन्यवच्छेदेऽपिः । इति सप्नगद्धीुर याहो वचनमागे रागरभवति सर्वत्र 
स्थदिवकासयोर्ेत स्िधिप्रतौते । यद्धि पून प्रकरणदेरप्यवधारणादिप्रतीति. तहि म 
एवास्तु तस्य सर्वत्रापि नुरुभत्वात्‌, कि स्यात्तारादे' प्रतीतार्थस्य प्रयोगेणेति चेत्‌, नाय 
यमुपारभ्भे , रोके प्रनीताधरानामपि प्रयोगप्रतीते । इदमेवाह्‌ 
प्रहमस्मीति वाक्यादा सिद्धावन्यतरस्थिते । 
उभयोकितिवदनोक्ताबुपालम्भो विर्द्ध्ते ॥६&॥ उति । 
अहमस्मि त्व भवमि इत्यादी चावये येयम्‌ अन्यतरस्य “अहृम्‌' इत्यस्य “स्मि 
इत्यस्य वां प्रयोज्यतया स्थिति. ततत एव सिद्धौ अर्थपत्तीतौ येयम्‌" उभयोयितत तत्रेव तद्वत्‌ 
अत्र॒ अस्या स्स्यात्कारादिविपयायाम्‌ उवतौ पौनसुवत्येनोपालम्भो विरुद्धयत उत्ति 
प्रकारान्तरेणापि सर विरद्रचतत इति दर्ययति । 
यदि केचित्‌ प्रवक्तारो त्तिवाक्याथैयोरपि । 
सत्रप्येव तयोरुक्तो ओलोक्यं किन्न वर्तते | इति । 
यदि नाम केचित्‌ प्रनानिरायलाटिन पुरुपा. सूत्रेष्वेव वृत्त्ययस्य वाक्याथस्य च 
वातिकार्थस्य प्रतिपादयितार फि तावतेव सर्वो जन तयो वृत्तिवावययो उवी न वर्तते 
वत्तत एव, वृह्यादिकरणस्य तथापि प्रतीते । सूत्रादेव तदथं मधिगन्तुमशवतान्‌ प्रति तत्करण 
फरवदेव, 
““सूत्रेष्वेव हि तत्सवं ' यद्‌वृत्तौ वातिकेऽपि च । 
उदाहरण प्मम्दस्य प्रत्युदाहरणं पशो ॥'" [ 1 
इति वचनादिति चेत्‌, तहि स्यात्कारादिप्रयोगोऽपि सफल एव तद्विपयेऽपि 
मन्दमतीना भावात्‌ । एतदेवाह्‌-- 
केवलं भतिपत्तार स्याद्रादे जदशृत्तय । स्ति । 
प्रतिपत्तारः सौगतादय स्याद्रादे तदर्थऽनेकान्त्पे ज्चृत्तयो जडव्यापारा न 
मनाग'पजउवृत्तय इति केवलाय: । ततस्त न्प्रति सफल एव निपातप्रयोग इत्ति मन्यते । 
परत्रापि जडवृत्तय इति दशेयति-- 
जातितदद्पोहादिवादं च न दि जानते ॥७०]। इति । 
जाति. सामान्य तद्वान्‌ विशेष. तावेवापोहुस्वभावत्वादपोह स आदि यस्य क्षण- 
भद्धादेस्तस्य चाद च न हि जानते न प्रतियन्ति । तात्पर्थमच्र यथा तदपोहादिकश्सपरोपदेग- 


१ चेति धा०) व°, प० । २ -यव्वादुत्रापि श्चा०, व, प० ! ३ “श्योगग्यवच्छेदे उक्तप्रकारेण? 


~-ता० टि० । ४ "सप्तभङ्गी प्र्िपत्तव्येति सम्बन्धः” -ता० टि० | ५ “भाः -ता० टि०। £ योयमन्य- 
त्क्या- श्रा०; व० प०। ७ योऽयमु-श्रा०, च०, प०| ८ स्यात्तरादि- ध्रा, वण, प०। 
६ ~मन्धस्य चा० \ १० भ्रतीयन्तेति श्रा०) वम, प०। १९१ -दिमप-घ्रा०, च°, प० | 

3 


९० 


१५८ 


९० 


२५ 


2० 
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मव्रगच्छता ठ्नाच्यानृन्‌ प्रति विफल्मप्रि तद्वादश्रणयन तदवगमविकलप्रतिपव्पेक्षया सफ 
लया म्वरत्करारादिनिवानग्र योगोऽपि । 
के तटि न्यादादमनुटन्यते वदि तत्र सौगतादयौ जउवृत्तय इति चेत्‌ ? अवाह-- 


स्वयेकान्तविश्लेपतखमगेव्यवस्थिता । 
व्याख्यातारो विवक्तातः स्यद्रादयनुरन्धते ।}७१।। उति । 
व्याख्यातारः परप्रत्यायनप्रवृत्ता स्याहादं स्याच्छव्दम्‌, उपर्क्षणमिदं तेनैवकारमपि 
अनुरुन्धे स्वीकूर्वन्ति चिवक्षातो विवक्षया तेन विपयावद्योतनेच्छया । कीदृगास्ते ? स्वं 
यकान्तविरलेपो व्यपोह यस्मिस्तत्वेः तस्य मार्गो्नविपणं प्रत्यक्षादिरूप तत्र व्यवस्थिता इति । 
जात्यन्तर तच्वमेकान्न्यवच्छेदेन प्रत्यक्षादिना निष्चिन्वन्तो व्याख्यातार तदवद्योतनाय 
स्यद्वदमवटम्बन्त इति यावत्‌ । 
प्रमाणप्रनिद्धत्वादेवानेकान्ते मंनयादिदोपप्रसद्धोऽपि प्रेक्षावता नावत्तरतीत्याह्‌- 


त्रनेकलक्तणाथस्य प्रसिद्धस्याभिधानतः | 
संभयादिमसद्ग॒ किं स्याद्रादेऽमूढचेतस. ॥॥७२।। इति । 
संश्ञय आदियस्य विरोधादरेस्तस्य प्रसद्खः कि नेव । क्व "कस्य ? स्याद्रदेऽनेकान्त- 

व्रादे अमूढचेतसः प्रवुद्धवुद्रे । कुत सन? इतिचेत्‌, अनेकलक्षणस्य कमाक्रमानेकरूपस्य 
अर्थस्य चे तनेतरवस्तुन प्रतिद्धस्य प्रमाणनिर्णीतित्य अभिधानतः स्या्रादेन प्रतिपादनात्‌ । 
नतम्नत्र सगयादिकमृप्ोकयन्न वं तादिरमृढचना न भवतीति मन्यते । हेयोपादेयतच्वमेव 
नोपाय प्रयत्नत प्रतिपादयिनव्यं पुर्पार्योपयोगात्‌ क्रिमनेकान्तशश्रत्तिपादनेन विपय्यंयात्‌ 
त्ति चन्‌; नास्ति विप्येय म्वस्यापि वस्तुनत्त्वत्यानेकान्तपययव्तितत्वन्न)पनेन एकान्त- 
ाननेपु हयादि'तत्त्वनच्वाभावनिवेदनार्थत्वात्‌ तत्प्रतिपादनस्य । तदेवाट्‌- 


साकल्येनेह सामान्यविशेषपरिणामधी । 
मिथ्येकान्तप्रवादेभ्यो विदुपो विनिवतयेत्‌ ॥७३॥ इति । 
भिव्यखलन्ता. सवधैकान्ता तेपा प्रवादा सर्वमपि ततव सामान्यरूपमेव विनेपा५ 
न्म परस्परवितित्तोभयस्समावमेव विचारावोगादृषष्टृत्तमेव सावृतमेव' इत्यादयो वचन- 


श्रयत्तान्‌ प्रलिनित्तयेन्‌ 1 ता पुनरेवमिति चत्‌ 2 सामान्यविषोपपरिणामधीरेव'। सामान्यं 
द्वित "तद्धूधमामन्य तियकनामान्य च, व्रिगेपोऽपि हिवि पएुकद्रव्यगनोध्नेकद्रन्यगतय्चष 
लपे परिपामस्न्य प्वद्धि । क्व ना तदरुणीति चेत्‌ ? इह नस्मिन्‌ चेतनेतरात्मन्यर्थ- 
त्प 1 तशर ८ साकल्येन नामन्त्येन । नदनेनान्‌मानिकी '"तदवद्धिरिति प्रतिपादित भवति 


भ्न क न ~+ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ । पि 1 1) ------~ 


१ गर्दन श्य , परपरा २ स्तते मतस्रप्रार, यर) पर ३ तस्य श्रार, यम, पर | 
१ प्रष्प्यम्‌ -रेनुपिन दोर परर ९८, 5 त । चकर दिर ए० १८२ | ‰ -न्तप्रवदरेन शार) चर, प०। 
< ` दुल्वार्मनुवपोनात्‌ ' तार दिर । ८ -तसमःवा-यार पर पाद्रः श्रार) प्रर पर| 
६ -पाममपमेये शरत यन पर 1 {८ -मरा चार) यत पठ । 4 -नाटहिनिव- श्रा २०, प० | 
१२८ शदेन प्रग दार पर, धर~ | ६२ परेव था) दम, पर | {४ नद्धाय पसा श्रा०, यञ, पञ, 1 
९५४ तर १2 शा", यर, पर । {८ दे" शार च, १०] १८ वदवुद्धरिति थाय, च०, पञ 1 








~~~ - -~ 
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प्रत्यक्षस्य निरवगेवशुध्मान्तस्तिदुरार्थेवु प्तद्विपयस्यास्मदादीनामसम्भवान्‌ 1 अनुमानसम्भ- 
वस्तु मुनिष्चितःतत्छपरिणामाविनाभावस्वभावस्य प्सत्वकरृतकत्वादेरयोप"्मापिवस्तुधमेस्य 
प्ूविवेचिनप्रामाण्यनकंञानवन्ेन तम रार्वे्राप्यध्यवसायात्‌ । तदियमानुमानिकी वृद्धिः 
सवं तसामान्यविनेपपरिणामं तद्विपयेयव्युदासेन व्यवस्थापयन्ती सर्वयेकान्तनासनानां 
मिध्यात्वनिवेदनेन तद्विपयमादर प्रेक्षावता प्रतिधिपतीति स्न पृरपारधरनु्रोग ; तत्परि 
णापस्य तदात्मन एत्र श्रेवोमामेस्योपपते 1 

कथं पुनः यजासनत्वाविभेपेऽमि गासनान्तगपरिदारेण भगवदटृच्छासनस्येव 
प्रामाण्वमित्यारेक्ाया तथा तदनं यन्नाह्‌- 

द्माप्तवादः स एवायं यताः समवायिनः | 
प्पाणमव्रिसंवादात्‌ [ प्रणेता यदि शङ्थते ] ।[७४।। ति । | 

यत्र यस्मिन्‌ अर्या अनेकात्मपरिणाममागंतद्विपयलक्षणा समवायिनोऽभिधेयत्वेन 
'सम्बरद्रा स एवायमप्तवाद. आगम प्रमाणं नापर । कूत एतत्‌ † अविसंवादादस्यैव इति 
विभतरितग्यत्ययेत सम्बन्ध. निरूपितश्चान्यमोगव्यवच्छेदेना!०स्याविमेवाद. 1 म्यान्मतम्‌- 
भागासिद्रो हेतु भ्रव्यक्षानूमानविप्रय एव भावात्‌, न देशादि विग्रकृष्टेप्वत्यन्तप रोक्षेपु इति, 
तन्त, तजापि तदनूसारेण तरय प्रतिपत्ते 1 नहि प्रव्यक्षादिविपयमनेपमप्यविसंवादा- 
विष्ठानमादिमतः पुरुपस्य तदपरत्रान्यथोपदेरे कारणमस्ति गगादेरभावात्‌ । भावे तद्धिपयेऽपि 
तन्तियमाभावधरस चात्‌, रागादिमता तत्रापि प्रायोविप्रलम्भस्योपलम्भात्‌ । अथवा कस्मादय- 
मेवागम. आप्तवादो न प्रत्यागमोपि ? दत्यत्रेदमाहु-आप्तवाद इत्यादि । यत्रार्या निङू- 
पित्तल्पा समवायधिन सर एवायमाप्तस्य रागादिदोपविकटस्य वादो नापर 1 कस्मात्‌ ? 
अयमेव प्रमाण यत. इति । न ह्यनाप्तवादत्वेऽस्य प्रामाण्यम्‌, अपौरुपेयत्वस्य प्रत्यास्यानात्‌, 
प्रामाण्यमपि अविसंवादात्‌ ! न हि प्रव्यागमेपु तत्लशोऽप्यस्ति । ततोऽनाप्त एव सुगतादि 
विसवादिवचनत्वादुन्मत्तादिवत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌, प्रव्यक्षादिनिवद्धनिश्चयेऽपि वहिर्भावि- 
हुतुफलभावतत्परिणामतत्त्वादौ तेद्रचनस्यान्यथेव भावादिति निरूपितत्वान्तेह प्रतन्यते । 

कथ पुन. दृष्टागमविरोधविकलतया प्रमाणमप्यनेकान्तवादो विगकितनिखिलदोप- 
कलापस्य सकल्वेदिन एवेति निद्वय ? सम्भवति हि तदपरस्यापि तादृशी वचनवृत्ति , 
सरागाणामपि वीतरागवद्यवहारोपपत्ते । कथ वा यथोवतगुणोपपन्नोऽपि क्वचिन्मिथ्या- 
वचनानामप्रणेतेवेत्ति निर्णयो वीतरागाणामपि सरागवच्चेप्टासम्भवात्‌ ? एतदेव दर्शयत्ति- 


प्रणेता यदि शदुश्वते । इति । 
प्रणेता प्रवचनस्य प्रवक्ता शाडक्यते दोपवानपि तस्य प्रणेता दोपविकलोऽपि भवति 
मिथ्यावादीति सशय्यते 1 यदि इति पराभिप्राययोतने । तत्र प्रथमगद्धायामुत्तरमाह- 


रासा योऽस्य प्रवक्तायम्रपरालीह सत्पथः } इति । 


माद्या, च०, प० ।  उच्वकृत- श्रा०, च०, प० ! ‰ -पस्यापि श्रा०, च०, प० । 5 सुविवेचयव्येव 
प्रा-्ार, च०, प० | ७ तदीय श्रा०, व०, प० । (तत्‌ इयमिति पदच्डेद्‌.-ता० टि०] प नापुर - 
श्रा०, च०, प । ९ सम्पन्धाः धा०, व०, प०। १८ -दै सामान्यावि-श्रा०, च० । -दे साम्यवि-प०। 
१९ 'तस्यानरतकारण नास्ति" -ता० टि० । १२-पि यत्तमिनर्थां प्रायो श्रा०, च०, प०। १३ -म, प्राप्ताप्षवादौो 
ध्रा०, च०, प० 1 १ यप्रानिरूपित- श्रा०, व०, प० | 


१ "वस.-ता० टि० । बहुघौिसमास इत्यर्थ. ! २ -तपरिणा- श्रा०, च०, प० । ३ -मादिना- 
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य आल्सा पुश्प अस्य वचनस्य सम्वन्धी कतत्वेनाय प्रवक्ता प्रक्पेणातीन्दिय- 
चानवं राग्यादिम्पेय वक्रता, न तद्विपर्ययेण । कृत एतन्‌ 2 अपरालीठस्त्ययो न परं 
सौीगत्ताद्धिमिः दोपोगितर्धजद्वया मालीट अस्वादितः सत्पथः सम्यग्दजंनादिरूप सन्मार्ग 
यस्थ म॒ जपराल्ीदसत्ययो यन एवमत प्रवरक्तेति । नदि नभ्यग्द्जनादिक स्वर्गपिवर्गादि- 
निरवजेयपुम्वायप्राप्तयुधाय्रतया मन्पयव्यपदेणम्‌ अनन्यगमोचरम्‌ अखिलापरत्तर्थकरपरि- 

न्पितदोतप्रवद्र स्वल्पतो व्रिपथन परत्व दुरूपपीड प्रयासन्ननिण्ठमव्यनिकायससार- 
दुःवनिन्तरणकारणमादियत पुरुपोत्तमस्य प्रकपंविपयेयेण प्रक्तृत्वकत्पनमूपपन्नम्‌, 
तद्विपर्यये तद्रचने प्रवृत्तेरेव्षम्भवान्‌ । तदेवाह-- 
नात्यन्तं यदविं जानाति नोपदेष्टु' प्रवते ।॥७१५।। इति । 
जच्यन्मतीन्िपं चेत्‌ न जानाति, उ्पलक्षणमिदम्‌, तेन वैराग्यातिजियवानपि न 


भवनि नोपदेष्टुम्‌ उक्तर्म सत्पथमभिवातु प्रवत्तते भत्यक्नजानादिविक्रलस्य तदुपदेगनवक्त्य- 
सम्भवान्‌ वाकादिवटिति भाव । द्विनीयनङ्भायामप्याहू- 


परीक्तात्तमवाक्याथेपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
ग्रट्रदापाशद्यामन्यत्रापि प्रसज्यते ।७६।। उति 1 


परीक्षां प्रति दरप्रत्यनादिरूपां क्षम इति परीक्षाक्षम, स चासौ वाय्यस्य प्रवचनस्य 
अर्यो जीवनादि तेन परि समन्तात्‌ स्वविपये निष्ठितं निरावाधस्थित चेतः तदज्ञानं 
येवां भगव्रनाते तथोक्ता । नहि तेपा जीवादितत्वनज्ञानमन्तरेण ततप्रणीतस्म वाक्यस्य 
प्री्ाक्षमम्त्यप्रणयनमुषपत्न वालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । अस्ति "चतत्‌! ततस्तदेव "तेपा 
तञ्जान परिनिप्ठापयति" । सति च तज्जन (तेपां निर्दोपा एव [तिव । यत्र तद्िरदधं तत्र 
तन्नास्ति ययोत्णस्लवति नीतम्‌, अस्ति च भगवत्सु दोपविरुदध तत्त्वज्ञानमिति स्वभाव- 
विरृद्धोपरटव्भ्या तवेव निणयात्‌ । तेपां च परीक्नात्रये विपये स्वयमदृष्टस्यापि विग्रलम्भ- 
दोपस्याश्चद्धुमया किमत्र व्िप्रलम्भलमस्ति उत नेति संगीत अन्यत्र प्रत्यक्षादावपि 
प्रसम्यते नदायद्धूति विभज्तिव्यत्ययेन सम्बन्व'। तवा हि पुरोवस्थित'जलमवन्ोकयतोऽपि 
नुतो नि.यद्त्वम्‌< ? न तावदुपन्म्भादेव, तस्य विप्ररम्मिनोऽपि सम्भवात्‌ स्वप्नादिवत्‌ । 
नापि वादात्‌, उत्पत्तिस्तमय एव तन्यानवसायात्‌ । अवसायेभ्पि विसवादस्यापि (तदैव 
नद्ावात तद्रा द्यनान्‌ चस्पचिदपि प्रवृत्ति स्यति | प्रवृत्तित तदवमाय इति चेत्‌, 
न; दभावे नत्त प्रवृनेरेवायोगात्‌ आगमवत्‌ । प्रत्यक्षादेरनवसितसंवादादपि प्रवत्ति 
वविनव्यवपरिव्ठेनामातात्‌ नानमत्तो विपर्ययादिति चेत्‌; न; प्रत्यक्षारेरधि संवा- 
दपादी पवनय तदुपमम्‌ । तन्न प्रवृत्तिनोऽपि तद्रवनाधर- 1 सनिरिवतसंवादद्लनान्तरः 
ममाल्नापमीद्रजवन्वादिति तेन्‌, न; नदन्तरेऽपि तवाविधतदन्तरसमानसाम्मीप्रमवन्वेन 
नदव्या -वनोयामननरयाप्रनत्रात्‌ ) समग्रो च तन्यार्वगर्भव द्थेकार्यन्ानवादिन. | 
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न च ततप्रभवध्वम्‌त्पत्तिममये सगयावसायम्‌, तदानी तद्गर्भत्वाप्तद्‌गर्भत्वयोरविवेचनात्‌ । 
प्रवृत्तित. रक्यावसायमेव तदिति चेत्‌; न, दोप्रानद्भुाया प्रवृत्तेरेवासम्भवात्‌ । तन्न 
प्रत्यक्ष नि शद्धुम्‌ । एवमनुमानमपि । तरथासस्भवाच्च । नदि नि जद्धुप्रत्यक्षस्याभावें तत 
सम्बन्यप्रतिपत्ति", यतोऽनुमान सम्भवेत्‌ । सल्मपि तस्मिन्‌ कथ तत्त साकल्येन तत्प्रतिपत्तिः ? 
तस्य॒ सनिनिहितवस्तुमातविपयत्यात्‌ । अनुमाननस्तत्प्रतिपत्तावनवस्थापत्ते । प्रःदेयिक- 
तन्प्रतिपत्तेएच व्यभिवारेणानुमानकारणत्वायोगादिति चेत्‌, सत्यम्‌, अयमपि परस्य 
पर्थैनूसोग । तन्न पत्यक्नानुभानयोनिरारेकः प्रामाण्य वम्तुभ्रतिव्न्धनिर्चयाभावात्‌ । 
एवमेतत्‌, तथापि व्पवहृतु जनाभिप्रायेग्रा^विस्तवादान्तयौ प्रामाण्यमभ्यनुजावने । अन्यया 
सकल्व्यवदारविरोपप्रस द्वादिति चेन्‌, प्रवचनरयागि तथेव तदभ्यनुज्ञातन्यम्‌, तदभावेऽपि 
तद्यानष्ठानादिन्यवहारस्थाभावग्रस्तटगात्‌ । तन्न व्यवहारतोऽपि प्रमाणद्रेविव्यकंत्पन- 
मुपपन्न "तदन्तरस्यापि भावत्‌ । तहि प्रव्रनवत्‌ प्रत्यक्षानुमानयोरमि तन्मा भूत्‌, सविद- 
दैतस्यैव पारपाविकस्य प्रमाणस्य भावादिति वेन्‌, तरयापि कथप्रामाण्यम्‌ ? स्वरूप- 
प्रकाथनस्य गुणस्य ददोनादिति चेत्‌, प्रवचनस्पराति स्यात्‌, तत्रापि (सत्यचतुष्टयप्रकाचनस्य 
तस्य दकषेनात्‌ 1 प्रत्यागमेन व्यभिनार इति चेत्‌, भवतोऽपि भेदप्रकागेन कस्मान्न भवति 
तत्र विचासासहव्वदोषस्य भावात्‌ । तस्य नाप्रेतसवित्तावदजेनादिति चेत्‌, समानभितरत्रापि । 
तत स्वमवेदन प्रमाणयरता प्रवरचनमगि प्रमाणमभ्युगगन्तग्यमविनेपात्‌ । एतदेवाट्‌ 
मरत्यक्ञागसयोरिष्टं भामाणएं ग॒णदोपयोः । 
उपलन्ध्यनुपलव्धिभ्यां क्वचिद्ष्त्तसमस्रतः ७७ इति । 

ववदित्‌ विपययोरदंतचनु सत्ययो यथाक्रमं प्रत्यक्षागमयोः स्वसंबेदनप्रवचनयो 
प्रामाण्यमिष्टं नभ्य्‌पगतम्‌ । तदिच्छाया निप्पन्नत्वेनाञक्यचाल्नत्वज्ञापना्थं निष्ठाया 
निर्रेण । कुतस्तदिप्टम्‌ ? वुत्तसमत्वतः वृत्तम्‌ अनन्तरज्यावणिंत यत्प्रत्यक्षागमयो समत्वं 
साद्ष्य तत इत्ि। तदेव कुतः ? इति चेत्‌, गृणदोपयो उपरुव्ध्यनुपरुन्धिभ्यामिति, 
व्यास्यातभिद पातनिकयेव । तदेवं प्रवचनस्य प्रामाण्ये यत्सिद्धं तदाह्‌- 


तथा साक्ताकृताशेपशास्जार्थोऽक्नानपेन्तणात्‌ । 
सदुवु्तकेवलन्नानः सवतः सम्प्रतीयते ।७८]। 


तथा तेन प्रवचनप्रामाण्यप्रकारेण तस्य प्रणेता सवज्ञः सकल्वेदी सम्प्रतीयते प्रणेतुः 
सर्वज्ञत्वाभवे तत्प्रामाण्यानुपपत्ते. निरूपणात्‌ । कीदृलोऽसौ सर्वज्ञ इति चेत्‌ ? स्यादेव यदि 
नियता्थ॑मेव प्रवचनम्‌, न चवम्‌, तस्यापि प्रत्यक्षानुमेयात्यन्तप रोक्षलक्षणस्थानत्रयपरिवत्ति- 
पदा्थैजातविपयत्वेनाडेपभ्गो च रत्वात्‌ तज्ज्ञानादेव स्वज्ञत्वोपपत्ते । यद्येव छयस्थादर्हूत 
को विगेप ? तस्याप्यागमतो सवेज्नत्वसम्भवादिति चेत्‌, सवंविपयसाक्षात्करणमेवः? । 
अतएवोक्तं सान्षात्छृताशेदश्स्त्रायेः उत्ति । अनेयस्य शस्त्राथस्य साक्नात्करण भगवध्येव, 
सकलावरणपरिक्षयस्य तन्निबन्धनस्य तत्रैव भावात्‌ न छद्स्थे विपयंयात्‌ ! निरूपितर्च तस्य 
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तानात्र उति न पुनरन्यते । तत्मरिक्यनिवन्वनव्वादेव तस्य करणक्रमव्यवधानात्तिवर्तित्वेन 
केव्टत्वमपि प्रत्येधम्‌, तदनत्तिवत्तिनि तत्परिक्षयस्यास्मदादिवव्सम्भवात्‌ । अभत इटमुवतम्‌- 
सक्ानपेस्रगात्‌ उति । अन्नाणामिन्धियाणाम्‌ । उपरछ्षणभिदम्‌, तेन देजकान्परिपाटीलक्षणस्य 
क्रमस्य देयक्रारश्वभावतिरोवनटल्षणस्य व्यवधानस्य चानपेक्षणादिति प्रत्येयम्‌ । तेपा- 
मनपरेलण च तदतिक्रमेण प्रवृत्तिरेव । अक्नपक्ष परेव साक्षाक्तरणमस्मदादौ प्रतिपन्नम्‌, तत्कथ 
उनपेलायामिति चेन्‌ ? न, अस्मदादावपि, मरविश्केपविनेषादेव सत्यस्वप्नादौ तत्मति- 

पने । मयेव जाग्रतोऽपि कि तव्रपेक्षयेति चेत्‌ ? तत्रैव गोलकादिरूपे साक्षाक्तियाहेतोम- 
दपगमत्रिगेपस्य भावात्‌, न पुनः तस्यैव तद्वेमुत्वात्‌ । उक्त चैतत्‌-“कथञ्चित्स्वप्रदेशेषु" 
उन्याद्विना+ । तत्र तद्धेतुत्वन्यवहारज्चोपचारात्‌ । ततो युक्तं भगवतस्तदनपेक्षमेव तदथेसक्षा- 
स्करणम्‌, तत्तस्च प्रचचनवलात्‌ तदथेवेदिनो मणधरदेवादेश्व विगेप इति । 

सकरावरणपरिक्लय्राविभू तमपि कथ तदनेपविपयमिति चेत्‌ ? अव्राह्‌- 

वस्यावरएव्रिच्डेद्े नेयं किमवशिष्यते | इति । 

जस्य सकरस्वपरविपयपरिज्ञानस्वभावस्य अन्यया व्यास्तिज्ञानासम्मवेनानुमाना- 
भावप्रमद्खान्‌, नेय साक्ताद्रेय फिं नाम अवशिष्यते न किञ्चित्‌ सवेमपि तस्य सापात्कतेग्य- 
मेव । न चैवमतिप्रसद्ध, सकल्वोधावरणविष्ठेष एव तदनवशोपत्वसम्भवात्‌ । अत एवोक्तम्‌ 
भायरणविच्छेदे उति । य्वेवमशुचिरसदेरपि साक्षात्कतरणात्‌ तस्य तद्धक्षणादिदोप 
स्यादिति चेत्‌; न्न्‌, यदीच्धियप्रास्तम्य सालान्करणम्‌, न चैवम्‌, भगवतोऽक्षानपेक्ष- 
द्शनत्वात्‌ 1 तदाट्‌- 

अपाप्यकारिणः [तस्मत्‌ सवर्थानवलोकते] ।॥७६॥ इति । 
दद्धिेण विपयम्राप्य करोति निग्चिनोतीत्येव गीरस्येत्यथं । सम्प्र्युपसंहुरति- 


तस्मात्‌ स्गीयौनवलोकते । इति ! 
नुबोयमेतत्‌ } सर्वा्यावलोकनमेव दर्नेयत्राहु- , 
शास्त्रे दुखगादायेतचं दष्टं हि केवलम्‌ | 
ञ्योति्नीनादिवस्सवे' खत एव प्रणेतमिः ॥८०]। इति। 
दास्ते प्रवचने यदमिवैयन्वेनावस्वितं प्राकृतप्रचेदुरवयोवत्वाद्‌ दुरवगाहमर्थानां 
नुह मन्नरिनदूनाणा तत्छम्‌ अतत्मीय रूपं तत्सर्वं निरवथेष दृष्टं हि दृष्टमेव । हिरस्ववारणे । 
कं ? प्रणेतृभि. नञ्टास्वकारे. । कव प्रणेनृमि ? फवलम्‌ उपदेशाद्यनपेक्ष योतिर्लानं 
जञ्मोनि.गाम्मनम्‌ जददिगच्यदायुरवेदादि तयेव तदत्‌ । यथा ज्योति गास्वादौ तत्तत्व दृष्ट ते 
लदुदर्नय नमविनदवतत्‌, नददन्पदपि न्त्र ततेरईष्टमेवः अन्वा तदविपथानुषदेगालिद्धा- 
नन्यवयव्वततिरोताविनवादिवान्त्रप्रभयनानुषपत्तं ) 
अनु प्देलादय प्रमयनव्रिशेपणसेन नहना एव कस्मद्धेनव, न प्रन्येकरमपि 2 इति 
वेन्‌ गप्र | 
संपातो दतरनषां पृथनन्यज सम्भवात्‌ | एति । 


- ~~ ---- =--~ ~ ~~ --~-न ~ ~ 
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एतेषां केवरुष्ठव्दात्‌ प्राप्तानामनुपदेगादीना सद्वात एव तीर्धकृता दुरवगाहतदथ- 
दभेनसाधने हेतुः न प्रद्येकम्‌' 1 कस्मात्‌ ? प्रव्येकत्तदिनिष्टस्य प्रणयनस्य अन्यत्र तदुदशन- 
विकलेऽपि सम्भवात्‌ ! तया हि-अनुषदेगे चि द्धात्‌, तदभावे चान्वयादे प्रतिपद्य प्रणयनम- 
सववेदरशिन्यमि नम्भवति । ततं सद्रति एव तेपा तत्साधने हेन, "तच्च तच्वदन भगवता 
स्वत एव, तार्पान्तस्द्णेनमम्वन्धात्‌,' आकागादेरपि^ तत. तत्प्रसद्धादविशेपात्‌ ! स्वतोऽपि 
न नि्विकपात्‌, तततः प्रणयनानृपपत्ते, अत स्वत इति निर्णयस्वमावादित्यथं । ततस्व- 
भावत्व चाहुनामेव । ततो न सुगतादीना प्रणेतृत्व तदभावात्‌ ! त्र च दोपमाह-- 


एवं दि सुगतादिभ्यो बरमीक्त णिकादयः ॥८१।। इति । 
एवम्‌ अतत््वद्ित््रादप्रणेतृत्वे हि स्फुट सुगतादिभ्य. आदिपदात्‌ कपिलादिभ्यङ्च 
वरमीक्नेणिकादय. ते परचित्तदेरारस्णादुपदेगच्च, इनरेपा तदभावात्‌ । अर्हृतासपि कि 
तत्त्वदशिव्वकल्पनया शास्त्रादेवानुष्टठेयार्थप्रतिपत्ते , तस्य च सवादादेव प्रामाण्याचगमात्‌, 
सवादस्य च प्रत्यक्षादिविपयवत्तृतीयस्थानस डकरान्तेऽपि तदे फदेश्वेन प्रत्तिपत्ते । तत्त्वदश्शि- 
वान्‌ ततर भ्रामाण्यावगमे परस्पराश्रयात्‌-तदवगमात्‌ तत्वदर्शी सिद्ध, ततोऽपि तदवगम 
इति । ततो निष्फल तत्कल्पनमिति चेत्‌, अत्राह्‌- 


शास्त्रं तल्लक्तणव्याप्तं सवतनादेराधनात्‌ । इति । 


शास्त्रं हि सवेज्ञादेव अदेम्‌ लक्रारणान्‌ तस्यापौरुपेयस्य प्रत्यास्वानात्‌ । पौरुपेयमपि 
तत्तत एव । कीदुणम्‌ ? तस्य शास्त्रस्य लक्षणं स्वा्प्रत्यायन तेन व्याप्तं कोडीकृतम्‌ । 
न हि तद्वयाप्तिस्तस्य स्वत एव मम्भवत्ति व्यास्यात्रपेभानियमात्‌ । भवतु ग्यास्याताऽस्म- 
दादिरेव न सर्वञ्ञ तस्य वाधनादिति चेत्‌, न, अस्वैविदा ज्ञानेन तम्य देणकाटसाकल्येन 
ताधस्यासम्भवात्‌ । सर्वविदा च तस्यव प्रस्ताधनात्‌ । अस्मदादेऽ्च स्वतस्तत्त्वददनविकलस्य 
व्याख्याने न प्रेक्षावता प्रत्ययो म्लेच्छादिव्पाख्यानवत्‌ । व्याख्याभेदसम्भवे च कूतोऽय- 
मेवा्थं पुरुपहितो नापर दति निणंय ? यततस्तत्परिहारेण हित एव प्रवृत्ति. स्यात्‌ 1 सवं- 
दशिनस्तु व्याख्याने स्यात्‌, तेन हितेतरविभागेन सर्वस्यापि साक्षात्करणात्‌ । तदाट्‌- 


्रपौरुपेयदत्ान्तोऽप्यत एव चिरुद्धयते ॥८२।। इति । 


अपौरुषेय" पुरुपहितादन्य तदहित तस्य वृत्तान्तो ` घात्वर्थोऽस्मदादिभेदविकल्पनया 
शास्त्रा्थस्रेन कथनम्‌ । सोऽपि न केवमस्वायेप्रतिपादनमेव । अत एव सर्ववज्ञादेरेव विरुद्धयते 
व्यपोह्यते । ततो युक्त भगवति सव्ञन्वपरिकल्पनम्‌, असति तस्मिन्‌ शास्त्रस्य तत्लक्षण- 
"व्पाप्त्याययोगात्‌ । सवादस्येव दु रवग्रहत्वात्‌, असप्याथेव्यवच्छेदस्य चानुपपत्ते तत्कल्पनाया 
वैफट्पाभावात्‌ । सम्प्रति शास्ताथमुपसहरन्नाह- 


परेयक्तमज्रसा स्पण्टपन्यच्छ. तमविष्लवम्‌ । 
मकीरं प्रस्यभि्ञादौ प्रमाणे इति संग्रहः ।८३॥ इति । 


१ --शब्दप्राप्ता-घा०, व०, प० । २ ~कं तस्मात्‌ श्रा०) वऽ, प०] ३ तच त्वदैनं श्रा, 
च०, प० | ४ “यौगाभ्युपगतात्‌ः -ता० टि० । ५-पि तखस- घा०, वम) प०1। ६ प्रामाण्योपगमै 
श्रा०, च०, प० 1 ७ धात्वर्थास्मदादिमेद- ता०.। ८ “सचैश्तास्यभ्रूलकारणादेवःः -ता० टि० । ९ -ज्याप्स्य- 
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प्रमाणमिति व्भिक्तिररिगामाल्टन्यं जानमिति च वध्यमाणमत्रापि सम्बध्यते | 
तनो यन्ध्रमापर द्‌ जानम्‌ जच्यया तदनुपपत्तेर्ट्युक्त भवति । ह्िचन्रादिज्ञानस्यापि प्रामाण्य 
प्रन द्ध नत्तिवृ्यर्थम्‌ अिप्लवग्रहणम्‌ । शन्यवहललरत एवे केवल मविप्लवत्व वस्तुतः सर्व- 
जानाना न्वप्नादिवनसविप्टवत्वात्‌' इत्यस्य व्गृदासार्थेम्‌ अञ्जसा ग्रहुणम्‌ । वस्तुत 
वरदचिदप्यविप्लवाभावे 1 सर्वज्ञान विप्लवस्यापि दुरुपपादत्वेन निरूपितत्वात्‌ । तच्च प्रमाणं 
दिविव प्रत्यक्षं परोलमिति । प्रत्यक स्पष्टं परिर्फुटम्‌ 1 तदपि दहिविवम्‌-मुख्यसनग्यवहार- 
विकह्परान्‌ । मृस्यपप्यदधिमन पययकवल भेदात्‌ त्रिविवम्‌ । व्यावहारिकिमपि द्विविधम्‌-इन्दिय- 
प्रत्यश्षमनिच्िपप्रत्यक्षमिति च निरूपिनङ्पम्‌ । अन्यदिति परोक्षम्‌ 1 तत्कीदु्म्‌ ? श्रुत 
'अननव्यल्येवम्‌ । "प्रुतमस्पष्टतकणम्‌' [त° दलटो० प० २३७] इत्ति वचनात्‌ 1 तच्च 
प्रत्यभिन्तादी स्मरणादौ । प्रत्यनिनापदेन तत्कारणत्वेन स्मरणस्याभिवानात्‌ । प्रकीर्णं प्रक्षिप्त 
न वहमूतम्‌, उपमानादेरपि तद्बह्िमिवि' परपरिकन्पितप्रमाणनडख्यानियमाभावस्य निरूप- 
णान्‌। तनोद्धे एव प्रत्य्परो्नह्पे प्रमाणे इति सग्रहः सङक्षेपत प्रतिपत्तिः गास्त्रार्थस्य । 
सम्प्रति परोक्षविकत्पाना प्रागुपर्वणितमपि प्रामाण्यमनुस्मरणार्थं पनरपदिदर्मयिपुः 
प्रथम तदाद्यल्रात्‌ स्मरणनानत्योपदनंयति- 
इदमेवमिति ज्ञानं गुहीतग्रहणेऽपि नः । इति । 
दिविव च स्मरणम्‌ दमेवम्‌' इत्येकम्‌, 'एवम्‌' इति च द्वितीयम्‌ । तदुभयम्‌ “इदमेवम्‌! 
दयु चयते, प्ररन्याप्येवभ्पदस्य समानन्रुतिक्तत्वेनकोच्यारणमम्यस्यात्र भावात्‌ । तत्र यदव- 
ग्रहुदेरनजानस्यानन्तरमर्थाभिन्पस्म्‌रणेन “नीटमिद पीत्तमिदम्‌* इत्याकार "नान तदिद- 
मेवमिति -मरणम्‌ । तदस्माकं प्रमाणमविसवादात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । गपूर्वाथभिवाचेति चेत्‌ 
नं; प्रलनगृहीतस्य तेन म्रहुणेऽपि कथल्चिदपूर्वाथित्वात्‌ गव्द्सष्टत्वस्यागृहीतस्यैव 
प्रतिपत्ते } प्रद्यक्षविपयस्य भणिकत्वेनापक्रमात्‌ कयं तस्यैव पुनस्तत्संसुष्टत्वेन ग्रहणमिति 
नेत्‌ ? न, एरन्त क्षयगिक्त्वस्य प्रतिक्षिप्नत्यात्‌ । कयल्चिदक्षणिकत्वेऽपि पूर्वाकारस्या- 
तीत्वेनागटान्‌ ) (कथं तस्यैव पुनवितरिष्टस्य ब्रहणमिति चेत्‌; न; यक्तिविनेपे क्षयो- 
पयमक्षगें "सन्यतीतत्वादेरकिलिचत्करत्वत्‌ । क्षणिकत्वेऽपि भावाना कथमत्याप्रामाण्यम्‌ ? 
अस्वटश्षगत्रिणवस्वाटिति चैत्‌, अनुमानस्वापि स्वात्‌ । स्वरक्षणप्रत्तिवन्वाच्नेति चेत्‌; 
न; अत्रामि नु यन्वान्‌, पारम्पवेण स्वटनणद्रुन्पत्तेरवियेयात्‌ । ततोऽवव्यं प्रमाणयितव्य 
व्यवद्रमिद्रत्वाच्च । अन्यया "प्रामाण्यं व्यवहारेण" [ प्र° वा० १।७ | इत्यसद्धतं स्यान्‌ । 
नध स्देवरिनि जानमतीोनमात्रस्मरण तदपि प्रमाप तद्दरेवाविसवाद्रान्‌ । गृहीतग्राहित्वान्नेति 
सेः अनमान कपम्‌ ˆ नमारपव्चत्रच्छ्तादिति चतत्‌, न, स्मरणा दप्यदघयनसमारपि- 
व्वच्रन्टेदन व्यवहानप्रनिदे 1 ततो यक्तं नस्यामि प्रामाण्य कयल्चिदपूरवर्वत्वस्यापि भावात्‌, 
किशिननिया हि तदूयहयमनलजानेन अततीतत्तवा च स्मरणेनेति । 
नान्यत नद्य प्रमाण दधपिनुमार 
प्रत्यन्ते ऽथऽन्यथारपच्यवच्दथरसिद्धये ॥८४॥ 
स्नुषानम्‌ [ अना देठ्यवनच्छदेऽनवस्थितिः] इति । 





अ ~ ~~ ----~--- ~~ ~ ~-------~ ~~~ --~~ ~~ 
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न हि अनुतानं वस्तुत्रतिपत्तये परेरम्यनू्ानम्‌ वस्तुन सर्वात्मना प्रत्यक्षत 
एवायिगमात्‌ 1 “तस्माद्‌ दुष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाचिलो गुणः 1"' [ प्र० वा० ३।४४ | 
इति वचनान्‌ । अपितु प्रत्यक्तेऽ्यं क्षणिकनिरंसर्वकक्षणे ग्रोऽस्ययारोपो नित्यादिविकल्प 
तस्य व्यवच्छेदः तस्य प्रज्िद्ये “श्रान्त्या निश्चीयते नेति साधन सम्प्रवत्तते 1” 
{ प्र० वा० ३।४४ ] उत्यनिघानात्‌ । 

भवत्येवं तथापि किमिति चत्‌ ? उच्यते, लिद्धादनुमान सम्बन्यप्रतिपत्तौी। न 
न तच प्रत्यक्षस्य सामध्यम्‌; मचिदितगातविपयत्वात्‌, साकल्येन च॒ त्प्रतिपत्तावन्‌ मानो- 
पपत्ति, अन्ययव्यभिचारराम्भवात्‌ । सकलविपयमेव योगिप्रत्यक्षमिति चत्‌; नः तस्यापि 
विपयकार्यत्वेन कारणः एवं परवृत्ते. । कारणमेव तस्य सर्वमिति चेत्‌, तहि तत्समदेग- 
कःल्दमेव सककपरपि जगत्तत्कार्यं भवेत्‌, एकसामयचयीनत्वात्‌, अन्यप्रा रूपादिकमपि तथा 
न भवेदिति त॒ रसदेशादौ हपादेरनूमानं भवेत्‌ । सत्यपि ततस्तत्प्रतिपत्तिरसत्कल्पैव 
निविचारत्वात्‌, शक्षणमटगादिवदिति न तनोऽनृमानमुपपन्नम्‌ । नापि मानसम्रत्यक्षतस्त- 
ततिपत्ति , तन स्वरूपवेदविकलादथ्ञप्तेरेव “"विमुखज्ञान'' उत्यादिना" प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । 
एतदेवाह्‌-अतो हेतुच्पवच्छेदेऽनवस्थित्िः इति । 

भावप्रथानमत्र हेतुपदम्‌ । हेतोहंतुत्वस्य साव्यसम््न्धम्य भत. प्रषतात्रत्यक्षात्‌, 
व्यवच्ठेदे विक्ेपेण साकल्यलक्ष णेनावच्छेदोऽवोध "तस्मिन्‌ अवस्थितेरत्पत्तेरभावोऽन- 
वस्यितिः अनुमान्येति विभकितिपरिणामेन सग्वन्ध. । भवत्वनूमानादेव तद्रघवच्छेद 
इति चेत्‌, न; तवापि त्तदतद्िकल्पात्तद भ्युपगमेऽनवस्यितेरेव दोपात्‌ 1 तदाह-अत ऽत्यादि । 
अते प्रकृतादनुमानात्‌-तस्मदिव तद्यवच्छेदेऽनुमानम्‌, अनुमानाच्च ्दूथ्यवच्छेद ' इतति 
परस्पराश्रयादनवस्थिति , उभयोरप्यप्रत्तिग्ठानात्‌ । अन्यतरत् चवच्छेदे तव्राप्यन्यततस्तद्न्य- 
वच्छेद इत्यनववेरन्‌मानपरम्पराया प्राप्ते ततोऽन्यदेव तेन प्रमाणममभ्यनुन्ातव्यम्‌ । तदाह्‌- 
अत्त इत्यादि । अतः आभ्या प्रघ्यक्षानुमानाभ्याम्‌ अहेतुग्यवच्छेदं हेतुग्यवच्छेदाभावे नवस्य 
प्रत्यग्रस्य सम्वत्प्र तिपत्तिनिवन्धनस्य प्रमाणस्य स्थितिः अविचलनम्‌। न च तत्तर्कभिवान 
प्रत्यक्षमेव, विचारकत्वात्‌, प्रत्यक्षस्य च विपर्ययात्‌ । नानुमानमपि, अलििद्धजत्वात्‌ । 


अतस्नाभ्यामन्यदेव प्रमाण निरूपित्स्मरणवत्‌ 1 तत प्रतिपिद्धमिदम्‌-“न प्रत्यक्षानृमान- 
व्यतिरिषतं प्रमाणम्‌ ' | ] इति, स्मरणत्तकयोस्तद्व्यतिरिक्तयोरेवः 
प्रमाणत्वात्‌ । 


साम्प्रतमुपमनम्य प्रत्यभिज्ञाविचेपत्वेन प्रमाणान्तरत्व<मपाचिकीपुं स्तदेव तावत्पर- 
"परिकल्पना द्नैयति- 
उपमानं परसिद्धाथैसाधम्यांस्साध्यसाधनम्‌ ।८५।। इति । 


गोदर्नाहितसस्कारस्याटव्या पर्य॑ट्त॒प्रसिद्धोऽ्यो गवय तस्य साध्यं' सादश्य 
ततो गवानुस्मरगसहायात्‌ साध्यस्य सादृश्यविशिष्टस्य गो , तष्िशिष्टस्थ वा सादुश्यस्य यत्‌ 





१ (वोदे. ता० टि० 1 २ "नाकारणं विपय- इति सौगतैरुक्तत्वात्‌ः?- ता० टि० ! ३ “्त्यक्तात्‌ 
त्षणभक्नादिभरतिपत्तियंधा"ः- ता० ठि० । ¢ न्यायवि० रलोऽ १।१९ । ४ ^“भस्य्तात्‌ साध्यसम्बन्धस्यावनोधे 
सौगतेरस्यीक्रियमाणे इव्यर्थः ।*- त्ा० टि० ! & -पित स्सर~ श्रा०) य, प० | ७ -रेव परमाण ध्रा 
व०, प० । ८ -सुपाचि- श्रा०; घर, प० 1 & -क्दपनायः श्रा०) व०, प० ! न्यायसू १।९।६। 

४६ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


१.५ 


२६२ न्यायविनिन्यविवस्णे [ ३।८६ 


साधनम्‌ अध्यवसाय तदुयमानं प्रमाणम्‌ । न चेदमप्रमाणमेव, प्रत्यक्षस्मरणविपयत्वादिति 
यक्य ववनुम्‌ ; प्रत्यक्षेण सादुव्यस्यव स्मरणेनापि गोरेव केवलस्य ग्रहणात्‌, न तयोरन्यतर- 
रयेतरवि्िष्टस्य । तत्र तूपमनमेव प्रमाणं तत एव तस्य प्रतिपत्ते । तद्क्नम्‌- 
“तस्माद्यत्स्मयते तत्स्यात्सादुश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य सदृव््यं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
्रत्यक्षेणावनुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते । 
विज्ञिष्टस्यान्यतः सिद्ेरुपमानप्रमाणता 11" 
[ मी° इलो० १।१।५ उप० इलो० ३७, ३८ ] 
यदि वा, पूरव" शौरिव गवय ' इत्यतिदेरवचनात्‌ पुन रटवीगतेन च प्रत्यक्षत. प्रति- 
पन्न प्रसिद्धोऽर्घो गवय तस्य साधरम्यात्त्टचनादिसहायात्‌ यत्‌ साध्यस्य सोऽय गवयशब्द- 
वाच्य्रोऽर्थ.' उति सन्न सिञ्निसम्बन्वस्य साघनं प्रतिपत्ति तदूपमान तत्फलम्‌, प्साक्षात्प्रत्यक्षा- 
गममामग्रचा एवोपमानत्वात्‌ । न चेद प्रत्यक्षमेव ; आगमनव्यपेक्षणात्‌ । नाप्यागम एव, ततः 
सामान्येव साध्यस्य, अतञ्च विञ्ेपत प्रतिपत्ते., उपक्रममेदादागमादस्या्थन्त्रत्वोपपन्ते , 
उपमानतयैव प्रमाणत्वावकलत्पनमस्येति मीमासका नेयायिकाञ्च प्रतिपन्नाः । तान्प्रत्यतिप्रसडग 
दर्णयन्नाहू- 
यदि क्रिञचिद्धिरेपेण प्रमाणन्तरमिष्यते । 
'प्रमितार्थं प्रमाणानां वहुभेदेः प्रसज्यते ।८६।| इति । 
प्रतिततार्यो मीमास्नकस्य गवादि प्रत्यश्नादिना तस्यावगमात्‌ नैयायिकस्य सज्ञासन्ञिसम्बन्य 
नस्याप्यागमतोऽध्यवमायात्‌ । तत्र यदि किञ््चिद्धिशोयेण अल्पमेदेन प्रमाणान्तरं प्रत्यभिन्नाना- 
दूपमानमन्यत्ममाणम्‌ इष्यते तदा प्रमाणानां वहु यथा भवति तथा भेदो नानात्व प्रसज्यते । 
तथाहि गवय एव्र गो ममान इतिवत्‌ तमालत्ताचद्रुमो दीघं विल्वादामलकमत्पं क्षीयद- 
पीलृरमो मधूरतरो माथुरा पाटच्ूव्रकेभ्य आढयतरा इत्यादिज्ञान प्रत्यक्षस्मरणविपय- 
विशिष्टदोर्वात्पादिभेदोपाधितालामलकादिगो चरम्‌" उपमानादन्योऽन्यतस्चानन्तभविन भिन्त- 
जनीयमेव प्रमाणमिति'न पद्प्ममाणनियमभ्यवस्थापन मी मासकस्योपपन्न भवेत्‌ । तथा *गवय- 
दिन पच तद्वित्रदूणो महिप उत्ति च जानस्य प्रमाणान्तरत्वात्‌ । क्य हि वक्तुम्‌- 
्रत्यजेगावव्‌ द्वेऽपि वेधम्यें महिपं स्मृते) 
चियिष्टस्पान्यत्त सिद्धेस्तस्येवात्र प्रमाणता ॥१८२५।। इति । 
लेता नैयाविकन्याति न प्रमाणचनुष्टयनियमकन्पन प्रनिद्धसावरम्यादिवान्यतोऽप्य- 
नेक्धा सजामेतिथतिव"वतु देर्मावान्‌ 1 तथाहि-~क्षौ रनीरविभागकारी हृत , पटूचरणौ मधु- 
गर, सवचिगाणो गण्डक, प्वेत्तछनरिहामनाक्डद्टतो राजा", उति विदवस्तवचनात्‌ प्रतिपद्य 
"नहु नादिकं पव्यन न एष हमादिवान्याऽ्यं उनि प्रतिपत्तेवंहुटमुपलग्भात्‌ । प्रस्यभिन्चै- 
चानाल्व्रादिताःः प्रानुषनव्यस्येव तत्य पूनवियिष्टनयाः सटकटनादिति चेत्‌, सिद्धमुपमान- 
यि -न्ममपिधेणान्‌ । भवनन्तहि =मरणादि किन्नाम प्रमाणमिति चेत्‌ ? आह 
` सच्चारा च०, पर | २ प्रमिवायः प्र चान, चर, प | द -न्वन्यास्यगनोपन्व- 
०१ ८०, पर | ‰ रता मधुरा माधुराः पा घ्रा च०, प्र" | ५ -चरादुप- श्रा०) प्रण) प०। ६ -ति 


न्ट प्रमा शात, पर, परर } ७ गधं तु दि श्र, चण, पर | म प्रतिमम्यन्यप्रततिकेमा- 
शा ८०) पर| ६ -ततपि स~ छ्वार) ८०, पर| 


३।८७-तय | ३ प्रवचनेप्रस्ताचः ३६३ 


सवैमेतच्छ तज्ञानम्‌ [अनुमानं तथागमः] । इति । 

सवे निरवशेपम्‌ एतत्‌ प्रकृत स्मरणप्रत्यवम्घंत्तकटक्षण श्रुतज्ञानं परोक्षप्रमाणम्‌ 
अस्पाष्टचात्‌ । इदमेवमिति ज्ञानं स्पष्टमेव सन्तिहितचिपयत्वादित्ति चेत्‌; न, तस्यापि 
'सडकेतिताभिलापयोजनाया मस्पष्टत्वात्‌ 1 कथ तहि तच्दरुतमेव स्पष्टाक्षस्यापि भावात्‌ ? 
न चेद ज्ञानदयमेव, एकश्यैव विकल्मेतरनयेव स्पष्टेतरतयापि प्रत्यव्रभासनात्‌, अन्यथा 
सन्तानान्तरवदग्रत्तिमन्ानप्रसद्नादित्ति चेत्‌, सत्यमिद भ्रुतत्वकथनतु तत्र सामिदलप~ 
विषयगप्रततिन्तौ तदेडास्यैव प्राधान्यात्‌ । ततो युवतं स्मरणादे प्परोक्षत्वम्‌ । 

जयपि्तिस्तहि प्रमाणान्तरमिति चत्‌, न, तस्या अनुमानत्वात्‌ व्यास्तिसामर्ध्या- 
दुत्पत्ते । वटिर्व्पाप्तिरभावादथपित्तिरिति चत्‌, न; अनुमानस्यायन्तरव्य्तिरेव गमवस्वस्य 
निरूपणात्‌ । एतावता च भेदे पक्षघमेवत्पास्ततस्तद्विकला किन्न प्रमाणान्तरम्‌ ? अन्यथा- 
नुपपत्तेरविगेपादिति चत्‌, अत एवान्‌ मानादि न भवेत्‌ । 

अभावज्ञान तु भूतलादौ कंवल्यमात्रे प्रत्यक्षम्‌, निपेध्यविशेपोपहिते प्रत्यभिन्चानम्‌, 
अविनाभावापेक्षायामनुमानम्‌, चचनमृलत्वे चागम इति न प्रमाणान्तरम्‌ } अनुमानागमयो- 
दचास्प्टप्रतिमासत्वाच्न परोक्ाददधेद । नदाह्‌-'अनुमानं तथागम. रति 1 न केवल 
रमृत्यादिकमेव श्रुतज्ञानम्‌, अपि त्वन्‌मान तददागमस्च ति । 

कथ पुनरागमः प्रमाणमिति चत्‌ ? आह 

सस्प्रदायाविषातेन यदि तचचं प्रतीयते [८७] इति । 

सर्व्॑ोपदेधमूमुपदेशपारम्पयं' सम्प्रदायः तस्याविघातोऽविच्छेदस्तेन तत्वम्‌ 
आगमवाच्यं यदि प्रतीयते प्रमाणमागमो नान्यथा 1 तथा च तत्प्रत्तिपत्तिर्भगवत््रवचनादेव, 
लव्यपरिच्छेदे चस्नुनि प्रत्यक्षादिना सवादस्यान्यत्र विसवादानवभासस्य च शास्त्रलक्षणस्य 
तत्रैव प्रतिपत्ते, प्रत्यागमेपु च विपयंयात्‌ । तत्त स्थित प्रत्यक्ष परोक्ष चति दे एव प्रमाणे 
इति । कि पन. प्रत्यक्ष कि वा परोक्षमित्यत्राह- 


आं परोक्तमपरं पत्यक माहुराञसम्‌ । इति । 


““सतिभ्रूतावधिमनःप्येयकेवक्तानि ज्ञानम्‌ 1” [ त° सु° १।९ ] इत्यत्र पाठपेक्षयाऽऽदौ 
मवत्वात्‌ आये मतिश्रुते ते प्राहुः प्रतिपादयन्ति सू्कारादयः । किम्‌ ? परोक्षं प्रमाणम्‌ 1 
परोभ्नत्वञ्च तथोरिन्दरियसन्निकपंलिद्खादिभिरत्पा्यमानत्वात्‌ "पररक्ष्यते सिच्यते इति 
परोक्षम्‌! इति व्यत्पत्ते । अपर ताभ्यामुत्तरम्‌ अवपिमन पयंयकेवलभेद ज्ञान प्रत्यक्षं प्राहुः 1 
प्रत्यक्षत्वमात्ममात्रपेक्षत्वात्‌ अक्षमात्मानं प्रति गत॒ कारणत्वेनाशध्रित प्रत्यक्षम्‌ इति 
व्युतपत्तं 1 न चं व मतिज्ञानादेरपि प्रत्यक्षत्वम्‌ आत्ममाचपेक्षस्येव तत्त्वौपगमात्‌, मलत्यादौ 
च तदभावात्‌ । तदिदमुभयमपि प्रमाणम्‌ आज्जसं न व्यवहारमात्रपरिकतर्पितम्‌, 
परमा्थेत प्रमाणस्याभवे कल्पनयापि त्दसम्भवस्य निरूपितत्वात्‌ ¦ कथ ताहि मत्तिज्ञान- 
"स्थेवमवग्रहादिभेदस्य प्रत्यक्षत्वमुक्तम्‌ । आत्ममात्र पक्षस्वाभावादिति चत्‌ ? अव्राहु- 


केवलं लोकगुद्धयब मतेलोत्त णसंग्रहः ।(८८॥ इति । 


१ सङ्केताभिला- श्रार) व०, प० | २ -ल्ापिवि- शा०+व०,प० | ३ -मर्थाप- ्ा०व०;प० । 
 -णस्य च त~ ध्रा०) च) प० 1 ५ -नस्येगावन्र- ध्रा, च०, प०! 
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केवलम्‌ बायमनिरपेश्न' लोकस्य व्यवहृतः" जनस्य बुद्धयेव मतेः अवग्रहाविज्ञानस्य 
वक्षणेन प्रत्यकोनतेन सडग्रहं इति ! एतदुवत भवत्ति-व्यवटृत्त्‌ मं तिन्ञानेऽपि लक्षणठेश- 
दानात्‌ प्र्यकषप्रसिद्धे. तदन्‌ रोवेन तदपि प्रत्यक्षतया सङ्गृहीत न मुख्यत । मुस्यत' पनर 
वध्याद्वि्ानमेत्र प्रत्यक्षम्‌, समग्रस्य स्पप्टतालक्षणस्य तत्रेव भावात्‌ । एवमपि तथा- 
विवाल्टक्षणादेव प्रस्यक्षन्यपदेनात्‌ करिमात्ममाव्राधितत्वेन कत्पनमिति चेत्‌, न, प्रवृत्ति 
निमित्तत व्यृत्पनिनिमित्तेनापि तत्र तद्धावनिवेदनार्थत्वात्‌ तथातत्कल्पनस्य । तत. स्थित 
केवलमित्यादि । कथमागमस्य परोक्षत्वमुवतम्‌ "अनुमानं तयागसः' इति, तस्यान्ञानत्वात्‌, 
जञानन्यैव चागमे परोक्षव्वकथनादिति चेत्‌ 7 अव्राहु- 

स्यादः भ्रवणत्नानहेतुलखाच्चन्तुरादिवत्‌ । 
प्रमा [ प्रमितिहेतासामाएयसुपगस्यते ] || ८६॥ इति । 

श्रवणं नब्दविपयं प्रत्यक्ष तस्य कायें यत्‌ यथाथमभिषेयज्ञानं तस्य हेतुत्वात्‌ 
स्यादरादो भगवत्प्रवचन प्रमाणमृपचारात्‌ न मुख्यत । मुख्यतस्तज्जनितस्य ज्नानस्येव 
परामाण्याच्चक्तुरादिवत्‌ । प्रनिद्धं हि चक्षरादेरुपचारदेव प्रामाण्य वस्तुतस्तज्जनितस्य ज्ञान- 
स्यैव सणादौ प्रामाण्यात्‌, । तत्त्वत एव स्याद कुतो न प्रामाण्यमिति चेत्‌", त, मस्यतो 
नानप्रामाण्यन्यैव नेयाचिकस्यो पगमात्‌ । प्रमित्तिहेतूत्वान्तु^ प्रामाण्मुपगम्यत एष उपचारस्या- 
प्रनिक्ने पात्‌ । तदेवाह 

प्रमितिरैतुस्वालामार्ययुपगम्यते । उति । सृवोधमेतत्‌ । 

त चैव प्रमेयन्य तत्प्रतिपेवो युक्त तस्वापि “अर्थवसप्रमाणम्‌" [ न्यायभा० १।१।१] 
दन्यत्र तद्धेतुत्वेन व्पार यानात्‌, न्यायोपरथापरितस्य वचनमात्रेण निषेधायोगात्‌ । ततः रिथत 
जानमेव प्रमाणमिति । 

किमिदानी प्रमाणफल्मित्याह्‌- 


भरमाणस्य फलं तखनिणखयादानह्यनधी । इति। 4 


वानं च हानं च तयोर्धौः वृद्धिः आदानहानवीः उपटक्षणमिदम्‌, तेनोपेक्ना- 
यीर्त्विपि प्रत्तिपत्तव्यम्‌ । तततवन्य जीवादे निणेय. संजथादिग्यवच्छेदरूपोऽधिगम तेन 
तदाद्रानदान्री. तत्त्वनिणयादानहानवीः सा प्रमाणस्य उवतलक्षणस्य फलं प्रयोजनम्‌ । 
नननाच्यवदिन तत्रनिर्भय, व्यवहितमादानहानवुद्धि. प्रमाणतस्त्तवनिरणंये पश्चा द्धावात्‌, 
त्वनिणय पवर प्रमायं न्प्रामाण्यं चेतसां स्वार्थव्यवसायः'' [ ] 
एति वत्तनान्‌ । स एवं कथं नव्य फ भेदामावरेन तत्ताध्यत्वामावादिति चेन्‌, न, कथ- 
ल्निद्दल्मपि भातरत्‌ । तवाहि न स्वनिर्भेय एत्र प्रमाणम्‌, स्वपरिविभायादेरनिर्णय- 
सविवनेनामावतनदयात्‌ । च््ैनस्य न प्रतिश्नेभात्‌ । नापि परनिर्मय एव, स्वनिर्णयाभावें 
नारयाप्यने. 1 उमवनिर्भेये च मिद्ध. स्वनिर्णेयात्मनस्तस्य परनिर्णयात्‌ तदात्मनव्व 
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स्वनिणयाद्धेरोऽपीति युक्त तत्माध्यतया निर्णयस्य तत्फल्त्वम्‌ । कथ पुन. सहुभाविन 
प्रमाणातिर्णय इति चेत्‌ ? प्रदीपात्तमोऽहार कणम्‌ ? सत्येव तस्मिस्तद्धगवादिति चेत्‌, 
समानिमन्यप्रापि 1 नच प्तत्पहूमावनियम , प्रमाणस्य प्रागपि भावात्‌  तदन्यदेवेति चेत्‌, 
न, अभेदस्यापि प्रत्यसिनानात्‌ । आत्सन्येव तल्परस्यभिन्लान न प्रमाणे इति चेत्‌, नः; प्रमाणा- 
दन्वश््य तस्य प्र्तिक्षेपात्‌ 1 तहि निर्णय फट कथ तेन प्रमाणस्य व्यपदेण “प्रमाणं स्वतो 
निर्णय '* [ सिटिति° परि० १ स्लो० २] दएत्यादौ तच्निप्पादनरूपेणंव त्तदुव्यपदेभोपपत्ते- 
रिति चेत्‌, म्यम्‌, णक्रितभेदेनेव क्षयोपलमापरनाम्ना प्रमाणभभावस्याभ्यनज्ञानात्‌ 1 निर्णयेन 
तु तदधावकथन तेनवाव्यत्तिरेकेणाफनेन भ्तद्रावो न निविकतपेनाधिगमेनेति ज्ञापनार्थम्‌ । 
तेनापि तदवस्थिततावतिप्रसदग अकिल्चित्करादायपि दर्जने तत््रसडगात्‌ । तथा च व्यर्थ 
मव्युत्पत्त्ादिव्यवच्छेदाय तत्र ज्ञानान्तरपरिकल्पनम्‌ } अधिगमादपि तद्यवच्छेदसूपादेव 
तद्रयवस्थितिदचेत्‌ सिद्धरतहि निर्णयादेवासौ, तादृगधिगमस्येव निर्णंग्रत्वात्‌ | 
कथ वुनरेकस्यैव जानस्य प्रमाणफलभयेन भेदः ? सर्वस्यापि वस्तुन. स्वस्व- 
भावव्यवस्थित्या निरशस्येवोपपत्तं । म्ारूप्वाधिगमे भेदेन कवचित्तदरावकःपन तु व्यावृत्ति- 
मेदादेव न तत्तत उति "चेत्‌, न, तनदस्यापि क्वचित्तत्वतो भावेऽनेकान्तवादग्रच्यञजी वनात्‌ । 
तस्याप्यन्यतस्त्धेदात्‌ परिफत्पनायामनवस्थाप्रसद्धात्‌ । ततो द्रं गत्वापि तत्त्वत एवं 
व्यावृत्तिभेदमभ्युपगच्छता कवचितप्रमाणफल मावे, त द्ेदाऽभ्युपगन्तव्य प्रती त्तिवनस्याविशे पात्‌ । 
वस्तुतो निभेदमेव नान स्वतोऽवभासते, ग्राह्यादिभेदस्तु तत्र विप्लवकृत इति चेत्‌, न, 
विष्यवस्यापि चिप्टवान्तराद्धदप्रतिभासित्मेऽनवस्थादोपस्य दुप्परिहरत्वात्‌ । स्वतस्तत्‌ 
प्रतिभानित्वे प्तु न निभगिजान्रतिप्ठानिष्ठिति" । अतो निराकृतमेतत्‌-"अविभागोऽपि 
बुद्धचात्मा” [ प्र ° वा० २।३५४ ] इतेयादि । तन्न अनेकान्तप्रदेपे सी व्रान्तिकादं कल्पनयापि 
प्रमाणफनग्यवस्यापनम्‌पपन्तम्‌ । भवतु तदि प्रमाणादिसकल्विकतपापरमृष्टमेव तत्त्तमिति 
चेत्‌, न, तस्य प्रपञ्चत्त प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । तत स्थित ततत्वनिणेय साक्षात्‌, आदानादि- 
वृद्धिस्तु पारम्पर्येण फर प्रमाणस्येति । 

परमपि तत्फल दशेयत्नाह- 

निःश्रेयसं परं प्रायः [केवलस्याप्युपेन्तएभ्‌] ।६०॥ इति । 

निःश्रेयसं कैवल्य परं प्रकृष्टं परिचमं वा प्रमाणस्य फलमिति सम्बन्ध ] सत्ति 
हि प्रमाणत तत््वनिणेये मिथ्यादशनादिपरित्यागेन सम्यग्दगंनाव्यभ्यासत प्रादुरभवत्नि - 
शरेयस परम्परया प्रमाणस्य फलमिति मन्यते, प्रायो वाहु ल्येन तर्फ सर्वं्ाभावात्‌ । 
सम्प्रति केवलन्ञानस्य फल दगयत्ति-कवक्तस्याप्युपेक्षणम्‌ इत्ति । सकलद्रव्यपर्यायगोचर 
निरतिशय सानं केवलं तस्य उपेक्षणं सवं प्रीदासीन्य फं (तदपोहादिकफलान्तरस्या- 
भावात्‌ । अपिश्ञञ्दात्‌ सप्रैविपयो निणयश्च "“अज्ञाननाशो वा सवेस्यास्य स्वगोचरे" 
[ अप्तमी० इलो० १०२ ] इति वचनात्‌, अज्ञाननाशस्य निणयरूयत्वात्‌ । 

"सत्य प्रमाणस्य तिर्णीति फक सा तु तत्कायंत्वेन ततो भिन्नैव नान्यान्तिरम्‌ 
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२६६ न्यायविनिश्वयविवरणे [३।९१ 


यत एवोक्तम्‌-"्यत्रेव जनयंदेना तत्रवास्य प्रमाणता' | ] इति 1 इति 
चन्‌, अत्रार्‌ 


परस्यक्तं भ्रू तिह्तानदेतुरंघ प्रसज्यते । इति । 


शरुतमभि छापस्तन्मिश्र त्रिज्नानं श्रुतविन्नानं दध्योदनादिवद्‌ष्वृत्ति. तत्य नीरनिद- 
मित्यादिरूपय्य हेतुरेव कारणमेव प्रत्यक्ष निविकल्पदजेन प्रसज्यते न प्रमाणमित्येवकार 1 
तथाहि न तस्य स्वत. प्रामाण्यम्‌, अनिणेयस्वभावत्वात्‌ अकिञ्चित्करवत्‌ । नापि निणेय- 
टेतुत्वात्‌, निर्णयस्य विकल्पत्वेनावस्तुविपयत्वात्‌ । तज्जननात्‌ प्रामाण्ये सरायादिजननादपि 
त्यरनद्गात्‌ । वस्तुविपय एव भनिणय , व्ववहूर््रा तद्विपयस्य वस्तुतयेवाध्यवसायादिति 
चेत्‌, कि धृनर्भवनो व्यवहत्तरि विश्वास. ? वाढम्‌, “प्रामाण्यं व्यवहारेण" [प्र० वा० १७] 
इनि वचनादिति चेत्‌, तहि नि्णेयस्येव प्रामाण्य स्याद्‌ व्यवहतुस्तत्रेव तदभिप्रायात्‌, 
न नित्रिकरल्पवर्णनस्य, तत्र तदृगन्यस्यापि व्यवह्वनिाघ्राणात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- 
“गृहीतग्रहुणान्चेष्टं सवतं प्रमाणम्‌" [ प्र वा० १।५ ] इति । यदि तत्प्रामाण्ये न 
तत॒ विच्वसि निवतवरतुविपयत्वेऽपि न भवेदश्वजातीयानुपपत्ते । कथ वा प्रत्यक्ष 
निर्णय हेतु विक्रत्पत्वात्‌" ? यथ तद्वासनेव हेतुनिर्णंयस्य प्रत्यक्ष तु केवर तद्वोधकमिति 
चेत्‌, नेदानी प्रत्यक्षेण किञ्चित्‌, अथेस्येव चक्षुरादिकमभिपततस्तदबोधकत्वोपपत्त 
अचेतनस्य कथ तद्योधकत्वमिति चेत्‌ † कथ दननहेतुत्वम्‌ ? सामर्थ्यादिति समानमन्यत्र | 
तत्र प्रत्यक्षान्निर्णमनम्भवो यतस्तत्परमाणम्‌ । समभवेऽपि मुख्यत तस्येव प्रामाण्यात्‌, प्रत्यक्ष 
सलि र्पादिवत्तम्व हेतुरेव न प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 
प्रमाणवन्नवानामप्यविगमहेतुत्वम्‌ “्रमाणनयेरधिगमः [त° सूु० १।६ ] इति 
मूत्रे, “करामततस्तेऽपि विप्रतिपत्तिनिरासेन निणंतव्प्रा इति चेत्‌, उतव्राट-- 


इष्टे त्वमपेक्तात नयानां नयचक्रतः ॥६ १ इति । 


स्याद्वादभ्रवरिवेचिना्थैकदेधगोचर ° प्रतिपत्वभिप्रायो नय । स च दिवा अथेनय 
टाव्टनवस्वेति । प्रच्य. पुनव्चवुर्भा नगम. सडग्रहो व्यवहार ऋजुमूत्र इति । पदिचमस्त्रेधा- 
यब्र. नमभिरूढ एवम्मून इति । तत्र यस्मिन्‌ द्यो मेदगमनं स नैगम नैकं गमो नैगम इति 
व्व्पत्ते, यथा गृणगुणिनौ क्रियानद्न्ती सामान्ववियेपौ च भिन्नाविति ! सम्यक्‌ एकत्वेन 
सर्वग्रह नटगह, यया सवमेक नदविथेपादिति। सटग्रह्‌वियस्य पुनर्व्यवहरण विभजन 
व्यवहार , तणा यत्सत्तशदरव्य गुण कम चेति । नु प्रगुण नूत्रणमृजुसूत्र , यथा सर्व॑ वर्त 
यानमासनमेव नप्र नापि गत्चादिनि । काल्ादिभेदादर्थमेदकारी नन्द । तत्र कालभेदात्‌ 
अनद्वनि नविप्वनीति, कार्कमदात्‌ वंक्ष पथ्य, वृ्ाय जर देहीति, ल्िडिगभेदादवेचमदधरच प 
जनि पर्य्मिदाद्वमेददत्‌ नमभिन्टे, यथा उक्तादेव यक्रोन पूर्दोरिणात्‌, ततोऽपि 
नन्दन एमं म प्न ठनि । प्रियाश्रयस्त्वेदम्भेत., पर दाग्यन्नेव पुरन्दरो नान्यदेति । 
नदते त ततिरयानामकःन्तरविकन्गादनेकय प्राणा नयानाम्‌ अपेक्षातः प्रतिपत्रौदासीन्य- 
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लक्षगयाऽेक्षया त्वं श्रुतविक्रत्पस्वेन प्रमाणत्वम्‌ इष्टमः्यूपगतम्‌, अन्यधा दुन यत्वेन तदनुप- 
पत्ते । तच्च तेपा तत्व विस्तरतो नयचत. तत्नामधेयाच्चिरन्तनयास्मान्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तदेवे व्यवस्थापितप्रासाण्यस्य प्रचचनरप नास्तरान्ते प्रपोजनमाह्‌-- 
मिथ्यात्वं सौगतानां कणएचरसमयं कापिलीयं प्रमेयं 
प्रागल्स्यं शावराणां जिनपत्तिविहिताशेपत्तखप्रकार । ५ 
पयाप्तत्वं व्यपोदन्तुपहसनमयं मरस्तुबन्न्यायमारगे 
स्याद्वादः सर्व॑वादप्रबणगुणगणुः श्रेयसे नोऽस्तु नित्यम्‌ | ६२ इति । 
अयमसमिन्रम्तावे निरूपित स्याहादो भगवत्वचन भ्रेयत्ते नोऽस्तु नित्यम्‌ । 
कीद्य ? स्वस्मिन्‌ वादे प्र्यक्षाष्दिस्वानत्रयलक्नणे प्रवणं समग्र गुणाना निदोपित्वादीना 
गगः समूहो यस्मिन्‌ स तयोक्त । कि कुर्वन्निति चेत्‌ ? उच्यते, सुगतस्येमे सौगताः तेपाम्‌, १० 
हुवचनादन्पेपामपि तादुगाना यन्मिथ्या्वं स्वे स्वेप्नादिवद्‌भ्रान्तमेव न तत्त्वत" 
किञ्चिदिति, यस्च कणचरस्य वैशेविकतन्नकृत॒ समय परस्परव्पत्िरिक्त-द्व्पगुणादि- 
पदार्योपदेण , अक्षमादसम्यस्यापृथग्वचन कणचरसमयादविरोपात्‌ । यदपि कापिलोयं कपिल- 
शिष्याणा प्रमेय व्यक्ताव्यक्तज्ञातुविकल्पम्‌, यच्चापि गावराणा प्रागटभ्य स्वत. प्रामाण्या- 
दिपरिकण्टपनपाटतवर स्व॑पेतद्व्ययोहुन्नपाक्न्‌ इति । न केवलमिदमेव अपितु योऽसौ १५ 
जिनपते सम्बन्धी “विशेषेण हितो विनेयल्ोकरयाञ्चेषाणां मू्मादिभेदाना तत्त्वानां प्रकाज्ञ- 
स्तस्मिन्‌ यदुपहुसनम्‌-एवं यत्केवलन्ञानम्‌"-[ मी° ज्लो० चो० वलो १४१ ] इत्यादि- 
मीमासकस्य, “तस्मादनुष्ठेयणतम्‌" [ प्र० वा० १।३३ ] इत्यादि सौगतस्य तदपि व्यपो- 
न्निति । कि कूर्वेन्‌ व्यपोहति ? स्यायमा्गं प्रत्यक्षादिर्ूपे पर्याप्तित्वं मावाना सौगतादि- 
कल्थनाविपर्य॑येण यत. परि समन्तात्‌ आप्तत्वं तत्प्रस्तुवन्‌ प्रकटयन्‌, अन्यथा तदृन्मपोहनानुप- २० 
पत्ते । कि पुनस्तच्छयो यदर्थत्व स्याद्वादस्थानास्यते इति चेत्‌ ? सकलावरणपरिक्षय- 
विजृम्भित केवन्दनानमेव । तदेवाह 
नेकान्तत्तायिकाणम्‌ [अतिशयमवदन्नव नानाथसाध्यम्‌, 
नेष्किश्चन्यं तपो वाऽिगतितसकलक्तेशराशेविनाशो । 
निष्पर्यायं प्रहत' सकलविपयगं केवलं वेद॒ नित्यम्‌ , २५ 
योऽयं तस्म नमापस्तरियुव्रनगरवे शम्भवे शान्तये ते ॥]६३]| इत्यादि । 
नेकान्तोऽेकन्त नशब्देन समासात्‌ । अनेकान्तेनाऽनेकप्रकारेण ; क्षया एव 
कर्मणा क्षाधिक्ाः स्वाथिकत्वास्मत्ययस्य तेषाम्‌ अतिक्ञथं तारतम्थ अवदत्ेव प्रतिषेधद्ययेन 
विधिगप्रतिपत्ते । स एवातिगय कृत सिद्ध इति चेत्‌ ? त्निवन्धनात्‌^ ज्ञानातिद्यादेव । 
अस्ति चायम्‌-असहायेन्दरियादारभ्य आगास्त्रविद प्रतीयमानत्वात्‌, अतदच तत्परतिपत्ति । ३० 
अत एवाह-नानाथेसाघ्यम्‌ इति नाना चासावतिशयवत्त्वादथङ्व प्रयोजन ज्ञानलक्षण | 
नाना्थस्तेन साध्यसनुमेय तेपामत्तिशय मवदतनैवेत्यनेन तूक्त (तुरक्त ) ¡ साध्य पुनरस्य 
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३६८ न्यायविनिन्चयविवर्णे [ इान४ 


द्वचित्तःतिययस्य परिनिष्ठितत्वम्‌ 1 तथा हि यदतिनयवत्‌ तत्‌ क्वचित्परिनिष्ठिति 
ययो प्यदिमाणम्‌, अत्तिगयवाद्चि कमणा क्षय इति । यत्र च तत्वरिनिप्ठा तञ्नान सव 
विधय भव्ति । तथाहि-यय्त्र व्यपगतावरण जान तस्य तदुमाह्य यथा नीहाराद्यपगमं 
प्रत्यक्षस्य वृकनादि, व्यपगतावरण च कस्यचिद्‌ ज्ञान सवंवेति । तदेवाह्‌-अविगलितेत्यादि । 
योऽयमेवमवदय्रैव्र "वेद वेत्ति तकल्विषययं केवल केवलत्तानं नित्यमविनशवरं निष्पर्याय 
मक्रमम्‌ । उपकलणमिदं तेन॒ निप्करण नि्व्यवधान च । कदा तत्परवृत्तम्‌ ? अविगलितो 
य. सक्रलानां क्छ श्चानां कर्मत्तदाल्वरपाणा राशिस्तस्य विनाशे प्रवृत्तम्‌ 1 कृतस्तद्वि- 
नायोऽनीति चेत्‌ ? तपस एव) तदाह-ैण्किञ्चन्यं तपो वा इति । केति समुच्चये ! तपो 
हि वहिरन्तविकषल्प तद्विनायोषाय योऽय वेद । कीदु्ञम्‌ ? नेष्किञ्चन्यम्‌ । ननु तत्वलान- 
भावन तपस्तत्कय नंँप्किञ्चन्यमिति चेत्‌ ? न, सत्येव तस्मिन्तिस्पृहत्वरूपे तद्पपत्त. 
अत एवोक्तम्‌- 

समाधितन््रस्तष्डुपोहपत्तये, दयेन ने ग्रन्य्यगुणेन चायुजम्‌ ।“ [ ] इति। 
तस्मै योऽयं वेदे्युक्ताव नमाम इत्यादि सुगमम्‌ ! चतुर्थी तु सर्वत्र “गत्हादिभिवं हुलम्‌" 
[ जाक ० १।३।१३९ ] इति । तत्त सूक्तम्‌- 


नेकान्तक्तायिकाणामतिशयमवदन्नेव  नानाथंसाध्यम्‌ 
नेप्किञ्चन्यं तपो वाऽविगलितसकलक्लेशरारोरविनाशे | 
नेप्पयोयं प्रवृत्तं सकलविपयगं केवलं वेद नित्यम्‌ , 


योऽयं तस्मै नम।पस्िश्ुवनयुरवे शम्भवे शान्तये ते ॥ 
पुनरपि गासनस्याराध्य्रत्वे फलवत्वेन ठजयन्नाट्‌- 


युक्ता पक्त परीत्षणक्त मधियामत्यादरासधिनम्‌, 

संसेव्यं परमायतरेदसकलध्यानास्पदं शाश्वतम्‌ । 
लोकालोककलावलोकनवत्तपक्नारणणेदूभतये 

्राभव्यादकलटूमह्लफलं जनेश्वरं शासनम्‌ ॥६४।। इति ॥ 


जिनेय्वरस्येद जेनेहवरं ज्ञासनम्‌ } कीदगम्‌ ? परमार्थस्य जीवादेर्यो वेदो वोघो 
यच्च सकल "धर्मगुक्टविक्ल्य घ्यानं तयो रस्पदं शआाङ्वत प्रवन्यतो नित्यम्‌ । पुनरपि 
वीवधम्‌ ? अकलदधक्मदगलफल निदोपिप्रयस्नविविवक्न्पाभ्युदयप्रयोजनम्‌ । आकरुतम्तयेत्ि 
चरेत्‌ ? आ-"वूदनवस्तं (अभरस्य) भाव आमव्यम्‌ आ तस्माठाभव्यादाभ्मूवितपदादिति 1 
नन्दिन्‌ 1 ममेव्यमभियोत्तव्यम्‌ । केयाम्‌ 2 युक्तायुक्तपरीक्षणक्षमधियाम्‌ उपपन्नेतर- 
चन्नव्रिवाग्यद्रुतरप्रजानाम्‌ 1 कादरुयानाम्‌ ¢ अत्यादराराविना प्रयस्तश्चद्टया भाराधन- 
दीनाम्‌ । ननां किमयं नसेव्यम्‌ ? अत्रोत्तरं लोकेत्यादि । लोकाललोकयो या 
घ्ना विविघचिकनपा अणुप्रभ्‌ तिप्रतिपत्तिवे्या भागा. तात्तामवलोकनं निच्ययेवदर्लन 
न चर यत्य प्रज्ञागुणत्य तत्योदुनृतये उति । 
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पधवचनप्रस्तावः 


श्रीगन्न्यायतिनिश्रयस्तनुभ्रेतां चतोदरगुरवीनिः, 
मन्सारम प्रतिवाधयन्नपि च ताननिरशरेयसप्रापणमे । 
येनायं जगतकवत्मटयिया सकोत्तरं निर्मितो 
दवस्तारकिंकलाकमम्तकमणिभू यात्ल वः श्रयम ॥ १॥ 
वियानन्दरमनन्तवीरयसुग्बदं श्रीप्रव्यपादं दया- 
पाटं सन्मतिमागरं कनकमेनाराध्यमभ्यु्मी । 
लुद्धयन्नीतिनरन्द्रमेनमकर्दुः वादिगजं सदा, 
श्रीमत्छामिममन्तभद्रमतुलं बन्दे जिनन्द्रं मुदा ॥२॥ 
भूया भेदनयावगारगहनं द्रवस्य यद्रायं 
कस्तद्धि सरतो विविच्य वदितुं मन्दप्रमुमोड गः । 
स्थृटः काऽपि नयस्तदुक्तिविपया व्यक्तीकताऽयं मया, 
स्थयान्चतसि धीमना मतिमटप्र्राटनकक्रमः ॥ ३॥ 
व्या्यानस्नमाटय  प्रसफुरनयदीपिभिः' । 
क्रियता ददि विद्ठद्विस्तुदन्ती मानसं तमः ॥५॥ 
श्रीमत्मिदमदहीपतः परिपद्रि प्रस्यातवादोन्नति- 
म्तकन्यायतमोपदोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः । 
गिप्यः श्रीमतिसागरम्य विदुपां पल्युस्तपःश्रीभूता 
भत्त्‌.; सिहपुरेश्वरो विजयने म्याद्रादचिद्यापतिः ॥ ५।॥} 
इस्याचार्थवयेम्याद्वादविद्यापतिविरचिताया न्याययिनिश्चयतात्पयवय्रोतिन्यां 
व्यास्यानस्नमालयां वतीयः प्रस्ताव; समाप्त; । 
समां च णाखम्‌ । 
ॐ नमो बीनरागाय । ॐ नमः सिद्धम्यः । 
करकरतमपराधं श्रन्तुमदन्ति सन्तः । 


च्य 





१-दीधितिः इत्यपि पाठः । २-स्वत श्री-त?० । 
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न्यायव्रिनिश्यस्य कारिकाधानामकाराघनुक्रमः 


1 
सकरिल्ितकारकानि सनानि 
अततम करणातीन 
अक्रनानानुन म्प 
अ्नणानेःपि तत्तुल्य 
अक्नयान्‌ पुम्पारदेः 
अक्नादीना विक्रारोऽ५ 
दाक्षादेरप्यद्यम्य 
ययिः स्वपररूपाभ्या 
अग्रहः घणमद्धोलपि 
अनानसूपरतुस्तद- 
अणव, ्रणिक्रात्सानः 
अणूना श्रुतयोग्वत्रा- 
अत एव विनम्डत्यादर 
आतत्कालादिरप्यासा 
अतस्पलपरावृत्तार्था 
सतदर्भपगद्रत्तम- 
अतदारम्भनया बद" 
अनदधेतृपन्गपोमवि- 
अतद्धेतुफन्गपोरे 
अतद्धेतुफलपोटः 
अतश्च बरिर्थानां 
अतश्चार्थवटायातम- 
अतादात्म्यस्वभावे 
अतिप्रनटतस्तखात्‌ 
अतीतस्यानर्भिव्यक्तो 
अतीतानागतादीना 
अतौस्याटर्थरारेस- 
अत्यन्तमसटात्मान 
अत्यन्ताभेदभेदौ न 
अत्परकषेु दरमेष्वन्य- 
अस्यासननानसम्‌ एान- 
अत्र दृटविपर्यस्तम- 
अचर मिध्याविकलयौषेः 
अत्नाेपसमाधीनाम- 
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जगान्यत्रापि तत्तस्य 
अनारप।मवेयस्रे जानु 
उत्रैवोभयपप्नोत्तः- 
यथन व्यवहाराय 
अथ नाय परिन्दरेदो 
जवटसमस्प फिम- 
अक मर्वविपयमम्तु 
अदप्रणेपादयद्ावाम- 
अटषटोपाददरायासन्यनापि 
अहण्किन्पनाया 
अरर वरूपन्य 

+ 6, 
अद्ध ए्रयनिभाम- 
अद्वय द्वयनिभासिमात्म- 
अद्रय परिचिनाधिपति- 
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सन्द्यते तथा वुदूभ्या 
सन्देटटसणाभावात्‌ 
सन्देहेःपि च मन्दे 
सन्निधान हि सर्व॑सिमि 
सनिवेगादिमिपर 
मच्निवेणादिवदूचल्लु- 
स पुर्वृटधा सोकव्यव- 
सं प्रत्यस्तसितारेषदोषा 
मे प्रत्यन्तमितननिपनिय- 
समक्मंवि्ो<्ानिा 
समग्रकरणादीनाम- 
ससर्धं स्वगुणेमत 
समयन्तस्कारिपु 
स्मयस्तत्प्रमाणत्वे 
समवायस्य व्रप्नो-न 
समानपरिणारमास्म- 
समानपरिणामस्चेद- 
समानपरिणामात्म- 
समानपरिणामेन 
समानभावः सामान्य 
समानाकाययल्येपु 
समानार्थपरदृत्ता- 
समानाधारमामान्य- 
समान फैनचित्‌ सिम्वचित्‌ 
समारोपव्यवच्छेदः 
सम्प्रत्यस्तमितानेप- 
सम्प्रदायाविवातेन 
सम्प्रीतिपरितापादि- 
सम्बन्धनियमेऽन्य- 
सम्बन्धो यत्रे तत्सिद्धेः 
सम्बन्धो यत्र निर्जात. 
सम्भवत्यपि मात्राणां 
सम्भावितान्यरूपाणा 
सम्यग््ानाड कुगः सत्यः 
सम्यगनानं व्यवेस्थाया 
स युक्तो निच्चयो 
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स वर्णपदरवाप्याना 
सविङस्याविनाभावी 
सर्वेजप्रतिपप्रे त 
म्वतोऽश्रमय न्योतिः 
सवत्र परिणामाटो 
सर्वत्रैव न दन्तो 
सवयाथक्रियायोगान्‌ 
सर्वथा नाम्नि सामान्य 
सर्चथा विततार्थस्र 
सर्वया देपविष्टेे 
सर्चथा सहुपादेय 
सर्वथेकान्तविष्लेे 
सर्व॑ 4कन्तविष्टेे 
सर्चधरकाचसामर्यं 


, सर्वभेदगप्रमेद्‌ मन्‌ 


गर्वमेत्च्छ, तशान 
सर्व॑सन्तानविच्छेदः 
नव्रस्मिना निर्वात 
सर्वाभग्रहसामरभ्यात्‌ 
गर्वा्धानामनादि- 
सर्वाथनिामनेकात्म- 
सर्वा्थान्यासमः गब्दः 
सर्चास्यसदखछ. यब्दे . 


, स्वैऽथा देल्कालास्च 


सर्वकत्वप्रसद्ादिोपो- 
सत्रैकत्वप्रसङ्ो हि 

सर्य समानमर्थासा- 
सटट्ेभ्च धर्मस्त 
सदगव्दार्धटण्- 

सदि च्ब्दार्थ- 

स हि गब्दार्थतत्वजै. 
सदोपलम्भनियमान्ना- 
साकद्येन प्रकातरस्य 
साकस्येनेह सामान्यविनेप- 
सा्ना्कत्तु विरोधः कः 
साद्धर्यं व्यवदाराणा 
सात्मीभावा द्िपक्षस्य 
साद्ाना प्रतरन्धोऽय 
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सादरा प्रलसभिगान 
गादध्याल्यटि साधृत 
गादद्यसमफस्यल्वान्‌ 
सावनास्माभ्यतिनान- 
स्मृधन प्रृनाभावे८नुप- 
ग वर्यादिममत्ेन 

स यमावनमावोन 
साध्यम वनसकल्यः 
सावाभास विम्द्धादि 
नाभ्य सति चिगेधेो 
साग यक्यमसमिप्रेत 
न्रमग्रीविहिनिनानः- 
सामान्य च व्िपाश्च 
मामान्यमेदस्णाथ- 


मामान्धमन्वनामिद्र 


मारप्मरेठपि समन्वेति 
साग्यत्रिपाणयेग्वि 
मिद्सवदियानन्ये 
निदमर मनेगात्म 
नि नानृतत्तेय- 
निरे सान्किमतो जेय 
नित ध्रचंय सिदपर- 
{^ श्रतेश्छिसावीत 
नुमवदव्जादिमवितते 
सुन्याद्विविपम 
ग्मयातंष्धि मृगे नान 
म निष्ननमने सन्तम 
> न्पद्‌ न्या भकाः 
र न्वसििदूराण,- 
न्यर्वतति टि तमाप 
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समोगसमवायादि- 
सवाटासम्भवाभाव- 
सवेदन न तेभ्योऽपि 


समयादिप्रसङ्ः कि 


समगात्‌ सर्वभावाना 


संसर्गा नासि विच्टेषपात्‌ 


ससरेत्‌ परिणामात्त 
सखारिणा तु जीवाना 
स्कन्धस्वु सप्रदेगोभ्यी 
स्कन्थो साचानुरोधेन 
सथृलस्पषएटविकलत्पा- 
स्पर्मोऽय चाक्षुप्वान्न 
स्याद्वाद. श्रवणनान- 
स्याद्विधिप्रतिपेधाम्या 
स्वचित्तमात्रगत्त वितार 
स्वत. सामर्ध्यविष्टेप- 
स्वत्तःसिदटेरयोगाच 
स्तन्वपे तु गब्दाना 
स्वतस्तच्व कुतस्तत्र- 
स्वतो दि परिणामोध्य 
स्वनिद्रत्तौ यथा तक्षा 
त्वभावकारणासिदे- 
सवभावव्यवसाये नु 
स्वमावात्तिगियाधान 
स्वटक्षणमसकीणं 
स्वस्वभावस्थिते 
स्वातन्त्यरष्टे्ुताना 
स्यापमूर्छयवस्थोऽपि 


टदुखैन पंरस्नैपा 

हनु सथा तन्ति 
जनुट्नाठुल्म्भोः-य 
गत्वात्मनः पर्‌ रितु. 
ध्तानाम विन्दस्याः 
रपवनन 


र्वापा द यनन्याः- 
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अक्रस्पना कन याव्यम्‌ 
अकत्पितदचेन्निर्वाधो 
अक्रमेणापयतस्यर्थाः 
अक्षव्यापारतः प्राच्याद्‌ 
अक्षव्यापारतः प्राच्यान्‌ 
अनादिक प्रमाणे 
अक्नादेत्तदपेनस्वम्‌ 
अधादेस्तद्परनस्यर्य 
अग्निोच्रादनुष्रानम्‌ 
अयिद्ये्रादिवाक्यात्‌ 
अङ्कीकारम्तवातापि 
अद्धीकारात्तदस्तित्व 
अचिन्त्या व्रिभ्रतः क्तिः 
अचेतनस्ास्मवित्तं- 
अजानन्‌ वेदसाम्य 
अगातमप्रमाणव्वाद्‌" ˆ " 
अजातस्यैव यजस्य 
सजानजस्याप्यर्थस्य 
अणरुध्चेत्तन्निटीनाना 
अत एवोपदासेन 

अतस्वे [5] चेतनव्चासे। 
अतदाकास्या च्च्य 
अतद्रपस्य तस्यार्थ 
अतद्र.पादतत्कायात्‌ 
अतस्मिन्‌ तदप्रहत चेदारोपो 
अताद्याच तद्धित्ति- 
अता्विकस्य वर्णस्य 
अताच्विके तु तत्सत्यम्‌ 
अतिप्रसद्धदु्ोऽय 
अतीतादियदेऽप्येव 

जत्र चोक्तमिद्‌ जीवघ्वसन 
अत्रापि पूर्वन्यायेन 

अथ तद्प्रतिभासित्य 
अय नास्त्येव 
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अय वेदा"्तर युक्तिः. 
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[घ्र वार्तिका, १२३८] २ ३४० , नान्योतुमाव्यौ वुन्ध्यासि 
न हि द्ध्यस्य भेदेन रि. वा. २३२७] १।२५१ २२२ 


भाग ष्ट; भारा चष्ट 

न वीतदोपस्य [प्र, वातिंकाल. २।२८६] २ ७० | धनाणो. [त. इ ५।११] २ १५४८४ 
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नाः पर्यायरूपेण (देत. री. प्र. ५०८} १ ४४६ । नातो" सधिया सट [प्र. वा.२।२४६] 
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न समानकालस्य हेतुता (घ्र. वातिकाल.| १ २६४ । (प्र. वातिकाल. १।२३८] २ ३४० 
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न सोऽस्ति प्रत्ययो रोके , नानेक न चैकच वृत्तिः 
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न हि सम्बन्धिभेदेन ' नायाऽमवेदन करिचत्‌ [ध. वा २।३८८] १ २६९ 
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प > 
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नक्ाधिकरणत्त चत्‌ परोक्नात्मनो उ॒टि- [ ] ६ २८4 
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धनदधेव नुणद्मसामान्यना , पयय यथा चको 


[धरग. च्य. धर, ९०] १ १८३ [मी. ग्लो. दाब्दनि. चनी. १९८} २ २१४ 

नरान्न्पषेननयुिनोत्यिर्चा पश्चादवंमता्थल { ] २ १८ 
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न्प ष्ाति व्रगक्तया्रटणनिपर पनन्य [स्मोरन्वि. ध्र. ५२०] २ ३३; 

{ ६ ६७ प्व्यने यं तरणिररमैव [ ] ‡ १६० 

वाति "ना स्ने ख या. २५५९ ६ २८८ पव्यन्या एनद्‌ दव्य [उददा. ५२।२३ >; {५५ 
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पाण्मादिकम्पे सर्वस्व [प्र, वा. १।८६| 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि 
[सजु.पुरुष.३१)३ छान्दो २।१२।६} १ 
पारस्पर्या-पित सन्त 
[मी. ष्टो. शन्दनि. छो. १८८] २ 
पार्यं चक्नुरदीना [ ८ 
पारे मध्येऽन्ते {साकटाय, २।९।९] २१ 
पावकस्सर्वद्हने [प्र वा्तिकाल, १।१६२] २ 
पुन. प्रतिन्याय प्रतियोन्या 
[व्रृददा. ५।३।१७] १ 
पुनराश्रत्तिरिव्युक्तौ [प्र. वा. १।१४२] ५ 
पुमपोऽस्ति भोक्तृभावान्‌ 
[साख्यकारिका १७] ° 
पृं तेनास्य ब्त्तिघ्येत्‌ 
प्र. वातिकाः १।२५५] २ 
पू्वपक्नमविक्चाय दृपफोऽपि [ व: 
पूर्वमेवान्य नारस्चेत्‌ 
[ध्र. वातिकाल ३।३३०] 
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